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डा० कानी प्रसाद जायसवाल 


समपेण 
करा ० प्र० जायत्तवालकी स्नेह-पूणं स्मृतिमे 
जिनके शब्द पुस्तक लिखते वक्त 
बराबर कानमे गूजते थे, चौर 
जिन्ह पुनानेकीः उत्का 
मरै कितनी ही बार मँ 
भूल जाता था, कि 
सुनने वाल्ला 
चिर-निद्रा- 
विलीन 
हे । 


भूमिका 


मानवका भ्रस्तित्व पृथ्वीपर यद्यपि लाखी वषसि हं, किन्तु उसके दिमाग 
की उडानका सवसं भव्य-युग ५०००-३००० ई० पू० हुं, जब कि उसनें 
वेनी, नहर, सौर-पंचांग प्रादि श्रादि कितने ही भ्रत्यन्त महत्त्वपूणं तथा 
समाजकी कायापलट करनेवाले श्राविष्कार किए । इस तरहकी मानव- 
मस्तिष्ककी तीव्रता हम फिर १७६० ई० के बादसे पाते हे, जव कि भ्राधु- 
निक आराविष्का गोका सिलसिला शुरू होता ह । किन्तु दशेनका भ्रस्तित्व तो 
पहिले युगमे था टी नही, ्रौर दूसरे युगमे वह्‌ एक बृढा रबुजुगे हं, जो अपने 
दिन विता चुका दै; बढा हीनेसे उसकी इज्ज्ञत की जाती जरूर टै, किन्तु 
उसकी वातकी श्रौर लोगोका ध्यान तभी खिचता हे, जव कि वह प्रयोग- 
ग्राक्चित चिन्तन--साईंसं--का पल्ला पकडता हे । यद्यपि इस बातको 
सर राधाकृष्णन्‌ जैसे पुरानं ढरंके “वमे-प्रचारक' माननेके लिए तैयार नही 
हे, उनका कहना रं- 

“प्राचीन भारतमे दशेन किसी भी दूसरी साइंस या कलाका लग्ग्‌- 
भग्ग्‌ न हो, सदा एक स्वतंत्र स्थान रखता रहा हं ।'" भारतीय दशेनं 
साइंस या कलाका लग्ग्‌-भग्ग्‌ न रहा हो, किन्तु धमका लग्गू-भगग्‌ तो वह्‌ 
सदासे चला श्राताहं, ग्रौर धमकी गुलामीसे वदतर गलामी प्रौरक्या हो 
सकती हे ? 

३०००-२६०० ई० प्‌० मानव-जातिके बौद्धिक जीवनके उत्कषं नही 
ग्रपकषेका समय हं; इन सदियोमें मानवने बहुत कम नए श्राविष्कार 
किए । पहिलेकी दो सहस्राल्दियोके कड़े मानसिक शमके बाद १०००. 
७०० ई०य्‌० मे, जान पडता दरं, मानव-मस्तिष्क पूणं विश्राम लेना चाहता 
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था, ग्रौर इसी स्वप्नावस्थाकी उपज दशेन ह ; ग्रौर इस तरहका प्रारभ निर्य 
ही हमारे दिलमे उसकी इज्जत को बढाता नहीं घटाता हं । लेकिन, दरोनका 
जो प्रभात द, वही उसका मध्याह्न नहीं हं । दशेनका सुव्णेयुग ७०० 
ई० प्‌० से बादकी तीन श्रौर चार शताब्द्यां टे, इसी वक्तं भारतमे 
उपनिषद्से लेकर बुद्ध तक्के, ग्रौर यूरोपमें थेलूसे लेकर श्ररस्त्‌ तकंके 
दशेनोंका निर्माण होता रहं । यह दोनों दशेन-घाराएं श्रापसमें मिलकर 
विक्की सारी दशेन-धाराग्रनोका उद्गम बनती हे--सिकन्दरके बाद किस 
तरह यह्‌ दोनों धारे मिलनी हे, ग्रौर केसे दोनो धाराग्रोका प्रतिनिधि 
नव-ग्रफलातूनी दशेन म्रागे प्रगति करना हँ, इसे पाठक श्रागे पदेगे । 
दशेनका यह्‌ सुवणेयुग, यदपि प्रथम ओ्रौर श्रन्तिमि श्राविष्कारयुगोकी 
समानता नही कर सकना, किन्तु साथ ही यह मानव-मस्तिष्कको निद्राका 
समय नही था । कहना चाहिए, इस समयका शक्तिगोली दशन ब्रलग- 
थलग नही बल्कि एक बहुमृखीन प्रगतिकी उपज हं । मानव-समाजकी 
प्रगतिके बारेमे हम ग्रन्यत्र' बतला प्राएह, कि सभी देशोमे इस प्रगतिके एक 
साथ होनेका कोई नियम नही हे । ६०० ई० प्‌० वह वक्त हे, जब कि 
मिश्र, मस्तोपोताभिया ओ्रौर सिन्धे-उपत्यकाके पुराने मानव अ्रपनी भ्रासम्गनी 
उड़ानके बाद थककर बैठ गए थे; लेकिन इसी वक्त नवागंतुकोकि मिश्रणसे 
उत्पन्न जातिर्या--हिन्दू रौर यूनानी--श्रपनी दिमागी उडान शुरू करती 
हे । दरोन-कषेत्रमें यूनानी ६००-३०० ई० पू० तक श्रागे बढते रहते टे, 
किन्तु हिन्द ४०० ई० पूज्के ्रासपास थककर बैठ जते हे । यूरोपमे 
२००६० पू० मेही म्रेधेरा छा जातां, ग्रौर १६०० ई० में १६ राताल्दियोकि 
बाद नया प्रकाश (पुन्जगिरण) ्राने लगता हे, यद्यपि इसमें गक नही 
इस लंबे कालक तीन रताब्दियो--€००-१२०० ई०-- में दरोनकी मश्ञाल 
विल्कूल ब्रुकनी नही, बल्कि इस्लामिक दारोनिकोकि हाथमे वह बडे जोरसे 
जलती रहती हे, ग्रौर पीछे उसीसे म्राधुनिक यूरोप अ्रपनें दशेनके प्रदीपको 
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जलानेमे सफल होता ह्‌ । उधर दशरेनकी भारतीय गाखा ८०० ई० पृ्की 
ब्रादकी चार रतान्दियोमें राखकी ढेरमें चिगारी वनी पड़ी रहती हं । किन्तु 
ईसाकी पहिलीसे चटी रताब्दी तक--विशेषकर पिछली तीन शतान्दियोमे- 
वैह्‌ म्रपना कमाल दिखलाती ह । यह वह समय हं, जब कि पर्चिममे द्गनकी 
ग्रवस्था ग्रन्तर रही हं । नवीसे वारहवी सदी तक भारतीय दशन इस्लामिक 
दशेनका समकालीन ही नही समकक्ष रहता हे, किन्तु उसके बाद वह एेसी चिर- 
समाधिलेताहे, कि श्राजतक भी उसकी समाधि खुनी नही हे । इस्लामिक 
दशेनके श्रवसानके बाद यूरोपीय दशेनकी भी यही हालत हुई होती, यदि 
उसने सोलहवीं सदमे धमस श्रपनको मक्त न किया रोता ।-सोलहवी 
सदी यूरौपमे स्कोलास्तिक-धमंपोपक--दरोनका श्रन्त करती हे, किन्तु 
भारतमे एकके वाद स्कोलास्तिक दाकतर पैदा होते रहे हे, ्रौर दशंनकी इस 
दासताको वह्‌ गवेकी बात समभते हं । यह उनकी समभमें नही आरात, 
कि साइस ग्रौर कलाका सहयोगी बननेका मतलब टे, जीवित प्रकृति- 
प्रयोग--का जबदेस्त आश्रय ग्रहण कर भ्रपनी मृजनशक्तिको वढाना; 
जो दशेन उससे श्राज्ञादी चाहता ठ, वह बृद्धि, जीवन ग्रौर खुद श्राज्ञादीसे 
मी आ्राज्ञादी चाहता टे 

विश्वव्यापी दशेनक्ौ धाराको देखनेसे मालूम टोगा, कि वह राष्ट़ीयकी 
ग्रपेक्षा ब्रन्तरष्ठीय ज्यादा टे । दानिक विचारोके ग्रहण करनेमे उसने 
कही ज्यादा उदारता दिखनारई, जितना कि धमन एक दूसरे देशके धमक 
स्वीकार करनेमे । यह कहना गलन टोगा, कि दशेनके विचारोके पच्छ 
प्राथिकं प्रदनोका कोई लगाव नही था, तो भी धर्मोकी अपेक्षा वह बहुत कमे 
एक राष्ट्के स्वाथेको दूसरेपर लादना चाहता रहा; इसीलिए हम जितना 
गंगा, -म्राम्‌-दजला ग्रौर नालंदा-बुखारा-वगदाद-कादविाका स्वतंत्र स्तह- 
पणे समागम दहोनोमे पाते ह, उतना साडंसके क्षेत्रसे म्रलग कटी नही पाते । 
हमे म्रफसोस ह, समय ग्रौर साधनके श्रभावसे हम चीन-जापानकी दाशेनिक 
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घाराको नही दे सके; कितु वेसा होनेपर भी इस निष्कषेमे तो कोई श्रन्तर 
नही पडता किं दशेनक्षेत्रमे राष्टरीयताकी तान देनेवाला खद धोखेमे हं 
ग्रौर दूसरोको धोखेमे डालना चाहता हं । 

मेने यहां दशेनको विस्तत भगोलके मानचित्रेपर एक पीढीके बाद 
दूसरी पीढीको सामने रखते हुए देखनेकी कोरिदा की ह, मँ इसमें कितना 
सफल हुभ्रा हूं, इसे कहनेका श्रधिकारी मे नही हुं । किन्तु मं इतना जरूर 
समभना ह, कि दशेनके समभनेका यही टीक तरीका हे, ग्रौर मुभे ग्रफसोस 
हे कि श्रभी तक किसी भापामें दरोनको इस तरह ग्रध्ययन करनेका प्रयत्न 
नही किया गया हे ।--लेकिन इस तरीकेकी उपेक्षा ज्यादा समय तक नही 
की जा सकेगी, यह निर्चित टे। 

पुस्तक लिखनेमें जिन ग्र॑थोसे मुभ सहायता मिली दै, उनकी तथा 
उनके लेखर्कोकी नामावली मेने पस्तकके प्रन्तमे दे दी-ढं । उनके ग्रंधोका 
मं जितना ऋणी हू, उसमे कृतज्ञेता-प्रकाङन द्वारा में अ्रपनेको उक्रण नही 
समभता--म्रौर वस्तुतः एसे ऋणके उऋण दोनेकातो एक ही रास्तादे, 
कि हिन्दीमे दशेनपर एसी पुस्तकं निकलने लगे, जिससे “दशेन-दिग्दरोन""को 
कोई यादभीन करे । प्रत्येक ग्र॑थकारको, मे समभता हं, श्रपने प्र॑थके प्रति 
यही भाव रखना चाहिए ।--ग्रमरता ? बहुत भारी भरमके सिवा ग्रौर 
कछ नही हं । 

पुस्तक लिखनेमे पुस्तकों तथा भ्रावदयक सामग्री सुलभ करनेमें भदन्त 
श्रानंद कौसव्यायन ग्रौर पंडित उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, साहित्य- 
रत्नने सहायता की हे, रिष्टाचारके नाते एसे श्रात्मीयोको भी धन्यवाद 
देना हूं । 
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दशंन-दिग्दशेन 
ध्यय अध्याय 


१-यनानी दशन 


यूनान या यवन एकं प्रदेके कारण पड़ा सारे देदका नाम हं, जिसं 
तरह कि सिन्धूसे हिन्दुस्तान अ्रौर पारससे पारस्य (ईरान) । वस्तुतः इवन 
या यवन उन परियों (ग्रथेन्स अ्रादि)को नाम था, जो कि क्षद्र-एसिया 
(आधुनिक एसियाई तुर्की) श्रौर युरोपके बीचके समुद्रम पडती थी । इन 
पुरियोके नागरिक नाविक-जीवन ग्रौर व्यापारमं बहुत कशल धे; भ्रौर 
इसके लिये वे दुर-दूर तककी सामृद्रिक श्रौर स्थलीय यात्राये करते रहते 
थे । ईसापूरवं छटी-सातवी नतान्दियोमे इन यवनी पुरिर्योकी यह सरगर्मी 
ही थी, जिससे ब्राहरी दुनियाको इनका पता नगा भ्रौर उन्हीके नामपर 
सारा देश यवन भ्रा यूनान कहा जाने लगा । 

यूनान उस वक्त व्यापारके लिये ही सही, रिल्प श्रौर कलाके लिये 
भी विख्यात था श्रौर उसके दक्ष कारीगरोके हाथोकी बनी चीजोकी बहुत 
मागि थी । यवन व्यापारी दूसरे देशोमें जाकर, सिफं सौदेका ही परिवतेन 
नही करते थे, बल्कि विचारोका भी दान-ग्रादान करते थे, जौ कि ईसा- 
पूर्वकी तीसरी-दूसरी सदियोके कार्ला' श्रादि गफाग्रोमें भ्रंकित उनके बौद्ध 
मठोके लिये दिये दानोसे सिद्ध दहं । किन्तु यह पीदछेकी बात हं, जिस 
समयकी बात हम कह रहे ह, उस समय मिश्च, बाबृलकी सभ्यतायं बहुत 
प्रानी ग्रौर सम्माननीय समभी जाती थीं । यवन सौदागरोने इन पुरानी 


र दहोन-दिग्दक्ंन [ श्रध्याय १ 


सभ्यताभ्रोसे प्राकृतिक-विज्ञान, ज्योतिष, रेखा-गणित, भ्रंक-गणित, वंँद्यककी 
कितनी ही बाते सीखीं श्रौर सीखकर एकं भ्रच्छं शिष्यकी भांति उन्हें 
भ्रागे भी विकसित किया। इसी विचार-विनिमयका दूसरा परिणाम था 
यूनानी-ददोनकी सबसे पुरानी शखा-युनिक सम्प्रदाय (थेल, श्रनव्सिमन्दर, 
ग्रनव्सिमन, श्रादि)का प्रादुर्भाव । 


§ १-तत्वजिज्ञासु युनिक दाश्निक (६०० से ४०० ई० पू०) 


युनिक दाशंनिकोकी जिज्ञासाका मुख्य लक्ष्य था उस मूलतत्वका पता 
लगाना, जिससे विदवकी सारी चीजं बनी हं । वे सिफं कल्पनाके ही 
ग्राकाशमें उडनेवाले नहीं थे, बल्कि उनमें, श्रनक््सिमन्दरको हम उस 
वक्तकी ज्ञात दुनियाका नका बनाते देखते हूँ, यही नकंशा बहुत समय 
तक व्यापारियोके लिये पथ-प्रदशेकका काम देता.-रहा । इस प्रकार हम 
देखते हं, कि ये दारोनिक व्यवहार या वज्ञानिकं प्रयोगोंसे श्रपनेको श्रलग- 
थलग रखना नही चाहते थे । 

उपनिषद्के दाहेनिकोको भी हम इससे एक सदी पहले यह बहस 
करते पति हुं किं 'विरवका मूल उपादान क्या हं-जिस एकके ज्ञानसे 
सवका ज्ञान होता हं ।' हमारे यह" किसीने भ्रग्निको मूलतत्त्व कहा, 
किसीने भ्राकारको, किसीनं वायुको, रौर किसीने भ्रात्मा या ब्रह्मको। 
युनिक दाशेनिक थेल, (६४०-५२५ ई० प्‌०)का कहना था, कि “पानी 
ही प्रथम तत्त्व हं । अ्रनक्स्मिन्दर (६१०-५४५ ई० पू०)का कहना था, 
किं मूतोके जिन स्थूल सान्त-रूपको हम देखते ह, मूलतत्त्वको उनसे 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म होना चाहिए । उसने इसका नाम श्रनन्त' श्रौर ्रनिरिचितः 
रखा । इसी श्रनन्त* श्रौर श्रनिदिचतः तत्त्वसे भ्राग, हवा, पानी, मिटी-- 
मूलतत्त्व वने ह । श्रनक्सिमन (५९०-५२५ ई० प्‌०) भी पानीको मूलतत्त्व 
मानता था। 


‹ देखो पृष्ठ ४५२ (श्रग्नि), ४८० (वायु) । ` (श्राप एव श्रग्र रासन्‌} 


पिथागोर | यूनानी दहन ५ 


इन पुराने यूनिक दादोनिकोमें हम एक खास बात यह देखते हे, कि 
वहं यहु प्रदन नही उठाते, किं इन तत्त्वोको किसने बनाया ! उनका 
प्रन ह ये कंसे बने ?* भारतम इनके समकालीन चार्वाक प्रौर बुद्धको 
भी किसी बनानेवाले विधाताके प्रदनको नही छेडते देखते टे । इन 
युनिक दादोनिकोके लिए जीवन महाभूतसे म्रलग चीज न थी, जिसके 
लिए कि एक पृथक्‌ चालक चेतनराक्तिकी जरूरत हो । गरजते-वादल, 
चलती-नदी, लहराता-समृद्र, हिलता-वृक्ष, कपनी-पुथ्वी, उनक्ै निर्जी- 
वता नहीं, सजीवताको साबित करती हं । इसीलिए भूतोसे परे किसी 
श्रन्तर्यामीको जाननेका सवाल उन्होने नहीं उठाया । 

ये थे युनिक दारनिक, जिन्हौनें पाइ्वात्य दशेनके विकासमें पहिला 
प्रयास किया । 


$ २-बुद्धिगाद 

पिथागोर (५७०-५०० ई० प०)--युनिक दारौनिकोके बाद श्रगले 
विकासमे हम विचारकोको श्रौर सुक्ष्म तकं-वितकंकौ ग्रोर लगे देखते हँ । 
युनिक दारनिक महाभूतोके किनारे-किनारे श्रागे बढते हुए मूल-तत्वकी खोज 
कर रहे थे । श्रब्र हम पिथागोर जैसे दाशेनिकोंको किनारेसे दर्लाग मार- 
कर भ्रागे बदते.देखते हं । पिथागोर भी केवल दाशेनिकं न था, वह्‌ 
ग्रपने समयक श्रेष्ठ गणितज्ञ था । कहते है, वेह भारत श्राया--या 
यके विचारोसे प्रभावित हुभ्रा था श्रौर यीसे उसने पृनजेन्मका सिद्धान्त 
(रौर शायद शारीरक ब्रह्मको भी) लियाधा। जौ भी हो, उपनिषद्के 
ऋषियोकी भाँति वहु भी ठोस विश्वको दछोडकर कत्पना-जगतुमे उडना 
चाहता था, यह उसके दशशनसे स्पष्ट हं । इस प्रकारके दहेनको भारतीय 
परम्परामें विज्ञानवाद कहते हं । पिथागोर मूलतत्त्वको दँठते हुए, स्थूल 
व्यक्तिको छोड श्राक्रृतिकी ग्रोर दौडता हं । उसका कहना था, महाभूत 
मूलतत्त्व नहीं हे, न उनके सृष््म रूप ही । मूलततत्व--पदाथ--हं श्राक्रृति 
या श्राकार । वीणाके तारकी लम्बाई श्रौर उसके स्वरका खास सम्बन्ध ट्‌ । 


६ द्शंन-विग्वकंन [ श्रध्याय १ 


म्गुलीसे दबाकर जितनी लम्बाई या श्राकारका हम इस्तेमाल करते हे, 
उसीके श्रनुसार स्वर निकलता हं । वीणाके तारकी लम्बार्ईके दष्टान्तका 
पिथामोरके दरेनमें बहुत ज्यादा उपयोग किया गया हं । शरीरके स्वास्थ्य- 
के बारेमे भी उसका कहना था, “वह भ्राकृति (लम्बाई, चौडाई, मोटाईके 
खास परिमाण)पर निभेर ट ।“ इसं तरह पिथागोर इस निष्कषेपर 
पंचा, किं (मूलतत्त्व प्राकृति हं ।' भ्राकृति (लम्बाई, चौडाई, मोटाई) 
चूंकि संख्या (गिनती)में प्रकट की जा सकती हं, इसीलिए महावाक्य 
प्रसिद्ध हरा, “सभी चीजें संख्याय हें” ओरौर इस प्रकार हमारे याकि 
वैयाकरणोके शाब्द-ब्रह्य'की भांति, पिथागोरका 'संख्या-ब्रह्म' प्रसिद्ध हुप्रा । 
उस समयके यूनानी संख्या-संकेत .मी कई विन्दुश्रोको खास श्राकृतिमें रख- 
कर लिखे जाते थे--यही बात हमारे यर्हँकी ब्राह्मी-लिपिकी संख्याग्रोपर 
भी लग्‌ थी, *जिसमे कि पादयो की संख्या बढ़ाकर संख्या-संकेत होता 
था । इससे भी 'संख्या-ब्ह्म'के प्रच।रमे पिथागोरके श्ननुयायियोको श्रासानी 
पड़ी । विन्दु, रेखाश्रोको बनाते हं; रेखाये, तलको; ग्रौर तल, ठोस पदाथ 
को; गोया विन्दु या संख्या ही सबकी जड हं । 

युनिक दाशनिकोकी विचार-धारा भ्रगली चिन्तन-धाराको गति देकर 
विलीन हो गई, कितु परिधागोरकी विचार-धाराने एक दशेन-सम्प्रदाय्र 
चलाया, जो कई शताब्दियों तक चलता रहा भ्रौरं प्रागे चलकर ब्रफलातुं-- 
प्रस्तके दशंनका उज्जीवक हुश्रा । 


९-श्रदरेतवाद 


ईरानके शहंशाह कोरोक्ष्‌ (५५०-५२६ ई० प०)ने क्षुद्र-एसियाको 
जीतकर जव युनिकं पुरियोपर भी अ्रधिकार कर लिया, तो उस वक्त 
कितने ही यूनानी इधर-उधर भाग गये, जिनमें पिथागोरके कृञ म्रन्‌+ 
यायी एलिया (दक्षिणी इताली)मे जा बसे । पिथागोरकी लिक्षा सिफं 
दानिक ही नहीं थी, बत्कि बुद्ध भ्रौर बद्धेमानकी भांति वह एक धार्मिक 
सम्प्रदायका संस्थापक था, जिसके ग्रपने मठ श्रौर साधक हीतेथे। कित्र 


परमेनिद्‌ ] यूनानी दक्षन ७ 


एलियाके विचारक शुद्ध दाहेनिक पहल्‌पर ज्यादा जौर देते थे। इनका 
ददन स्थिरवाद था, भ्र्थात्‌ परिवतंन केवल स्थूल-दष्टिसे दीखता है, सूक्म- 
दुष्टिसे देखनेपर हम स्थिर-ततत्वों, या तत््वोपर ही पहुंचते हे । 

( १) क्सेनोफेन्‌ (५७०-४८० ई० पू० )--एलियाके दार्शनिकोमें 
क्सेनोफेन्‌का देवताग्रोके विरुद्ध यह्‌ वक्य बहुत प्रसिद्ध है-- “मत्यं (मनुष्य) 
विवास करते हं किं देवता उसी तरह श्रस्तित्वमे भ्राये जैसे कि हम, श्रौर 
देवताभ्रोके पास भी इद्विर्यां, बाणी, काया हे, कितु यदि बैलो या घोडोके 
पास हाथ होते, तो बेल, देवताश्रोको बंलकी गकलके बनाते; घोडे, घोड़ेकी 
तरह बनाते । इथोपिया (अ्रवीसीनिया) वाले श्रपने देवताग्रोको काले रौर 
चिपटी नाकवाले बनाते हे ्रौर थेसवाले अ्रपने देवताग्रोको रक्तकेश, नील- 
नेत्र वाले ।' क्सेनोफन्‌ ईरवरको साकार, मनुष्य जसा माननेके बिल्कृल 
विरुद था, तथा बहुदेववादको भी नही चाहता था, वह्‌ मानता था, कि 
“एक महान्‌ ईवर दे, जो काया प्रौर चिन्तन दोनौमे मत्यं जसा नही है 1" 
वह उपनिषद्के ऋषियोकी भांति कहता था--'सव एकमे हं श्रौर एक 
ईरवर हं ।'' इस वाक्यके प्रथम भागमे एकेडवरवाद प्राया हं रौर दूसरेमे 
ब्रह्य-श्रद्रेत । वहू श्रपने ब्रह्य-वादके बारेमे स्पष्ट कहता टे--““ईइवर जगत्‌ 
ह्‌, वह शुद्ध (केवल) ्रात्मा नही हं, बल्कि सारी प्राणयुक्ति प्रकृति 
(वही) ह ।“ अर्थात्‌ वह रामानुजसे भी ज्यादा स्पष्ट शब्दोमे ईइवर प्रौर 
जगत्‌की ग्रभिन्नत्ीको मानता था, साथ ही शंकरकी भांति प्रकृतिसे इन्कार 
नहीं करता था । 

(२) परमेनिद्‌ (५४०-४८० ई० पू०)--एलियके दाशेनिकोमे 
दुसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद्‌ हृश्रा। न सतुसे प्रसत्‌ हो सक्ता हं रौर 
न असते सत्‌की उत्पत्ति कभी हौ सकती'; गोया इसी वाक्यकी प्रति- 
ध्वनि हमें वैशेषिकः श्रौर भगवद्गीतामँ मिलती हं । इस तरह. वहे इस 
परिणामपर पहुंचा, कि जगत्‌ एक, भ्र-कृत, भ्र-विनारी, सत्य वस्तु ह । 


' “नासवः सदृत्प्तिः”। २“ नासतो विद्यते भावः” (गीता ३।१६) 


छ बशेन-दिग्द्हान [ भ्ध्याय १ 


गति या दूसरे जो परिवतंन हमें जगत्में दिखलाई देते ह, वह्‌ भ्रम हँ । 

(३) जेनो (४९०-३० ई० प्‌०)--एलियाका एक राजनीतिज्ञ 
दाशंनिक था। सभी एलियातिकं दाशंनिकोकी भाति वह्‌ स्थिर श्रदरेत- 
वादी था । बहसमे वाद, प्रतिवाद, संवाद या न्द्रवादका प्रयोग पदिले-पहिल 
जेनोहीने किया था (यद्यपि उसका वंसा करना स्थिरवादकी सिद्धिके 
लिये था, क्षणिक-वादके लिये नहीं), इसलिए जेनोको दन्द्रवादका पिता 
कहते ह । 

सारे एलियातिक दानिक, इन्द्रिय-प्रत्यक्षको वास्तविक ज्ञानका साधक 
नही मानते थे, उनका कहना था किं सत्यका साक्षात्कार चिन्तन--विज्ञान- 
"से होता है, इंद्रियां केवसे भ्रम उत्पादन करती हँ । वास्तविकता एक 
ग्रदेत हं, जिसका साक्षात्कार इन्द्रियों दारा नही, चिन्तननद्रवारा ही किया 
जा सकता ह्‌ । <. 

एलियातिरकोका ददन स्थिर-विज्ञान-ग्रदरेतवाद हं । 

२-दरेतवाद 

ग्रदेतवादी एलियातिक चाहे स्वतः इस परिणामपर पहंचे टो, ग्रथवा 
बाहरी (भारतीय) रहस्यवादी प्रभावके कारण; किन्तु ्रपनेसे पहिलेवाले 
थेल' रादि दारोनिकोकी स्वदेशी धारासे वह बहुत भिश्नता रखते थे, इसमें 
संदेह नही । इन ब्रद्रतवादियोके विरुद एक दूसरी भी विचारधारा थी, 
जो स्थिरवादी होते हुए भी परिवतनकी व्याख्या श्रपने देतवादसे करती 
थी--ग्र्थात्‌ मूलतत्त्व, भ्रनेक, स्थिर, नित्य हे, किन्तु उनमें संयोग-वियोग 
हता रहता है, जिसके कारण हमें परिवतेन दिखलाई पडता ह । 

( १) हेराक्तितु (५३५-४७५ ई० प्‌०)--हेराक्लितुका वही समय 
हं, जो कि गौतम बुदका । हे राङ्लितु भी बुदधकी भाति ही परिवतंनवाद, 
क्षणिक-वादको मानता था । है राक्लितुके स्यालके श्रनुसार जगत्‌की सृष्टि 
ग्रौर प्रलयके युग होति हं । हर बार सृष्टि बनकर भ्रन्तमें भ्राग द्वारा 
उसका नाश होता हं । भारतीय, परम्परामें भी जल श्रौर श्रग्नि-प्रलयका 


हेराक्लिवु | युनानी बेन € 


जिक्र राता हं । यद्यपि उपनिषद्‌ भ्रौर उससे पहिलेके साहित्ये उसका 
नाम नहीं ह । बुद्धके उपदेशोमें इसका कुछ इशारा मिलता हं ्रौर पीछे 
वसुबन्धु भ्रादि तो श्रग्नि-संवत्तनी'"की बहुत जोरसे जिक्र करते हं । 

युनिकं दाशंनिकोकी भाति ही हेराक्लितु भी एक श्र॑तिम तच््व 
ग्रग्निकी बात करता ह; लेकिन उसका जोर परिवतंन या परिणामवाद- 
पर बहुत ज्यादा ह । दुनिया निरन्तर बदल रही हँ, हर एक “चीज 
दीप-शिखाकी भांति हर वक्त नष्ट, ग्रौर उत्पन्न हो रही दह । चीजोमें 
किसी तरहकी वास्तविक स्थिरता नहीं । स्थिरता केवल भ्रमह, जो 
परिवतंनकी सीघ्रता तथा सदृश-उत्पत्ति (उत्पन्न हौनेवाली चीज श्रपने 
से पटहिलेके समान होती ह )के कारण होता हं । परिवतंन विङवका जीवन 
हं । इस प्रकार हेराक्लितु एलियातिकोसे बिलकृल उलटा मत रखता 
था। वह्‌ श्रदरेती नही, द्रैती; स्थिरवादी नही, परिवतंनवादी था। 

हे राक्लितुका जन्म एफसु के एकं रईस धरानेमे हृ्रा था, लेकिन वह्‌ 
समय एसा था, जब कि पुराने ररईदसोकी प्रभृताको हटाकर, यूनानी व्यापारी 
बहक शासक बन चुके थे । हेराक्लितुके मनमें "ते हि नो दिवसा गताः''' 
की श्राग लगी हई थी ग्रौर वह इस स्थितिको सहन नही कर सकता 
था ग्रौर समयके परिव्तनकी जबदैस्त हवाने उसे एक जबरदस्त परिवर्तन- 
वादी दाशेनिक ;बना दिया! शायद, यदि रर्दसोका राज्य होता, तो 
हेराक्लितु परिवर्वेनके सत्यको देख मी न पाता । हेराक्लितुने एक करान्ति- 
कारी दर्शनकी सृष्टि की, किन्तुं व्यवहारमें उसकी क्रान्ति, व्यापारियोके 
राज्यको उलटना भर चाहती थी । वह भ्राजीवन ररईसमिज्ाज रहा 
ग्रौर जनतंत्रताको श्रत्यन्त घुणाकी दृष्टिसि देखता था, प्राखिर इसी 
जनतंत्रताने तो उसके श्रपने वगंको सिहासनसे खीचकर धूलिमे ला पटका 
था । , 


' श्रभिधमे-कोहा (बसुबंधू) । ` {:{2165४5. ` हाय ! वे हमारे 
हिन चले गये । 


१० द्षेन-दिग्व्न [ श्रध्याय १ 


हे राक्लितुके लेखोके बहुत थोडसे भ्रंश मिले हं । जगत्‌के निरन्तर 
परिवर्तनरील होनेके बारेमे वह उदाहरण देता है--“तुम उसी नदी 
मे दो बार नही उतर सक्ते; क्योकि दूसरे, श्रौर फिर दूसरे पानी वहाँ 
से सदा बह रहे हे । जगत्‌की सृष्टि उसका नारा ( प्रलय) हे, उसका 
नाश उसकी सृष्टि हुं । कोई चीज नही ह, जिसके पास स्थायी गुण हों । 
संगीतका समन्वयं निम्न प्रौर उच्च स्वरोका समागम--बिरोधियोका 
समागमः हं |” 

जगत्‌ चल रहा है, संघष॑से; “युद्ध सवका पिता श्रौर सवका राजा 
हं--उसके बिना जगत्‌ खतम हो जायेगा, गति-गून्य हौ मर जायेगा ।" 

ग्रनित्यता या परिवतंनके अटल नियमपर जोर देते हुए हैरा- 
क्लितु कहता ह--““यह एक एसा नियम हँ, जिसे न देवताग्रोने बनाया, 
न मनुष्योने; वह सदासे रहा टै ग्रौर रहेगा--एेक सदा जीवित श्रनि 
(बनकर) निरिचित मानके अनुसार प्रदीप्तं होता, ओ्रौर निदिचत मान 
के ग्रनुसार बुभता।” निष्ठित मान (मत्रा) या नापपर हे राक्लितुका 
वैसे ही बहुत जोर था, जसा कि उसके सामयिक बुद्धका। 

हे राक्लितु अनजाने ही दुनियाके जवद॑स्त क्रान्तिकारी दशेन-रन्द्रात्मक 
(क्षणिक-) भौतिकवाद (माक्संव(दीय दशन) का विधाता बना । बुद्ध- 
दशेनका भी वही लक्ष्य था, कितु मजहबी भूल-भुलंयोमे वह्‌ इतना उलभ 
गया कि ग्रागे विकसित न टी सका । हगेलूने उसे अ्रपने दशंनका श्राधार 
बनाकर एक सांगोपांग गंभीर अ्राधुनिक दशेनका रूप दिया । 

हे राक्लितुके लिए मन श्रौर भौतिक तत्त्वम किसी एकको प्रधानता देने- 
की जरूरत न थी । हेगेलूने मनको प्रधानता दी--भौतिक तत्त्व नही, 
मन या विज्ञान ग्रसली तत्त्व-परिवतिति होते हुए भी--, ग्रौर इस 
प्रकार वह्‌ जगत्‌से मनकी मरोर न॒ जाकर मनसे जगत्‌की म्रोर बढ्षेका 
प्रयास करते हुए इन्द्रात्मकवादको विज्ञानवाद ही बना शीर्षासन करा 


' [प्क ता 0र051165. 
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रहा था। माकंसने उसे इस सासतसे बचाया, श्रौर दोनों ष॑रोके बल, ठोस 
पृथ्वीपर ला रखा--मौतिकतत्त्व, श्रासमानी' विज्ञान (मन)के विकास-नही 
हे, बतिकि विज्ञान ही भौतिक-तत्त्वोका चरम-विकास ह, ऊपरसे नीचे भ्रानेकी 
जरूरत नही ; बल्कि नीचेसे ऊपर जानेमें वात ज्यादा दुरुस्त उतरती हं । 

(२) अनक्सलागोर्‌ (५००-४२८ ई० पू०) अ्रनक्सागोर्‌ने द्ेतवाद- 
का श्रौर विकास किया । उसने कहा कि हेराक्लितुकी भाति, श्राग जैसे 
किसी एक तत्त्वको मलततव या प्रधान माननेकी जरूरत नही 1 ये बीजं 
(मल कारणं) भ्रनेक प्रकारके हो सकते हे श्रौर उनके मिलनेसे ही सारी 
चीजं बनती ह । 

(३) एम्पेदोकल्‌ (४८३-३० ई० १०) ग्रनक्सागोरके समकालीन 
एम्पदोकलूने मूल-तत्त्वोकी संख्या ग्रनिदिचत नही रखनी चाही, ओ्रौर 
युनिकं दादनिकोकी शिक्षासे फायदा उखाकर भ्रग्नि, वायु, जल, पृथ्वी- 
ये चार “बीज'” निरिचत कर दिये । यही चारो तरहके बीज एक दूसरेके 
संयोग ग्रौर वियोगसे विव ्रौर उसकी सभी चीजञोको बनाते भ्रौर 
निगाडते रहते हं । संयोग, वियोग कंसे संभक ह; इसके लिये एम्पे- 
दोकलूने एक भ्रौर कल्पना की-“जेसे दारीरमें राग, द्वेष मिलने प्रौर 
हटनेके कारण होते है, उसी तरह इन बीजोमे राग श्रौर देष मौजूद हे ।" 
एम्मेदोकल्‌की स्याली उडानने इस सिलसिलेमें रौर प्रगे बढकर कहा 
कि--“मूल वीजं ही नही खुद शरीरके भ्रंग भी पहिले अ्रलग-भ्रलग 
थे, श्रौर फिर एक दूसरेसे मिलकर एक शरीर वन गए ।“ उसने यह्‌ 
भी कहा कि--"भिन्न-भिन्न भ्रंगोसे मिलकर जितने प्रकारे के शरीर बनते 
हं, उनमें सबसे योग्यतम ही बच रहते हु, बाकी नष्ट हो जाते ह--' ये 
विचार सेल श्रौर विकासके सिद्धान्तोकी पूवं भलक हे । 

(४ ) देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू०)-देमोक्रितु यूनानी द्रैतवादी 
दादेनिकोमे ही प्रधान स्थान नही रखता, बल्कि अपने परमाणुवावके 
कारण, पौरस्त्य पारचात्य दोनो दशेनोमें उसका बहुत ऊँचा स्थान ह । 
भारतीय देन में परमाणुवादका प्रवेश यूनानियोके संपकंसे ही हृप्रा, 
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इसमें संदेहकी गुजादइद नही; जब किं उपनिषद्‌ ग्रौर उससे पटिलके ही 
सारित्यमे नही, बल्कि जेन श्रौर बौद्ध पिटके भी हम उसका पता 
नही पाते । वशेषिकदरेन यूनानी दशेनका भारतीय संस्करण हं । 
क्या जाने ्रथेन्सका पुर-चिह्ध उत्ल्‌ ही, वदोषिकके श्रौलूक्य-दरोन' नाम 
पडनेका कारण हुग्रा हो । इसपर प्रागे हम भ्रौर कहेगे । २०० ई० प्‌० 
के प्रास-पास जब वशेषिकने परमाणुवादको श्रपनाकर भारतीय-दरंन-क्षेत्र- 
मेँ श्रपनी धाक जमानी चाही; तो उसके बाद किसी भी ददोनको उसके 
बिना रहना मुरिकल रहौ गया । मध्यकालके सभी भारतीय बृद्धिवादी- 
दारानिक्र- न्याय, वंशेषिक, बौद्ध भ्रौर जेन-परमाणुको निजी व्याख्याके 
साथ श्रपना भ्रंग बनाते हं । परमाणुवादको दशनम ऊँचा स्थान यद्यपि 
देमोक्रितु की लेखनीने दिलाया, किन्तु सबसे पहिले उसका ख्याल उसके 
गुर लेउकिप्पू (५००-४३० ई० पू०)को श्राया श्य्‌ । देमोक्रितुका जन्म 
४६० ई० पू० मेँ (बुद्धके निर्वाणके २२३ साल बाद) थृसके समुद्रीतट- 
पर स्थित अ्रब्देराके व्यापारी नगरमे हु्रा था। 

परमाणुवादी देमोक्रितु एलियातिकोसे द्वेतवादमें भेद रखता है, किन्तु 
वह चरम-परिवतंनको नहीं मानता । वास्तविकता, नित्य, ध्रुव, अ्रपरि- 
वतंनरील हं । साथ ही परिवतंन भी जो दीख रहा हं, वहु वस्तुग्रोके 
निरंतर गतिके कारण होता हं । हाँ वास्तविक तत्त्व एक श्रदर॑त नही, बल्कि 
ग्रनेक-दवेत हं भ्रौर ये मूलतत्त्व एक दूसरेसे श्रलग-प्रलग हँ, जिनके 
नीचकी जगह खाली--च्राकाह हं । मूलतत्त्व श्र-तो मो न्‌ ग्र-छेद, भ्र-वेध्य 
ह--श्र-तोमोन्‌से ही भ्रग्रजी एेटम्‌ (परमाणु) शब्द निकला हं । 

परमागु--परमाणु श्रतिसृक्ष्म श्रविभाज्य तत्त्व हे, किन्तु वह रेखा- 
गणितका विन्दु या शक्ति-केन्द्र नही हे, बल्कि उसमें परिमाण या विस्तार 
है; गणित दारा अ्रविभाज्य नही, बल्कि कायिक तौरसे ग्रविभाज्य ह; 
म्र्थात्‌ परमाणुके भीतर भ्राकाश नहीं ह । सभी परमाणु एक भ्राकार 
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परिमाण--भ्र्थात्‌ एक लंबाई, चौडाई, मुटाई-के नही होते । परमा- 

णुभ्रोसे बने पिडोके भ्राकारोमें भेद ह । परमाणुग्रोके भ्राकार उनके स्थान 

प्रौर क्रमके कारण हं । परमाणु-जगत्‌कौी श्रारम्भिक दकादर्यां, ईटे या 

ग्रक्षरदहैः। जैसे२,२३का भेद श्राकारमेंदहे; ३, ६ का भेद स्थितिके 
कारण ह--भ्रगर रेका मुंह दूसरी रोर फेरदेतो वही ६ हो जायगा; 

३६, ६२ का श्रेतर भ्रंकके क्रम-मेदके कारण ह । परमाणू गतिशून्य तत्त्व 
नहीं ह, बल्कि उनमें स्वाभाविक गति होती ह । परमाणु निरन्तर हरकत 
करते रहते ह । इस तरह हरकत करते रहनेसे उनका दूसरोके साथ संयोग 
होता है ग्रौर इस तरह जगत्‌ श्रौ र उसके सारे पिंड बनते ह । किसी-किसी 
वक्त ये पिड ॒श्रापसमे टकराते हं, फिर कितने ही परमाणु उनसे टूट 
निकलते हं । इस तरह देमोक्रितुका परमाणु-सिद्धान्त पिद्धली शताब्दीके 
यांत्रिक भौतिकवादसे बहुत समानता रखता हं, प्रौर विहवके श्रस्तित्वकी 
व्याख्या भौतिकतत््वौ श्रौर गतिके द्वारा करता ह । देमोक्रितु शब्द, वणे, 

रस, गन्धकी सत्ताको व्यवहारके लिये ही मानता ह; नही तो “वस्तुतः 

न मीठाहं न कडवा, नठंडाहं न गरम । वस्तुतः र्हा हँ परमाणु ग्रौर 
शून्य 1“ इस तरह परमाणुवादी दारेनिक बाह्य जगत्‌ श्रौर उसकी वस्तु- 

ग्रोको एक श्रम्‌ या इद्रजालसे बढ़कर नही मानते । 

३-सोफोवाद । 


४ 


कोरोश्‌ भ्रौर दारयोशके समय यूनिक नगर जब ईरानियोके हाथमे 
चला गया, तो कितने ही विचारके लोग इधर-उधर चले गये, यह्‌ हम बतला 
ग्राये हं । जिस तरह इस वक्त पिथागोरके भ्रनुयायियोने भागकर एलिया- 
मे श्रपना केन्द्र बनाया, उसी तरह ग्रौर विचारक भी भगे, मगर उन्होने 
एक जगह रहुनेके बदले धुमन्त्‌ या परिव्राजक होकर रहना पसन्द किया । 
इन्हे सोफी' या ज्ञानी कहते हे । यद्यपि इस्लामी परिभाषामे प्रसिद्ध सूफी 
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(ब्रदेतवादी सम्प्रदाय) इसी रब्दसे निकला है, किन्तु प्राचीन यूनानके 
इन सोफियों श्रौर इस्लामी सूफियोका दाशंनिक सम्प्रदाय एक नहीं है, 
इसलिए हम उसे यहां सूफी न लिख सोफी लिख रहे हं । सोफी एक 
प्रशान्त, तितर-बितर होते समाज तथा राज्य-क्रान्तिकी उपज थे, इसलिए 
पहिलेसे चली श्राती बातोपर उनका विवास कम था, उनमें ज्ञानकी 
बडी प्यास थी। वह्‌ खद ज्ञानका संग्रह करते थे, साथ ही उसका वितरण 
करना भी अ्रपना कत्तव्य समभते थे । उनके प्रयत्नसे ज्ञानका बहुत विस्तार 
हुभरा, चारों भ्रोर ज्ञानकी चर्चा होने लगी । “पुराणमित्येव न साधु सर्व" 
(पुराना है इसीलिए टीक हं, यह नही मानना चाहिए) यह एक तरह 
उनका नारा था । सत्यके भ्रन्वेषणके लिए बुद्धिको हर तरहके बन्धनोसे 
मक्त करके इस्तेमाल करनेकी बात उन्होने लो्गोको समाई । सोफियोने 
भी श्रपनेसे कू समय पहिले गुजर गये बुद्धकौ भ्यंति सत्यके दो भेद 
रूढि श्रौर वास्तविक किये । रूढ्-सत्य ही बुद्धका संवृति (शंकरका 
व्यवहार) सत्य हं, भ्रौर वास्तविक सत्य परमाथ-सत्य हं । सोफियोंका 
एक महावाक्य था---मनुष्य वस्तुग्रोका नाप या माप (कसौटी) हं ।' 
सोफियोके जमानेमे ही ग्रथेन्स य॒नानी दशेनके पटन-पाटनका केन्द्र बन 
गया श्रौरश्च॑सने सुकरात, श्रफलात्‌ं श्रौर श्ररस्तू जैसे दारनिक पैदा किये । 


$ २-यूनानी दशेनका मध्याह्व 
ईसा-पूवं चौथी सदी यूनानी दशेनका सुवण-युग हं । थोडा पहिले 
सूक्रातने भ्रपनं मौखिक उपदेशों द्वारा ग्रथेन्सके तरुणोमे तहलका मचाया 
था, किन्तु उसके श्रधूरे कामको उसके रिष्य भ्रफलात्‌ ग्रौर प्ररिष्य भ्ररस्त्‌- 
ने पूरा क्या। इस दर्शनको दौ भागौमें टा जा सकता हं, पहिला 
सूक्रात गुरु-रिष्यका यथाथवाद श्रौर दूसरा अ्ररस्तूका प्रयोगवाद। 


१-यथायवादौ सुक्राल ( ४६९-३९९ ₹० पू) 
शोफियोके कितने ही विचार सुकरात मानता था। सोफियोकी भाति 
मौखिकं हिका श्रौर भ्राचार द्वारा उदाहरण देना उसे भी* पसन्द थं ४ 
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वस्तुतः उसके समसामयिक भी सुक्रातको एक सोफी समभते थे । सोफियो- 
की भाति साधारण रिक्षा तथा मानव-सदाचारपर वह॒ जोर देता था 
ग्रौर उन्हीकी तरह पुरानी रूढियोपर प्रहार करता था । लेकिन उसका 
प्रहार सिफं अ्रभावात्मक नही था । वह्‌ कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
ठे बरातंकि उसके लिये टीक तौरपर प्रयत्न किया जावे; जो बातें हमारी 
समभे ग्राती हं या हमारे सामने ग्राई ह्‌, उन्हें तत्सम्बन्धी घटनाश्रोपर हम 
परखे, इस तरह्‌ भ्रनेक परखोके बाद हम एक सच्चार्ईपर पहुंच सकते ह्‌ । 
“ज्ञानके समान पवित्रतम कोई चीज नही हे ; ""* वाक्यमें गीताने सुक्रातकी 
ही बातको दुहराया हं । “टीक करनेके लिये ठीक सोचना जरूर हँ '" सुक्रातका 
कंथन था । 

बुद्धकी भांति सुक्रातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु बुद्धके शिष्योने 
उनके जीवनके समयमं कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके 
उपदेशोको बहुत क्ख सीधे तौरपर जान सकते हं; किन्तु सुक्रातके उप- 
देशोके बारेमे वह भी सुभीता नही । सृक्रातका क्या जीवन-दशेन था, 
यह्‌ उसके भ्राचरणसे ही मालूम हो सकता हं, लेकिन उसकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न ढंगसे करते हं । कृ लेखक सुक्रातकी प्रसन्न 
म॒खता श्रौर मर्यादित जीवन-उपभोगको दिललाकर बतलाते कै कि वह 
भोगवादी? था ।  श्रन्तिस्थेन प्रौर दुसरे लेखक उसकी शारीरिक कष्टोकी 
प्रोरसे बे-पर्वाहीः तथा श्रावर्यकता १डनेपर जीवन-सुखको भी छोडनेके 
लिये तैयार रहनेको दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपाती बतलाते हे । 

सुक्रातको हवाई बहस पसंद न थी । “विरवका स्वभाव क्या हं, सुष्टि 
कैसे श्रस्तित्वमें ग्राई या नक्षत्र जगत्के भिन्न-भिन्र प्राकटय किन राक्तियोके 
कारण होते हे,” इत्यादि प्ररनोपर बहस करनेको वह मूखं-कीड़ा कहता 
था । 


' “न हि ज्ञानेन सदां पवित्रमिह विद्यते 1" (गीता ४।३०८) 
१ [1€त0011151. 
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सुक्रात श्रथेन्सके एक बहुत ही गरीब घरमे पैदा ह्र था । गंभीर 
विद्वान्‌ श्रौर ख्य।ति-प्राप्त हो जानेपर भी उसने वंवाहिक सुखकी लालसा 
न की । ज्ञानका संग्रह भ्रौर प्रसार यही उसके जीवनके मुख्य लक्ष्य थे । 
तरुणोके बिगाडने, देवनिन्दकं श्रौर नास्तिकं होनेका भूटा दोष उसपर 
लगाया गया था भ्रौर इसके लिए उसे जहर देकर मारनेका दंड मिला था । 
सुक्रातने जरहरका प्याला खुशी-खुरी पिया ्रौर जान द दी। 


र२-बुद्धिवादौ अकफलार्तं (४२०-३४७ दे पू९) 


ग्रफलातू अ्रथेन्सके एक ररईस-घरमं पैदा हुग्रा था। श्रपने वगेके दूसरे 
मेधावी लडकोकी भाति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र श्रौर दशेनका 
ग्रारम्भिकं ज्ञान प्राप्त किया 1 ४०७ ई० पू०में जब वह २० सालका था, 
तभी सुक्रातके पास श्राया श्रौर श्रपने गुरुकी मृत्यु {३६६ ई० प०) तक 
उसके ही साथ रहा । 

कोई भी दशन दून्यमें नहीं पैदा होता; वह जिस परिस्थितिमें पैदा 
होता हं, उसकी उसपर छाप होती ठे । अ्रफलातूं रर्दस-घरानेका था ग्रौर 
उस वगंकी प्रभुताका उस वक्तके यूनानमे हास हो चुका था; उसकी 
जगह व्यापारी शक्तिशाली बन चुके थे; इसलिए उस समयके समाजकी 
व्यवस्थासे श्रफलातूं सन्तुष्ट नही हो सकता था, ्रौर जव भ्रपने निरपराघ 
गूर सुक्रातको जनसम्मत शासकोद्रारा मारे जाते देखा तो उसके मन- 
पर इसका श्रौर भी बुरा ्रसर पड़ा। इस वातका प्रभाव हम उसके लोको- 
तरवादी ददोनमं देखते हं; जिसमं एकं वक्त श्रफलातुं एक रहस्यवादी ऋषि- 
की तरह दिखाई पडता हं ग्रौर दूसरी जगह एक दुनियादार राजनीतिककी 
भाति । वह्‌ तत्कालीन समाजको हटाकर, एक नया समाज कायम करना 
चाहता हे-- यद्यपि उसका यह नया समाज भी इस लोकका नही, एक बिल्कुल 
लोकोत्तर समाज हं । वह श्रपने समयके म्रथेन्ससे कितना भ्रसन्तुष्ट था, 


वह्‌ इस कथनसे मालूम होता हं--''हालमं ग्रथन्समें जनतंत्रता चलाई. 


गई । मने समभा था, यह ब्रन्यायके चासनके स्थानपर न्यायका ल्ासन्ग 
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होगा । इसलिए मे इसकी गति-विधिको बडे ध्यानसे देखता रहा ! किन्तु 
थोड़े ही समयके बाद मैने इन सज्जनोक्रो एेसी जनतंत्रता बनाते देखा, 
जिसके सामने पहिलेका रासन सुवणेयुग था । उन्होने मेरे बढ़े मित्र-- 
जिसे श्रत्यन्त सच्चा श्रादमी कहनेमे मुभ कोई संकोच नही--को एक एसे 
नागरिकको पकडवानेका हुक्म दिया, जिसे कि, ्रपने रास्तेसे वह्‌ दूर करना 
चाहते थे । उनकी मंशा थी किं चाहे सुक्रात पसन्द करे या न करे, लेक्रिन वह्‌ 
नये लासनकी कारवादयोमे सहयोग दे । उसने उनकी श्राज्ञा माननेस 
इन्कार कर दिया ग्रौर इनके पापोमें सम्मिलित होनकी बनिस्वत वह 
मरनेके लिये तैयार हौ गया । जब मेने खुद यह्‌ ग्रौर बहुत कू श्रौर देखा, 
तो मुं सर्त चणा हो गई ग्रौर मने एेसी शोचनीय सरकारसे नाता तोड 
लिया । पहिले मेरी बहुत इच्छा थी किं राजनीतिमं चामिल होऊं, लेकिन 
जव मेने इन सब बातोपर विचार किया तौ देखा कि राजनीतिकं परि- 
स्थिति कितनी व्यवस्थित हं" इस तरह सोचकर श्रफलातूने इस लोकके 
समाजके निर्माणमें तो भाग नही लिया, कितु उसने एक उटोपियन-- 
दिमागी या हवारई--प्रजातन्तर जरूर तैयार करना चाहा ग्रौर घौपित 
किया--"मानव-जाति बृराइयोसे तबतक बच नही सकती, जबतक कि 
वास्तविक दारेनिंकोके हाथमे राजनीतिक रक्ति नही चली जाती म्रथवा 
कोई योजना (चम्रत्कार) एेसा नही होता जिसमे कि राजनीतिज्ञ ही 
दारौनिक बन, जाय ।' 

ग्रफलतुं किंस तरहका समाज चाहता था, इमे हम श्रन्यत्रः कह 
श्राये हँ, यह भी ध्यान रखना चाहिए किं भ्रफलातूंका दशंन उस समाज- 
को उपज हु, जिसमें जीवनोपयोगी सामम्रीक। उत्पादन भ्रधिकतर दास 
या कसम्मी करते थे। श्रफलात्‌ंका वर्गे या तो उसी तरहकी राजनीतिं 
संलग्न था, जिसकी कि ्रफलातूं शिकायत कर चुका हं, श्रथवा संगीत 
साहित्य प्रौर दशनका श्रनन्द ले रहा था। 


` 120: ऽ८रटा) [ ल्ट. ` मानव-समाज, पृष्ठ ११६-२२ 
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श्रफलार्तूका दशंन--दरौनमे श्रफलातृंकी प्रवृत्ति हम पहिलेके 
परस्पर-विरोधी दाशेनिक विचारोके समन्वय) प्रोर देखते ह । वह्‌ 
सुक्रातकी इस बातसे सहमत धा कि टीकतौरसे प्रयत्नं करनेपर ज्ञान 
(या तत्त्वज्ञान) सम्भव हं । साथ ही वह्‌ हेराक्लितुकी रायसे भी सहमत 
था कि साधारण तौरसे जिन पदार्थोका साक्षत्कार हम करतेहं वं सभी 
सदा बदलती, सदा बहती धारा हं प्रौर उनके बारेमे किसी महासत्यपर 
नही पहुंचा जा सकता । वह्‌ एलियातिकोकी भाति एक परिवतेनशील- 
जगत्‌ (विज्ञान-जगत्‌) को मानता था, परमाणुवादियोके बहुत्व (द्रैत) 
वादको समर्थन करते हुए कहता था कि मूलतत््व--विज्ञान--बहुत 
हे । इस तरह वह इस परिणामपर पहुंचा कि--'ज्ञानका यथां 
विषय सदा--परिवर्तनरील, जगत्‌-- प्रवाह श्रौर उसकी चीज्ञे नहीरै 
बल्कि उसका विषय हं लोकातीत, भ्रचल, एक-रस, शद्रिय-ग्रगोचर, पदाथं, 
विज्ञान (=-मन)” जो किं पिथागोरकी श्रआाकृतिसे मिलता-ज्‌लता धा । 
इस तरह पिथागौर, टेराक्लितृ श्रौर सुकरात नीनोके दारेनिक विचारोका 
समन्वय श्रफलातूके दशनने करना चाहा । 

प्रफला्तूके निये इद्विय-प्रत्यक्षका ज्ञानम बहुत कम महत्व था । 
इद्रिय-परत्यक्ष॑वस्तृभ्रोकी वास्तविकताको नही प्रकट करता, वहं हमें सिफं 
उनकी बाहरी ककि कराता टे--राय सच्ची भी हो सकती है, भूटी 
भी; इसलिए सिफ राय कोई महत्व नही रखती, वास्तविकं ज्ञान बुद्धि 
या चिन्तनसे होता हे । इन्द्रियोकी दूनिया एक घटिया-दजंकी नकली 
वास्तविकता हं, वह्‌ वास्तविकताका मोटा सा भ्रटकल भर हं । 

ज्ञानकी प्राप्ति दों प्रकारके चिन्तनपर निभर हं--(१) विज्ञान 
(==मन) मे विखरे हुए विक्ञेषों का स्यालमें लाना, (२) विज्ञानका 
जातिः या सामान्यके रूपमे वर्गीकरण करना । यह सामान्य, विश्ञेष , 
भारतीय न्याय वेशेपिक दशेनमें बहुत श्राता हं । वैशेषिक सूत्रोकि छ 
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पदार्थों सामान्य, विशेष, चौथे-्पाचवें पदां हं श्रौर उनका उद्गम इसी 
यूनानी दानिक श्रफला्तूसे हृ्रा था । श्रफलातुं यह भी मानता था 
कि. जो चिन्तन ज्ञानका साधन हं, उसे विज्ञानके रूपमे होना चाहिए; 
बाह्यजगतके जो प्रतिबिबर या वेदना जिसको इन्दियां लाती हे, उसपर 
चिन्लन करके हम सत्य तक नही पहुंच सक्ते । 

ग्रफलातुं कृं पदार्थोको स्वतःसिद्धः कहता था, इनमें गणित्त- 
संबंधी ज्ञान-संख्य, तथा तकं-संबेधी पदाथे--भाव, प्रभाव, साद्द्य, 
भेद, एकता, श्रनेकता--शामिल टं । इनमेसे कितने ही पदार्थोका वणेन 
वैरोपिकमे भी प्राता र। 

ज्ञानकी परिभाषा करते हए अफलातूं कहता ह--“विज्ञान ग्रौर 
वास्तविकताका सामंजस्य ज्ञान हं, वास्तविकता निविषय नहीं हो सकती 
उसका श्रवश्य कोई विषय होना चाहिए श्रौर वही विषय एक-~रस 
विज्ञान 

भाव पदा्थके बारेमे वह कहता ह--सच्वा भाव स्थिर, ग्रपरिवर्तन- 
रील, अ्रनादि हं, इसलिए वास्तविकं ज्ञानके लिए हमे वस्तुग्रोके इसी 
स्थिर ग्रपरिवर्तनक्षील सारको जानना चाहिए । 

सामान्य, विशेष--जब हम दद्रियौसे प्राप्त प्रतिविबों या वेदनाभ्रो- 
से नही, वल्कि उन्नमे परे शुद्ध विज्ञानम ज्ञानको प्राप्त करते है, नो वस्तुभ्रो- 
मे हमें सावत्रिक (सामान्य) ग्रपरिवनेनरील, सारतच्वका ज्ञान टोता है, 
ग्रौर यही सच्वा-ज्ान (= तत्वज्ञान) ट । भारतम सामान्यके जबदंस्त 
दुरमन चौद्ध रदं ३, क्योकिं इसमें उन्हे नित्यवादकी स्थापनाकी छिपी 
कोशिग मालूम होती थी । नेयायिक, व्यक्ति, ्राकृति, जाति तीनोको 
पदार्थः मानते थे । प्रत्यक्षवादौी कहते थे कि सत्ता व्यक्तियोकी हीर, 
दिमागसे बाहर विज्ञान या जातिको तरहक किसी चीजका ग्रस्तित्व नही 
पाया जाता; भ्रन्तस्थेनने कहा धा--'मे एक श्रव (=-घोडा) तो रेखेता 
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हं, कितु भ्ररवता (सामान्य) को नही देखता ।” पिथागोर श्राकृति' पर 
जोर देता था, यह हम बतला चुके हँ; श्रफलातुं सामान्यका पक्षपाती 
था । वह परिवतनक्ील विदवकी तहमं श्रपरिवतेनील एक-रस-ततत्वको 
साबित करना चाहता था, जिसके लिये सामान्य एकं ग्रच्छा हथियार 
था । इस रहस्यसे बौद्ध नंयायिक म्रच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिये 
ध्मेकीतिको हम सामान्यकी बुरी गति बनाते देखेंगे । श्रफलातूं कहता 
था--वस्तुग्रोका भ्रादिम, म्रनादि, श्रगोचर, मूल-स्वरूपः वस्तु्रोसे पहिले 
उनसे श्रलग तथा स्वतंत्र मौजूद था । वस्तुप्रोमें परिवतंन होति ह, कितु 
इस मल-रूपपर उसका कोई श्रसर नही पडता । श्रव एक खास पिड 
हं, जिसको हम रग्राखोसे देखते, हाथोसे छते या दूसरी इंद्रियोसे प्रत्यक्ष 
करते ह; कितु वतमान, भूत रौर भविष्यके लाखों, श्रनगिनत अर्वोके 
भीतर श्ररवपन (=ग्ररव-सामान्य) एक एसी चीजें पाई जाती रहै, जो 
ग्ररव-व्यक्तियोके मरनेपर भी नष्टं नही होती, वह्‌ श्रदव-व्यक्तिके पदे] 
होनेसे पहिले भी मौज्‌द रही । श्रफलातं इस ग्रहवता या ग्ररवसामान्यको 
भ्ररव-वस्तुका ब्रादिम, ग्रनादि, ग्रगोचर मूल-स्वरूप, ्रह्ववस्तुसे पहिले 
उससे श्रलग, स्वतत्र, वस्तु; परिवनंनसे भ्रप्रभावित, एकं नित्य-तत्त्व 
सिद्ध करना चाहता हं । वहु कहता ह--व्यक्तिके रूपमे जिन वस्तुग्रोको 
हम देखते ह्‌, वह इन्दी ग्रनादि मूल-स्वरूपो-सामान्यों (्रहवता, गोता) 
के प्रतिबिब या श्रपूणं नकल दं । व्यक्तियाँ श्राती-जाती रहेगी, कितु 
विज्ञान या मूलस्वरूप (सामान्य) सदा एक-रस बने रहेगे, मनुष्य 
व्यक्तिगत तौरसे श्राते-जाते रहैगे, किन्तु मनृष्यसामान्य--मनुष्य-जाति-- 
सदा मौजूद रहेगी । ` 

विज्ञान --एक-दूसरेसे सम्बद्ध हौ विज्ञान एक पूणं काया वनाते 3, 
जिसमे भिन्न-मिन्न विज्ञानोके प्रपने स्थान नियत हं । अ्रफलार्तुका समाज 
दासों श्रौर स्वामियोका समाज था, जिसमे ग्रपने स्वाथकि कारण जबदंस्त 
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परान्तरिक विरोध था । एसे विरोधोको मौखिक काव्यमयी व्याख्या दारा 
ग्रफलातूने दूर ही 'नही करना चाहा था, बल्कि उससे कृं सदियों पहिने 
भारतके ऋषिर्योर्भं भी उसी श्रभिप्रायसे पुरुषसूक्त बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेञ्य. दद्रकी सिर, बाहु, जांध, पैरसे उपमा दे, सामाजिकं शान्ति कायम 
करनी चाही थी । दशोन-कनेत्रमे इस तरहकी उपमासे भ्रफलातूं विज्ञानोके 
उभ्वे-नीचे दज कायम करना चाहता हं । सबसे श्रेष्ठ (=-उच्चतम) 
विजान, ईइवर-विज्ञान हं; जो कि बाकी सभी विज्ञानोका स्रोत ह्‌ । यहं 
विज्ञान महान्‌ हे, इससे परे प्रौर कोई दूसरा महान्‌ विज्ञान नही हे । 

दो संसार-संसौीरमें दो प्रकारके तत्त्व ह, एक विज्ञान (--मन) 
दू श्रा भौतिक तत्त्व । किन्तु इनमें विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व हं, वही 
्रनघेतम पदार्थं है; हर एक चीजका रूप श्रौर सार ्रन्तमें जाकर इसी 
तत्त्व (विज्ञान) पर निभेर हं । विरवमें वही नियमन ग्रौर नियंत्रण 
करना ह । दूसरे भौतिक तत्त्व, मूल नही, काये; चमत्कारक नही, 
सुस्त; चेतन नही, जड; स्वेच्छा-गति नही, भ्रनिच्छित-गतिकी शक्तिर्या 
हे, वे इच्छा बिना ही विज्ञानके दास टै; चिज्ञानकी ्राज्ञापर नाचते दै, 
ग्रौर किसी तरह भी हो, विज्ञानकी छाप उनपर लगती हं । यही भूल- 
स्वरूप (विज्ञान) सक्रिय कारण ह, भौतिक तत्त्व सहयोगी कारण ह । 

देश्धर--उच्चतम विज्ञान ईइवर (विधाता -देमीउगे) ह, यह्‌ काह 
प्राये हे । श्रफलौतू विधाताकी उपमा मूतिकारसे देता हं । विधाता मानव- ` 
मूतिकारकी भत्ति विज्ञान-जगत्‌ (मानसिक दुनिया) में मौजूद नमूने (मूल- 
स्वरूप, सामान्य )के ्रनृसार भौतिक-विरुवको बनाता हं । विज्ञानके भ्न 
सार जहाँ तक ईइवर उसके लिये सम्भव ह, वह एक पूणे विद्व बनाता ह; 
इतनेपर भी यदि विरवमे कृ श्रपूणंता दिखाई पडती हे, तो मूतिकारको 
दोष न देना चाहिए, क्योकि श्राखिर उसे भौतिक तत्त्वोपर काम करना 
है, श्रौर भौतिक तत्तव विधाताकी कृतिमे बाधा डालते हे । पीछे प्रानेवाले 
हमारे नेयायियोकी भति विधाता (= देमीउगं ) जनक नही इंजीनियर 
(वास्तुशास्त्री ) ह । वह स्वयं उच्चतम विज्ञान ह, किन्तु साथ ही भौतिक 
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तत्त्व भी पहिलेते मौजूद हँ--भौतिक-जगत्‌ श्रौर विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनियाएं पहिलेसे मौजूद हँ । इन दोर्नोमे संबंध जोडने--विनज्ञानके रूपमे 
मौजूद भूल-स्वरूपों ( -- सामान्यो )के भ्रनुसार भौतिक तत्त्वोको गढ्नेके 
लिये एकं हस्तीकी ज़रूरत थी, विधाता वही हस्ती ह । वही बाह्य श्रौर 
ग्रन्तर-जगत्‌की संधि कराता हं । ्रफलार्तंका विधाता शिव ( --श्रच्छा) 
ह, उसकी वह्‌ सू्यसे उपमा देता है--सूरयं वस्तुग्रोके बढ़ने (बनने)का भी 
स्रोत हं ग्रौर उस प्रकारका भी जिससे उनका ज्ञान होता हे। इसी तरह 
रिव' सभी वस्तू--सत्यो, श्रौर तत्संब॑धी हमारे ज्ञानका भी स्रोत हं । 

दशंनकी विशेषता--श्रफलातंका दरन बुद्धिवादी है, क्योकि वह्‌ 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर नही, बुद्धिपर जोर देत हं; ग्रत्यक्ष जगतूसे 
श्रलग, बुद्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ हं । विज्ञानवादी 
तो श्रफलातूं ह ही, क्योकि विज्ञान-जगत्‌, ( -=ग््लस्वरूप ) --ही उसके 
लिये एकमात्र सार ह । बाह्याथवादी भी उसे कह सकते द्र, क्योकि 
बाहरी दुनियाको वह निराधार नही, एक वास्तविक जगत्‌ ( --विज्ञान- 
जगत्‌) का बाहरी प्रकारा कहता हं । सारी दुनियाको भिलानेवाले महा- 
विज्ञान (--ईदवर) की सत्ताको स्वीकार कर वह्‌ ब्रह्मवादी भी टं; किन्तु 
वह भौतिकवादी बिलकूल नही ह, क्योकि भौतिक तत्त्व ग्रौर उससे बनी 
दुनियाको वह प्रधान नही गौण मानना हं । 

श्रफला्तृके सामाजिक, राजनीतिक विचारोके बारेमे मानव-समाजमें 
कहा जा चुका हं । वह॒ समाजमें परिवर्तन चाहता था, किन्तु परिवतेन 
ठोस मौजूदा समाजको लेकर नही, बल्कि मूल-स्वरूपके प्राधारपर । 


३-वस्तुवादी श्ररस्त्‌ (३०४-३२२ ई पू9) 


प्ररस्तू बद्ध (५६३-४८३ ई० प्‌०)से एक सदी पीछे स्तगिरामें पैदा ' 
हृम्रा था । उसका पिता निकोमाचु सिकन्दरके बाप तथा मकदूनियाके 
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राजा फिलिपका राजवेद्य था । उसके बात्य-कालमं ्रफलातंकी ख्याति खूव 
फली हई थी । १७ वषेकी उश्रमें (३९७ ई० पू०) अरस्त्‌ अ्रफलार्तुकी 
पाठशालामे दाखिल हुग्रा ओरौर तबतकं ्रपने गुरुके साथ रहा, जब 
तके किं (बीस वषं वाद) भ्रफलातुं. (३४७ ई० पू० मेँ) मर नहीं गया। 
फिलिपको श्रपने लड़के सिकन्दर (३५३-३२३ ई० १०) की शिक्षाके लिये 
एक योग्य शिक्षकक जरूरत थी । उसकी दृष्टि श्ररस्तृपर पड़ी । विव- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमं श्ररस्तूका खास हाथ था श्रौर इसका बीज 
ठूंढनेके लिये हमे उसके गुरु ग्रफलातूं तथा परमगुर सुक्रात तक जना 
पडेगा । चुक्रातं ग्रपने स्वतंत्र विचारोके लिये अ्रथन्सके जननिर्वाचित 
गासकोके कोपका भाजन बना । ्रफलात्‌ ्रपने समयके समाजसे ग्रसन्तुष्ट 
था, इसलिए उसमे परिवर्तनं करके एकं साम्यवादी समाजं कायम करना 
चाहता था; नैकिन इस समाजकी बुनियाद वह धरतीपर नही डानना 
चाहता था । वह उसे 'विज्ञान-जगत्‌' से लाना चाहता था, श्रौर उसका 
गासन लौकिक-पुरुषोके हाथमें नही, बल्कि लोकसे परे स्याली दुनियामं 
उडनेवाले दाशेनिकोके हाथमे देना चाहता था । यदि ग्रफलातूंको पता 
होता किं उसके साम्यवादी समाजकी स्थापनामें एक विदव-विजेता सहायक 
हो सकता हं, तौ १ त्वीं १६्वी सदीके युरोपियन समाजवादियो--प्रधो 
(१८०९-६५) आदिकी भांति वह भी साम्यवादी राजाकी तलाश 
करता । अ्ररस्त्‌ बीस साल तक अपने गुरुके विचारोको सुनता रहा, इस- 
लिए उनका श्रसर उप्तपर होना जरूरी था । कोई ताज्जुब नही, यदि 
ग्रफलातंका साम्यवादी राज्य ्ररस्त्‌ द्वारा होकर सिकन्दरके पास, विइव- 
राज्य था चक्रवर्ती-राज्यके रूपमे पर्हंचा । बृद्ध श्रपने साधुम्रोकि संघमं पूरा 
ग्राथिक ` साम्यवाद--जहाँ तकं उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध ट--कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव सममभते तो चायद विस्तृत समाजमें 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हं इस तरहके 
तजबें मे रोक्ती थी । एसे विचारोको रखते भी बुद्ध, चक्रवर्तीवाद-- 
सारे विह्वका एक धर्मराजा टौना--के बडे प्रहांसक थं! टो सकता 
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हं श्ररस्तूने भी अपने शिष्य सिकन्दरमें बाल्य-कालहीसे श्रपनें श्रौर 
भ्रपने गुरुके स्वप्नोको सत्य करनेके लिये चक्तवर्तीवाद भरना शुरू किया 
हो । श्ररस्तूने भ्रथन्स श्रादिके प्रजातंत्र ही नही देखे थे, बठिकं वह तीन 
महाद्वीपौमें राज्य रखने वाले इंरान के . चक्रवततियोसे भी परिचित था। 
सवाल हो सकता ह, यदि श्ररस्तूने सिकन्दरमे ये भाव पैदा किये, तो 
उसने विशव-विजयके साथ दूसरे स्वप्नोका भी क्यो नही प्रयोग किया ? 
उत्तर यही है कि सिकन्दर दारोनिक स्वप्नचारी नही था, वह ग्रपने सामने 
यूनानियोको अ्रपनं ठोस भालो, तलवारोसे सफलता प्राप्त करते देख रहा 
था, इसलिये वह॒ अपने स्वप्नचारी परमगृरुकी सारी शिक्षायें भाननेके 
लिये बाध्य न था। 

ग्ररस्त्‌ सिफं दारेनिक टी नही, राजनीलिक विचारक भीथा, यह तो 
इसीसे पता लगता दै, कि ३२३ ई० प०मे सिकन्दरेक मत्युके समय ग्रथेन्समे 
मकदूनिया रौर मकदूनिया-विरोधी जो दो दल हो गये थे, भ्रस्त उनमें 
मकदूनिया-विरोधी दलका समर्थक था । शायद श्रव उसे म्रपनी गली 
मालूम हुई श्रौर तलवारके एकाधिपत्यसे भ्रथेन्सका पटिनेवाला जनतात्रिक 
बनिया-राज्य ही उसे पसन्द भ्रानें लगा । इस विरोधमे श्रथेन्सके स्वामी 
उसके विरुद्ध हो गये ्रौर अ्ररस्तूको जान बचाकर युबोदया भाग जाना 
पड़ा, जहां उसी साल (३२२ ई० पू०) उसकी मृत्यु हुई । 

( १) दाशनिक विचार--भ्ररस्तूकी कतियां विशाल हे । श्रपने समय 
तक जितना ज्ञान-भंडार समाजमं जमा हौ चुका था, भ्ररस्तके ्रन्थ उसके लियं 
विरव-कोषका काम देते ह । यही नही उसने खुद भी मनृष्यके ज्ञान-भंडार- 
को बहुत बढाया । श्रस्त्‌ श्रफलानुकि दाशनिक विचारोमे बिलकृल भ्रसहमत 
था, यह तो नहीं कहा जा सक्ता; क्योकि वह॒ विज्ञान-जगत्‌से इन्कार 
नही करता था । सुक्रात श्रौर भ्रफलाततृकी तरह, ज्ञानके लिये विक्तानके 
महतत्वको वह मानता था, किन्तु वह भौतिक-जगत्‌से अ्रलग-थलग तथा एक 
मात्र प्रधान जगत्‌ ह; इसे वह्‌ माननेके लिये तंयार न था । बाहरी दुनिया 
(प्रत्यक्ष-जगत्‌ ) को समभनेके लिये, उसकी व्याख्याके लिये, श्रर-जगत्‌ 
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( विज्ञान-जगत्‌ ) की जरूरतको वह्‌ स्वीकार करता था। यूनिक दाशेनिक 
सिफं मौतिक पहलूपर जोर देते थे, पिथागोर भ्रौर अफलातूं मूलस्वरूप 
या विज्ञान (्राकृति' या 'मूलस्वरूप )पर जोर देते थ; किन्तु भ्ररस्त्‌ 
दोनोको श्रभिन्न भ्रंग मानता था--'मूलस्वरूप' (विज्ञान) भौतिक तत्त्वो 
मे मौजूद हे, श्रौर भौतिक तत्त्व भृलस्वरूपों' (व्रि्ानों) मे; सामान्य 
(-=जाति) व्यक्तियोमें मौजूद ह, इन दोनोको श्रलग समभा जा सकता 
हे, कितु भ्रलग नही किया जा सकता । श्रफलातूं दाशेनिकके ्रतिरिक्त 
गणितशास्त्री भी था श्रौर गणितकी काल्पनिक विन्दु, रेखा, संख्या ्रादिकी 
छाप उसके ददोनपर भी मिलती हं । भ्रस्त प्राणिशस्त्री भी था इसलिए 
विज्ञानो ग्रौर भोतिक-तत्त्वोको श्रलग कर्के नही देख संकना था । विज्ञान 
ग्रौर भौतिक-ततत्व, स्थिरता (एलिय)तिक) श्रौर परिवनेन्ीलता (हेरा- 
क्लितु)का वह समन्वय करना चम्हता था । वह सभी चीजोमें विज्ञान 
(--मूलस्वरूप) श्रौर भौतिक तत्त्वोको देखता था । मूतिमे संगममेर भौतिक 
तत्त्व टै श्रौर उसके ऊपर जो श्रकृति लादी गई हं, वह विज्ञान हं, जो 
कि मूतिकारके दिमागसे निकला हं । वनस्पति, पशु या मनुष्यमें रीर 
भौतिक तत्व ह्‌, ग्रौर पाचन, वंदना श्रादि विन्ञान-त्व | प्राकृतिके विना 
कोई चीज नही है; पृथ्वी, जल, भ्राग श्रौर हवा भी बिना श्राकृतिके नही 
ठे; यै मी मूल श्रुण--रुक्षना, नमी, उप्णता, सर्दी-के भिन्न-भिन्न योगोसे 
बन ह। सांख्य विद्यमान संस्करणमे इन्दी मूलगुणोको तन्मात्रा कहकर 
उन्हे भूतोका कारण कहा गया, रौर यहे श्ररस्तूके इसी ख्यालसे लिया गया 
मालूम होता ह । भौतिक तत्त्व वह हं जिनमें वृद्धि या विकास हो सकता 
ह; यद्यपि यह वृद्धि या विकास एकः सीमा रखता हं । पत्थरका खंड 
किसी तरहकी मूति बन सकता हं, किन्तु वृक्ष नही बन सकता । एक पधा 
या भ्रमोला बढ़कर पीपल बन सकता हं, किन्तु पशु नही बन सकता । 
इस विचार-धाराने श्ररस्तूको जाति-स्थिरताके सिद्धान्तपर्‌ पहुंचा दिया 
ग्रोर वह्‌ समभन लगा कि जातियोमे परिवतन नही होता । इस धारणा- 
ने भ्ररस्तूको प्राणिगास्त्रमे अओौर भ्रागे नही बढने दिया श्रीर वह उन्नी- 
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सवी सदीके महान्‌ प्राणिशास्त्रीय ्राविष्कार जाति-परिवतन' तक नीं 
पहुंच संका । इतना होते हुए भी एक पाँतीमें न सही श्रलग-ग्रलग पतियो- 
मे हए विकास श्रौर उनके सादृश्यकी श्रौर ध्यान दिये बिना वह॒ नहीं 
रह सकता था । दछोटी-छोरी प्राणि-जातियोकी रपातीसे क्रमशः रागे 
बढती प्राणि-जातियोके उच्च-उच्चतर विकासको उसने देखा । विज्ञान 
( = मूलस्वरूप ) -रहित भौतिक तत्त्वोका विकास उतना गहरा नरी दर, जितना 
कि विज्ञान-युक्त तत्त्वोका । इस विकासकरा उच्चतम रूप वह ठ जिससे 
ग्रागे विकासकी गृजादइश नही । ग्रतएव जो भौतिक तच्वकी परिभाषामें 
भ्रा नही सकता, वहु ईङवर हे । वह ग्रफलातंका श्रपरिवर्तनरील विज्ञान 
सिप यही ईश्वर हं, जो कि श्ररस्तूके विचारे विधाता (कर्ता) नहीं 
हं; क्योकि विज्ञान ग्रौर भौतिक तत्त्व हमेनाम्‌ वर्ह मौजूद थे । तो भी, 
जसे भी हो, सभी वस्तुर््रोका खिचाव ईर्वरकी श्रोर ट । दुनियाकी चाह 
वह टै ग्रौर उसकी उपस्थिनि मात्रमे वस्तुएँ ॐचे विकासकी श्रोर भ्रग्रसर 
होती द॑ ।* वह विश्वका ग्रचल चालक दै, “यह उसका प्रेमदहीदटे, जो 
जगत्‌को चला रहा टं 1 । 

ग्ररस्त्‌ चार प्रकारके कारण मानता ह--( १) उपादान कारण-- 
जेसे घडेके लिये मिटी; (२) मूल-स्वरूप या विज्ञान कारण-जिन 
नियमोके ग्रनसार कार्यं (==घडा) बनता ह, (३) निमित्त कारण-- 
जिसके द्वारा- उपादान कारण कायेकी शकल लेता है, जैसे कुम्हार 
ग्रादि; (४) श्रंतिम कारण या प्रयोजन--जिसके लिये कि कारण तना । 
पिले श्रौर तीसरे कारणोको भारतीय नैयायकोने ले निया हं । अ्ररस्तूका 
यहु भी. कहना हं कि हर कयेको चारो तरहक कारणोकी जरूरत नही, 
किंतनोके लिये उपादान ग्रौर निमित्त कारण ही काफी होते हं। 


^ वेखो “विहवकी रूपरेखा" । 
° यह कल्पना सांख्यके पुरुषसे मिलती जुलती हे, यद्यपि श्रनीहवरवाबी 
सास्य एककी जगह श्रनेक पुरुष मानता है । = [पताल ८७6. 
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(२) ज्ञन--प्ररस्तूका कहन। था--ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह्‌ जरूरी 
है किं हम भ्रपनी बुद्धिसे ज्यादा ्रपनी इन्द्रियोपर विकासं रक्खें, ग्रौर 
ग्रपनी बुद्धिपर उसी वक्त विइवासं करे जव कि उसका समथेन घटनाय 
करती हों । सच्चा ज्ञान सिफं घटनाग्रोका परिचय ही नही बल्कि यह 
भी जानना है किं किन वजो, किन कारणों या स्थितियोसे वैसा होता 
है। जो विद्या या देन श्रादिम या चर्म कारणपर विचार करता ठै, 
उसे अ्ररस्त्‌ प्रथम देन कहता हं, भ्राज-कल उसे टी श्रध्यात्मदास्त्र 
कहते दँ । श्ररस्त्‌ तकंशास्त्रके प्रथम श्राचायमि हं । उसके प्रनुसार तकंका 
काम वह तरीका बतलाना हं, जिससे हम ज्ञान तक पहुंच सकं । इस तरह 
` तकं, दरौन तक पहूंचनेके लिये सोपान (= मीढी) टै । चिन्तन या जिस 
प्रक्रियासे हम ज्ञान प्राप्त करते हे, उसका विहलेपण तकंका मुख्य विषय 
हं । तकं वस्तुतः शुद्ध चिन्तनकी विदा हँ । हम।र ॒चिन्तनका भ्रारम्भ सदा 
दुद्रिय-प्रत्यक्षसे होता हं । हम पहिले विशेषको जानते हं, फिर उससे 
सामान्यपर प्रहुंवते दै--भ्र्थात्‌ पहिले भ्रधिक ज्ञातको जानते ह, फिर 
उससे श्रौर श्रधिकं ज्ञात ग्रौर अधिक निदिचतको । हम पहिले ्रलग-ग्रलग 
जगह रसोई-घरमे, इमशानमे (इंजनमे मी) धु्ेके साथ अआ्रागको देखते 
हे, फिर हमारी सामान्य धारणा बनती ह-जहां-जहाँ धुग्राँं होता है, 
वहां-वहां श्राग देती हं । 

प्ररस्तूने श्र॑पनं तकं-शास्त्रके लिये दस श्रौर कटी श्राठ प्रमेय 
(ज्ञानके विषय) माने है--(१) वह क्या हे, यानी द्रव्य (मनुष्य); 
(२) किनसे बना टै यानी गुण; (३) वह्‌ कितना बड़ा ह यानी परि- 
माण (२॥ हाथ); (४) क्या संबन्ध रखता ह यानी सम्बन्धं (बृहत्तर, 
दुगना) ; (५) वह कहाँ ह, दिक्ञाया देश (सडक पर); (६) कब 
होता हं यानी काल; (७) किस तरह रै, यानी श्रासन (लेटा या बेठा) ; 


षै 


(८) किस तरह टै यानी स्थिति (कपड़े पहिने या हथियार-बन्द); 


"~= 


° (216 00४, 
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(&) वह क्या करता ह यानी कमं (पठता ह); (१०) क्या परि- 
णाम हं यानी नित्क्रियता (कुछ नही करता) । इनमें द्रव्य, गुण, कम, 
वेरोषिकके छः पदार्थोमे मौजूद ह; काल, दिशा उसके नौ द्रव्योमे ह; 
बाकीमेसे भी कितनोका जिक्र वैशेषिक भ्रौर न्याय करते ह । सिकन्दरके 
ग्राक्रमणमे पटहिलेके किसी भारतीय म्रंथमें इन बातोका विवेचनं नही ्राया 
हे; जिससे कहना पडता ह कि यह हमारे दकशेनपर यवनश्राचार्योका 
ऋण हं । इसपर हम श्रागे करेगे । 

ग्ररस्त्‌ व्यक्ति या विशेषको वास्तविक द्रव्य मानना है, हाँ यह व्यक्ति 
बदलता य। जीणं होता रहता है--सभी चीजे जिनका हम साक्षात्कार 
कर सकते हु, परिवतंनरील होती हं । भूत या विज्ञान दोनों न नये उत्पन्न 
होति हं रौर न सदा के लिये लुप्त होते ह, वे वस्तु्रोके ग्रनादि सनातन 
मूलतत्त्व ह । परिवतेन या वृद्धि शून्यमें नही हौ सकती, इनका कोई 
ग्राश्रय या ग्राधार होना चाहिए । वही परिवतंन-रहित कूटस्थ श्राधार 
भूत श्रीर्‌ विज्ञान (मूलस्वरूप') हे । भूत ग्रौर विज्ञानके मिलनेसे ही 
परिवतेन श्रौर गति (हरकत) होती ह । श्ररस्त्‌ गतिके चार भेद बतलाता 
रे--( १) द्रव्य-संबन्धी गति--उत्पादन, विनाश; (२) परिमाण-सबन्धी 
गति--संयोग, विभागसे पिडके परिमाणमे परिवतेन; (३) गुण-संबन्धी 
गति--एक चीजका दूसरी चीजें परिवतंन--दूधका दही, पानीका बफं 
बनना; (४) देव-सबन्धी गति-एक जगहसे दूसरी जगह जाना १ 

ग्ररस्त्‌ दाशेनिक टोनेके ब्रतिरिक्त एक बहुत बड़ा प्राणि-शास्तरी भी 
था, यह बतला श्रये टं । उसका पिता स्वयं वेद्य था श्रौर वेद्योका प्राणि- 
दास्त्रसे परिचय होना जरूरी हं । हिप्पोक्रात' श्रौर उसके अ्रनृयायि- 
योने प्राणिडास्त्र-संबन्धी गवपणाभ्रों को ई० पू० पांचवी सदीमे प्रारंभ 
किया था। श्ररस्तूने उन्हे वहूत श्रागे बढाया श्रौर एक तरह जीवन-' 
विकास सिद्धान्तका उसे प्रवर्तक कहना चाहिए । भ्ररस्तुके प्राणिशास्त्रीय 
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कार्यको उसके शिष्य थ्योफ़ास्तु (३६०-२८५ ई० पू०) ने जारी रखा, 
किन्तु श्रागे फिर दो सहस्र शताब्दियोके लिये वह रुक गंया । डाविनने 
ग्ररस्तूकी प्राणिशास्त्रीय गवेषणाग्रोकी बहूत दाद दी हं | 

यूनानी दाशंनिकोँका ऋणी होना हमारे यहकि कितने ही विद्रानौंको 
बहुत खटकता हं । वह्‌ साबित करना चाहते हं कि भारतने विना दुसरी 
जातियोकी सहायताके ही ग्रपने सारे ज्ञान-विज्ञानको विकसित कर लिया; 
प्रर इसीलिए जिन सिद्धान्तोके विकासके प्रवाहुकी हमारे तथा यूनानियोके 
सम्पकंसे परहिले लिखे गये भारतीय साहित्यमे गन्ध तक नही मिलती, 
उसके निये भी जवदेस्त खीचा-नानी करते हं । हमें याद रखना चाहिए 
कि जव सिकन्दर भारतमे (३२२३ ई० पू०) ग्राया था तब यूनान देन, 
कला, साहित्य श्रादिमे उन्नतिके रिखरपर पहुंचा हुभ्रा था । उस समय, 
ग्रौर बादमें भी लाखों यूनानी हमारे देलमे श्राकर सदाके लिये यही रह 
गये ्रौर भ्राज वह हमारे रक्त-मासमे इस तरह घृल-मिल गये हं 
कि उसका पता ग्रंखसे नटी इतिहासके ज्ञानमे ही मिलता हं । जिस 
नरह चूपचाप यूनानियोका रुधिर-मास हमारा श्रभिन्न भ्रंग वन गया, 
उसी तरह उनके ज्ञानका वहत सा हिस्सा भी हमारे जानमे समा गया । 
गधार-मूतिकलामे जिस नरह यवन-कलाकी स्पष्ट श्रौर गुप्त मूति-कलामे 
ग्र-स्पष्ट छाप देखते हं, उसी तरह हमे यह स्वीकार करनेमे इन्कार नही 
करना चहिए कि हमारे मठोमें साधु-भिक्षु ओ्रौर हमारी पाठशालाग्रोमे 
प्रध्यापक बनकर ब्रैठे जलिक्षिन सभ्य यूनानी हमारे लिए भ्रपने विद्रानोका 
भी कोई तोहफा लाये थें । 


$ ४-यूनानी दशेनका अन्त 


गेरोनियाके युद्ध (३३८ ई० पू०)मे युनानने मकदूनियासे हार खाकर 
ग्रपनी स्वतन्त्रता गंवाई । इसने यून(नकी ग्रत्माको इतना चूणं कर दिया 
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कि वह्‌ फिर न समल सका । श्ररस्तू यद्यपि ३२२ ई० पू० तक जीता 
रहा, किन्तु उसके बहुतसे महत्त्वपूणें दाशेनिक चिन्तन पहिले ही हो 
चुके थे । पराजित यूनान टहेराक्लितु, देमोक्रितु, भ्रफलातूं, श्ररस्तूके 
जेसे स्वच्छन्द सजीव दशेनको नही प्रदान कर सकता था--श्ररथीके साथ 
“राम-नाम-सत” ही निकलता द्र । यद्यपि ब्ररस्तूकी मृत्युके बाद करई 
रताल्दियों तक यूनानी दशन प्रचलित रहा किन्तु वह “राम-नाम-सत' 
का देन था । विपतामे पड़े लोग ग्रपने श्रवसादको धमं या श्राचार- 
सम्बन्धी शिक्षासे हटाना चाहते है । चाह बुद्धिवादी स्तोदकोको ले लीजिए 
या भौतिकवादी एपीकूरीयोको श्रथवां सन्दहवादियोको, सभी जीवनकी 
भ्राचार ग्रौर धमे-संबन्धी समस्याग्रोमे उलभ हुए हे ; श्रौर उनका भ्रवसान 
चित्तकी शान्ति या बाहरी बंधनोसि मुक्तिके उपाय सोचनेके साथ होता हं । 


१-एपौकुरोय भौतिकवाद 


एपीकूरीयोके ब्रनूसार द्ेनका लक्ष्य मनुप्यको सूखी जीवनकी श्रोर 
ले जाना ह । इनका दशेन द॑मोक्रितुके यात्रिक परमाणुवादपर ब्राधारित 
था-- विर्व भ्रसंख्य भौतिक परमाणुभ्रोकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाका 
परिणाम हं । उसके पीदं कोई प्रयोजन या ज्ञानशक्ति काम नही कर 
रही हं । हर वक्त चलते रहते एक दूसरेमे मिलते प्रलग होते इन्ही 
परमाणुश्रोके योगसे मनुष्य भी वना, वह सदा परिवतिन होता एक प्रवाह 
ह । जीवनके भ्रन्तमें ये परमाणु फिर बिखर जायंगे; इसलिए मनुष्यको 
सुख या भ्रानन्द प्राप्त करनेका अवकाश इस जीवनसे परे नही मिलेगा, 
जिसके लिए कि उसे इस जीवनको भूला देना चाहिए । अ्रतएव मनुष्य 
को श्रानन्द प्राप्त करनेकी कोलि यहां करनी चाहिए गओ्रौर जो तरीके, 
नियम, संयम उसके जीवनको सुखमय बना सकते दै; उन्हे स्वीकार 
करना चाहिए । एपीकूरीय दादोनिक, इस प्रकार भोगवादी थें, किन्तु 
उनका भोगवाद सिप व्यक्निके लिय ही नही, समाजके निमी थाः; 
इसलिए उस संकीणं वैयक्तिक स्वाथे नरी कहा जा सकना । यदि दूसरीके 
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सुखवाद श्रौर इनके सुखवादर्मे फकं था तो यही, कि जहाँ दूसरे परलोक-- 
परजन्ममें वैयक्तिक सूखके चाहक थे, वहं एपीकूरीय इमी" लोक, इसी 
जन्ममें मनुष्य--व्यक्ति ग्रौर समाज दोनो-को सुखी देखना चाहते थे । 
ˆ , एपीङ्कुरु (३४१-२७० ई० पू०)--यूनानी भोगवादका संस्था- 
पक एपीकूर्‌, समोस्‌ द्रीपमें श्रथेन्स-प्रवासी म-बरापके घरमे पेदा हूश्रा 
धा । अ्रध्ययन॒कालमें उसका परिचय देमोक्रिनुके दशेन--परमाणुवादसे 
हुश्रा, जिसके श्राधारपर उसने प्रधने दशेनका निर्माण किया ग्रौर उसके 
प्रचारकै लिये ३०६ ई० पू०मं (बुदधकै निर्वाण पौने दो सौ वषे बाद) 
प्रथेन्समे श्रपन। विद्यालय कायम कर मृत्यु (२७० ई० प्‌०) तकं 
प्रध्ययन-ग्रध्यापन करता रहा । श्रपने जीवनमे ही उसके बहुतसे मित्र 
ग्रौर ्रनूयायी थे, ्रौर पीदं तो उनकी संग्या ग्रौर बढी । उनमें भ्रपने 
सृखसे सुख माननेवाले भी हो सकने हे, जिनके कि उदाहरणको लेकर 
दूसरोने एपीकूरीयवादक्रो भी चार्वाकिकी भांति “ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌” 
माननेवाला कहकर बदनाम करना शुरू किया । 

एपीकृरूका कहना था किं, “यदि ग्रपनी इद्रियोपर विक्वास न 
करे, तौ हम किमी जानको नही प्राप्त कर सकते । उन्दरिां कभी-कभी 
गलत खवर देती हं, कितु उन गलनियोको पुनःपुनः प्रयोग करके श्रथवा 
१सरोके तजब्रसे वरूर किया जा सकता ह । इस प्रकार एपीकृरु हमारे यहाकि 
चार्वाकि-दरनकी भाति प्रत्यक्ष-प्रमाणपरर वहतं ग्रधिक जोर देता था । 


र-स्तोहर्कोका शारोरिक(ब्रद्य)वाद्‌ 


स्तोदकोंका दरशन, क्सनोफन (५७०-४८० ई० प्‌०}के जगत्‌-शारी- 
रिक-ब्रह्मावादकी दी एकं शाखा थी। हम कह राये दं किं पिथागोर स्वयं 
भारतीय ददोनम प्रभावित हृप्रा था, भ्रौर खेनोफन उसीका उत्तराधिकारी 
था; इस प्रकार स्तोडकोकी धिक्षामे भारतीय दशेनकी छाप, यह 
कोई श्रचरजकी बात नरी । ३३२ ई० पू०में सिकन्दरने मिश्रमें सिकन्द- 
रिया नगर बसाया था, जौ पीदं तीनों महाद्रीपोका जबदेस्त व्यापारिक 
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केन्द्र ही नहीं बन गया, बल्कि वह॒ तीनों द्वीपोकी उच्वतम संस्कृति 
दहन, तथां दूसरे विचारोके भ्रादान-प्रदानका भी केन्द्र बन गया। 
सिकन्दरिया स्तोडकोका एकं केन्द्र था, इसलिए पूर्वीय विच।रोसे परिचित 
होनेके लिये यहाँ उन्हे बहुत सुभीता था । 

श्ररस्त्‌ द्रेतवादी था, विज्ञान ओर भूत दोनोको श्रनादि मानता था। 
ईरवर उसके लिये निमित्त कारण था । स्तोदकोने देतवादमें परिवर्तन 
किया ग्रौर रामान॒जके दरनकी भांति माना कि ब्रह्म (ईदवर) ग्रभिन्न- 
निमित्त-उपादान-कारण ह, भ्र्थात्‌ ब्रह्य रौर जगत्‌ दो नही हं; जगत्‌ 
भगवान्‌का शरीर, एक सजीव शरीर हे । भगवान्‌ विईवका ग्रात्मा 
(लोगो) हं । जीवनके सभी बीज या कीट उसमें मौजूद हं। उसीके 
भीतर सष्टिकी सारी शक्ति निहित हं 

जनो (३२६-२६४ ई० पू ०) --एलियातिके जेनो (४६०-३० ई 
प्‌०)के १०६ वषं बाद साईप्रसमे स्तोइकं ददेनका भ्राचायं दूसरा जेन 
पेदा हृश्रा था । साईप्ेस युरोपसे ज्यादा एसियाके नजदीक दै, उसी तरह 
जनोका स्तोदक-ददौन भी एसियाके ज्यादा नजदीवः टं । ३०४ ई० प्‌० 
मे जेनोने भ्रपना विद्यालय स्तोग्रा पोर्दकिले"` (--नुकीली ्रटारी) पर 
खोला, जिसकी वजहसे उसके सम्प्रदायका नाम दी स्तोडइकः (नृकीला) 
पड़ गया । जेनोके वाद स्तोइक दरनका ब्राचायं क्लियन्थ* (२६४-२२२१ 
ई°पू०) हृश्रा। वह श्रशोकका समकालीन था। 

स्तोक तकंके जवबदंस्त पक्षपाती थे। उनका कहना था--"“दरेन 
एक खेत टं; जिसकी रक्षाके लिए तकं एक कांटोकी वाड हं, भौतिक-रास्त्र 
खेतकी मिटी म्रौर ब्राचार-गास्त्र फल तकंकी बाडका ख्याल हमारे 
न्यायने स्तोहकोसे ही लेकर कहा टै--"तकं तत्त्व-निहचयकी रक्नाके लिये 
केटिकी बाड है ।'' 
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स्तोदइक एपीकरीयोसे इस वातमे एकमत थे कि हमारे सभी ज्ञानवन 
ग्राधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ह ।--हमारा ज्ञान या तो प्रत्यक्षसे श्रातादहैया 
उससे प्राप्त साधारण विचार या ज्ञानसे । किसी वातको सच तभी मानना 
चाहिए, जब किं वस्तुएँ उसकी पुष्टि करती हं। साईंस (विद्या) 
सच्चे निणेयोका एक एेसा सुसंगटित ज्ञान ह, जो एक सिद्धान्तका दूसरे 
सिद्धान्तसे सिद्ध होना जरूरी कर देता हं । 

स्तोक उसी वस्तुको सच्ची मानते हं, जो क्रिया करती टे या जिस- 
पर क्रिया होती द॑ । जो क्रिया-श॒न्य हं उसकी सत्ताकों वह स्वीकार 
नही करते । इसीलिए शुद्ध विज्ञान (--ईरवर)को वह अररस्तूकी भाँति 
निष्क्रिय नही मानते । ईहवर मरौर जगत्‌ जब रारीर ग्रौर शारीरके तौर- 
पर प्रभिन्न हं तो शरीर (-=जगत्‌)की क्रिया गारीर (-ईहवर)की 
ग्रपनी ही क्रिया हं भौतिक तत्त्वोके विना शक्ति नही प्रौर शक्तिके 
बिना भौतिक तत्त्व नही मिल सकते, इसलिए भौतिक-तत्वको सवत्र 
शक्ति (= ईढवर)से व्याप्त मानना चाहिए । यह ख्याल उपनिषद्के 
श्र॑तर्यामीवाद'से कितना मिलता दं, इसे हम भ्रागे देखेंगे । स्तोडकोंका यह 
ग्रंग-म्रंगी भ्रवयव~ग्रवयवी वाला सिद्धान्त वेदांतुके सूत्रो, उसकी बोधायन- 
वृत्ति तथा रामानृज-भाष्यमे भी पाया जाता है । इसका यह मतल नही 
कि शरीर-दारीरी भाव उपनिषदमेदह ही नही | यह भाव वहाँ था, किन्तु 
उसे स्तोडकोने ओर तक-सम्मत बनानेके लिये जो. युक्तिरयाँं दी, उनसं 
बादरायण, बौधायन अ्रादिने फायदा उटाया-एेसा मालूम होता हं । 

“्षुद्रसे क्षुद्र वस्तुएँ भी भगवान्‌के प्रग टे; वह एक प्रौर सब हे। 
प्रकृति, ईङहवर, भाग्य, भवितव्यता एक टी हं । जब प्रकृति ईरवरसे 
ग्रभिन्न दे, तो हमारे जीवनके लिये सबसे ग्रच्छा श्रादशे प्रकृतिदी हो 
सकती हे, इसीलिए स्तोडइक प्राकृतिक जीवनके पक्षपाती थे। सभी प्राणी 
चूकिं ईरवर-प्रकृति-ग्रदरेतकी ही सन्ताने या भ्रंग हे, इसलिए स्तोडक विरव- 
भ्रातुभावके मानने वाले थे--“सभी मनुष्य भारई-भाई हें ग्रौर ईङ्वर सबका 
पिता हं ।"--एपिकतेतुने कहा था । 


= 
म्‌ 


३ ` वंशंन-दिग्दक्न [ श्रध्याय १ 


स्तोइकं दशेनका प्रचार कई राताब्दियों तक रहा । रोमन सम्राट्‌ मकंस्‌ 
श्रोरेलियस्‌ (१२१-१८० ई०)--जो नागार्जुनका समकालीन था--स्तोड- 
कोका एक बहुत ब्रडा दारेनिक समभा जाता टं । ईसाई-घमेके ्रार- 
म्भिक प्रचारके समय उपरले वगेमे स्तोहइकवादका बहुत प्रचार था, किन्तु 
एसे गम्भीर तकं-कंटक-शाखा-रक्षित दरंनको हटाकर ईसादयतकी बच्चोकी 
कहानियां अपना भ्रधिकार जमानेम कंसे सफल हुई, इसका कारण यही 
था कि कहानिर्यां पृथ्वीके ठेस पूत्रो--निम्न श्रेणीके मजदूरो, गुलामो--मे 
फलकर शक्ति बन, उनके हाथों श्रौर हूदयको संघषं करनेके लिए मजबूत 
कर रही थी; जब कि हवामे उडनेवाल राजाग्रों रौर श्रमीरोका ब्रह्म-दशेन 
गरीबोके पसीनेकी कमार्ईको खाकर मोटे हुए उनके दारीरके लिए लवण- 
भास्करका कामदे रहाथा। स्याली जगत्‌ ओ्रौर वास्तविक जगतूका जहां 
ग्रापसमें मृकाबला होता ?, वहाँ परिणाम एेसोः री देबा जात ह । 


३-सन्देहवाद 


“हम वस्तुभ्रोके स्वभावको नही जान सकते । इन्र्या हमे सिफं इतना 
टी बतलाती है कि चीक्ते कसी देख पडती ठ, वह वस्तुतः क्या टै इसे 
जानना सम्भव नटी है ।' 

पिरहो (३६५-२७० ई० प्‌०)-पिरटो एलिस्‌ (यूनान) मे 
्रस्त्‌ (३८४-३२२ ई० पू०) से उन्नीस साल बाद पैदा हुप्राथा। जेनो 
की भोति पिरहोको भी देमोक्रितुके ग्रन्थोने ददोनकी रोर खीचा। जब 
सिकन्दरने पूवको दिग्विजिय-यात्रा की, तो पिरहौ भी उसकी फौजके 
साथ था। ईरानमे उसने पारसी धर्माचायसि लिक्षा प्राप्त कीथी। भारतम 
भी वह कितन ही साल रहा श्रौर यहकि एक दादोनिके सम्प्रदाय---जिसे 
यूनानी लेखक गिमूनो-सोफी' नाम देते टे--का उसने म्रध्ययन क्रिया 
था । गिमूनो जिनसे मिलना-जुलता गब्द॒ मालूम टोता ह । बौद्ध ग्रौर 
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जेन दोनों श्रपने धम-संस्थापकको जिन (विजता) कहते हे । लेकिन 
जटा तक पिरटोके विचारोका सम्बन्ध ह्‌, वह बौद्ध ॒सिद्धान्तोंक। एकागीन 
विकास मालूम होता हे, जिन्छं कि हम ईसाकी दूसरी सदीके नागार्जुनमें 
पाते हं । नागार्जुनका शून्यवाद पुरानं व्रपुल्यवादियोसे विकसित हृ्रा है, 
ग्रौर वैपुल्यवादियोके होनेका पता भ्रगोकके समय तक लगता ह । श्रश्लोक 
पिर्होकी मृत्यु (२७० ई० पू०)से एक साल बाद (२६९ ई० पू०) 
गहीपर्‌ बेटा था । इस तरह पिरटोके भारत श्रानेके समय वैपल्यवादी 
मौजूद थे। भारतसे पिरहो एलिस्‌ लौट गया । उसका विचार था-- 
वस्तुग्रोका भ्रपना स्वभाव क्या, इसे जानना अ्रसम्भव ह। कोई भी 
सिद्धान्त पे किया जावे, उतनी ही मजबूत युक्ति ( प्रमाण) के साथ ठीक 
उसस उल्टी बात कटी जा सकती हं; इसलिए श्रच्छा यही हे कि भ्रपना 
ग्रन्तिमि बौद्धिक निणेय ही नदिया जावे; जीवनको इसी स्थिनिमं 
रखना ठीक टे । नागार्जुनके वणेनमे हम इसकी समानताको देखेंगे, किन्तु 
इसमे नागार्जुनको पिरहोका ऋणी न मानकर यही मानना ग्रच्छा होगा 
किं दोनोका ही उद्गम वही वैपुल्यवाद, हेतुवाद या उत्तरापथकवाद थ । 
पिरहो ज्ञानको ्रसाध्य सावित करनके लिए कहता टै-किन्तु किसी 
चीजको ठीक साबित करनके लिए यातो उसे स्वतः प्रमाण मान लेना होगा; 
जो कि गलत तकं हं, यौ दूसरी चीजको प्रमाण मानकर चलना होगा; जिसके . 
लिये कि फिर प्रमाणकी जरूरत होगी । नागार्जृनने ““विग्रह-व्यावतेनी "मे 
ठीक इन्हीं युक्तियो द्वारा प्रमाणकी प्रामाणिकताका खंडन कियाद । 
देश्वर-खंडन---पिरहोके ग्रनुयायी स्तोडकोके ब्रह्म ( =ईहवर ) वादका 
खंडन करते थे । स्तोडक कहते थ--"जगत्‌कौ सुष्टिमे खास प्रयोजन मालूम 
होता ह ग्रौर वह प्रयोजन तभी हो सकता है, जब कि कोई चतनशक्ति उसे 
सामने रखकर संसारकी सष्टि करे । इस तरह प्रयोजनवाद ईरवरकी 
हस्तीको सिद्ध करता ह 1“ सदेहवादियोंका कहना था--“जगतूमे कोई 
एसा प्रयोजन नही दीख पडता, वहां न बुद्धिपूवेकता दिखाई पडती हं 
ग्रौर न वह किव सुन्दरी ह। बुद्धिपूर्वेकता होती तौ गलती कर-कर- 
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के-हजारों इचिोँको नष्ट कर-करके--नये स्वरूपोकी भ्रस्थायी हस्तीके 
ग्रानेकी जरूरत नही होती; ग्रौर दुनियाको शिवं सुन्दर तो वही कहु 
सक्ते हँ जो सदा स्वप्नकी दृनियामें विचरण करते टै । यदि दुनियामें 
यह बातें भी नही होती,'तो भी उससे ईश्वर नही, स्वाभाविकता ही सिद्ध 
होती । स्तोदक (ओ्रौर वेदान्ती भी) ईरवरको विरवात्मा मानते हें । 
पिरहोके श्रनयायी कहते थे किं "तवर उसका मतलब हं किं वह वेदना 
या ्रनुभव करतादहं। जौ वेदना या श्ननृभव करता ह, वह परिवतंनसील 
ह; जो परिवतंनशील है, वह्‌ नित्य एक-रस नही हौ सकता । यदि वह्‌ 
ग्रपरिव्तनशील एकरस रै, तो वह एक कठिन निर्बीवि प्रदाथं हे । ग्रौर 
विरवात्माको शरीरधारी माननेपर मनुष्यकी भांति उसे परिवतेनरील- 
नारवान्‌ तो मानना ही होगा । यदि वह शिव (ग्रच्छा) हं, तो वह्‌ 
मनुष्यकी भांति श्राचारकी कसौटीके ग्रन्दर रो जाता है, श्नौर यदि शिव 
नही, तो घोर है ग्नौर मनुष्ये निम्नश्रेणीका टै। इस प्रकार ईङइवरका 
विचार परस्पर-विरोधी दलीलोसे भरा हूग्रा हं । हमारी बुद्धि उमे ग्रहण 
नही कर सकती, इसलिए उसका ज्ञान ग्रसम्भव है 

पिर्होके बाद उसके दाशेनिक सम्प्रदायके कितने ही श्राचायं हुए, 
जिनमे मृख्य थे--प्रकसिलो (३१५-२४१ ई० प्‌०), करन्योद (२१३- 
१२६ ई० पू०), ग्रस्कालोन्‌का अ्रन्तियोक' (६८ ई०), लारिस्साका फलो 
(८० ई०), क्लितोमाच्ु (११० ई०) । 

सदेहवादके अ्रनुयायी कितने ही म्रच्छ-ग्रच्छे दाशेनिक विद्वान्‌ होति रहे, 
किन्तु सभी स्तोदकोकी भाति भ्राकाशविहारी थे; इनका काम ज्यादातर 
निपरेधात्मक या ध्वंसात्मकं था, श्रौर सामने कोई रचनात्मकं प्रोग्राम नहीं 
था । इसलिए ईसाइयतने स्तोहकोकि साथ इन कोरे फिलासफरोका भी 
खात्मा कर दिया । 
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परिचममें यूनानी दहेनने श्रपने अ्रन्तिमि दिन नव-प्रफलातूनी दजेनके 
रूपमे देखे । यह पाक्चाव्य देन श्रौर पौरस्त्य योग, रहस्यवाद, ग्रध्यात्म- 
शास्त्रका एक अरजी मिश्रण था ग्रौर यवन-रोमनं सभ्यताके पतन श्रौर 
बुढापेको प्रकट करता था । यूनानी दज्ञनोमे हम देख चुके हं कि अफलानृंका 
लोकोत्तर विज्ञानवाद धमं रौर श्रध्यात्मविद्याके सबम ग्रधिक नजदीक था । 

ईसा-पवे पहिली सदीमे रोम-साम्राज्यमे दो बड़-बड गहर थे, एक 
तो राजधानी बिजन्तिडम्‌ या भ्राधुनिक इस्तांबोल (कस्तुन्तुनिया) भ्रोर 
दूसरा मिश्चरका सिकन्दरिया । दोनो पूवं ग्रौर्‌ पर्चिमके वाणिज्य दही नही, 
संस्कृति, धमं, दशेन, कला सबके विनिमयके स्थान थे । त्रिजन्तिडम्‌ था 
युरोपकी भूमिपर, किन्तु उसपर पर्विमकी श्रपेक्षा पूरवकी छाप ज्यादा 
थी । सिकन्दरियाके वारम कह चुके टं कि वह व्यपारका केन्द्र.हरी नही 
था बल्कि विद्याके लिये पर्चुम॒र्की नद्ध थी । ईसा-पूवं पहिली सदीमे 
लकाके 'रत्न-माल्य चेत्य (रुवन्‌वेलि स्तुष, श्रनुराधपुर)के उद्धाटन- 
उत्सवमं सिकन्दरियाके गौद्ध भिक्षु धमेरक्षितके श्रानेका जिक्र भ्राता, वह्‌ 
यही सिकन्दरिया टो सकती ठे, ग्रौर इसमे मालूम होता है कि ईसापूवें 
तीसरी सदीमे अ्रशोककी सहायतासे जो भिक्ष्‌ विदेय श्रौ र यवनलोक (यूनानी 
साम्राज्य) मे भेजे गये थे, उन्होने सिकन्दरियामें भी ्रपना मट कायम किधा 
था । धमं व्यापारका अ्रनुगमन करता हे, यह्‌ कहावत उस वक्त भी चरि- 
नाथं थी । जर्हा-तहां विदेशोम भारतीय व्यापारी बस गये थ, जिनसे उनके 
धमम-प्रचारकोको उस देदाके विचार तथा समाजके बारेमे जाननेका री 
प्रधिक सुभीता न होता था, बल्कि ये व्यापारी उनके मटठोकिं बनाने ्रौर 
ररीर-निर्वाहके लिये मदद देते थे । यूनानके राष्टीय अ्रध.पतन भ्रौर 


' महावंश २९।३६ (भदत श्रानंद कौसल्यायनका हिन्दी-श्रनुवाद, 
पष्ठ १३६) । त 
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निरााके समय पूर्वीय साधृभ्रो, योगियोकी योग-तपस्या, संसारकी ग्रसा- 
रता परलोकवादकी श्रोर लोगोका ध्यान प्राक्षित होना स्वाभाविक था, 
ग्रौर हम देखते टं कि हजारों शिक्षित, संस्कृत रोमक ग्रौर यवन सत्य 
ग्रौर निर्वाण के साक्षात्कारके लिए सिकन्दरियासे रेगिस्तानका रास्ता लेते 
हं । वहां वे दरिद्रता, उपवास, योग श्रौर भेजनमें ्रपने दिन गुजारते 
हे । दुनिया छोड़कर भागनेवाले इस समृदायमें सैनिक, व्यापारी, दार- 
निक, महात्मा सभी शामिल थे । यद्यपि सिकन्दरियामे ्रफनातं ही नही, 
ग्ररस्त्ूका यथाथंवादी दरंन भी पठा-पढाया जता था, किन्तु जाँ दूनियासे 
उतव्र गये थे रौर जिन्हे सुधारका कोई रास्ता नही दिखाई पडता था, वरे 
ग्रफलातूके विज्ञानवादको ही सबसे ज्यादा पसन्द करते । 

परिचिमी जगत्‌का, उस समय भारतकी ही नही, ईरानकी भी पुरानी 
संस्कृेतिसे सम्बन्ध था, बल्कि पासका पड़ोसी होनेसे ईरानका सम्बन्ध ज्यादा 
नजदीकका था । ईरान, दरोनकी उडानमे हमेशा भारतसे पचे रहा । 
पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०) ग्रौर सिकन्दर (३५६-२३ ई० प०)के 
समयमे ही भारत अ्रपनी सम्पत्तिके लिये ही नरी, दाशेनिको ग्रौर योगियोके 
लिये भी मशहूर था। इसीलिए यूनानी दशेनकौ नवीन अ्रफलातूनीय 
दशनके रूपमे परिणत करनेका श्रेय भारतीय दशेनको ही हं । निराघा- 
वाद, रहस्यवाद, दुःखवाद, लोकोत्तरवाद वही उठते द, जर्हाकी भूमि 
वहके समाजके नायकोको ग्रसन्तुष्ट कर देती दै--यातो वराबरके यद्ध 
राज्यक्रान्ति ग्रौर उनके कारण टौनेवाने दुभिक्ष, महामारी जीवनको 
कंडवा वना देते है, ग्रथवा समाजके भीतरक्री विपमना--गन्दगी, समृद्धि 
भोगोको "च॑चला लक्ष्मी" बना श्रमन्तोपकर वना देती दै । सातवी-छठवी 
सदी ई० प्‌०में भारतम उपनिषत्‌का निराशावाद, रहस्यवाद, इन्टी परि- 
स्थितियोमे पदा ह्र था श्रौर समाजको वदलनक्री जगह स्थिरता प्रदान 
कर भारतने इन विचार-घाराग्रोको भी स्थिरता प्रदान की । पद्ध ग्रान 
वाले बौद्ध-जेन तथा दूसरे दर्शन उसी निराशावाद श्रौर रहस्यव।दके नयं 
संस्करण हँ, ्राखिर सामाजिक विकासके रुक जानेपर भी बौद्धिक विकार 
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तो भारतीयोका कुं होता ही रहा, जिसकी वजहसे निराशावाद ग्रौर 
,रहस्यवादको भी नये रूप देनेकी जरूरत पडी । भारतने समाजको नया 
करनेमे तो सिर खाना नही चाहा, क्योकि सिरा बीतती गई श्रौर 
गंदगिर्यां जमा होती रही--बढते कजंको मुलतवी करनेवाले ऋणीकी 
भांति उनका सफाया करना प्रौर मुर्किल हो गया । एसी विषम परि- 
स्थितिमे बिल्लीके सामने कबृतरके ग्रखि मूंदने या शुतुर्मृगेके वालूमे मुंह 
चिपानेकी नीति श्रादमीको ज्यादा पसन्द ्राती हं । भारतनं निराशावाद- 
रहस्यवादको भ्रपनाकर्‌ उसके उपनिषद्‌, जेन, बौद, योग, वेदान्त, शैव, 
पचरात्र, महायान, तंत्र-यान, भक्तिमागे, निर्गणमागे, कबीरपन्थ, नानक- 
पन्थ, सखी-समाज, ब्रह्म-समाज, प्राथनासमाज, श्रायंस॒माज, राधा- 
वल्लभीय, राधास्वामी श्रादि नये संस्करणोको करके उसी बिल्ली- 
कवृतर-नीतिका श्रनुसरण किया । 
भारतकी तरहकी परिस्थितिमे जब दूसरे देण आर समाज भी श्रा 
पडते हे, उस समय यही ग्राजमूदा नुस्खा वहाँ भी काम श्राताहं। श्राज 
युरौप, भ्रमेरिकामें जो बौद्ध, वेदान्त, थ्योसोफी, प्रेतविद्याकी चर्चा हे 
वह भी वही शुतुरमर्मी नीति रै--समाजके परिवतंनकी जगह लोकसे 
भागने'का प्रयत्न ट । 

. ईसापूवं पहिली सदीका यरवन-गोमका नायक-शासक समाज, भोगः 
समद्धिमे नाक तक डूबा, सामाजिक विषमता ग्रौर गदगीके कारण श्रनि- 
रिचित भविष्य तथा प्रजीर्णका शिकार था । वह भी इस परिस्थितिसे जान 
चछडाना चाहता था, इसके लिये उसका स्वदेशीय नुस्खा श्रफलातूंका दरेन 
काफी न था, उसके लिए श्रौर कड़ी बोतल जरूरी थी, जिसके लिए उन्होने 
भारतीय रहस्यवाद-निराशावादको श्रफलातूनी दशनम मिला दिया । 
इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष सारी दुनिया माया, भ्रम, इन्द्र-जाल द्र, मानस 
(विज्ञान) जगत्‌ ही सच्चा हं । सत्य ग्रीर मानसिकं शान्ति तभी मिल 
सकती ह, जब कि मनुष्य जीवनसे श्रलग हो । एक लम्बे संयम-यम-नियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नही, श्रनेक जन्मकी संसिद्धिके साथ उस भ्रकथ, 
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ग्रजञेय, रहस्यमयी दुनियाको जाननेपर, हूदयकी ग ट्ट जाती हं; सारे 
संय चिल्ल हो जाते हं, लाखों जन्मके दोष (कमं) क्षीण हो जाते ह; 
उस पर-श्रपर (परले-उरले)को देख कर 1" 

नवीन-श्रफलातूनीय दादोनिकोमें सिकन्दरियाका फिलो यूदियो (ई० 
१० २५ से ५० ई० ) बहुत महत्व रखता हं । उसने श्रफलात्‌ं श्रौर भारतीय 
दहोनके साथ यहूदी रिक्षाका समन्वय करना चाहा; इसके लिए उसने 


¦ यहूदी फरि्तोको भगवान्‌ श्रौर मनुष्यके बीच सम्बन्ध स्थापित करने 


, वाले श्रफलातूनी विज्ञानका भ्रालंकारिक रूप बतलाया । 


लेकिन यह श्रालंकारिक व्याख्या उतनी सफल नही हुई; जिसपर 
इस कामको प्लोतिन' (२०५-७१ ई० १०) ने श्रपने हाथमे लिया । 
नाशोन्मृख भव्य प्रासादके कग्रे, मीनार, छत श्रौर दीवार एक-एक ईट 
करके गिरते है, वही हालत पतनोन्मृख संस्कृतिकी भी होती टै । ईसाकी 
तीसरी सदीके भ्रारम्भमे रोमन सस्कृति भी इस श्रक्स्थामे पहुंच गई 
थी । प्लोतिन उसका ही प्रतीक था । प्लोतिन ्रौर उसके जसे दूसरे 
विचारक भी वस्तु-स्थितिसे मुकाबिला करनसे जी चुराना चाहते हे । वह 
दुनियाकी सारी व्यवस्था--समाजकी गंदगियो--को जाननेकी काफी 
समभ रखते टं, किन्तु भ्रज्ञान, कायरपन या भ्रपने समृद्धवगेके स्वाथके 
ख्यालसे उस व्यवस्थाके उलटनेमें योगदान नही करना चाहते उन्हे इससे 
ग्रच्छी वह ख्याली-दुनिया मालूम होती हं, जिसका निर्माण बडे यत्नके 
साथ अ्रफला्तूने किया था । नवीन-ग्रफलातूनीय दशेनकी शिक्षा थी- 
“सभी चीजे एक श्रज्ञेय परमतत्त्व, श्रनादि विज्ञाने पदा हुई हं । 
परमात्मासे उनका सम्बन्ध वस्तुके तौरपर नही, बल्कि कल्पनाके तौर- 
पर टे, यही कल्पना करना उस परमतत्वके अ्रस्तित्वका परिचायक हं । 
परमततत्वके किसी गुणका समभनेके लिये हमारे पास कोई इन्द्रिय या' 
साधन नही ह । इस परमतत्वसे एक श्रात्मा पैदा होता हं, जिसे ईश्वर 


' [70पऽ. = १ ^ 080८. ` [0161160 ८€. 
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कहते हं श्रौर जो विवेका स॒ष्टिकर्ना हं । शंकरके वेदान्तमे भी ईदवर्‌ 
(परमात्मा) को परमतत्त्व मानते ठं । यह ईङवर या “दिव्य विज्ञान 
ध्यात करके! श्रपने शरीरसे विइव-श्रात्माको पैदा करतार, जो कि 
विह्वका भी भ्रात्मा हे, दुनियाके श्रनगिनत जीवात्माग्रोका भी। दुनिया 
श्रव तयार हो गई । किन्तु दिव्य-विज्ञानका काम इतनसे समाप्त नरी 
होता; वह लगातार आ्रात्साम्रोको प्रकटकर इस देखनकी दूनियामे भेज 
रहा हं श्रौर जिन्होंने श्रपने सांसारिक कतंव्यको पालन कर लिया है, उन्द्र 
ग्रपनी गोदमे वापस ले रहा टे । 

अफलातुनं प्रयोग या श्ननुभवसे ऊपर, बुद्धिको माना था; किन्तु ननीन- 
ग्रफलातूनी समाधिके साक्षात्कार, श्रात्मानुभूति को बुद्धिस भी ऊपर मानते 
थे । प्लोतिन्‌नं कहा-- “उस सवं महान्‌ (परमतत्त्व ) को वृद्धिके चिन्तनसे 
नही बल्कि ग्रचिन्तनसे, ब॒दधिमे परे जाकर जाना जा सक्ता दं 4 

इस ॒रहस्यवादने ईसाई-धमं प्रौर खासकर ईसाई सन्त श्रगस्तिन्‌ 
(३५४-४३० ई०) पर बहुत प्रभाव डाला । भ्राज भी पूर्वीय ईसाई चच 
(स्लावदेशोकी ईसाइयत ) पर भारतीय नवीन-्रफलातूनीय दशेनकौ जबर- 
दस्त छापटहं, योग, ज्ञान, वैराग्यका दौर दौरा दं । पर्चिमी रोमन कंथ- 
लिक चचेको सन्त तामस्‌ प्रक्विना ( १२२५-७ ५४ ई०) ने जमीनपर लानेकी 
कृ कोशिश की, मगर रहस्यवादसे ध्मका पिड दूट ही केसे सकता द ? _ 

४७ ई० पूणम रोमनीने सिकन्दरियापर भ्रधिकार किया। उसके वाद 
उसका वभव क्षीण होने लगा । भ्रामतौरसे दरोनको ओ्रोर उनकी विशेष 
रुचि न थी तो भी कृचं रोमनोने यूनानी दशेनके अ्रध्ययन-श्रध्यापनमें 
सहायता की । सिसरो (१०६-४३ ई० प्‌०)का नाम इस बारेमे विरोषतः 
उल्लखनीय हं, इसके ्रथोने पीदं भी यूनानी दशेनको जीवितु रखनेमं 
बहुत काम किया । “लुक्ररियो (६८-५५ ई० प्‌०)ने देमोक्रितुके परमाणु- 
वादको हम तक पहुचानमे बड़ी सहायता की । स्तोक दाशनिक सम्राट्‌ 


^ ^'सोऽनिध्याय लरीरात्‌ स्वात्‌" ---मन्‌ ० १।८ ° [[1[पा{1@ी. 
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मकंस्‌ प्रौरेलियस्‌ (१२१-८० ई०) का जिक्र पहले ग्रा चुका ह । यूनानी 
दरेनके बारेमे भ्रंतिम लेखनी बोयथेऊ' (४८०-५२४)की थी, जो कि 
दिग्नाग (४५० ई०) ्रौर धर्मकीर्ति (६०० ई०)के बीचके कालम पैदा 
हु भ्रा था ग्रौर जिसने “'दशेनके-सन्तोष''* नामकं ग्रन्थ लिखा था । इस प्रथने 
बहुत दिनों तक विद्याथियोके निय प्रकरण या परिचय-ग्रथका काम दिया५ 

ईसाई-धर्मपर पौद्धे नवीन-श्रफलातूनीय दजेनका श्रसर पड़ा जरूर, 
कितु शुरूमे ईसाई-धमं प्रचारक दरशनको धृणाकी दृष्टिसे देखते थे श्रौर 
ईसाके सीधे -सादे जीवन तथा गरीबोके प्रमकी कथाये कहकर साधारण 
जनताको अ्रपनी ओ्रोर खीच रहे थे । उनका जोर, ज्ञान मरौर वैयक्तिक 
प्रयत्नपर नही बल्कि विरवास श्रौर ग्रात्मसमपेणपर था। ्रादिम 
ईसाई नेता दहेनको खतरनाक समते थे.। ३६० ई० मे लाटपादरी 
थेवफिलने धमं-विरोधी पुस्तकोंका भंडार समभकर सिकन्दरियाके सारे 
पुस्तकालयोको जलवा दिया । ४१५ ई° मं सिकन्दरियाके ज्योतिषी 
थ्योन की लडकी तथा स्वयं गणिनकी पडता हिपालिया कका ईसाई धर्मान्धो - 
ने वडी निदंयतकि साथ वध किया । पेस किननं ही पाश्चविक बधों ग्रौर 
ग्रत्याचारोमे ईसाके धर्मन्धोको सतोप नही हृश्रा ग्रौर श्रन्तमे ५२६ ई 
म--जिस ठतान्दीमे माव्य, चन्द्रकी, प्रदास्तपाद उद्योतकर जैसे दार्गेनिक 
तथा वराहमिहिर ओ्रौर ब्रह्मगुप्त जसे ज्योतिषी हमारे यहो स्वतन्त्र 
चिन्ननमें लगे थे--ईसार्ई राजा जस्तीनियनने राजाज्ञा निकाल देन 
सभी विद्यालयोको बन्द कर दिया । तवम युरोपमे सातम वर्पकिी काल- 
रात्रि शुरू होनी टे, जिसमे दन विस्मृत सा हौ जाता 7 । ' 


प-अरगस्तिन्‌ ( ३५३-४६० हे० ) 
यूनानी दशनके माथ गुरूमे ईसाडयतका वर्तावि कंसा रहा ? इसका 
जिक्र हम कर चुके टे। लेकिन वलवारस जानकी चोट जवरदस्त होती 
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है । जिस समय (३६०) लाट-पादरी थवफिल सिकन्दरियाके पुस्तकालयोको 
जला रहा था, उस समय ग्रोरोलियरो ग्रगस्तिन ८७ व्येका धा, श्रौर यद्यपि 
वह श्रव ईसाई साधु धा, कितु पहिनेके पढ दशेनको वहु भूल नरी सकना 
था; इसीलिये उसने दशंनको ईसाई-घरमंकी न्िदमतमे लगाना चाहा । 

श्रगस्तिन तगस्तर (उत्तमी श्रफ़ीका)म ईसाई मां (मोनिका) ग्रौर 
काफिर बापसे पेदा हृश्रा था । साध्‌ होनके बाद तीन साल (२३८८-५६) 
तक वह्‌ मिलन (इताली)मे पादरी गहा । उसने यूनानी दाशेनिकोकी 
भाँति युक्तिद्रारा ईसाई-घमेका मंडन करना चाहा--ईशवरने दुनियाको 
श्रसत्‌'से नही पैदा किग्रा । श्रपने विकासके वास्ते यह बात उसके लिए 
जरूरी नही है । ईश्वर लगातार सृष्टि करता रहना । एेसा नो तो 
ससार छिन्न-भिन्न हो जाय। समार व्रिलकून री ईङइवरके श्रवलंबनपर 
है । संसार कान ओ्रौर देश्षमे .वरनाया गया--यटह्‌ हम नही कह सकते, 
क्योकि जव ईइवरनं संसार वनाया उसमे पह्धिनं देन-काल नही थ । संसार- 
को बनते हुए उसने देज-कालको वरनाया । नो भी ईउ्वरकी सृष्टि सदा 
रहनेवाली मृष्टि नही है । संसारका श्रादि दै; सुष्टि मन्त, परिवतेन- 
'सीन ग्रौर नाशमान हं । ईइवर सवं शक्िमान्‌ टं, उसने भौतिक तत्त्वो 
को भी पैदा किया। 


२--दस्लामिक दशन 


दितीय अध्याय 
२-इस्लामिक दशन 
पैगंबर मुहम्मद श्रोर इस्लामकी सफलता 
9. १ इस्लाम 


ईसाकी छटी सदी वह समय हे, जब कि भारतमें एक बहुत शक्ति- 
गाली राज्य--गुप्त साभ्राज्य--खतम होकर छोटे-छोटे राज्योमे बेटनें 
लगाथा, तो भी अ्रन्तिमि बिखरावके लिए प्रभी एक सदीकी देर थी। 
गप्तोके बाद उत्तरी भारतके एक विगाल केन्द्रीकृत राज्यको पहिले 
मौखरियोने श्रौर फिर ग्रन्तमे काफी सफलताके साथ हषेवद्धनने हस्ताव- 
लम्ब दिया था। जिस वक्त इस्लामके संस्थापक पैगंबर मुहम्मद श्रपनें 
धरमेका प्रचार कौर रहे थे, उस वक्त भारतमं हर्षवद्धनका राज्य था, ग्रौर 
ददोन-नभमें धृमृक्ठीत्ति जैसा एकं महान्‌ नक्षत्र चमक रहा था । 

चटी सदीका श्ररब हाल तक्के भ्ररबकी भांति ही छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
कबीलोमें बेटा हूग्रा था प्राजकी भांति ही उस वक्त भी भेड-ऊँटका 
पालना श्रौर एकं दूसरेको लूटना भ्ररवबोकी जीविकाके वेध" साधन 
थे । हाँ, इतना श्न्तर कमसे कम पिदले महायुद्ध (१६१४-१८ ई०)के 
वादसे जरूर हं, कि इन्न-सऊदके गासनमें कृ हद तक कबीलोकी 
निरंकुशताको श्ररबके बहूतसे. भागोमे कम किया गया । पगंबर मुहम्मदके 
समय श्ररबके कु भाग तथा नाल-सागरके उस पार भ्रबीसीनियाका ईसाई 
राज्य था । उसके ऊपर मिश्र रोमनोके हाथमे था। उत्तमम सिरिया 
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(दमिहक) श्रादि रोमन कंसर (राजधानी बिजन्तिथुम्‌ कस्तुन्तुनिया, वतं- 
मान इस्ताम्बूल )के शासनमे था । पृवेमं मेसोपोतामिया (इराक) ग्रौर श्रागे 
ईरानपर सासानी (पारसी) लाहंशाह शासन कर रहें थे। श्ररब बह्‌ 
(खानाबदोर) कबीलोका रेगिस्तानी इलाका था । उसके परिचमी भागम 
मक्का (बक्का) ग्रौर यंसिब्‌ (मदीना)के शहर वाणिज्य-मागेपर होनंसे 
खास महत्त्व रखते थे । यस्िबका महत्त्व तो उसकी तिजारत श्रौर यहूदी 
सोदागरोके कारणं था, किन्तु मक्का सारी अ्ररब जातिका महान्‌ तीथं 
था, जहाँपिर सालम एक बार लडाक्‌ ्ररब भी हथियार हाथसे हटा रोजा 
रख श्रद्धापूवेक तीथं करने श्राते थे, ग्रौर इसी वक्त एक महीनेके लिए 
वहाँ व्यापारिक मेला भी लग जाता था। 


९-पेगंर मुहम्मद 


( १ ) जीवनी ~ ग्ररबोका सवश्रेष्ठ तीथं होनेके कारण मक्काके कावा- 
मन्दिरके पृजारियो (पंडो)का उससे काफी प्रामदनी ही नही थी, बल्कि 
वह्‌ कूल अ्रौर संस्कृतिमे श्ररवोमे ऊचा स्थान रखते थे । पेगंवर मुहम्मदका 
जन्म ५७० ई०मे मक्काके एक पुजारी व॑ंश-कूरेग--में हुश्रा । उनके 
माता-पिता बचपनहीमे मर गये, ग्रौर क्च्चेकी परवरिरशका भार दादा 
ग्रौर चाचापर पड़ा । 

मक्काके पुजारी पूजा-पंडापनके श्रतिरिक्त व्यापार भी किया करते 
थे! एक बार उनके चाचा भ्रवृतालिब जवे व्यापारके लिये शामकी श्रोर 
जा रहे थे, तो बालकं मुहम्मदने ऊंटकी नकल पकड़कर ले चलनेका इतना 
जवबदेस्त श्राग्रह किया, कि उन्हे साथ ले जाना पडा । इस तरह होश 
संभालनेसे पहिले ही इस्लामके भावी पंगंबरनें श्रास-पासके देशो, उनकी 
उबर श्रौर मरु-भूमियो, वहोकिं भिन्न-भिन्न धार्मिक रीति-रवाजोक)ः देखौ 
था । जवान होनेपर व्यापार-निपुणताकी ` बात सुनकर उनकी भावी 
पत्नी तथा मक्काकी एक धनाढयय विधवा खदीजाने उन्हे श्रपने कारर्वाका 
मुखिया बनाकर व्यापार कगनेके लिए भेजा । पेगंबर मुहम्मद श्राजिन्म 
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ग्रनपद़ (उम्‌मी ) रहे, यह्‌ बात विवादास्पद ह--खासकर एक बड़ व्यापारी 
कार्वकि सरदारके लिएतो भारी नुकपानकी चीजटो सकती ह । यदि 
एेसाहोतो भी ग्रनपढका ग्रथ अ्रनुद्धि नही हता । तरुण मुहम्मद एक 
तीव्र प्रतिभाके घनी थे, इसमें सन्देह नही, ग्रौर एसी प्रतिभाके साथ 
पुस्तकोसे भी ज्यादा वह देक-देशान्तरके यातायात तया तरहू-तरहके लोगो- 
की सगतिसे फायदा उठा वक्ते थे, श्रौर उन्टोन फायदा उठाया भी । 
पैगंवर मुहम्मदके अ्रपने वंशका धमं श्ररवकी तत्कालीन मूतिपूजा थी, 
ग्रौर काबाके मन्दिरमे लाल, बक्कं जसे ३६० देवता प्रौर साथी किमी 
ट्टे तारेका भरन भाग एकं कृष्ण-पाषाण (हज ग्रसवद्‌ ) पूज जाते थे । 
पत्थरके देवना भ्रकृतिकी सतरशरेष्ठ उपज मानवेकी वृद्धिका खृल्लमूखुन्ला 
उपहास कर रहे थे, किन्तु पुरोौहित-वगे भ्रपने स्वांके लिए हुर तरहक 
वुद्धि सुलभ चालाकियोसे उसं जारी स्खना चाहता था । मृहुम्भद साहेव 
उन श्रादमियोमे धे, जौ समाजमे रूढित मानौ जाती हेर एक बातको 
विना ननु-नचकं मानना नही पसन्द करत । साथी श्रपनी वाणिज्य 
य्ात्रभ्रोमं वह एसे धम॑वानोसि मिन चके थे, जिनके घमं अ्ररर्वोकी मूति- 
पुजाकी ग्रपेक्षा ज्यादा प्रशस्त मालूम ^ोते थे। खासकर ईसाई साधुश्रो 
प्रौर उनके मठकिी शान्ति तथा बौद्धिक वातावरण, ग्रौर यंहूदिथोकी मूनि- 
रहित एक-दङवर-भक्ति उन्हे स्यादा पसंद श्राई थी । वह्‌ तौ इपीम 
सानित हं कि कुरानमे यहूदी वैगवरों ग्रौर ईसाको भी भगवानूकी प्रोरसे 
भेजे गये (रसूल) श्रौर उनकी तौरात (पुरानी वाइवल) म्रौर इंजीलकोां 
ईरव रीय पुस्तक माना गया र । उनकी महिमाक। बीसियो जगह दुह- 
राया गया, ग्रौर्‌ वार-बार यहु बाते सावितं करनेका प्रयत्न किया गया 


न 


हे, कि उनमें एक पैगवरके श्रानेकी भविष्यवाणी रहं, जोकि प्रौर दूसरा 
नही बल्कि यही मुहम्मद ्ररबौ हं । तत्कालीन श्रव घोर मूतिपूजक 
ग्रौर ब्हुदेव-विश्वासी जरूर थे, किन्तु साथ र यहूदी, ईसाई तथा आस- 
पासके दूसरे धर्मानुययि्ोके सम्पकमे ब्रानस यह कान भी स्वीकार करते 
थे, कि इन सतर देवनश्रोके ऊपर एक ईहवर (यह नरी अ्रल्लाह) 3 | 
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कहा जा सकता क्ति इस ्रल्लाहको वहु यहु दियोके यहेबाकी भांति बिलकूल 
यहूदी पुरुषोकी भति लंबी सफेद दाढ़ी, नूरानी पेशानी श्रौर लंबे चोगे वाला 
स्वगेस्थ व्यक्ति मानते थे, भ्रथवा ईसाइयो--खारकर नस्तोरी ईसाहयों 
(जिनकी संख्या किं उस समय शाम श्रादि देदाोमें ग्रधिक थी)--के 
निराकार-साकार-मिध्िते भगवान्‌ पिताकी तरह । हाँ, वेह इस प्नत्लाहकी 
तरफसे भेजे खास व्यक्तियों (रसूलो ) ग्रौर कितार्बोको नही मानते थे-- 
श्रथवा वह्‌ स्थायी रसूलों रौर किताबोंकी जगह कृचं स्मयके लिए सिर 
पर देवता ले श्राने वाले ग्रोको--सयानोको रसूल श्रौर उनके भाष्णोको 
ग्रास्भानी किंतावका स्थान देते थे। दोनों तरहके `'रसूलो" श्रौर 
"किताबों" के फायदे भी हं ग्रौर नुक्सान भी, किन्तु यहतो साफटं कि 
कबीलो-कबीलोंको मिलाकर एक बड़ी श्रव कौम तथा कौ्मो-कौमोको 
मिलाकर एकं बडी धार्मिक सल्तनत कायम कशनेके लिए ग्रो का--सयाने जैसे 
रसूल श्रौर उनके इलाही कचन बिलकुल श्रपर्याप्त थे । मुहम्मद साहैबने 
व्यापारी जीवंनमे देखा होगा कि ग्ररवके कबीलोके इलाकेमे पद-पदपेर 
लूट-मार तथा चँगो-करकी श्राफतके भारे व्यापारी परेशान थे; यंदि एक 
कबीलेके इलाकेसे* ग्रल्ला-ग्रल्ला करके ।किसी तरह जान-माल त्रचाकर 
निकन भी गये, तो भ्रागे ही दूसरा कबीला चंगी या भेंट उगाहुने तथा 
मौका पाते ही छापा मारनेके लिए तयार दिखाई पडता था । इसके विरद 
जहाँ वहे रोमके कसर या ईरानके दाहके राज्यम प्रवेश करते, वर्ह एक 
वार केन्द्रीय सर्कारके फर्माबरदार चुंगी-कमंचारियोको भहसूल चुकाते ही 
रात-दिन भयके भारे दबे जाते उनके दिलपरसे एक भारी बोक़ यकायक 
हट जाता दिखाई पडता था । इस तरहक चिरव्यापी तजर्बेके बिनापर 
हजरतं मुहम्मद यदि सभी कबीनोको मिलाकर एक राज्य प्रौर छापा-- 
लूटमार एवं जंगलके कानून-- जिसकी लाठी उसकी भंसं--की जगह 
इस्लाम (== शान्ति) का विधान चाहते हों, तो ्राइ्चयं ही क्या हं । एक 
लासन प्रौर शान्ति (इस्लाम ) स्थापनको श्रपना लक्ष्य बनते हृए भी 
मुहम्मद सहेव जसा मानव प्रकृतिका गंभीर परख रखनेवाला व्यक्ति 
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सिफं अखि मूंदकर स्वप्न देखनेवाला. नही हो सकता था । वह्‌ भलीर्भाति 
समभते थे किं जिस शान्ति, व्यापार ग्रौर धमे-प्रचारमं सशस्त्र बाधाको 
रोकना वह चाहते हँ, वह निश्चेष्ट ईइवर, प्राथंना तथा हथियार रख 
निहत्ये बन जानेसे स्थापित नही हौ सकती । उसके लिए एक उदेश्यको 
लेकर भ्रादमियोकी सुसंगठिति सशस्त्र गिरोहकी जरूरत टै, जो कि श्रपने 
दढ संकल्प भ्रौर सुव्यवस्थित शस्त्रवलसे इस्लाम (-- शान्ति) -स्थापनामे 
वाधा देनेवालोको नष्ट या पराजित करनेमे सफल हो । 

हां, तो मुहम्मद साहेबके विस्तृत तज्बेने उन्हें बतला दिया था, 
कि कबीलोको एक विस्तृत राज्य बनाने, उस विस्तृत राज्यको भ्रपनी 
सीमा तथा शक्ति बढानेके लिए किन-किन बातोकी भ्रावर्यकता हं । 
पुरोहितोके मारे मक्काके समाजमें उनके धमंका विरोध करते हुए एक 
नये धमेका पैगंबर बनना भ्रासान काम न था। मुहम्मद साहेब काफी 
प्रात्मसंयमी व्यक्ति थे, ईसाई साधुग्रोकी भांति ठेराकी गृफाग्रोमें भी 
उन्होने कितनी ही बार एकान्तवास किया था। 

(२), नडे श्चा थिंक व्याख्या--चाहे वह तिन्बतकी हो, श्ररब, या 
हमारे सीमा प्राम्तकी, सभी कबीला-प्रथा रखने वाली जातियोमे पशुपालन, 
कृषि या वाणिज्धके ग्रतिरिक्त लुटकी श्रासदनी (= माले-ग्रनीमत) भी वैध 
जीविका मानी, जाती रही. दं । माले-गनीमतको बिलकूल हराम कर 
देनेका मतलब भ्रा, श्ररबोके प्राने भावपर ही नही, उनके श्राथिक प्रायके 
जरियेपर हमला करना--चाहे इस तरहक ग्रायसे सारे श्ररब-परिवारो- 
को फायदा न पहुंचता हो, किन्तु जूथेके पाशकी भांति कभी अ्रपनी किस्मत 
के पलटा खानक प्रालाको तो वह छोड नदी सक्ते थे । हजरत मुहुम्मद- 
ने “माले-गनीमत'” नाम रखते हृए भी उसे ईरन अ्रौर रोमके देशविजय-' 
की “भेटो'' जसे, किन्तु उससे विस्तृत ब्र्थमे बदलना चाहा, तो भी मालूम 
होता ह, श्ररवब-प्रायद्वीपमे यह प्रयत्न कभी सफल नही हूश्रा । वहाकि 
लोगोने माले-ग्नीमतका वही पुराना श्रथं समभा ्रौर ऊपरसे उसे ्रल्लाह- 
के श्रादेशके एेन मुताबिक समभ लिया, जिसका ही परिणाम यह था, कि 
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ग्ररबसे बाहर भ्रन्‌-्ररबी लोग जहाँ नूट-छापके धम॑को हटाकर शान्ति 
(--- इस्लाम) स्थापन करनेमे बहुत हद तक समथं हए, वहाँ श्ररनी 
कबीले तेरह सौ वपे पहिलेके पुराने दस्त्रपर श्राज भी करीव-करीब 
कायम मालूम होते हे! जो कड भी हो, माले-गनीमतकी नई व्याख्या-- 
व्रिजयसे प्राप्त होने वाली अ्रामदनी, जिसमेसे १ सरकारी खजाने (वेत्‌- 
उल्‌-माल) को मिलना चाहिए ओ्रौर बाकी योद्धाग्रोमे बराबर-बराबर बाँट 
देना चाहिए--विस्त॒त राज्य-स्थापन करनेकी इच्छावाले एक व्यवहार 
कुशल दूरदर्शी शासककी सू थी; जिसने प्रायिक लाभकी इच्छाको 
जागृत रखकर, पहिले श्ररबी रेगिस्तानके कठर जीवन-वाले षद्दू तरुणो 
श्रौर पीड हर मुल्कके इस्लाम-लाने वाले सम।जमे प्रतारित तथा कठार- 
जोवीो लोगोको इस्लामी सेनामे भरती हलनेका भारी प्रकषण पैदा 
क्या; श्रौर सथ ही बढते हुए बेत्‌-उल्‌्मालने एक बलभाली संगठित 
. शासनकी बुनियाद रक्ली । माले-गनी भतके वँटनमे समानता तथा खुद 
| ग्ररबी कवीले वाले व्यक्तियोके भीतर भारई-चारे बरावर्करे ख्यालमने 
इस्लामी “समानता""का जो नमूना लोगोके सामने रखा, वह बहुत ग्र शमे 
कुछ समय तक ग्रौर पिद्छले ग्रंशमे बहून कछ सदा एक भारी संगठन पैदा 
।करनेमे सफल हुम्रा हं । 
माल-गनीमंतकी इस व्याख्याने प्राथिकं वितरणके एक नये जव- 
दस्त क्रान्तिकारी ख्यको परेन किया, जिसने कि म्रल्लाहुके स्वर्गाय इनाम 
तथा श्रनन्तजीवनके स्यालसे उत्पन्न होनें वाली निर्भोकितसे मिलकर 
दुनियामे वह॒ उथल-पुथल की, जिस किं हम इस्लामका सजीव इतिहास 
कहते हं । यह सच दे, कि माले-गनीमतकी यह व्याख्या कितने ही अ्रंशोमे 
"दारयोश (दारा), सिकन्दर, चन्द्रगुप्त मीयं ही नही दूसरे साधारण रज्र 
के विजयोमे भी मानी जाती थी; किन्तु वह उतनी दूर तक न जाती 
थी । वहां साधारण योद्धाग्रोमे वितरण करते वक्त उतनी समानताका 
ख्याल नही रखा जाता था; ग्रौर सत्रसे बढकर कमी तों यह थी, कि 
विजित जातिके साधारण निःस्व लोगोको इसमे भागीदार बननेका,+कोई 
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। 
मौका न था। इस्लामनं विजित जातिके श्रधिकाश धनी श्रोरप्रमू-वगेका 
जहाँ पामाल किया, वर्ह ग्रपनी शरणमे अ्रानेवाल--खासकर पीडित-- 
, वगको विजय-लाभमे साभीदार वनानेका रास्ता विलकूल बुला रक्खा । 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे मृकाविला था, वहु सामन्तो- 
पृरोहितोका नासन था, जो कि सामन्तशाहौ शोषण श्रौर्‌ दासताके 
ग्राथिक दचिपर भ्राध्ित था। यह्‌ सही दहं कि इस्लामने इस मौलिक 
ग्राथिक ढचेको बदलन। श्रपना उदेश्य कभी नही घोपित किया, किन्तु 
उसके मुकाविलेमे ्ररवबमे प्रभ्यस्त कबीलों वाले भ्रातृत्व श्रौर समानताका 
जरूर इस्तेम।ल किया, जिससे कि उसने सीमित जासक वगेके नीचेकी 
सधा रण जनताके कितने ही भागक श्राकपित श्नौर मृक्त करनेमे सफलता 
पाई । यद्यपि इस्नामने कीलके पिच्छड हूए सामाजिक ढौचेसे यह बात 
नी थी, किन्तु परिणामतः उसने इस ्रथमे एक प्रगतिरील शक्तिका काम 
विया; म्रौर सडदि फलानं वाले वहुतसे सामन्त-परिवारो श्रौर उनके 
स्वा्थोको नष्टकर, हर जगह नई शक्तिध्रोको सतहपर श्रानेका मौका 
दिया । यह ठीक कि यह शकितं भी श्रागे उसी "रप्तार-बेदंगी'कां 
ग्रस्तियार करमेवाली थी । दासो-दासियोको मालिककी मम्पत्ति तथा 
मे लूटका भाल बनानेके लिए श्रकेले इस्लामको दोष नही दिया जा 
सकता, क्योकि उस वक्तका सारा सभ्य संसार--चीन, भारत, ईरान, 
सेम--इसे भ्र्मचित नही समभता था 

यहुदी श्रौर ईसाई धमे-पुस्तकोकरा पैगंबर श्ररवी कव्रीलोकी दुष्टिन 
गभीरतापूवेकं श्रध्ययन किया था--यदि वह वस्तुतः अनपढ़ थे, तो 
उन्होने ध्यानसे उन्हे सुना था । प्रौर फिर चालीस वपकी श्रवस्थामे खूव 
ग्रगा-पीदा सोचकर उन्रोने श्रपनेको श्रल्लाहका भेजा (रसूल) घोषि 
किया । उनकी जीवनीकी ब्रहुत सी बातों तथा कुरानकी शिक्नाके वारेमे 
मं भ्रपने “कूरान-सार"'मे लिख चुका हूं, इसलिए उन्हं यहां नही लिखना 
चाहता, न वह्‌ इस पुस्तकका विषय हं । पैमंवर मुहम्मदने मही मानेमें 
चरसे दानारम्भ'""की भ्रग्रेजी कहावतको चरिताथं किया, श्रौर परहिले- 
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पहिल उनकी स्त्री खदीजाने उनके धमेको स्वीकार किया । विरोधी विरोध 
भी करते थे, किन्तु उनके श्रनुयायी--जिनमें उनकी ही भांति मक्काके 
व्यापारी-योद्धा ही ज्यादा थे--बठते ही गये। मक्काके पुजारी- 
करश--इसपर उनकी जानके गाहक बनं गये, ग्रौर भ्रन्तमें उन्हं मक्का 
छोड यक्तिबको सन्‌ ६१४ ई० "हिखरत' (प्रवास) कर जाना पडा; इसी 
यादगारमें मुसलमानोने हिरी सन्‌ ब्रारम्भ कियो ग्रौर मदीनत्‌-उल्‌-नबी 
(ननीका नगर) होनेके कारण पी यिबका नाम ही मदीन। पड़ गया । 
मक्का तक पैगंबर-इस्लाम एक धार्मिक सुधारक य। प्रचारक थे, किन्तु 
मदीनामे उनको श्रपने श्रनुयायियोका श्राथिक, सामाजिकं विचारक, 
व्यवस्थापक एवं सैनिकं नेता भी बनना पड़ा, जिसका परिणाम यह हृत 
कि उनकी मृत्युके समय (६२२ ई०) परदिचमी भ्ररबके कितने ही प्रमुग्व 
कबीलोने इस्लाम ही नहीं कबूल किया, बल्कि उन्होने श्रपनी निरकुशताको 
कमकर एक संगठनमे कंधना स्वीकार क्या; ग्रौर सारे श्ररब भाषा- 
भाषी लोगोमें भी उसके लिए श्राकां्चा पैदा कर दी। 


२-पैगंबरके उत्तराधिकारो 


हजरत मुहम्मद स्वयं राजतन्त्रके विशद न थे, इसीलिए पिनि 
उन्होने श्रपने पड़ोसी राजाग्रो--ईरानके जर्तृश्ती शाह, श्रौर रोमके 
ईसाई कंसर-को इस्लाम कबूल करनेकी दावत दी थी, भ्रौर यह उनके 
राज्यपर किसी तरहके हस्तक्षेपका ख्याल करके नही किया गया था; 
तो भी उन्होने श्ररब श्रौर उसके द्वारा इस्लामी जगत्के सामने जिस 
राजनीतिक ठँचेकी कल्पना रखी, उसमे निरंकृश राजतंत्र क्या, सटी 
मानेमे राजतंत्रकी भी गुजादश न होकर, छोट-छोटे कबीलोकी जगह 
ग्रनेक-देशबव्यापी एक विशाल कबीलेक। ख्याल काम कर रहा था--इस्लाम 
म्ररब श्रौर ्ररव-भिन्न मुल्कोमें फैले, सभी श्ररवी तथा प्रन्‌-प्ररबी मूुसल- 
मान श्रपनेको एक कबीला समभ । पंगंबरके जीवन भर वह्‌ खुद ईदवरकी 
भ्रोरसे भेजा हृश्रा उनका सर्दार है, किन्तु पैगंबरकी मृत्युके बाद 
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सर्दारको इस बडे इस्लाभी कबीलेका विदहवास-माजन होना चाहिए ! 
विश्वासं-भाजन होनेकी कसौटी क्या हं, इसके बारेमे पैगंबरने कोई 
साफ व्यवस्था नहीं बनाई; भ्रथवा कबीलोके नभूनेपर जिस व्यवस्थाको 
बनाया जा सकता था, वही ब्॑तर-उमेयों (६६१-७५० ई०)के सिन्धसे 
स्पेन तक फले राज्यमें व्यवहूत नही की जा सकती थी । ज्यादासे- 
ज्यादा यही कहा जा सकता ह, किं उनके दिमागमें अ्रपने उत्तराधिकारी 
शासक (-=-खलीफा)के लिये यही ख्याल हो सकता था, कि वह कबीलेके 
सर्दारकी माति कबीलेके सामने ग्रपनेको जवाबदेह माने म्रौर कैसरों 
तथा शाहंशाहोकी मति श्रपनेको निरकुश न समभ । लेकिन यह व्यवस्था 
जो एकं दछोटे कबीलेमें सफलतापूर्वक भले ही चल सकती हो, श्रनेक 
प्रकारकी भाषाग्रो-संस्कृतियो-देशोसे मिलकर बने इस्लामी राज्यं चल 
न सकती थी, ग्रौर पैगंकशैके निःस्वाथं भ्रादशेवादी सहकारियो--म्रबृबकर 
(६२२-४२ ई ०), उमर (६४२-४४ ई ०) , उस्मान (६४४-५६ ई०) तथा 
ग्रली (६५६-६१ ई०)की खिलाफत (उत्तराधिकारी शासन ) के बीतते- 
बीतते बिलकुल बेकार सावित हो गई । पेगंबरके श्रांखि मूंदनेके ३६ वषे 
बाद श्रमीर-म्वाविया (६९६१-० ई०)के हाथ में शासनको बागडोर गई, 
श्रौर तवसे उङ्क सारे उत्तराधिकारी चाहे वह उसके ग्रपने खान्दान-- 
बनी-उमैय्या (६६१-७४७ ई०)-के हों या बनी-्रन्बास (७४९-१०३३ 
ई०२) के, शाह ग्रौर कंसरोकी भाँति ही स्वेच्छाचारी शासक थे । 


३-श्रनुयायियोमे पहिषो कूट 
हर एक कबीलेके ग्रलग-श्रलग इलाह ( ==खुदाग्रों)को हटाना 
` भ्वाविया (६६ १-८० ई ०), मंज्तीद प्रथम ( ६८०-७ १७), उमर दह्ितीय 
(७१७-२० ई ०), मजीद ° (७२०-२४ ई ०), हिक्ञाम (७२४-४२ ई ०), 


वलीव (७४३ ई०), मजीद तृतीय (७४२-४४), इव्न-भ्वाविया (७४४-४७ 
ई०)} ` श्रब्वुल्‌-भ्रब्बास (७४६-५४ ई०) श्रौर उसकी सन्तान । 
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इस्लामके लिए इसलिए भी जरूरी था--एकं कबीलेके इलाह को दूसरे 
क्यों कबूल करने लगे । फिर एक प्रल्लाह्‌ श्रौर नई अ्राथिक व्याख्याको 
लेकर जवतक एकीकरण सफ श्ररबोके बीच था, तबतकं एकं भाषा, एक 
संस्कृति--एक जातीयता--के कारण कोई भारी दिक्कत पेश नहीं हर्द; 
किन्तु जब श्रन्‌-ग्ररब जातिया इस्लामके धार्मिक प्रौर लौकिक राज्यमे 
भामिल होने लगी, तो सिफं एक ग्रल्लाह तथा उसके रसूलसे काम चलम 
वाला न था। दो सभ्यताग्रोके प्रतिनिधि दो जातियोका जब समागम चरै 
खुरीसे या जबदंस्तीसे होता हं--तो दोनोको ग्रादान-प्रदान ती स्वाभाविक 
दं, किन्तु जब एक दुसरेको लुप्तकर उसकी जगहै लेना चाहती हे, नो 
मामला बेढब हो जाता ह, क्योकि राज्य-शासनकी ग्रपेक्षा संस्करृतिकी जड 
ज्यादा गहरी होती हं । इसी सांस्कृतिक. भगडने श्रागे चलकर श्ररबोके 
इस्लामी शासनको श्रन्‌-भ्ररबी गासनमे परिणत क्र दिया, यह्‌ हम श्रभी 
त्रनलाने वाले हं । किन्तु, उससे पहिले हम प्ररब-्ररब समागमकी पहिली 
प्रतिक्रियाका श्ररबोके भीतर क्या श्रसर पडा, उसे बतलाना चाहते हे । 

तीसरे खलीफा उस्मान (६८४-५६ ई०)ने सिरियाकी वरिजयके वाद 
उमैय्या-वंगके सरदार म्वावियाको दमिरकका गवनंर बनाकर भेजा । दमिहक 
रोौमन-क्षत्रपको राजधानी था, प्रौर वरहोँका राज-प्रवंध रोमन-कानेन 
रोमन-राज-व्यवस्थाके श्रनुसार होता था। म्वावियाके सामने प्रहन था, 
नये मुल्कका शासन किस ठंगसे किया जाय ? क्या वहां ग्ररबी कबीलोंकी 
राज्य-व्यवस्था लाग्‌ कौ जाये, य। रोमन सामन्तशाही व्यवस्थाक रहने दिया 
जाये । इस प्ररनको तलवार नही हल कर सकती थी, क्योकि तासन- 
परिवतेनसे कनूनी तथा सामाजिक ठाँचेका बदलन। कटी ज्यादा मुहिकल 
ह । फिर सामन्तशाही व्यवस्था कबीलाशाहीके प्रागेका त्रिकास हं, सामन ~ 
राहीसे कबीलार्शाहीमे ले भ्राना मानव-समाजकी प्रगतिको पीदेकी ग्रोर 
मोडना था । म्वावियाकी व्यावहारिक वुद्धि मलीर्भाति समभ सक्ती थी 
कि एसा करनेके लिए सिरियाके नोगोको पहिले बद्‌दू तथा भ्रध-ब्रद्दू 
कबीलेमें परिवतित करना होगा । उसकी पैनी राजनीतिक दष्ट बतलाती 
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थी कि उससे कही ग्रच्छा यह ह, किं रोमन सान्ती ढचिको रहने दिया 
जावे श्रौर लोगोको ग्रपनं शासन मानने तथा अ्रधिकसे-ग्रधिक ग्रादमियाको 
इस्लाममे दाखिलकर उसे मजबूत करनेका प्रयत्न किया जये । म्वावियाने 
रोम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया। 

दूस्लामको जो लोग ग्ररवियतका ग्रभित्न रंग समभे थे, उन्द्े यह्‌ 
बुरा लग । जिम्होने पैगवरके सादे जीवनको देवा था, जिन्होन कबीलोकी 
विलासगुन्य; श्रातृत्वपृणं संमानताके जीवनको देखा था, उन्हे म्वावियाकी 
हरकत बुरी लगी । शायद गाढेकी चादर प्रों खज्‌रके नीचे सोनेवाला 
ग्रथवा दासकां ऊटपर चद्धायं यरुरिलममं दाखिल टोनेवाला उमर श्रव 
भी खलीफा होता, ता म्वािय' वेसा न कर सकता, किन्तु समय वदल 
रहा था । पैगंबरके दामाद प्रौर परम विर्वासी श्रनूयायी ग्रलीको जब 
मालूम हुत्रा, तो उन्होने इसकी सख्न निन्दाकरौ, इसे इस्लामपर भारी 
प्रहार समभ उसके खिलाफ भ्रावाज उरा । उनका मतथा कि हमारी 
सत्तनत चाहे रोमपरदी या ईूरानपर, व्ह श्ररबी कथीनोकौ सादगी- 
समानताको लिये होनी चाहिए । ग्रलीकी ग्रात्राज अररण्य-गौोदन थी । सफल 
गासके म्वावियासे खनीफा उस्मानकां नाराज टोनेका जरूरत न थी। 
म्बाविया ग्रौर श्र॑लीमे स्थायी वैमनस्य टा गय), किन्तु यह वैमनस्य सिफं 
दो व्यक्तियोका| वैमनस्य नरी था, वत्कि इसके पीछे पहिले तो विकासमें 
श्रागे बढी तथा पिचछंडी दो साम।जिक व्यवस्थाग्रो--सामन्तगाटी एवं 
कबीलागादी-- की रोडका प्रहन था, दूसर दौ सम्यतोग्नोकी टक्करके वक्त 
समभोौते या “दोमसे केवल एक “का सत्रील या । 

ग्रली (६५६-६१) पँगंबरके सगे चचेरे भाई तथा एक मत्रि दामाद 
थे । भ्रपने गुणोसे भी वह उनके स्तेहपात्र थे, इसलिए कृ लोगोका 
ख्याल था किं प॑गंबरके वाद विलाफत उन्द्रीको भिलनी चाहिए थी; 
किन्तु दूसरी शक्तिर्या ओरौर जबरदस्त थी, जिनके कारण अ्रबूबकर, उमर 
प्रौर उस्मानके मरनेके बाद श्रलीको खिल।फत मिली ! दमिहकके जबरदस्त 
गवन र म्व्रावियाकी उनको अ्रनवन थी, किन्तु केबीर्लोकी बनावट मदीनामे 
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बैठे खलीफाको इजाजत नहीं दे सकती थी, कि श्रली म्वावियाको गवनंरी 
से हटाकर बनी-उमेय्या खान्दानको ग्रपना दुश्मन वना गृहयुद्ध शुरू कर 
दे} अ्रलीक। शासन म्वावियाकी ग्रधेप्रकट बगावत तथा बाहरी सभ्य 
तश्रोसे इस्लामके प्रभावित होनेका समय था । यद्यपि ग्रली म्वाविया- 
का कं नहीं बिगाड़ सके; किन्तु, म्वावियाको अ्रली ग्रौर उनकी सन्तानस 
सबसे श्रधिक डर था। ग्रलीके मरनेके बाद म्वावियाने खिलाफतको ग्रपने 
हाथमे करनेमे सफलता जरूर पाई, किन्तु पैगंबरकी एकलौती पुत्री फातमा 
तथा श्रलीके दोनों पुत्रो--हसन भ्रौर हुसेन-के जीवित रहते वह॒ कब 
सुखकी नींद सो सकता था । ्राखिर सीघे-सादे ग्ररब तो खलीफाके शाही 
ठाट-बाट श्रौर अ्रपनी अ्रवस्थाको मृकािला करके म्वावियाके विर्द्ध 
ग्रासानीसे भड्काये जा सक्ते थे । उपने हसनको तौ उनकी बीबीके 
दरलरफ जहर दिलाकर ग्रपने रास्तेसे हटाया ग्रौर हूसेनके खतरेको हटान- 
के लिए म्वावियोके बेटे यजीद ने षड्यन्त्र किया । यज्ीदने श्रधीनता 
स्वीकारकर भगड़ेको मिटा डालनेके लिए हुसेनको बड़ प्राग्रहपूवेक कूफा 
(यदी बस्रके सूबेदार यजीदकी उस वक्त राजधानी थी) बलाया । रास्तेमे 
कवेलाके रेगिस्तानमे किस निदेयतके साथ सपरिवार हुसेनको मारा गया, 
वह दिल हिला देनेवाली घटना इतिहासके हर एक विद्यार्थीको मालूम ह । 
हुसेनकी दाहादत ददेनाकं हं । हर एक सहूदय व्यक्तिकी सहानुमूति 
हसन तथा उनके ६& साथियोके प्रति होनी जरूरी हं । यजीदके संर- 
केरी दबदबेके होते भी जब कबेलाके रहीदोके सत्तर सिर कूफामे यजीदकं 
सामने रखे गये अ्रौर नृशंस यजीदने हुसेनके सिरको डंडेसे हटाय। तो एक 
बृदढेके मुंहसे यकायक अ्वाज निकल भ्रारई--श्ररे! धीरे-धीरे ! यह 
पैगंबरका नाती ह । भ्रल्लाहकी कसम मैने खुद इन्ही ग्रोटोको हजरततके 
मंहसे चुम्बित होते देखा था ।' मानवताके न्यायालयमें हम यज्ीदको भारी 
ग्रपराधी ठहरा सक्ते ह; किन्तु प्रकृति एसी मानवता की कायल नहीं 
ह, उसका हर श्रगल। कदम पिद्धलेके ध्वंसपर बढता ह । श्राखिर श्रली 
हुसेन या उसके श्रनूयायी विकासको सामन्त-शाहीसे भ्रागेकी भ्रोर नही 
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बल्कि पचे खींचकर कबीलेशाहीकी ओ्रोर ले जाना चाहते थे; जिसमें 
यदि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दहेनका निर्माण न 
कर सकता, जिसे हमने भारत ईरान, मेसोपोतामिया, तुर्की ग्रौर स्पेनमें 
देखा, भ्रौर यूनानी दशेन द्वारा फिरसे वह युरोपमे उस पुनर्जागरणको 
न करा पाता; जिसने श्रागे चलकर वैज्ञानिक युगको अस्तित्वमें ला 
दुनिया कौ कायापलट करनेक। जबदंस्त भ्रायोजन कराया । 


छ-इस्लामो सिदान्त 

कृरानी इस्लामके मूख्य-मृख्य सिद्धान्तहे--ईरवर एक टह, वह बहत 
कृ साकार सा ह्‌, श्रौर उसका मख्य निवास इस दुनियासे बहुत दुर दै 
श्रासमानोको पारकर सातवे श्रासभानपर ह । वह दुनियाको सिफं “कृन्‌” 
(हो ) कहकर भ्रभावसे बनाता हं । प्राणियोमें श्रागसे बने फरिइ्ते (देवता) 
ग्रौर मिदटरीसे बने मनुष्य सवेश्रेष्ठ हे । फरिरतोमेसे कृ गृमरहि हौकर 
प्रल्लाहके सदाके लिए दुदमन वन गए द, भ्रौर वे मनुष्योको गुमराह 
करनेकी कोशिश करते ह, इन्हे ही नैतान कहते हे । इनका सरदार इब्लीस 
ह, जिसका फरिष्ता होते वक्तका नाम भ्रजाजील था। मनृष्य दुनियामें 
केवल एक बार जन्म लेता हूं । ग्रौर ईरवर-वचन (करान )के द्वारा विहित 
(पण्य) निषिद्ध! (पाप) कर्मं करके उसके फलस्वरूप भ्रनंतकालके लिए 
स्वगं या नकं भाता हु । स्वगेमें सुन्दर प्रासाद, भंग्रोके वाग, राहद- 
शराबकी नहरे, एकमे श्रधिक सुन्दरिथां (हूर) तथा बहूतसे तरुण चाकर 
(गित्भान) होते हं । दया, सत्य-भाषण, चोरी न करना, श्रादि स्वधमं 
सधारण भले कामोके अ्रतिरिक्त नमाज, रोजा, (उपवास), दान 
(जकातः) ग्रौर हज (जीवनम एक बार काबा-दशेन) ये चार मुख्य ह्‌ । 
निषिद्ध कममिं भ्ननेक देवताभ्रों ्रौर उनकी मूतियोका पूजन, शराब- 
पीना, हराम मांस (सृग्रर तथा कलमा बिना पढ़ मारे गये जानवरका 
मसि) खाना श्रादि हं।' 


^ विस्तारके लिये देखो मेरा ““कुरानसार' । 


तृतीय अध्याय 


यूनानो दशनका प्रवास जीर उसके 
अरबी अनुवाद्‌ 


§ १-श्ररस्तुके ग्रन्थोका पुनः प्रचार 


इस्लामिक ददन यृनानी दरन--खासकर प्ररस्तके दक्षन तथा उसमें 
नव-ग्रफलातूनी (गिथागोर-ग्रफलात्‌न-भारतीय दशन) दरेनके पुटका ही 
विवरण श्रौर नई व्याख्य) रे, यह हमे श्रागे मालम होगा । यद्यपि श्रफलातं 
(प्लातो) तथा दूसरे यूनानी दारेनिकोके ग्रन्थोके भी भाषान्तर श्ररबीमें 
हुए, किन्तु इस्लामिक दाशंनिक सदा श्ररस्तूका भ्रनुसरण करते रटे, इस- 
लिए एकं बार फिर हमे प्ररध्तूकी कृतियोकी जीवनयात्रापर नजर डालनी 
पड़गी, क्योकि उसी यात्राका एक महत्त्वपूणं भाग इस्लामिक्तं दकेनका 
निर्माण हं । 


१-अरस्तूके ग्रन्योंकी गति 


श्ररस्तूके मरनं (३२२ ई० पू०)कै बाद उसकी पुस्तके (स्वरचित 
तथा संगृहीत) उसके रिप्य तुथा सम्बन्धी थ्योफ़ास्तु (देवश्नात)के 
हाथमं भ्राइं । थ्योफ़ास्तु स्वयं दारौनिक श्रौर दशेन-्रध्यापनमें म्ररस्तूका 
उत्तराधिकारी था, दइसलिए वह इन पृस्तकोंकी कदर जानता था। 
नैकिन २८७ ई० पू०मे जव उसको मत्य हई, तो यह सारी पुस्तके उसके 
शिष्य नेलुस्‌को भिली, ग्रौर फिर १३३ ई० पृण्के करीब तक ` उसीके 
खान्दानमे रीं । इसके, बीचहीमे यह शान्दान क्षुद्र-एसियामे प्रवासं कर 
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गया, भ्रौर साथ दी इस प्रन्थरािको भी नेता गया । लेकिन इस समय 
इन किताबोको बहुत ही छिपा रखनेकी--धरतीम गाडइ़कर रखखनेकी 
कोदिद़र की गई, कारण यह था किं ईसा-पूवे तीसरी-दूसरी सदीके यूनानी 
राजे बड़े ही विद्याप्रेमी थे (इसकी बानगी हमे भारतके यवनराजा 
मिनान्दरमं मिलेगी) श्रौर पृस्तक संग्रहका उन्टे बहुत शौक था। १३२ 
ई६० पूण्मे रोमनोने यूनान-शासित देशो (क्षुद्र-एसिया प्रादि) पर 
्रधिकार किया। इसी गतय नेनुसूके परिवारवाले भ्ररस्तूके ग्रन्थो 
पृडियातां नही बाधने लगे थे, क्योकि वह कागजपर नही लिखे हु 
र, श्रौर वैसा करनेसे उतना नफा भी न था, वल्कि उन्टोन उन्दे तह- 
सानेसे निकालकर बाजारमें बेचना शुरू किया। संयोगव् यह सारा 
्रन्थ-रारि अ्रथेन्स (यूनान) के एक व्िद्या-प्रमी श्रमीर ग्रल्पीकनने खरी 
लिय), प्रौर काफी समय तकं वद्र उसके. पास रही । ८६ ई० पू०मे गमन 
गनापति सलरसेलाने जव एथन्स व्रिजय किया, तो उसे उस एतिहासिक 
नगरके साय उसका महान्‌ देन प्ररस्तृकौ यह ग्रन्थ-राति भी हाथ लगी, 
जिसे किं वह रोममें उठा ले गया; श्रौर उसे म्रघकारपृणं तहखानेमे 
रवनेकी जगह एक सात्रंजनिक पृस्तकालयम रण दिया । उस प्रकार द 
गताबल्दियोके वाद प्ररस्तृकी कृतियोको समफद।र दिमागोपर्‌ श्रपना श्रसर 
उालनेका मौका मिला । प्रन््रप्ननिकूने ग्ररस्तूके विरे लेखोको नियमानुसार 
कम-बद्ध किया । 

श्ररस्तूकौ हृतियोकी जो तीन पुष्णनी मूचियां श्राजकल उपलभ्य ६, 
उनमे देवजानि लारितुकी सूचीमे १४९, श्रनानिमुकौ सूचीमे भी पुस्तकोरी 
मस्या करीव-करीव उतनी ही ह। किन्तु श्रद््रानिकूने जो सूची स्वे 
प्रस्तके संग्रहको देखकर बनाई, उसमे उधराक्त दोनों सूचियोसे कम पुस्तकं 
रे । पहिले द। सूचीकारोने श्ररस्त्‌-सवाद श्रौर लेख, कथा-पुस्तकं, प्राणि- 
नस्पति-सम्बन्धी साधारण नेखो, एतिहासिक, किरस्सो, धमे-सम्वन्धी मामूलो 
पुस्तकोको भी श्ररस्तृकी कृतियोम शामिल कर दिया टं, जिने किं भ्रन््रानिर्‌ 
प्ररस्तूके ग्रन्थ नटी समभ्ता । उस्तुत हमारे यहां जसे व्यास, बुद्ध, शंकरे 
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नामसे दूसरोके बहुतसे ग्रंथ बनकर उनके मत्थे मढ दिये गये, वही बात 
प्रस्तके साथ भी हुई ।. 

ग्ररस्तूकी कृतियोको' विषय-क्रमसे लगाकर जितने भागोमे वाटा गया 
हँ उनमें मुख्य यह है-- (१) तके-शास्त्र, (२) भौतिक-गास्, (३) भ्रति- 
भौतिक (श्रध्यात्म) -शास्व, (४) ग्राचार, (५) राजनीति । तकंशास्त्रमें 
ही भ्रलंकार, श्राचार तथा प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल हे । 


२-शअरस्तूका पुनः पठन-पाठन 


प्रस्तके ्रन्थोके पठन-पाठनमे ्रासानी पैदा करनेके लिए सिकन्दर 
ग्रफ़ादिसियस्‌ने विवरण लिखे । विवरण लिखते वक्त उसने ्ररस्त्की 
ग्रसली किताबोपर लिखनेका खूब स्याल रखा ग्रौर इसमे ब्रन्द्रानिकूकी 
सूचीसे उसे मदद मिली । \ 

सिकन्दरके साग्राज्यके जव टुकड-टकड हुए तो मिश्र-सेनापति तालमी 
(ग्ररोकके लेखोमे तुरमाय)के हाथ श्राया, तबसे ४७ ई० पू० तक तालमी- 
वंशन उसपर शासन किया ग्रौर धीरे-धीरे मिश्रकी राजधानी सिकन्दरिया 
(अ्रलिकसुन्दरिया, अ्रलसंदा) व्यापार-केन्द्रके ्रतिरिक्त विद्याकेन्द्र होनमे 
दूसरा भ्रथेन्स बन गई । ईसाई-धमेका प्रचार जत्र रोममें बढ़ने लगा था, 
उस वक्त यूनानी-दशेनके पठन-पाठनका जबरदस्त केन्द्र सिकन्दरिया थी । 
इस वक्त नव-्रफलातूनी दरोनका प्रचार बढा यह हम पहिले बतला 
चुकं हे । फिलो यूदियो (ई० ¶० २५-५० ई०) सिकन्दरियाका एक भारी 
दरन-म्रध्यापक था । ईसाकी तीसरी सदीमं प्लोतिनु (२०५-७१ ई०) 
सिकन्दरियामें दोन पढ़ता था। ये सभी दारनिक रहस्यवादी नव- 
ग्रफलातूनी दशेनके प्रनुयायी थे, किन्तु इनके पठन-पाठनमे अरस्तूके ग्रन्थ 
भी शामिल थे।पोपुर' (फोर्फारियोस्‌) भी यद्यपि ददानम नव-प्रफलाधूनी 
था, किन्तु उसने भ्ररस्तूके ग्रन्थोको समभनेकी पूरी कोशिश की । इसका 


‹ देखो फाराबी, पृष्ठ ११४-५ ^ एल. 
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जन्म २३३ ई०में शाम (सिरिया)के तायर नगरमे हु्रा था, किन्तु इसने 
शिक्षा सिकन्दरियामें प्लोतिनुके पास पाई, भ्रौर यही पीछे प्रध्यापन करने 
लगा। इसने भ्ररस्त्की पुस्तकोपर विवरण ग्रौर भाष्य लिखे । तकंशास्त्रके 
विद्याथियोके लिए इसने एक प्रकरण ग्रन्थ ईसागोजी' लिखा, जिसे भ्ररबोने 
पररस्तूकी कति समा । यह ग्रथ भ्राज भी श्ररवी मदरसोमे उसी तरह 
पढाया जाता हं, जसे संस्कृत विद्यालयोमें तक-संग्रह, श्रौर मुक्तावलि । 
ईसोाई-धमं दूसरे सामीय एकेदवरवादी धर्मोकिी भांति दक्षंनका विरोधी 
था, भक्तिवाद श्रौर दन (बुद्धिवाद)मे सभी जगह एसा विरोध देखा 
जाता ह । जब ईसादइयोके हाथमं रज-शासन श्राया, तो उसने इस खतरेको 
दूर करना चाहा । किंस तरह पादरी थेवफिलने ३०० ई०मे सिकन्दरियाके 
सारे पुस्तकाल्योको जला दिया ्रौर किंस तरह ४१५ ई०्मे ईसाडययोने 
सिकन्दरिया गणितके श्राचायं हिपाशियाका बड़ी निदंयतके साथ बध 
किया, इसका जिक्र हो चुका हँ । भ्रन्तमं ईसाई राजा जस्तीनियनने ५२९ 
ई०में राजाज्ञा निकाल दशेनका पठन-पाठन बिनकूल बन्द कर दिया । 


§ २-यूनानी दाशैनिरकोका प्रवास ओर दश्नाजुवाद 
१-यूनानी दाशेनिर्कोका प्रवास 

दशेनद्रोही जंस्तीनि नके शासनके वक्महीसे रोमन साग्राज्यके पडोसमे 
उसका प्रतिदद्री {ईरानी साम्राज्य था, जिसने भ्रभी किसी ईसाई या दुसरे 
ग्र-सहिष्णु सामी धमेको स्वीकार न किया था; उस समय ईरानका शाह्‌ 
शाह कवद (४८७-९८ ई०}) था । 

मर्दक--कवदके समय ईरानका विख्यात दाशेनिक मक्दक मौजूद 
था । दद्रनमे उसके विचार भौतिकवादी थे । वहु साम्यवाद भ्रौर संघवाद- 
क प्रचारके था । उसकी शिक्षा थी-सम्पत्ति वेयक्तिक नही सांधिक होनी 
चाहिए, सारे मनुष्य समान ग्रौर एकं परिवार-सम्मिलित होने चाहिए । 
संयम, श्रद्धा, जीव-दया रखना मनुष्य होनेकी जवाबदेही हू । मर्दककी 
शिक्षाका ईरानि्योमें बडी तेजीसे प्रसार हृभ्रा, प्रौर खुद कवद भी जब 
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उसका अ्रनुयायी बन गया, तो अमीर श्रौर पुरोहित-वगेकी खतर साफ 
दिखलाई देने लगा । मज्दकके सिद्धान्तोको युक्तियोसे नही काटा जा 
सकता था, इसलिए उन्हें तलवारसे काटनेका प्रयत्न करना जरूरी मालूम 
हुश्रा । कवदको केदकर उसके भाई जामास्प (४९०८-५०१ ई०)को गही 
पर बेठाया गया । पुरोहितं तथा सामन्तोने बहूतेरा उकसाया किन्तु 
जामस्पि भाईके खनसे हाथ रेगनेके लिए तयार न हुभ्रा, जिसमे स\धारण 
जननामे मज्दककी रिक्षाका प्रभाव भी एक कारण था । कवद किसी तरह 
जलसं भाग गया । उस वक्त युरोप श्रौर एसियामे (भारतम भी) मध्य- 
एसियकि ग्रसभ्य बद्‌दू-हणोका ग्रातक छाया हुश्रा था। कवदने उनकी 
सहायतास फिर गही पादं । कवदनं पहिले तो मज्दकी विचारोके साथ 
वैयक्तिक सहानुभूनि रखी, लेकिन जव साम्यवाद प्रयोगक्षेत्रमे उतरने 
लगा, तो हर संमयके निनित “श्रादरोव्यूदियों''की भोति वहु उसका विरोधी 
वन गया, ग्रौर उसकी आजाने हजारों साम्यवादी मज्दकरी नलवारके घाट 
उतार गये । 

५२६ ई०्म जम्तीनियन दननके पठन-पार्नका निषध किया था । 
इससे पहिले ५२१ ई०्में कवदके खोट लइके ग्वर्‌ (५२१-७० ई० ने 
बडे-दछौट भाद्रयोका हननकर गही मेभानी । मज्दकी साम्यवादी श्रव 
भी अपने प्रभावको बढा रद्र धथ, इसलिए पुराहितों ग्रौर श्रमीरोके ल।इले 
खुशरौने एक लाख मजउ्दकी प्रादनंवादि्योँका खूनकर श्रपनी न्यायप्रियता- 
का परिचय दिय{; इसी सफनताके उपलक्नमे उसने नौकशेरर्वां (नये-शाह ) 
की उपाधि धारण की; ब्रमीरो-पुराहिनाकी दृनिथाने उस न्यायी" 
(्रादिल)की पदवी दी। 


र-गरूनानी दशेन-गरन्थोके हेरानौ तथा सुरियानो अनुवाद 


नौशेर्वाके इन कलिं कारनामोके प्रतिरिक्त कृ भ्रच्छं काम भी 
ह, जिनमें एक हं, श्रनाथ धूनानी दोर्थनिकों को शरण देना । . ५२९ 
ई० में सत नत-प्रफलातृनी दैनिक भ्रथेन्ससे जान वरचाकर ,भागनपर 
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मजबूर हुए, इनमें सिम्पेलु श्रौर देमासिपु भी थे । इन्होने नौशेरवकि 
राज्यर्मे शरण ली। शरण देनेमें नौशेरर्वाकी उदार-हूदयताका उतना 
हाथ न था, जितना कि ्रपने प्रतिदद्री रोमन कंसरके विरोधियोको 
शरण देनेकी भावना । भ्रपने पूवेजोकी भांति नौरेरर्वाका भी रोमन कंसरमे 
ग्रवसर्‌ युद्ध ठना रहता था । एक युद्धको अ्रनिणेयात्मकं तौरपर खतम 
कर ५४९ ई०में उसने रौमको पर।जितकर श्रपनी शर्तोपर सुलह कर- 
वानेमें सफलता पाई । सुलहकी शतम एक यह भी थी कि रोमन कंसर 
ग्रपने राज्यम धार्मिक (दाशेनिक) विचारोकी स्वतंत्रता रहने देगा । इस 
संधिके ग्रनृसार कृं विद्रान्‌ स्वदेह लौटनेमे फल हृए, किन्तु सिम्पेलु श्रौर 
देमासियुको लौटनेकी इजाजत न मिल सकी । 

( १) ईरानी (पहलवी) भाषामें अनुवाद-नौरोरवाने जन्देला- 
परमं एक विच्पीट कायम किया था, जिसमें ददोन ग्रौर वंद्यककी रिक्षा 
खास तौरसे दी जाती थी । इस विद्यापीठमे इस समय पठन-पाठनके म्रति- 
रिक्त कितने ही यूनानी दशन तथा दूसरे म्र॑थो (जिनमें पौलुस्‌ परसा द्वारा 
ग्रनुवादित श्ररस्तूके तकंशास्त्रका श्रनुवाद भी हं)क। पहलवीमें अ्रनुवाद 
हुश्रा । भ्रनृवादकोमं कितने ही नस्तोरीय सम्प्रदायके ईसाई भीथे, जो 
कि खुद कंसर-स्वीकृत ईसाई सम्प्रदायके कोपभाजन थे । 

ज्रवानवाद्‌ (ईरानी नास्तिकवाद्‌ }-- यहाँ पर यह भी याद रखना 
चाहिए, कि ईरानमे स्वतंत्र व्रिचारोकी धारा पहिलेसे भी चली श्राती 
थी । नौरेरवसि पहिले यज्दागिदं द्वितीय (४३६-५७ ई०)के समय एक 
नास्तिकवाद प्रचलित था, जिसे जवानवाद कहते हं । जवान पहलवी 
भाषा मं काल (श्ररबी-दह) को कहते ह । ये लोग कालको ही मूल कारण 
मानते थे, इसीलिए इन्हे ज्रूवानवादी-कालवादी (ग्ररबी--दद्िया) कहे 
थे । नास्तिक होते भी यह भाग्यवाद के विइवासी थे। 

(२) सुरियानी (सिरियाकी) भाषामें अनुवाद--ईसवी सन्‌की 
पहिली सदियोमें दुनियाके व्यापारक्षेत्रमे सिरियन (शामी) लोगोका एक 
खास स्थान था५+ जिस तरह वे ईरानी, रोम, भारत श्रौर चीनके व्यापारमं 
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प्रधानता रखते थे, उसी तरह परिचमी एसिया, अकरीका प्रौर युरोप-- 
परचिममें फ़्रास तक--का व्यापार सिरियन लोगोके हाथमे था । बल्कि 
मद्रासके सिरियन ईसाई इस बौतके सवत हँ, कि सिरियन सौदागर दक्षिणी 
भारतं तक दौड लगाते थे। व्यापारके साथ धम, संस्कृतिका भ्रादान- 
प्रदान होना स्वाभाविक हं, श्रौर सिरियनोने यही बात यूनानी दोनके 
साथ की । सिरिथन विद्रानोने यूनानी सभ्यताके साथ उनके दरनको भी 
सिकन्दरिया (मिश्र), अ्रन्तियोक (क्षद्र-एसियाका यूनानी नगर) से लेकर 
ईरान (जन्देशापोर), शओ्रौर मेसोपोत।मिया, निसिबी (ईरान, एदेस्सा) 
तक फलाय। । परिचमी रौर पूर्वी (ईरनी) दोनों ईसाई सम्प्रदायोकी 
धमं-भाषा सुरियानी (सिरियाकी भाषा) थी, किन्तु उसके साथ उनके 
मठोमे यूनानी भाषा भी पढाई जाती थी! एदेस्सा (मसोपोतामिया) 
भी ईसाइयोका एक विद्यकेन्द्र था, “जिसकी वजहसे एदेस्साकी भाषा 
(सुरियानीकी एक बोली ) साहित्यकी भाषाके दर्जे तक पहुंच गई । उसके 
ग्रध्यापकोके नस्तोरीय विचार देखकर ४८९ ई०मे एदेस्साके मठ-विद्या- 
लयको बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसे निसिवी (सिरिया)में खोला 
गया । 

(क) निसिवी (सिरिया)-निसिवी नगर ईरानियोके ग्रधिकृत 
प्रदेशमे था, श्रौर सासानी शाहका बरदहस्त उसके ऊपर था । नस्तोरीय 
ईसाई सम्प्रदायके धमकी रशिक्षाके साथ-साथ यहं दशन प्रौर वे्यकका 
भी पठन-पाठन होता था । दशेनकी ग्रौर विद्याधियों श्रौर अ्रध्यापकोका 
भूकाव तथा भ्रादर ग्रधिक देख धमनेताश्रोको फिक्र पड़ी, भ्रौर ५९० ई०्म 
उन्होने नियम बनाया, कि जिस कमरेमे धम-पार हो, वहाँ लौकिक विद्याका 
पाट्‌ नही होना चाहिए । 

मसोपोतामियाके इस भागमे जिसम निसिबी, एदेस्सा तथा हरानके 
शहर थ, उस समय सुरियानी भाषा-माषी था । पिछले महायुद्ध (१९१५ 
१८ ई०)के वद मसोपोतामियाके सुरियानी ईसाहयोको किस तरह 
निदेयतापूवंक कत्न-प्राम किया गया था, इसे अ्रभी बहुतसे पारुक भूलें 
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न होगे । राज मसोपोतामिया (ईराक) सिरिया (क्षुदर-एसियाका एक 
भाग) मिश्च, मराकोमे जो भ्ररबी भाषा देखी जाती दहे, वह्‌ इस्लाम 
ग्रौर श्ररबोके प्रसारके कारण ह्र । इस तरह ईसाकी प्राथमिक राता- 
न्दम एदेस्सा श्रौर उसका पडोसी नगर ईरान भी सुरियानी भाषा- 
भाषी था) 

मसोपोतामियाके इन विद्यापीरठोमे चौथीसे ्राठ्वी सदी तक बहुतसे 
यूनानी-दरंन तथा शास्त्रीय-ग्र॑थोका तुमा होता रहा, जिनमें सजियस 
( ८६६-५३६ ई०)के श्रनूवाद विषय श्रौर परिमाण दोनोके स्यालसे बहुत 
पृणं थे । जव मसोपोतामियापर दस्लामका ब्रधिकार हौ गया, तब भी 
सुरियानी श्ननुवादका काम जारी रहा, एदेस्साके याकूब (६४०-७०८ ई० } 
से अपने श्रनुवाद इसी समय किये थे । इन श्रनृवादोमें सब जगह मूलके 
प्रनुकरण करनेकी कोरि की गई द, किन्तु यूनानी देवी-देवताग्रों तथा 
महापुरुषोके स्थानपर ईसाई महापुरुषोको रखा गया हं । इस बातमे 
ग्ररब श्रनुवाद श्रौर भी भ्रागे तक गये। सूरियानी अ्रन्‌वादोमे भ्ररस्तृके 
तकंशास्वका ही भ्ननृवाद ज्यादा देखा जाता ह, ग्रीर उस वक्तके सुरि- 
यानी विद्रान्‌ अ्ररस्तूका सिफ तकञास्त्री सममत थ । 

इन्ही सिरिय॑न (सूरियानी ) नोगोर पीद्धे ्राठ्वी-दसवी सदीमे बगदादके 
खलीफीके शासनप्ि यूनानी म्रन्थोको सुरियानी श्नूवादोकी मददमे या स्वतन्त्र 
रूपसे श्ररबी भाषामे तजुंमा किया । सुरियानि्योका सवसे वडा महत्व यह 
टे, कि यूनानी श्रपने दरोनको जँ लाकर छोड देते रै, वहसि वह॒ उसे 
ग्रागे--विचारमे नही कालम--ले जाते हं; श्रौर भ्ररबोको प्रागेकी जिम्मे- 
वारी देकर श्रपने कायंको समाप्त करते ई 

(ख) हरानके साबी--जव यूनान तथा दूसरे परिचमी देशोमे ईसाई- 
धमके जबदंस्त प्रचारसे यूनानी तथा दूसरे देवी-देवता भूले जा चुके थे, 
तब भी मेसोपोतामियाके हरान नगरमे सभ्य मूतिपूजक मौजूद थे । जो 
युनानके दारेनिकं विचारोके साथ-साथ देवी-देवतोमे श्रद्धा रखते थे; 
किन्त सातवी सदीके मध्यमे इस्लामिक विजयके साथ उनके देवताग्रों ग्रौर 
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देवालययोकी खेरियत नहीं रह्‌ सकती थी, इसलिए उनकी पृजा-भर्चा 
चली गई, हाँ किन्तु उनके दादौनिके विचारोको नष्ट करना उतना भ्रासान 
न था। पीडे इन्हीं साबि्योने इस्लाममं श्रपने दारेनिक विचारोको डालकर 
भारी गड़बड़ी पैदा की, जिसके लिए कि कटर मुसलमान उन्हं बरावर 
कोसते रहे । इन्ही साबी लोगोका यूनानी दशेनके श्ररबी तर्जृमा करनेमें 
भी खास हाथ था। 


३-यूनानी दशंन-ग्रथो के श्ररबौ श्रनुवाद (७०४-९००० ईै०) 


प्रथम चार श्ररब खलीफोके बाद भ्रमीर म्वाविया (६६१-८० ई०) 
के खलीफा बनने, कबीलाशाही {अरबी ) एवं सामन्तराही व्यवस्थाके 
दद, भ्रौर हुसेनकी शहादतके साथ कबीलादराहीके दफन टोनेकी बातका 
हम जिक्र कर चुके हे । म्वावियाके वज्ञ (वनी-उमैय्या)की खिलाफलतके 
दिनो (६९१-७५० ई० )में इस्लाम धर्मको भरसक हर तरहके बाहरी 
प्रभावसे सुरक्षित रखनेकी कोशिदा की गई, किन्तु जहाँ तक गाज्य- 
व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन-क्षत्रका सम्बन्ध था, अरबोँने उन 
सभी सभ्य जातियोमे कितनी ही बाते सीखनेकी कोरिदा की, जिनके 
सम्पकमें वह खुद भ्राये। विशेषकर दरबारी ठाट-बाट, सान-शौकतमं तो 
उन्होने बहत कृ ईरानी शाहोकी नकल की । उजड श्ररबोकी कंडी 
ग्रालोचना तथा क्रियात्मक कोपसे ब्रचनके लिए श्रमीर म्वावियाने पहिले 
ही चालाकीसे राजधानीको मदीनासे दमिरहकमे बदल लिया था, श्रौर इसं 
प्रकार मदीनाक। महत्त्व सिफं एक तीका रह गया । 

बनी-उमेय्याके शासनकालम ही इस्लामी सल्तनत मध्य-एसियासे 
उत्तरी श्रफ़ीका श्रौर स्पेन तक फल गई, यह बतला श्रये हे, श्रौर एक, 
प्रकार जहां तक श्ररब तलवारका सम्बन्ध शा, यह उसकी सफलताकी 
चरम सीमा थी । उसके बाद इस्लाम युरोप, एसिया, भारतीय सागरके 
वहुतसे भागोपर फला जरूर, किन्तु उसके फलानेवाले श्ररब नही श्रन्‌- 
भ्ररब मुसलमान थे । | 
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पहिली टक्करमे श्ररबी मुसलमानोनं कबीलाशाहीके सवालको तो 
छोड दिया, किन्तु समता इतनेहीपर होने वाला नही था। जो भ्रन्‌- 
ग्ररब ईरानी या शामी जातिया इस्लामको कवल कर चुकी थीं, वह्‌ 
ग्रसभ्य बह नही, वल्क अ्ररबोमे बहुत ऊचे द्जेकी सभ्यताकी धनी थी 
इसलिए वह श्ररवकी तलवार तथा धमं (इस्लाम)के सामने सर भका 
सकती थी, किन्तु श्रपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्कृतिको तिलांजलि देना 
उनके वेसकी बात न थी, क्योकि उसका मतलब था सारी जातिमेसि 
बौद्धिक योग्यताको हटाकर ्रज्ञता--तारुण्यसे लौटकर शैगव-मं जाना । 
यही वजह हई, जो बनी-उमैय्याके बाद हम इस्लामी जासकोको समभौतेमे 
ग्रौर प्रागे बढते देखते दं 

म्वाविया, यजीद, उमर (२) कशल गासक थ, किन्तु जेमे-जेसे 
राजवंश पुराना होता गया, खलीफा अ्रधिक दाक्तिसे हीन होते गयं 
यहां तक किं म्वावियाके ग्राठ्वे उत्तराधिकारी इन्न-म्बाविया (७४४- 
४७ ई०)को तस्तसे हाथ धोना पड़ा। जिस कूफाका शासक रहते वक्त 
यजीदमे हुसंनके खूनसे “श्रपने हाथोंको ग्गा था, वहीके एक श्ररब- 
सरदार ब्रब्दुल्‌ भ्रव्वासं (७४६९-५४ ई० } ने श्रपने खिलाफतकी घोषणा 
की । खलीफाकौ कवीलेका विश्वासपात्र रोना चाहिए, यह बात तो 
कनी-उमेथ्याने ही खतम कर दी थी, म्रौर दूनियाके दूसरे र।जाग्रोकी. 
भति तलवारकी श्रन्तिमि निर्णयक मान लिया था, इसलिए ग्रन्वासकी 
इस हरकतकी शिकायत वह्‌ क्या कर सकते थे ? श्रव्बासने बनी-उमेय्याके 
राहजादोमेसे लिन्द पाया उन्हे कतल किया, यद्यपि यह कत्ल उतना ददं- 
नाके न था, जैसा कि करबेलाके शहीदोका, किन्तु इतिहासके पुराने पाठको 
कख भ्रशोमे ““दुहराया'' जरूर । इन्दी गाहजादोमेसे एक--्रबदुरंहमान 
दाखिल परिचिमकी भ्रोर भाग गया, प्रर स्पेन तथा मराकोमे ग्रपने वंशके 
शासनको कृचं समय तक ग्रौर्‌ बचा रखनेमें समथं हुभ्रा । 

ग्रन्नासनें सारे एसियाई इस्लामी राज्यपर भ्रधिकार जमाया। 
श्रारम्मिक समयमे म्रवब्बासी राजवंश (्रब्बासियों)ने भी भ्रपनी राजधानी 
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दमिरहक रखी, किन्तु अ्रवब्बासके बेटे खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)ने 
७६२ में बगदाद नगरको बसाया, श्रौर पीछे राजधानी भी वही बदल 
दी गई) भ्रब खिलाफत एकं तरहसे भअ्ररबी बातावरणसे हटकर भ्रन्‌- 
ग्ररब--ईरानी तथा सुरियानी--वातावरण में प्रागई, इसलिए भ्रव्बासी 
खलीफोपर बाहरी प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि श्रारभसे ही मुसलमानोने भ्ररबी खूनको शुद्ध रखनेका स्यान 
नही किया, खासकर मकि तरफसे । प॑गम्बरके नाती हूसंनकी पत्नी 
ग्रन्तिम ईरानी लाह यज्दगिदं तृतीय (६३४-४२ ई०)की पुत्री हुस्नबान्‌ 
थी । बनी-उमेय्या इस बारेमे भ्रौर उदार थे। वही बात श्रब्बासियोके 
बारेमे थी। इस तरह साफ दहे कि जिन खलीफोको अव भी श्ररब समभा 
जाता था, उनमें भी श्रन्‌-प्ररब खून ही ज्यादा था। यह्‌ श्रौर वातावरण 
मिलकर उनपर कितना प्रभाव डाल सकते थं, यह जानना ग्रासान टं 

( १) अअनुवाद-कायं--उपरोक्त कारणोसे बगदाद के खलीफोंका 
पहिले खलीफसि विचारके सम्बन्धे ज्यादा उदार होना पड़ा । उनकी 
सल्तनतमें बुलारा, समरकन्द, बलखे, ने-शापोर, रे, बगदाद, कूफा, दमिरक 
प्रादिमे बड़े-बड़े विद्यापीठ कायम हए, जिनमें अरम्भमें यद्यपि कूरान श्रौर 
इस्लामकी ही शिक्षा दी जानी थी, किन्तु समथके साथ उन्हे दूसरी विद्याग्रा- 
की ओर भी ध्यान देना पड़ा । मंसूर (७५४-७५), हारून (७८६- 
८०९ ई०) रौर मामून (८११-३३ ई०) प्रवी शालिवाहन श्रौर विक्रम 
थ, जिनके दरवारमें देरा-विदेशके विद्वानोका बड़ा सम्मानटोताथा। वे 
स्वयं विद्वान्‌ थे श्रौर इनके शाहजदोकी निशा कुरान, उसकी व्याख्याग्रो 
श्रौर पररपराभ्रों तक ही सीमित न थी, वलिक उनकी रिक्षामे युनानी 
दरैन, भारतीय ज्योतिष भ्रौर गणित भी शामिल थं। गोया इसप्रकार 
ग्रज्बासी खलीफावंगमे श्ररबके सीधे-सादे बददुर्रोकी यदि कोई चीज बाकी 


' यह नाम भी पारसी हं, जिसका संस्कृत रूप होगा भग (वब्‌) दतत ~~ 
भगवानृकी बी हई । | 
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रह गई थी, तो वह श्ररबी भाषाथी, जो किं उस वक्त सारे इस्लामी 
सल्तनतकौ राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी। 

यज्ीद प्रथम (६८०-७१७ ई० })के पुत्र खालिद (मु० ७०८ ई०) 
को कीमिया (रमायन) का बहुत शौक था। कहने हे, उसीने परहिने-पहिल 
एक ईसाई साध्‌ दारा कीमियाकी एक पुस्तकका यूनानीसे अरबी भाषामे 
ग्रनुवाद कराया । मंसूर (७५४-७५ ई०)के शासनम वेद्यक, नकंनास्तर, 
भौतिक विज्ञानके ग्रन्थ पहलवी या सुरियानी भापामे श्ररबीमें भ्रनृवादित 
हुए । इस समयके ग्रनूवादकमे इन्न-ग्रल्‌-मूक्रषफफाका नाम खास तौर 
मशहूर हं । मूक्रषूफा स्वयं ईरानी जातिका ही नही बल्कि ईरानी धर्मका 
भी श्रनुयायौ था । इसने कितने ही यूनानी दरोन-प्रन्थोके भी श्रनृवाद 
किये थे, किन्तु ब्रहुतसे दूसरे प्राचीन भ्ररवी भ्रनुवादोकी भाँति वह काल- 
कवलित हो गये, श्रौर हम तक नही पहुंच सक ; किन्तु उन्होने प्रथम दाशं - 
निक विचारधारा प्रवति करनेमें बडा काम किया था, इसमे तौ शकं 
टी नही । 

हारून ग्रौर मामूनके ग्रनूवादकोमे क संस्कृत पंडित भी धे, जिन्होने 
वेक श्रौर ज्योतिषके कितने टो गरन्थोके अ्ररबी श्रनूवाद करनेमे सहायना 
दी । इस समके कछ ददोन-ग्रनुवादक प्रौर उनके ग्रनुवादित ग्रन्थ निम्न 
प्रकार हे-- 


परनुवादका काल प्रनृवादित ग्रंथ मूलकार 
योहन (योहन्ना ) नवी सदी तेमाउस ग्रफलात्‌ं 
विन्‌-वितरिक्‌ 
„; र प्राणिलास्व्र ग्ररस्त्‌ 
ह ॥ मनोविज्ञान | 
५, तकंशास्त्रके 
ग्रंश 
्र्दुल्ला नदइमल्‌- ८३५ ई० “सोफिस्तिक'' ग्रफलातू 


हिम्सी 
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श्रब्दुल्ला नदमृल्‌- ८३४५ ई० भौतिक लास्त्र- फिलोपोन्‌ 
हिभ्सी टीका 
कृस्ता इन्न-लूका ्रल्‌- (6 प ,, 
बलबक्की . 
+ ध ४ सिकंदर श्रफ़रा- 
दिसियस्‌ 


मामून (८ ११-३३ई० )के बाद भी श्रनूवादका काम जारी रहा, भ्रौर 
उस वक्तके प्रसिद्ध अ्रनृवादकोमे हं--होनेन इन्न-इस्हाक (६१० ई०) 
होबेश इवब्न-उल्‌-हसन, ्रबूबिश्च मत्ता इन्न-यूनुस्‌ श्रल्‌-कल्नाई (६४० ई०) 
भ्रब्‌-लक्रिया इन्न-म्रादी . . . मन्तिकौ (६७४ ई०), प्रवू-भ्रली ईसा जूरा 
(१००८ ई०), भ्रबुल्‌-सैर श्रल्‌-हसन खम्कार (जन्म ६४२ ई०) । 

(२) समकालीन बौद्ध तिव्बती ्नुवाद्‌--ग्रनुवाद द्वारा श्रपनी 
भाषाको समृद्ध तथा भ्रपनी जातिको सुदिक्षित बनाना हर एक उ्नतिशील 
सभ्य या श्रसभ्य जातिमें देखा जाता हं । चीनने ईसाकी पहिली सदीसे 
सातवी सदी तकं हजारों भारतीय ग्रन्थोका चीनीमे श्रनृवाद बडे भारी 
श्रायोजन श्रौर परिश्रमके साथ इसीलिए कराया था । तिब्बती लोगोकी 
मी श्ररबके बद्दुश्रोकी भांति खानाबदोर प्रक्षर-संस्कृति-रहित श्रसभ्य 
जाति थे । उन्हीकी माति तथा उसी समयमं स्रोड्‌-चन्‌-गन्‌पौ (६३०- 
९८ ई०) जसे नेताके नेतत्वमं उन्होने सारे हिमालय, मध्य-एसिया तथा 
चीनके परिचमी तीन सृबोको जीत एक विशाल सास्राज्य कायम किया । 
श्रौर एक बार तो तिन्बती घोडोने गंगा-गंडकके संगमका भी पानी पिया 
या । प्ररबोकी भाति ही तिब्बतिययोको भी एकं विस्तृत राज्य कायम कर 
लेने पर कवीलेशाटी तरीकेको छोड सामन्तश्लाही राजनीति, श्रौर संस्कृति. 
कौ दिक्षा लेनी पड़ी, जिसमे राजनीति तो चीनसे ली । पंगंबर मुहम्मदकी 
तरह स्वयं घमेचिन्नकं न होनेमे स्रोड-चन्‌ने चीन, भारत, मध्य-एसियामे 


` भ्ररस्तुकी पुस्तक । 
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प्रचलित बौद्ध धमंको ्रपनाया; जिसने उसे सभ्यता, कला, धमं, साहित्य 
भ्रादिकी शिक्षा तेजीसे तथा बहुत सहानुभूतिपृ्वंक तो दी जरूर, किन्तु 
साथ ही श्रपने दुःखवाद तथा श्रादर्शवादी श्रहिसावादकी इतनी गहरी घंट 
पिलाई कि ख्रोड-चन्‌के वंदा (६३०-६०२ ई०)के साथ ही तिनब्बती जातिका 
जीवन -स्रोत सूख गया । तिन्बती, श्ररबी दोनों जातियोने एक द्री साथ 
दिग्विजय प्रारंभ क्रिया था, एक ही साथ दोनोँने विजित जातियोसि 
सभ्यताकी शिक्षा प्राप्त की । यद्यपि भ्रतिशीत-प्रधान भूमिके वासी होनेसे 
तिन्बती बहुत दूर तकं तो नही बढृ, किन्तु साग्राज्य-विस्तारके साथ वह 
परचिममें बत्तिस्तान (कडमीर), लदाख, लाहुल, स्मित्ती तकं, दक्छिनमं 
हिमालयके बहुतसे भागों, भूटान ्रौर बर्मा तक वह जरूर फले । सवसे 
बडी समानता दोनोमें हम यह पाते हे, कि मंस्‌र-हारून-माम्‌नका समय 
(७५४-९३३ ई०}) करीब-करीव वही हं जो कि ठि-दे-चुग्‌-तन्‌, म्रौर 
सि-स्रोड्नदे-चन्‌, ठि-दे-चन्‌का (७४०-८७७ ई०)का है; ओ्रौर इसी समय 
श्ररबकी भाँति तिन्वनने भी हजारों संस्कृत ्रन्थोका श्रपनी भाषामे श्रन 
वाद कराया, इसका श्रधिकांश भाग श्रव भी सुरक्षित हं। यह दोनों 
जातियाँ श्रापसमे श्रपरिचित न थी, पूर्वी मध्य-एसिया (वतमान सिन्‌- 
क्या) तथा मिल्गितके पास दोनों राज्योकी सीमा मिलती थी, ग्रौर दोनों 
राज्यशक्तियोमे मित्रतापूणं सन्धि भी हुई थौ, यद्यपि इस संधिके कारण - 
सीमान्त जातियी--विदोषकर ताजिको--का भारी ग्रनथं हृश्रा था। 

(३) रकी श्रनुवाद्-यदि हम अनुवादकोके धमंपर विचार 
करते हे, तो तिन्बती श्रौर श्ररबी अ्रनृवादोमे बहुत भ्रन्तर पाते ह । तिन्बती 
भाषके अ्रनुवादकं चाहे भारतीय हो श्रथवा तिन्बती, सभो बौद्ध थे। यह 
जरूरी भी था, क्योकि वद्यक, छन्द काव्यके कृद ग्रन्थोके श्रतिरिक्त जिन 
ग्रन्थोको श्रनवाद उन्न करना था वह बौद्ध धमं या दशंनपर थे । तिब्वती 
ग्रनुवाद जितने शुद्ध हे, उसका उदाहरण श्रौर भाषामे मिलना मुहिकल 
है । अरबी ग्रनुवादकोमें कके नाम यह हे, इनमें प्रायः सभी यहूदी, 
ईसाई या साबी धममके माननेवाले थे । ` 
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जाजं विन-जिन्नील ईसा बिन्‌-यूनस्‌ ईब्राहीम हरानी 

कंस्ता बिन्‌-लूका साबित विन्‌ करः याक्रव बिन्‌-दस्हाक किन्दी 
मा-सजियस जोरिया हम्सी हनन इव्न-दस्हक्रिः 

ईसा बिन्‌-म।जियस्‌ फीसोन सजिस्‌ अयूब रहावी 

हज्जाज बिन्‌-मत्र बसील मतगन यूसुफ तबीब 

कन्ज्ञा रहावी हैरान ग्रब्‌-यूसुफ योहन्ना 

म्रब्द यशूग्र बिन“बह्लेज्ञ तदरस वितरीक्र 


रोर यशूग्र बिन्‌-क्रत्रब्‌ सनान्‌ विन-सावित्‌ यद्या चिन्‌-बित्तरीक्र 
सादरी ग्रस्करफ 


-मस्लिम अ्रनवादक ग्रपनें धमंको बदलना नही चाहते थे, श्रौर उनके 
संरक्षक इस्लामी शास्कोकी इस बारेमे क्य^नीति थी इसकः! भ्रच्छा उदा- 
हरण इन्न-जिन्रीलक। हं । खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई० )ने एक बार 
जिब्रीले पदा कि, तुम मुसलमान क्यों नही हो जाते, उसने उत्तर दिया--- 
ग्रपने बाप-दादोके धममेमे ही मं मरूगा । चाहे वह जन्नत (स्व्गं)मे हों, या 
दोज्रख (नकं)मे, मे भी वदरीं उन्हीके साथ रहना चाहता हु ।'' इसपर 
खलीफा हंस पडा, ग्रौर श्रनूवादकको भारी इनाम दिया । 


` ये श्ररवी मुसल्मानः थे । 


चतुथं अध्याय 
दशेनका प्रभाव ओर इस्लाममे मतभेद 


$ १--इस्लाममे मतमेदः 


कूरानको भाषा सीधी-सादी थी। किसी वातके कहनेका उसका 
तरीका वही था, जिसे किं हर एक बद्‌दू ्रनपढ समभ सकता था। इसमें 
शक नहीं उसमे कितनी ही जगह तुक, अनुप्रास जैमे काव्यके गन्दालंकारो- 
काही नहीं बल्कि उपमा प्रादिका भी प्रयोग हूग्रा हे, किन्तु ये प्रयोग भी 
उननी ही मात्रामे हे, जिसे कि साधारण श्ररबी भाषाभाषी अ्रनपद 
व्यक्ति समभ सकते हं । इस तरह जबर तक पेगंवर-कालीन श्ररबोकं 
बौद्धिक तल तक्ष बात रही, नथा इस्नामी राजनीतिमे उसीका प्रभाव 
गहा, तब तक कौम ठीके चलता रहा; किन्तु जसं दी इस्लामिक दुनिया 
ग्ररवके प्रायद्रीररसे बाहर फलने लगी श्रौर उससे वे विचार टकराने नग, 
जिनका जिक्र पिछले प्रेध्यायोमे रो म्रया टै, वैसे दी इस्लाममे मतभेद होना 
जरूरी था । 


९-फिका या घमेमोमांस्टोका जोर 


पेगंवरके जीते-जी करान श्रौर पेगंबरकी बात हर एक प्ररनके हल 
करनेके लिए काफी थी । पेगंबरके देहान्त (६२२ ई०)के बाद करान ग्रौर 
पेगंबरका ग्राचार (सन्नत या सदाचार) प्रमाण माना जाने लगा । यद्यपि 
सभी हदीसों (पैगंबर-वाक्यो, स्मृतियों ) के संग्रह करनेकी कोरि शुरू हुई 
थी, तो भी पैगंबरकी मृत्युके बाद एक सदी बीतते-बीतते म्रक्ल (बुद्धि)नं 
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दखल देना शुरू किया, श्रौर भ्रक्ल ( बुद्धि, युक्ति) श्रौर नक्ल ( शाब्द, 

'धमेग्रंथ )का सवाल उठने लगा । हमारे यहकि मीमांसकोकी माति इस्ला- 
\मिक मीमासको--फिक्रावाले फ़क्रीहो--का भी इसीपर जोर था, किं 
करान स्वतः प्रमाण हु, उसके बाद पैगबर-वाक्य तथा सदाचार प्रमाण 
होते हं । मीमांसकोके नित्य, नमित्तिक काम्यकर्मोकी भांति फिक्रानें 
कर्मोका भेद निम्न प्रकार किया है-- 

(१) नित्य य। भ्रवदयकरणीय कमे, जिसके न करनेपर पापि होता 
ह्‌, जसे नमाज । 

(२) नं भित्तिक (वाजिब) कमं जिते धर्मने विहित कियाद, रौर 
जिसके करनपर पुण्य होता ह, किन्तु न करनेसे पाप नही होता । 

(३) श्रनुमोदित कमं, जिसपर धम, बहुत जोर नही देता । 

(४) ्रसम्मत कमं, जिसके करनेकी धमं सम्मति नही देता, किन्तु 
करनेपर कर्ताको दंडनीय नही ठहराता । 

(५) निषिद्ध कमे, जिस केमंकी धमं मनाही करता हं, रौर करने- 
प्रर हर हालतमं कर्ताको दंडनीय ठहराता हं । 

फिक्राके भ्राचार्योमिं चार बहुत मशहूर हं - 

१. इमाम अ्रवृ-हनीफा (७६७ ई०) कूफा (मेसोपोतामिया ) के रहने- 
वाले थे । इनके ग्रनयायियोको हनफी कहा जाता हं । इनका भारतमें 
बहूत जोर हं । | 

इमाम मालिक (७१५-६५ ई०) मर्दना निवासी थे । इनके 
ग्रनृयायी मालिक कटे जाते हं । स्पन श्रौर मराकोके मुसलमान पहिले 
सारे मालिकी थं । इमाम मालिकनं पंगंवर-बचन (हदीस) को धर्मनिणेयमं 


' जिसके न करनेसे पाप होता हे, भ्रतः श्रवह्यकरणीय हे । 

° नैमित्तिक (प्रध-श्रावश्यक) कमं पापाविके दूर करनेके लिये किया 
जाता है । ` काम्यकर्म किसी कामनाकी पूर्तिके लिये किया जाता 
है, भौर न करनेसे कोई हजं नही । 
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| 
बहुत जोरके साथ इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हृश्रा कि विद्रानो- 
ने हदीसोको जमा करना चुरू किया, ग्रौर हदीसवालों (श्रहले-हदीस) का 
एक प्रभावशाली गिरोह बन गया । 

३. इमाम शाफ़ई (७६७-८२० ई० ) ने गाफई नामक तीसरे प्रिक्रा- 
सम्प्रदायकी नींव डाली । यह्‌ सुन्नत (सदाचार) पर ज्यादा जोर देते थे । 

४. इमाम श्रहमद इव्न-ठहबलनं हंबलिया नमक तीसरे फिक्रा- . 
संप्रदायुकी नीव डाली । यह ईदवरको साकार मानते हं । 

हनफी श्रौर शाफई दोनो मतोमं क्रय स--द्ष्टान्त दवारा किसी निष्कषं 
पर पहंचना--पर ज्यादा जोर रहा हु, ग्रौर यह साफ टे, कि इमाम हनीफा- 
को इस विचारपर पहंचनेमे (कफा)के बौद्धिक वायुमंडनने ब्रहुत मदद 
दी । शाफर्ईने इस बातमें हनफियोसे बहुत कृद लिया । 

कुरान, सुन्नत (पैगंवरी सदाचार), कयासके ग्रतिरिक्त चौथा प्रमाण 
बहुमत (इज्माश्र)को भी माना जाने लगा । इनमे पूृवं-पूकंको बलवत्तर 
प्रमाण समभा गवा द । 


र-मतभेदों (=फत्‌नां)का प्रारम्भ 


( १) ददूल-- मुस्लिम एतिहासिक इस्लाममं पहिले मतभेदको 
इन्न-सवा (सबा-पृत्र)के नामस संबद्ध करते टं, जो कि सातवी सदीर्मे 
हेमा था । इन्नै-सवा यहदीसे मुसलमान हुमा था; शरीर विरोधियोके 
मुकाबिलेमे हजरत श्रली (पैगंवरके दामाद)मे भारी श्रद्धा रखता था) 
दसीने हनूल (ग्र्थात्‌ जीव श्रल्लाहमे समा जाता हं )का सिद्धान्त निकाला 
था । 

(पुराने शीश्रा)--इन्न-सवाके बाद लीभ्रा ग्रौर दूसरे सम्प्रदाय पैदा 
हुए । किन्तु उस वक्त तक इनके मतभेद दार्शनिक रूप न लेकर उ्यादातर 
कुरान श्रौर पैगंबर-सन्तानके प्रति श्रद्धा भ्रौर भ्रश्रद्धापर निर्भर थे। 
हीश्रा लोगोका कहना था कि पेगंबरके उत्तराधिकारी होनेका ्रधिकार 
उनकी पुत्री फातमा तथा श्रलीकी सन्तानको हं । हाँ, भ्रागे चलकर दा्- 
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निक मतमेदोसे इन्होने फायदा उठाया श्रौर मोतज्ला तथा सूफि्योकी 
बहुतसी बाते ली, श्नौर अन्तम श्ररबों ईरानियोके ठंदसे फायदा उठानेमें 
इतनी सफलता प्राप्त की, कि ईरानमे पंद्रहवी सदीमें जब सफावी वंश 
(१४६६-१७२६ ई०) का गासन कायम हृश्रा, तो उसने सीग्रा-मतको 
राज-धमं घोषित केर दिया । | 
' (२) जीव कमे करनेमे स्वतंत्र--ग्रनू-यूनस्‌ ईरानी (जमी) 
पेगंबरके साथियों (सहाना)मेसे था । इसने यह सिद्धान्त निकाना कि 
जीव काम करनेमे स्वतन्त्र हं, यदि करनेमें स्वतन्त्र नहो, तो उसे दड 
नही मिलना चाहिए । बनी-उमय्याके शासनकालमे इस सिद्धान्तने राज- 
नीतिकं श्रान्दोलनका रूप ले लिया था। माबद बिन्‌-खालिकं जहनीनं 
कर्म -स्वातन्त्यके प्रचार द्वारा लोगोको शाश्चकोकि खिलाफ भडकाना शुरू 
किया; उसके विरुद्ध दूसरी ग्रोर शासक बनी -उमैय्य कमे-पारतंत्रयके 
सिद्धान्तको इस्लाम-सम्मत कहकर प्रचार करते ध । 

(३) ईश्वर निर्गुण (विशेषण-रदित)--जहम विन्‌-सफ़वानका 
कहना था किं भ्रत्लाह्‌ सभी गुणां या विशेषणोसे रहित हं, यदि उसमे 
गुण माने जायें तो उसके साथ दूसरी वस्तुग्रोके म्रस्तित्वको मानना 
पडेगा । जेसे, उसे ज्ञाता (ज्ञान-गुणवाना) माने, तो यह भी मानना पड़ेगा 
किं वहु चीजें भी सदा रहगी, जिनका कि ज्ञान ईहइवरको टं । फिर एसी 
हालतमें इस्लामका ईङवर-म्रद्रेत (तौहीद ) -वाद खनम हौ जायगा । श्रत- 
एव प्रल्नाह कर्ता, ज्ञाता, श्रोता, सुष्टिकर्ता, दंडकर्ता. . . -कु नही हं । 
यह विचार शंकराचायके निविरोष चिन्मात्र (विरोषणसे रहित चेतना- 
मात्र ही एकतत्त्व हं) से कितना मिलता हं, इसे हम श्रागे देखेग, 
किन्तु इस वक्त तक शंकर (७८८-८२० ई०) ्रभी पदा नही हुए ये; बा 
भी नव-ग्रफनात्‌नवाद एवं बौद्धोका विज्ञानवाद उस वक्त मौजूद था । 

(४) श्रन्तस्तमवाद' (बातिनी )--ईरानियों (=श्रजमियों)नं 


। 


` ातिनी । 
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एक श्रौर सिद्धान्त पैदा किया, जिसके ्रनृसार कुरानमे जो कृ मी कहा गया 
हं, उसके श्रथं दो प्रकारके होते हे--एक बाहरी (जाहिरी) , दूसरा बातिनी 
(आन्तरिक या श्रन्तस्तम } । इस सिद्धान्तके श्रनृसार क्रूरानके हर वाक्यका 
ग्रथं उसके शब्दसे भिन्न किया जा सकता ह, ग्रौर इस प्रकार सारी इस्लामिक 
परंपराको उलटा जा सकता ह । इस सिद्धान्तके मानने वाले जिन्दीक कहे 
जाते ह, जिनके ही तालीमिया (चिक्षार्थी), मुलूहिद, बातिनी, इस्माइली 
प्रादि भिन्न-मिन्न नाम हू । भ्रागाखानी मुसलमान इसी मतके प्रनूयायी हे । 


§ २-इस्लामके दाशंनिक सं्रदाय 


ग्रादिम इस्लाम सीध-सादे रेगिस्तानी लोगोका भोलाभाला विवास 
था, किन्तु ग्रागेकी एतिहासिक प्रगतिने उसमे गड़बड़ी शुरू की, इसका जिक्र 
कुछ हो चुका हं । मेसोपोतामियाके बसरा जैसे नगर इस तरहके मतभेदोके 
लिए उवैर स्थान थ, यह वात भी पीके पन्नोको पठनेवाले ्रासानीसे 
समभ सकते हं । 


१-मोतजला सम्प्रदाय 


बसरा मोवैजलोकी जन्म ग्रौर कम-भूमि थी) मोतजरला इस्लामका 
पहिला संप्रदाय; था, जिसने दश्ञेनके प्रभावको श्रपनं विचारों द्वारा व्यक्त 
किया । उनके विचार इस प्रकार थ-- 

(१) जीव कमम स्वतंत्र--जीवका परतन्त्र माननेपर उसे बुरे 
कर्मोका दंड देना अन्याय हे, इसीलिए अ्रबू-यूनसृकौ तरह मोतज्ली कहते 
थ, किं जीव कमं करनमे स्वतत्र हं । 

(२) इश्वर सिफं भलाश्योका स्रोत--इस्लामके सीधे-सादे 
विहवासमें ईङ्वर सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर अद्वितीय £, उसके ग्रतिरिक्त कोई 
सर्वोपरि शक्ति नही हं । मोतजलोंकी तकंप्रणाली थी--दुनिंयामे हम 
भलाइ्याँं ही नही बुरादयां भी देखते ठ, किन्तु इन बुरादर्योका स्रोत 
भगवान्‌ नही रो सकते, वयोकि वह केवल भेलाइयोके ही स्रोत (रिव) 
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है । भलाइयोका सोत होनेके ही कारण ईहवर नकं प्रादिके दंड नहीं दे 
सकता । 

(३ ) इश्वर निगुण--जहम्‌ बिन्‌-सफ़वानकी तरह मोतज्चली ईर्वर- 
को निर्गुण मानते थे--दया अ्र!दि गुणोका स्वामी होनेपर ईदवरकै श्रति- 
रिक्त उन वस्तुग्रोके सनातन भ्रस्तित्वको स्वीकार केरना पडेगा, जिनपर 
किं ईङवर श्रपने दया श्रादि गृण प्रदशित करता हं, जिसका श्रथं होगा ईइवर- 
के श्रतिरिक्त दूसरे भी कितने ही सनातन पदाथ हे । 

(४) ईश्वरकी सवंशक्तिमत्ता सीमित--दस्नाममें राम विश्वास 
था कि ईरवरकी शक्ति असीम ह । मोतज्ञली पृते े--क्या ईदवर 
ग्रन्याय कर सकता हं ? यदि नही तो इसका ्रथं हं ईइवरकी शक्तिमता 
इतनी विस्तृत नहीं ह कि वह बुरादयोको$ भी करने लगे । पूरान मोत- 
जली कहते थे, कि ईङवर वैसा करनेमें समथ टोते भी शिव होनेके कारण 
वैसा नही कर सकता । पीदेवाले मोतजली ईङवरमे एसी गक्तिका ही 
साफ-साफ श्रभाव मानते थे। 

(५) ईश्वरीय चमत्कार (=मोजज्ञा) गलत--ग्रौर धर्मोक) माति 
इस्लामरमे--ग्रौर खृद कुरानमें भी--्ईशवर अ्रौर पेगरम्बरोकी इच्छानुसार 
ग्रप्राकरृतिक घटनाग्रौका घटना माना जाता टै । मोनजली चिन्तकोंका 
कहना था, कि हर एक पदार्थके अपने स्वाभाविक गृण होते ह, जो 
कभी बदल नही सकने; जेमे प्रागका स्वाभाविक गुणगर्मीदटं, जोकि 
ग्रागके रहते कभी नही वदल सकती । पैगंवरोकी जीवनियोमे जिन्हें हम 
मोजज्ञा समते ह्‌, उनका यातो कोई दूसरा श्रथ टं श्रथवा वहु प्रकृतिके 
एमे नियमोकि भ्रनृसार धटित हूए हे, जिनका हमें ज्ञान नही हं श्रौर हम 

हे भ्रप्रक्रतिक घटना कहु डालते हे । 

(६ ) जगत्‌ अनादि नहीं सादि-दूसरे मुसलमानोकी माति 
मोतज्रला-पंथवाले भी जगत्‌को ईश्वरकी कृति मानते थे, उन्हीकी तरह 
ये भी जगत्‌को श्रमावसे भावे श्राया मानते थे । इस प्रकार ` इस बातमें 
वह श्ररस्तुके जगत्‌ अनादिवादके विरोधी थे। 
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(७) कुरान भी शनादि नहीं सादि- सनातनी मुसलमान मोत- 
जलियोके जगत्‌-सादिवादसे खुश नहीं हो सक्ते थे, क्थोकि जिस तरह 
ईहवरकृत होनेसे वहु जगत्‌को सादि मानते थे, उसी तरह ईइ्वरकरेत होनेके 
कारण वह कूरानको भी सादि मानते थं। श्रल्लाहकी भाति करानको 
ग्रनादि माननेको मोत-ज्ञली देतवाद तथा मूति-पजा जसा दृष्कमं बतलाते 
थे। हम कह चके हँ कि कमं स्वातंत्र्य जंसे सिद्धान्तको लेकर जहनीने 
उमैय्या खलीफोके खिलाफ भ्रान्दोलन खड़ा कर दिया धा, बनी-उमैय्याको 
खतमकर जव श्रव्वासीय खलीफा वने तो उनकी सहानुभूति कमं स्वातंत्य- 
वादियों तथा उनके उत्तराधिकारियो-मोतजलियो-के विचारोके प्रति 
होनी जरूरी थी । ब्रगदादके मोतजली खलीफा कृरानके अनादि होनेके 
सिद्धान्तको कृफ़ (नास्तिकता) मानतं थ्‌, श्रौर उसके लिए लोगोको राजदंड' 
दिया जाता था । कूरानको सादि वतना मोतजली अल्लाहके प्रति श्रपनी 
भारी श्रद्धा दिखाते हों यह वात न थी, इससे उनका अभिप्राय यह्‌थाकि 
कूरान भी ग्रनित्य ग्रन्थो में हं, इसलिए उसकी व्याख्या करनेमें काफी 
स्वतन्त्रताकी गुजाइज दं ; ग्रौर इस प्रकार पुस्तककी श्रपेक्षा बुद्धिका महत्व 
बढाया जा सकत्ता हं । उनका मत था--ईरवरने जव जगत्‌ ग्रौर मानव- 
को पैदा किय, तो साथ ही मनुष्यमें भलाई बुराई, सच्चाई-मुटाईके 
परखने तथा भ॑गवान्‌को जाननेके लिए बुद्धि भी प्रदान की। इसप्रकार 
बह्‌ ग्रंथोक्त धर्मकी श्रपेक्ना निसगं (बुद्धि) -सिद्ध धर्मपर ज्यादा जोर देना 
चाहते थे । यह एसी वातत थी, जिसके लिए सनातनी मुसलमान मोतज्ञलियो- 
को क्षमा नही केर सकते थे, प्रौर वस्तुतः काफिर, मोतज्रली तथा दहरिया 
(जडवादी, नास्तिक) उनकी भाषामें श्र भी पर्यायवाची शब्द हं । 

(८ ) इस्लामिक वाद-शाख्के प्रवत्तंक--मोतजला यद्यपि प्रय 
वादके पक्षपाती न थे, किन्तु साथ ही वह ग्र॑थको प्रमाणकोटिसे उठाना भी 
नही चाहते थे । बुद्धिवादी दूनियामे, वह अच्छी तरह सममते थे कि, 
श्ररबोकी भोली श्द्धासे काम नही चल सकता; इसलिए उन्होने ग्रन्थ 
(करूरान) ग्रौर बुद्धिम समन्वय करना चाहा, लेकिन इसका भ्रावश्यक 
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परिणाम यह हुभ्रा, कि उन्हं कितने ही पुराने विदवासोसे इन्कार 
करना पड़ा, ग्रौर कुरानकी व्याख्यामें काफी स्वतन्त्रता वतंनेकी जरूरत 
महसूस हई । श्रपने इस समन्वयके कामके लिए उन्हे इस्लामी वावक्षास्त्र 
(इल्म-कलाम ) की नीव रखनी पड़ी; जो बगदादके भ्रारंभिकं खलीफोकी 
बौद्धिक नव-जागृतिके समय पसंद भले ही किया गया हौ, किन्तु पीट वह॒ 
ग्रशुग्ररी, गजाली, जैसे “पुराणवादी"” अ्राधुनिकोकी दृष्टिमें बरी चीज 
मालूम हुई । 

मोतज्लियोकी इस्लामके प्रति नेकनीयतीके बारेमे तो सन्देह न करनेका 
यह काफी प्रमाण हं, कि वह यूनानी दरोन तथा शअ्रस्तूके तकंशास्त्रके 
सस्त दुश्मन थे, किन्तु इस दुदमनीमे वह बुद्धिके हथियारको ही इस्तेमाल 
कर सकते थे, जिसके कारण उन्हं कितनी ही बार इस्लामके “सीधे रास्ते" 
(सरातल-मुस्तक्रीम) से भटक जाना पड़ता था । 

(९) मोतञ्जली श्राचायं--हारून-मामून-शासनकाल (७८६-८३३ 
ई०) दूसरी भाषाभ्रोसे श्ररबीमें श्रनुवाद करनेका सुनहला काल था । इन 
ग्रनुवादके कारण जो बौद्धिक नव-जागृति हुई, श्रौर उसके कारण दस्लामके 
ब्रारेमें जौ लोगोको सन्देह होनें लगा, उसीसे लडनके लिए मोतज्ला 
सम्प्रदाय पदा हुश्रा था । मोतज्लाके भंडेके नीचे खड़े होकर जिन विद्वानोने 
इस लडाईको लड़ा या, उनमेसे कृ ये दे- 

(क) अल्लाफ़ श्रवुल्‌-डुजेल श्रल्‌-अक्ञापफ़--यह मोतजलियोका 
सवसे वडा विद्रान हं । इसका देहान्त नवी सदी के मध्यमं हुभ्रा था, भ्रौर 
इस प्रकार शंकराचार्यका सामकालीन था। शंकरकी ही माति श्रत्लाफ 
भी एक जबदंस्त वादचतुर विद्वान तथा पूणेरूपेणं श्रपने मतलबके लिए 
दरोनको इस्तेमाल करनेकी कोरिदा करता था । ईशवर-श्रदरेतको निर्गुण, 
सिद्ध करनेमे उसकी भी कितनी ही युक्तियां श्रषने सम-सामयिक 
(गंकरके निविकशेपचिन्मात्र--ज्रह्मद्रत--साघक तकंकी भांति थी । श्रत्लाह्‌ 
(ईदवर या ब्रह्म) मं कोई गुण ( विशेषण) नहीं हो सकता; क्योकि 
गृण दौ ही तरहमे रह सक्ता है, या तो वह गुणीसे श्रलग हो, या गुणी- 
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स्वरूप हो । श्रलग माननेसे श्रद्रेत नही, श्रौर एक ही माननेसे निर्गुण 
ईइवर तथा गुण-स्वरूप ईदवरमें शब्दका ही अन्तर होगा । मनुष्यके कर्मको 
ग्रल्लाफ़ दो तरहका मानता ह--एक प्राकृतिक (नैसगिक) या शरीरके 
ग्रंगोका कमं, दूसरा ्राचार (पृण्य-पाप) संबंधी भ्रथवा हूृदयका कमं । 
ग्राचार-संबंधी (पुण्य-पाप कहा जानेवाला) कमं वही हं, जिसे हम बिना 
किसी बाधाके कर सकं । प्राचारसंबंधी कमं (पुण्य, पाप) मनृष्यकी भ्रपनी 
ग्रजित निधि हं उसके प्रयत्नका फल हं । ज्ञान मनुष्यको भगवानूकी 
ग्रोरसे तो भगवद्वाणी (करान श्रादि)से श्रौर कुछ प्रकृतिके प्रकारासे प्राप्त 
होता हं । किसी भी भगवद्राणीके श्रानेसे पिले भी प्रकृतिद्रारा मनुष्यकं 
कतेव्यमागेकी रिक्षा भिलती रही हं, जिससे वह ईइवरको जान सकता हं, 
भलाई-बुराईमें विवेक कर सकता हं, ग्रौर.सदाचार, सच्चाई श्रौर निरछलता- 
का जीवन विता सकता ह । 

(ख) नच्ज्ञाम-नज्जाम, संभवतः श्रत्लाफका शागिदे था 1 इसकी 
मृत्यु ८४५ ई०्मे हुई थी । कितने ही लोग नक्ज्ञामको पागल सममते 
ध, मरौर किन ही नास्तिक । नज्जामके श्रनुसार ईरवर बुराई करनमे 
विलकुल भ्रसमथ॑ ह । वह वही काम कर सकता ह, जिसे कि वह॒ श्रपने 
ज्ञानमे श्रपने सैभ्रकके लिए बेहतर समभता हं । उसकी स्वेशक्तिमत्ताकी 
बेस उतनी ही ;सीमा ह्‌, जितना किं वह्‌ वस्तुतः करता ह । इच्छा 
भगवान्‌का गृण भही हो सकती, क्योकि इच्छा उसीको हो सकती हं, जिसे 
किसी चीजकी जरूरत--कमी--हो । सृुष्टिको भगवान्‌ एक दी बार 
करता हं; हर एक सृष्ट वस्तुमे वह॒ शक्ति उसी वक्त निहित कर दी 
जाती ह, जिससे कि वह श्रागे श्रपने निर्माणक्रमको जारी रख सके । 
नज्जञाम परमाणुवादको नहीं मानता । पिड परमाणुभ्रोसे नही घटनाभ्रोसे 
वने है--उसके इस विचारमें भाधुनिकताकी भलकं दिखलाई पड़ती हं । 
रूप, रस, गन्ध जैसे गृणोको भी नज्जाम पिड (पदार्थ) ही मानतारंः 
क्योकि गुण, गुणी श्रलग वस्तुएँ नही ह । मनुष्यके ्रात्मा या बुद्धिको 
भी वह एक प्रकारका चिड मानता हुं । श्रात्मा मनृष्यका प्रतिश्रेष्ठ भाग 
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ह्‌, कह सारे हारीरमं व्यापके हं । दारीर उसका साधन (करण) हं । 
कल्पना ग्रौर भावन) श्रात्माकी गतिकों कहते हं । दीन भ्रौर धममे 
किसको प्रमाण माना जाय इसमे नज्जामका उत्तर शीग्रों जंसा ह--फिक्र। 
की वारीकियोसे इसका निणेय नहीं कर सकते, यथाथवक्ता (--म्राप्त) 
इमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकता हं । मुसलमानोके बहूुमतको वह 
प्रमाण मही मानता । उसका कहना हं--सारी जमात गलत धारणा रख 
सकती हं, जंसा कि उनका यह कहना कि दूसरे पेगंवरोकी श्रपेक्षा मुहम्मद 
ग्ररबीमें यह विरोषता थी किं वह॒ सारी दुनियाके लिए पैगंबर बनाकर 
भेजे गये थे; जोकिगलत ह, खुदा हर पैगंबरको सारी दुनियाके लिण 
भेजता ह । 

(ग) जही (८६९ ई०)--नज्जाश्का लिष्य जहीज् एक सिद्ध- 
हस्त लेखक तथा गंभीरचेत। दानिक था । वह्‌ धमं भ्रौर प्रकृति-नियमके 
समन्वयको सत्यके लिए सबसे श्चरूरी समता था । हर चीजमे प्रङृतिका 
नियम काम कर रहाट, श्रौर एसे हर काममें कर्तां ईञ्वरकी भलक टं । 
मानवबुद्धि कर्ताका ज्ञान कर सक्ती ट । 

(घ) मुश्यम्मर--मृभ्रम्मरका समय ६०० ई०्के ्रास्पास टं । 
ग्रपने पहिलेके मोतजनियोसे भी ज्यादा ““निर्गुणवाद''पर उसका जोर हं । 
ईहवर सभी तरहके दैतसे सर्वथा मुक्त हं, इसलिए किसी गृण-विदोषण- 
की उसमें संभावना नही हो सकती । ईरवर न श्रपनेको जानता हं ग्रौर 
न श्रपनेसं भिन्न किसी वस्तु या गणको जानता ई, क्योकि जानना स्वीकार 
करने पर ज्ञाता ज्ञेय प्रादि ्रनगिनत द्वत ग्रा पहुंचेगे, मुभ्रम्मरके मतसे गति- 
स्थिति, समानता-प्रसमानता श्रादि केवल काल्पनिक धारणाय टं, इन्व 
कोद वास्तविक सत्ता नही हं । मन्‌ष्यकी इच्छा कोई बंधन नही रखती । 
इच्छाही एक मात्र मनुष्यकी क्रिया हे, बाकौ क्रियएं तो शरीरसे संबंध 
रखती हं । 

(ङ) श्रवू-हाशिम बसरी (९३३ ३० )--ग्रबू-हारिमका मत, था, 
किं सत्ता श्रौर श्र-सत्ताके बीचकी कितनी ही स्थितियाँ हं, जिनमें ई्दवरके 
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गुण, घटनाएं, जाति (==सामान्य)के ज्ञान शामिल हं । सभी ज्ञाने 
सन्देहका होना जरूरी हं । 


२-कराम संप्रदाय 


मोतजलियोकी कूरानकी व्याख्यामें निरंकृढताको बहूतसे श्रद्ालु 
मुसलमान खतरेकी चीज समभते थे । नवीं सदी ईसवीमें मोतजलियोके 
विरुद्ध जिन लोगोने भ्रावाज उठाई थी, उनमें करामी सम्प्रदाय भीथा। 
इसके प्रवतंक मुहम्मद विन्‌-कराम सीस्तान (ईरान)के रहनवाने थे । 
मोतज्रलाने ईश्वरको साकार (स-शरीर) श्या सगुण माननेसे भी इन्कार 
कर दिया था, इव्न-करामनें उमे बिलकूल एक मनप्य-राजा--की 
तरहका घोपित किया । इन्न-तं मियाकी भाति उसका तकं धा--जो वस्तु 
धाकार नही, वह्‌ मौजूद ही नही हो सकती । 

३-श्रशश्ररो संप्रदाय 

जिस वक्तं मोतजलियो श्रौर करामियोकि एक दूसरेके पूणेतया 
विरोधी निर्गुणवाद भौर साकारवाद चल रहे थे, उसी वक्त एकं मोतजली 
परिवारमे भ्रवुल्‌ःहसन ब्रशुग्ररी (८७३-६३५ ई०) पदा हूग्रा । उसने 
देखा कि मोतजली जिस तरहके प्रहारोसे इस्लामको वचाना चाहते ह, 
उनकी उपेक्षा नही की जा सकती, इसलिए कृच हद तक हमें मोतज्रलोके 
वुद्धिम्‌लक विचाशेके साथ जाना चाहिए; किन्तु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम- 
के लिए खतरेकी चीज हं, इसका भी ध्यान रखना होगा । इसी तरह 
परंपराकी श्रवहलनासे इस्लाम पर जो श्रविश्वास भ्रादिका खतराहो 
सकता हं, उसकी श्रोर भी देखना जरूरी ह, किन्तु साथ टी वुद्धिवादके 
तक्राज्ञेको बिलकूल उपेक्षाकी दष्टिसि देखना भी खतरनाक होगा, 
क्योकि इसका श्रथ टोगा इस्लामके प्रति रिक्त प्रतिभाभ्रोका 
निरस्कार । दसीलिए ग्रशृग्ररीने कहा कि ईदवर राजा या मनुष्य-जंसा 
साकार व्यक्ति नही हं। अरशृच्ररी भ्रौर उसके सम्प्रदायके मुख्य-मुर्य 
सिद्धान्त इस प्रकार थे- 
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( १) कार्य-कारण-नियम (=हेतुबाद्‌)से इन्कार--मोतजलाका 
मत था, कि वस्तुके नैसगिक गुण नहीं बदलते, इसलिए मोजज्ञा या श्रप्रा- 
कतिक चमत्कार गलत ह्‌ । दाशेनिकोंका कहना था कि कायं-कारणका नियम 
ग्रट्ट हे, बिना कारणके कायं नही हौ सकता; इसलिए ईरवरको कर्ता मानने- 
पर भी उसे कारण ( =उपादनि-कारण)की जरूरत होगी, भ्रौर जगत्‌के 
उपादान कारण--प्रकृति--को मान लेनेपर ईङवर श्रदरेत तथा जगत्‌का 
सादि होना-ये दोनों इस्लामी सिद्धान्त गलत हो जयेगे। इन दोनों 
दिक्कतोसे बचनेके लिए ब्रशु्ररीने काययं-कारणके नियमको ही मानने- 
से इन्कार कर दिया: कोई चीज किसी कारणसे नही पदा होती 

, खुदाने कायेको मी उसी तरह्‌ बिलकल नया पैदा किया, जसे किं उसंने 
। उससे पहिलेवाली चीजको पैदा किया था\जिसे किं हम गलतीसे कारण 
कहते हं । हर वस्तु परमाणुमय ह, ग्रौर हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
ह । पहिले तथा दूसरे क्षणके परमाणुग्रोका भ्रापसमे कोई संबंध नही, 
'दोनोको उनके पैदा होनेके समय भगवान्‌ विना किमी कारणके ( =श्रभाव 
से) पैदा करते हं । अ्रशब्ररीके मतानुसार न सूरजकौ गर्मी जलको 
भाप बनाती, न भाषसे बादल बनताह्‌, न हवा बादलको उडाती टह, 
` न पानी बादलसे बरसता हं । वत्कि श्रल्लाह एक-एक वृंदको श्रभावस 
` भावके रूपमे टपकाता हु, श्रल्लाह्‌ बिना उपादान-कारण (==भाप)के 
| सीधे बादल बनाता ह... .। श्रशृश्ररी सवंशक्तिमान्‌ ईङवरके हर क्षण 
कायेकारण-संबंधटीन बिलकूल नये निर्माणका उदाहरण एक लेखकक 
रूपमे उपस्थित करता ह । ईङवर श्रादमीको बनाता हे, फिर इच्छाको 
बनाता हे, फिर लेखन-शक्तिको; फिर हाथमे गति पैदा करता हं, भ्रन्तमें 
कलममें गति पैदा करता ह । यहाँ हर क्रियाको ईहवर अ्रलग-प्रलग सीध 
तौरमे बिना किसी कार्य-कारणके सम्बन्धसे करता हं । कार्यं-कारणके 
नियमके विना ज्ञान भी संभव नही हो सकता, इसके उत्तरम ग्ररा्ररी 
कहता ह--श्रल्लाह हर चीजको जानता ह, वह सिफं दुनियाकी त्रीजो 
तथा जैसी वह दिखाई पडती हँ, उन्हीको नही पैदा करता, बलिक उनके 
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सम्बन्धके ज्ञानको भी श्रादमीकी श्रात्मममें पैदा करता 

( २) भगवद्वाणी क्ररान(=- शब्द) एकमात्र प्रमाण--हिन्दु मीमा 
सकोकी भांति श्रशुश्ररी सम्प्रदायवाले भी मानते हं, कि सच्वा ( =निश्रन्ति) 
ज्ञान सिफं शब्द प्रमाण दारा ही प्राप्त किया जा सकता हं ; हाँ, म्रन्तर इतना 
जरूर हं कि ग्ररुध्ररी मीमांसकोकी भांति किसी प्रपौरुषेय शब्द-प्रमाण 
( वेद )को न मानकर अरल्लाहके कलाम (== भगवद्वाणी ) क्ररानको सर्वो- 
परि प्रमाण मानता हं । क्रूरानका सहारा लिये विना भ्रलौकिक स्वगे, नकं, 
फरिदता श्रादि वस्तुश्रोको नही जाना जा सकता । इन्दर्यां श्रामतौरसे 
श्रान्ति नही पदा करती, किन्तु बुद्धि हमें गलत रास्तेपर ले जा सकती हं । 

(३) ईश्वर सवेनियम-मुक्त--ईरवर सर्वशक्तिमान्‌ कर्तां ह 1 
वह्‌ किसी उपादान कारणके बिना हर - चीजको हर क्षण विलकृल नई पैदा 
करता दै, इस प्रकार वह जगतूमे देखे जानेवाले सारे नियमोसि मुक्त ह, 
सारे नंतिक नियमोकी जिम्मेवारियोंयं वह्‌ मक्त टै शरह्‌-म॒वाफिकमें 
इस सिद्धान्तकी व्याख्या करते हुए लिखा हे--“श्रत्नाहके लिए यह्‌ 
ठीक ह, किं वह मनुष्यको इतना कष्ट दे, जो कि उसकी शक्तिसे बाहर ह । 
ग्रल्लाहके लिए यह टीकं टे किं वह्‌ म्रपनी प्रज! (सृष्टि) को सुफल या दंड 
दे, चाहे उसने कोई प्रपराध कियाहोयान किया हौ! (अ्रल्लाह-) ताला 
ग्रपने सेवकोके; साथ जो चाहे करे; श्रल्लाहको श्रपने वदोके भावोके 
ख्याल करनेकी कोई जरूरत नही । अरत्लाहको भगवद्राणी ( =-कूरान) टरा 
ही पहिचाना जा सकता ह, बुद्धिके द्वारा नही ।“ 

इस सिद्धान्तके समथेनमे श्ररुश्ररी कुरानके वाक्योकौ प्रमाणके तौरपर 
पेश करता हं) जसा कि-- 

"हुव'ल्‌-क्राहिरो फौक्र-इवादिही' (कह अ्रपने बंदोपर स्वेतत्र- 
स्वतंत्र हं) । 

“क्रुल्‌ क्ल्लुन्‌ मिन्‌ इन्दे'ल्लाहे" (कह "सब ग्रल्लाहकी ग्रोरसे हं") । 

“व मा तावन इल्ला भ्रनृय्यजशाग्र'ल्लाह” (तुम किसी बातको न 
चाहोगे जब तक कि श्रल्लाह्‌ नही चाहे) । 
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इस तरह ईइवरकी सीमा रहित स्वंदाक्तिमत्ता भ्ररुभ्ररियोके प्रधान 
सिद्धान्तोमें एक हं । 

(४) देश, काल श्रोर गतिमें विचछिन्न-विन्दुवाद--हेतुवादके 
इन्कारके प्रकरणम बतला चुके हे, कि भ्रशग्ररी न जगतमे कायेकारण-नियम- 
को मानता, श्रौर नहीं जगत्की वस्तुञ्रोको देर, काल या गतिम किसी 
तरहके भ्र-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर मानता हं । ्र॑क--एक, दो, तीन. . 

. . मे हम किसी तरहका श्रविच्छिन्न करम नही मानते। एककी संख्या 
समाप्त होती दोकी संख्या श्रस्तित्वमें श्राती टं-पूखा जाये एकसे दमे 
संख्याज्ञान सपंकी भांति सरकता हूभ्रा पहुंचता हु, या मेढककी तरह कूदता 

उत्तर मिलेगा--कदता । गति देश या दिशामे वस्तुमे होती हं । हम वाणको 
एक दरस दृत शस देशसे दूसरे देर पर्हुंचते वेखते सवाल हुं यदि वाण हर ववतं 
किसी स्थानमें स्थित ह, तो वह्‌ स्थिति-गति-शन्यता--रखता हं, फिर उसे 
गति कहना गलत होगा । श्रब यदि भ्राप दुष्ट गतिको सिद्ध करना चाहते 
हं, तो एक ही रास्ता, वह यहीटहं, कि यहाँ भी सपकी माति सरक- 
नेकी जगह संख्याकी भाति गतिको भिन्न-मिन्न कृदान मानें । रकारण 
परमाणु एक क्षणके लिए पदा होकर नष्ट हो जाता द्रे, दूसरा नया प्रकारण 
परमाणु श्रपने देक, श्रपने कालके लिए पदा होता ह भ्रौर नष्ट होता ह । 
पिले परमाणु श्रौर दूसरे परमाण्के बीच शून्यता--गति-शृन्यता, देश- 
दन्यता हुं । यही नहीं हर पहिले क्षण ( ) म्रौर दूसरे क्षण 

श्रव )के बीच किसी प्रकारका संबंध न होनेसे यहाँ कालिक-शून्यता 
हं--काल जो हं वहु श्रव ह्‌, जौ श्रव नही वह काल नही-भ्रौर 
यहाँ दो “^श्रव^के बरीच हम कृं नही पाते, जो ही कालिक-रून्यता हं । 
श्रग्ररी “.मेढक-क्दान'' (प्लृति)के सिद्धान्तसे ईइवरकी सवंशक्तिमत्ता, 
हेतुवाद-निपेध, तथा वस्तु-गति-देध-कालकी परमाणु-ल्पता सभीको इस 
प्रकार सिद्ध करता टे । र्हा यह ध्यान रखनकी बात ह, कि भ्रश्ररियोने 
इस 'मंढक-कूदान, विच्छिन्न-प्रवाह"', “विन्दू-घटना"ˆ, “विच्छिन्न परमाणु 
सन्तति""को व्रस्तु-स्थितमे उत्पन्न होनेवाली किसी गृत्थीको सुलभानेके लिए 
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नही स्वीकार किया, जसे किं हम श्राजके “सापेक्षतावाद'” क्वन्तम्‌-सिद्धान्त 
ग्रथवा बौद्धोके क्षणिकं ग्रनात्मवाद ्रौर माक््ीय भौतिकवाद पाते हे । 
श्ररभ्ररी इससे मोजजा ( =-दिव्य चमत्कार), ईइवरकी निरंकृदाता श्रादिको 
सिद्ध करना चाहता हं । एसे सिद्धान्तोसे स्वेच्छाचारी मुसलमान शासको 
को श्रल्लाहकी निरंक्ङताके पदमे श्रपनी निरंक्‌शताको दिपानेका बहून 
ग्रच्छा मौका मिलता हँ, इसमें सन्देह नही । 

(५) पैगंबरका लक्तण- पैगंबर ( =-खदाका भेजा) कौन हू, इसके 
नारेमें मुवाक्रिफन्ने कहा ह--“' (पैगंबर व॑ह ट ) जिससे ग्रल्लाहने कहा-- 
मेने तुभे भेजा, या लौगोको मेरी भ्रोरमे (संदेग) पहुचा, या इस तरह्के 
(दूसरे) शब्द । इस (पैगंबर होने)मे न कोई शतं हं ग्रौर न योग्यता 
(का स्याल) टं, बल्कि अ्रल्लाह्‌ ग्रपने मेवकोमेसे जिसको चाहता है, 
उसे श्रपनी कृपाका खास (पात्र) वनाना द्रं । 

( & ) दिव्य चमत्कार (--मोजज्ञा)--एेसा तो कोई भी दावा कर 
सकता हं कि मुभ खुदाने यह कहु कर भेजा ह, इसीके लिए श्रशुप्ररी लोग 
ईइवरी प्रमाणकी भाति दिव्य चमत्कार या मोजज्ञाको पैगंबरीके सवृतके 
लिए जरूरी समभते ह । मोजजाको सिद्ध करनकी धुनमें इन्टोने किस 
तरह देतुवादसे :इन्कार किया, म्रीर खुदाके हर क्षण नये परमाणुभ्रोके 
पदा करनेकी कल्पना की, टमे हम बतला चुके हं । 


# 


' “मन्‌ क्राला लह भ्रसंल्तोका भौ बल्लगाहुम्‌ भरप्नी, व नब्टहा मिन -ल्‌- 
श्ल्फ्राजे । व ला यहतरेतो फरीहे शतुन्‌, व ला एस्तेश्रदादुन्‌ बलि"त्लाहो 
यखतस्सो बेरहमतेही मनेम्यशषाध्नो मिन्‌ एबादेही 


पचम अध्याय 
पूर्वी इस्लामी दाशनिक (१) 
(शारीरक ब्रह्मवादी) 
6 १-अजीजुदीन राज्ञी (६२३ या ६३२ ६०) 


दारीरकं ब्रह्मवाद या पिथागोरी प्राकृतिकं दर्दोनके इस्लामिक सम्थकोमे 
इमाम राजी ग्रौर “पवित्र-संघ' मुख्य ह । पवित्र-संघ कई कारणोसि 
शवदनाम टो गया, जिससे मृसलमानोपर उसका प्रभाव उतना नही पड सका, 
किन्तु राजी इस वातमें ज्यादा सौभाग्यशाली था, जिसका कारण उसकी 
नरम द॑शंनकशली थी, जिसके बारेमे हम श्रागे कहनेवाले हे । 

( १) जीवनी--ग्रजीजुरीन राजीका जन्म पश्चिमी ईरानके रे 
रहरमें हुश्रा था। दूसरी धार्मिके शिक्नाग्रोके ग्रतिरिक्त गणित, वैद्यक 
ग्रौर पिथागोरीय दरेनका भ्रध्ययन उसने विशेष तौरमे किया था। 
वेद्यकमे तो इतना ही कहना काफी टे कि वह्‌ श्रपने समयका सिद्धहस्त 
हकीम था । वादविद्याके प्रति, उसकी ग्रश्रद्धा थी, श्रौर तकंशास्क्रमे 
शायद उस्न अरस्तूकी एक पुस्तकसे श्रधिक पडान था। सरकारी 
हकीमके तौरपर वह पहने रे श्रौर पीछे बगदादके श्रस्पतालका प्रधान 
रहा । पी उसका मन उचट गया, श्रौर देनाटनकौ धून सवार हुई । 
इस यात्राकालमें वह कई सायन्तोका कृपा-पात्र रहा, जिनमे ईरानी सामानी 
वंशी (६००-६४६ $°) नासक मंसूर इन्न-दस्टाक भी था, जिसको 
किं उसने श्रपना एक वेद्यक ग्रन्थ सर्मपित क्रिया हं । 
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(साधारण विचार)--राजीके दिलमें वैद्यकं विद्याके प्रति भारी 
श्रद्धा थी। वेद्यकशास्त्र हजारो वषेकि श्रनूभवसे तयार हृश्रा, रौर 
राज्ीका कहना था, कि एक चछोटेसे जीवनमें किसी व्यक्तिके तजर्बेसे मेरे 
लिए हजारों वषकि तजबं हारा संचित ज्ञान ज्यादा मूल्यवान ह । 


(२) दाशंनिक विचार 


(क) जीव श्रौर शरीर--शरीर श्नौर जीवमें राजी जीवको प्रधा- 
नता देता हं । जीवन ( -ग्रात्मा) -संबंधी भ्रस्वास्थ्य शरीरपर मी बुरा 
प्रभाव डालता हं, इसीलिए राजी वैके लिए श्रात्मा ( =जीव)का 
चिकित्सक होना भी जरूरी समता था। तो भी, वंह चिकित्सा बहूतसे 
ग्रात्मिक रोगोमें म्रसफल रहती टं, जिसके कारण राज्जीका भूकाव 
निरा्ावादकी गओरोर ज्यादा था ।--दुनियामें भला्ईसे बुराईका पल्ला 
भारीहं। 

कीमिया ( रसायन) शास्त्रपर राजीकी बहुत श्रास्था थी । भौतिक 
जगत्के मूलतच्वोके एक टोनेसे उसको विवास था, किं उनके भिन्न प्रकार- 
के भिश्रणसे धातुम परिव॑तंन हो सकता हं ! रसायनके विभिन्न योगि 
विचित्र गुणोको उत्पन्न होते देख वह यह भी भ्रनृमान करने लगा था कि 
शरीरमें स्वतः शति करनेकी शक्ति हं ; यह विचार महत्त्वपूणं जरूर था, 
किन्तु उसे प्रयौग हारा उसने श्रौर विकसित नही कर पाया । 

(ख) पच नित्य तत्त्व--राजी पाँच तत्त्वौको नित्य मानता था-- 
(१) कर्ता ( पुरुष या ईङइवर), (२) विश्व-जीव, (३) मूल भौतिक 
तत्त्व, (४) परमां दिना, श्रौर (५) परमां काल । यह्‌ पर्चिों तत्त्व 
राज्जीके मतसे नित्य सदा एक साथ रहनेवाले हं । यह्‌ पाचों तत्वं विदवके 
निर्माणके लिए श्रावश्यक सामग्री ह, इनके विना विव बन नही सकता । 

इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हमें बतलाता टँ किं बाहरी पदा्थ--भौतिक-तत्त्व- 
मौज्‌द हं, उनके बिना इन्द्रिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती ? भिन्न-भिन्न 
वस्तुश्रों ( ==विषयों )की स्थिति उनके स्थान या दिशाको बतलाती हं । 
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वस्तुश्रोमें होते परिवतंनका जो साक्षात्कार होता हं--पहिले एेसा था, श्रव 
पसा हं --वह हमें कालके श्रस्तित्वको बतलाता हं । प्राणियोके श्रस्तित्व 
तथा उनकी भ्रप्राणियोसे भिन्नतासे पता लगता हे कि जीव भी एक पदां 
हं । जीवोमें कितनों हीमे बुद्धि--कला भ्रादिको पृणेताके शिखरपर 
पहुंचानेकी क्षमता--हं, जिससे पता लगता हं, कि इस बुद्धिका स्रोत 
कोई चतुर कर्तां ह्‌। 

(ग) विश्वका विकास-यदपि राज़ी श्रपने पाचों तत्त्वोको नित्य, 
सदा एक साथ रहनेवाला कहता दे, तो भी जव वह्‌ उनमेसे एकको कर्ता 
मानता हं, तो इसका मतलब हं कि इस नित्यताको वह कृ शतकिं साथ 
मानता हं । सृष्टिकी कथा वह कुं इस तरहसे वणित करता है--पहिले 
एक सादी शुद्ध ग्राध्यात्मिक ज्योति बन्छूई गई, यही जीव (रूह) 
का उपादान कारण था : जीव प्रका स्वभाववाले सीध सादे श्राध्यात्मिक 
त्त्व हं । ज्योतिस्तत््व या ऊध्वेलोक--जिससे कि जीव नीचे भ्राता हे--को 
बुद्धि ( = नष्स) या ईहइवरीय ज्योतिका प्रकाद्च कहा जाता हं । दिनका 
ग्रनुगमन जसे रात करती ह, उसी तरह प्रकाशका भ्रनृगमन भ्रधकार 
( =-तम) करता ह; इसी तमसे पदु्रोके जीव पदा होते हे, जिनका कि 
काम हं बुद्धि-युक्त जीव ( --मानव)के उपयोगमें श्राना । 

जिस वक्त सीधी सादी प्राध्यात्मिक ज्योति ग्रस्तित्वमें श्राई, उसके 
साथ ही साथ एक मिश्रित वस्तु भी मौजूद रही, यही विराट्‌ शरीर हं । 
इमी विराट्‌ लरीरकी छायासे चार्‌ “स्वभाव “--गर्मी, सर्दी, रक्षता श्रौर 
नमी उत्पन्न होती हं । इन्दी चार ^स्वभावों"'से श्रन्तमें सभी भ्राकादा 
भ्रोर पृथ्वीके पिड--शरीर--वने हे । इस तरह उनकी सृष्टि होनेपर भी 
पाच तत्त्वोको नित्य क्यों कहा ? इसका उत्तर राजी देता हई--क्योकि यह 
सृष्टि सदामे होती चली आई हु, कोई समय एसा न था, जब किं ईहवर 
निष्क्रिय था । इस तरह राजी जगत्‌की नित्यताको स्वीकार कर इस्लामके 
सादि वादके सिदान्तके विलाफगया था, तो भी राज्ीके नामके साथ हुमाम- 
नाम लगाना बतलाता ह, कि उसके लिए लोगोके दिलोमे नरम स्थान धा । 
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(च) मध्यमार्गी दशंन--राजीके रामयसे पहिलेसे एमे नास्तिक 
भौतिकवादी दाशेनिक चले प्राते थे, जो जगत्‌का कोई कर्ता नही मानते थे । 
उनके विचारसे जगत्‌ स्वतःनि्मित होनेकी श्रपनेमें क्षमता रखता हे । 
दूसरी ्रोर ईदवर-श्रद्रेत ( --तौहीद } वादी मुल्ला थे, जो किसी श्रनादि जीव, 
भौतिकं तत्व,--दिशा, काल, जसे तत्त्वके ग्रस्तित्वको श्रल्लाहकी शानमे 
टा लगनेकी बात सममभते थे। राजी न भौतिकवादियोकिं मनको डक 
समता धा, न मुल्लोके मतको। इसीलिए उसने बीचका रास्ता 
स्वीकार किया--विचारको बुद्धिसंगत वनानेके लिए ईङवरके श्रनिरिक्त 
जीव, प्रकृति, दिशा कालकी भी जरूरत हं. ओरौर बुद्धियुक्त मानव जै 
जीवको प्रकट करनेके लिए कर्नकी । 


$ २-पवित्र-संष (-अख्रवानुस्सफा) 

मोतज्ला, करामी, म्रशञ्नरी तीनो द्ञेन-द्रोही थे । किन्तु इसी समय 
बसरामे एक ग्रौर सम्प्रदाय निक्रला जो कि दशेन--विरोषकर पिथागोर- 
के दरहन-के भक्त थे, ग्रौर इस्नामको दशेनके रंगमें रंगना चाहते थे । 
हस सम्प्रदायका नाम था “श्रववानुस्सफा' (पविव्र-संघ, पवित्र मित्र 
मंडली या पच्चित्र विरादरी) श्रखवानुस्सफ़ा केवल धामिक या दानिके 
सम्प्रदाय ही कही था, बत्कि इसका अ्रपना राजनीतिक प्रोग्राम था। ये 
लोग दशेनको ` ग्रात्मिक आआनंदकी ही चीज नही समभते थे, वल्क उसके 
द्वारा एक नये समाजका निर्माण करना चाहते थे । इसके लिए कुरानमे 
खीचातानी करके श्रपनं मतलबका ग्रथं निकालते थे । वह्‌ दुनियामे 
एक उटोपियन' धर्मराज्य कायम करना चाहते थ । 

१ पृवेगामी इव्न-मैमून (८५० ३०)--मोतज्ञली सम्प्रदायके प्रवर्तक 
ग्रल्लाफका देहान्त नवीं सदीके मध्यमे हु्रा था, इसी समयक श्रास-पास 
 श्रब्दुल्ला इव्न-मैमून पैदा हृग्मा था । इस्लामने ईरानियों ( = ग्रजमि्यो )को 


' {प्णल्ा, 
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मुसलमान बनाकर बड़ी गलती की । इस्लाममें जितने ( =फ़िल्ने) पदा 
हुए, मतभेद उनमेसे श्रधिकांडके बानी { =प्रवत्तंक ) यही भ्रजमी लोग थे । 
इन्न-मेमून भी इन्हीं “फित्ना पर्वाजो"मेसे था । दमिहकके म्वाविया-वंश 
( =-बनी-उमेय्या) ने पहिला समभौता करके बाहरी सभ्य भ्राधीन जातियो- 
के निरन्तर विरोधको कम किया था । बगदादके भ्रव्बासी वंशने इस दिशामें 
ग्रौर गति की, तथा श्रपने भ्मौर श्रपने शासनको बहुत कृ ईरानी रंगमे रंग 
दिया--उन्होने ईरानी विद्वानोकी इज्जत ही नही की, बत्कि बरामका जसे 
ईरानी राजनीतिज्ञोको महामंत्री बनाकर शासनम सहभागी तक बनाया । 
किन्तु, मालूम होता हं, इससे वे सन्तुष्ट नही थे । करमती राजनीतिक दल, 
जिसकाकि इव्न-मैमून नेता था, भ्रब्बासी शासनको हटाकर एक नया शासन 
स्थापित करना चाहता था, कंसा शासन, यह्‌ शम श्रागे कगे । उसके प्रति- 
दी इन्न-मैमूनको भारी षडयन्तरी सिद्धान्तहीन व्यक्ति समते थे, किन्तु 
दूसरे लोग थे जो कि उसे महात्मा श्रौर ऊच दजेका दाशेनिक सममते थे । 
उसकी मंडलीने सफेद रंगको ग्रपना साम्प्रदायिक रंग चुना था, क्योकि 
वह श्रपने धमंको परिशुद्ध उज्वल सममभते थे, ग्रौर इसी उज्वलताको प्राप्न 
करना भ्रात्माका चरम लक्ष्य मानते थे । 

(शिक्ता)--करमती लोगोकी शिक्षा थी--कन्तव्यके सामने शरीर 
ग्रौर धनकी कोद पर्वाहि मत करोौ। ग्रपने संघके भादयोकी भलारईकौ 
सदा ध्यानमं रखो । संघके लिए ॒श्रात्म-ससर्पण, भअ्रपने नेताग्रोकि प्रति 
पूणेश्रद्धा, तथा आरज्ञापालनमे पूणं तत्परता--हर करमतीके लिए जरूरी 
 फजं ठं । संघकीं भलाई श्रौर नेताके प्राज्ञापालनैमे मृत्युकी पर्वाह नही 

करनी चाहिए । 


द-पथिन्र-संच 


( १) पवित्र-संघकी स्थापना-- बसना श्रौर कूफ़ा करमतियोकि गढ 
थे । दसवीं सदीके उत्तराद्धे बलरामे एकं दछोटासा संध (पवित्र-संध) 
स्थापित हुग्रा। इस संघने श्रपने भीतर चार श्रेणियां रखी थी। 
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पहिली श्रेणीमे १५-३० वषेके तरुण सम्मिलित थे । श्रपने भ्रात्मिक विकास- 
के लिए भ्रपने गुरुग्रों (शिक्षकों) का पूणंतया भ्राजापालन इनके लिए 
ज्ररूरी था। दूसरी श्रेणीमें ३०-४० वषेके सदस्य शामिल थे, इन्द 
श्राध्यात्मिक शिक्षामे बाहरकी विद्याश्रोको भी सीखना प्डताथा) तीसरी 
श्रेणीमें ४०-५० व्पेके भाई थे, यह दुनियाके दिव्य कानृनके जाननेकी 
योग्यता पैदा करते थ, इनका दर्जा पैगंबरोका था। चौथी भ्रौर सर्वोच्च 
श्रेणीमें वह्‌ लोगं थ, जिनकी उस्र ५० से श्रधिक थी । वे सत्यका 
साक्षात्कार करते थ, प्रौर उनकी गणना फरिषतो-देवताश्रोके--दर्जेमे 
थी; उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, धमे सवके उपर था। श्रपने इस 
श्रेणी-विभाजनमे पवित्र-संघ इन्न-मेमूनके करमती दलं तथा श्रफलातुंके 
“प्रजा तत्र" से प्रभावित हृश्रा था, इसमे सन्देह नदी; किन्तु इसमें सन्देह 
है, कि वहू श्रपने इस श्रेणी-विभाजनको काफी ब्रंशमें भी कार्यरूपमे 
परिणत कर सका हो। 

(२) पवित्र-संघकी भन्थावली श्रौर नेता--पवित्र सने श्रपनं 
समयके ज्ानको पुस्तकरूपमे लेखेबद्ध किया था, इसे “रसायल्‌ श्र- 
वानुस्सफा” (प॑वित्र-संच-ग्रन्थावली) कहते हं । इस म्रन्थावलीमें ५१ 
(शायद शुरूमेः ५० थे) ग्रन्थ ह । ग्रन्थोकी वणेन-दोलीमे पता लगता 
टै, कि इनके लेक्षक अ्रलग-श्रलग थे श्रौर उनमें सम्पादन द्वारा भी एकना 
नानेकी कोरिद्यःनही की गई । म्रन्थावलीमे राजनीतिकं पुटके साथ प्राकृतिक 
विज्ञानके भ्राधारपर ज्ञानवादकी विवेचना की गई हं । संघके नेताभ्रों 
ग्रौर ग्रन्थावलीके लेखककोके बारेमं--पीदेकी पुस्तकोमें जो कृच मिलता 
ह, उससे उनके नाम यह र- 

(१) मुकटसी या ब्रबू-सुलैमान मुहम्मद इन्न-मशीर भ्रल्‌-वस्ती; 

(२) जंजानी या श्रवुल्‌-हसन्‌ ग्रनी इ्न-हारून श्रल्‌-जंजानी; 

(३) नह्ाजूरी या मुहम्मद इव्न-श्रहमद भ्रल्‌-नह्वाजरी; 

(४) श्रौफ़ी या ब्रल्‌-म्रौफी; श्रौर 

(५) रिफ़ाश्र या जैद इन्न-रिफाम्र । 
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पवित्र-संच जिस वक्त (दसवीं सदीके उत्तराधेमे ) कायंक्षेत्रमे उतरा 
उस वक्त तक बगदादके खलीफे प्रपनी प्रधानता खो केठेथे; भ्रौर 
जगह-जगह स्वतन्त्र रासक पेदा हौ चृके थे पोपकी भाति बहुत कृ 
धममगुरु समकर मुस्लिम सुल्तान प्रग भी खलीफाकी इर्जत करते तथा उनके 
पास भेट भेजकर बड़ी-बड़ी पदविर्यां पानेकी इच्छा रखते थे । खुद 
बगदादके पड़ोस तथा ईरानके पदिचमी भागमे बुवायही वंराषका रासन 
था; यह वंदा खुल्लमश्ुल्ला रीग्रा-सम्प्रदायका श्रनुयायी था। पवित्र 
संध-ग्र॑थावलीने मोतजला-+-शीग्रा +-यूनानी दरोनकी नीवपर श्रपने मन्तव्य 
तेयार किये थे, जिसके लिए यह समय कितना श्रनुक्ल था, यह समभना 
्रासान ह्‌ । 

(३) पवित्र-संघके सिद्धान्त-पित्र-संघ श्रपने समयकी घामिक 
ग्रसहिष्णुतासे भलीमांति परिचित था, प्नौर चाहता था कि लोग इत्राहिम, 
मृसा, ज्तुरेत, मुहम्मद, श्रली सभीको भगवानूका दूत-पेगंबर--मानं; 
यही नही धमेको बुद्धिसे समभीता करानेके निए वह पिथागोर, सूक्रात, 
ग्रफलातंको भी ऋषियों ग्रौर प॑गंबरोको श्रेणीमे रखता था । वह सृक्रात, 
ईसा तथा ईसाई शहीदोको भी हसन-हुसेनकी भांति ही पवित्र शहीद 
मानता था। 

(क) दशन प्रधान- पवित्र संघका कहन! था कि मजहबके विरवास, 
अ्राचार-नियम साधारण बृद्धिवाने ्रादमियोके लिए टीकहं; किन्तु श्रधिक 
उन्नत मस्तिष्कवाले पुस्पोके लिए गंभीर दारोनिक ग्रन्तदंष्टि ही उपयुक्त 
हो सक्ती हं । 

(ख) जगत्की उत्पत्ति या नित्यता-सम्बन्धी प्रभ गलत- 
बुद्धकी भाँति पवित्र-संघवालं विचारक जगतूकी उत्पत्तिके सवालक 


' (१) श्रली बिन्‌-वुवायही, म्‌० ९३२ ई०। (२) श्रहमव (मूर्द- 
जुहौला) ६३२-६६७ ई०। (३) श्रहमद (श्राजादृहौला) ९६७. ` 
(४) मख्वृहौला. .. ° 
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बेकार समभ्तेथे। हम क्याद्‌, यह हमारे लिए श्रावह्यक ग्रौर लाभ- 
दायक हं । “मानव-बुद्धि जव इससे प्रागे बढना चाहती हं, तो वह्‌ श्रपनी 
सीमाको पार करती हं । भ्रपनेको उन्नत करते हुए क्रमः सवं महान्‌ 
(तत्व, ब्रह्म )के शुद्ध ज्ञान तके पहुंचना भ्रात्माका ध्येय हं, जिसे कि वह्‌ 
संसार-त्याग श्रौर सदाचरणसे ही प्राप्त कर सकता है 1" 

(ग) आट (नो) पदाथं-पवित्र-संघने यूनानी तथा भारतीय 
दाशंनिकोकी भांति तत्त्वोका वर्गीकरण कियाद । सबसे पहिला तत्त्व 
ईहवर, परमात्मा या श्रदरैत तत्त्व टे, जिससे क्रमगः निम्न घ्राठ तत्त्वोका 
विकास हूुश्रा हं । 

. नफ़ूस -फ़्राल --कर्ता-विज्ञान 

. नफ़ूस-इन्फश्राल --ग्रधिकरण-विज्ञान या सवे-विज्ञान 

देवला -=मूल प्रकृति या मूल भौतिक तत्तव 

. नफ़स-ग्रालम --जग-जीवन (मानव जीवोका समूह) 

. जिस्म-मुत्रूलक्र परम शरीर, महत्तत्त्व 

. आलम-श्रफूलाक -फरिक्ते या देवलोक 

. म्रनासर-ग्रवेग्र = (पृथ्वी, जल, वायु, प्राग) ये चार भूत 
मवालीद-सलासा -=भूतोसे उत्पन्न (धातु, वनस्पति, प्राणी) ये 
तीन प्रकारके पदां 

कर्ता-विज्ञान॑, प्रधिकरण-विज्ञान, मूल प्रकृति श्नौर जग-जीवन--यह 
प्रमिश्न पदार्थं हे | 'प्ररम लरीरको लेकर श्रागेके चार पदाथ मिध्ित हे । 
यह मिश्रण द्रव्य श्रौर गुण ( =घटना)के रूपमे होता हं । 

प्रथम द्रव्य हं--मूल प्रकृति ग्रौर म्राकृति । प्रथम गुण ( =-घटनाये ) 
हे--दिशा (देश), काल, गति, जिसमें प्रकाश श्रौर्‌ मात्राको भी लामिल 
कर लिया जा सकता टे । 


९4 ९१ 4 


2 @&. ~ >< ० 


' नफए़स--यह्‌ यूनानी शब्द नोव्सका श्ररबी रूपान्तर हं, जिसका 
श्रथं विज्ञान या बुदिहं । 
\9 
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मूल प्रकृति एक हं, भ्रौर सांख्यकी भोति, वह सदा एकसी रहती 
हे; जो भिन्नता तथा बहुलता पाई जाती ह, उसका कारण प्राकृति ह- 
पिथागोरका भी यही मत ह्‌। प्रकृति ग्रौर प्रकृति दोनों बिलकुल भिन्न 
चीजे हं--कल्पनामें ही नही वस्तुस्थितिमें भी । 

मूल प्रकृतिसे भी.परे कर्ता-विज्ञान या ऩ्स-फ्राल पवित्र संघके 
मतमें सभी चेतन-गश्रचेतन तत्त्वका मूल उपादान-कारण हं । 

(घ) मानव-जीव--मानव-जीव ( -==मन) नपफस-इन्फश्राल (ग्रधि- 
करण-विज्ञान)से पैदा हुमा है । सभी मानव-जीवोकी समष्टिको एक 
पृथक्‌ द्रव्य मान। गया ह, जिसको “परम मानव'' या “मानवताका ्रात्मा" 
कह सकते हे । प्रत्येक मानव-जीव भूतोमे विकसित होता ट, किन्त करमर. 
विकास करते-करते वह्‌ ्रात्मा ब्रन जाता ह । बच्चेका जीव (मन) 
सफेद कागजकी भोति कोरा होता हं । पाँचों ज्ञान इन्द्रियां बाहरी 
जगत्‌से जिस विषयको ग्रहण करती हं, वह मस्तिष्कके श्रगले भागम 
पहिले उपस्थित किया जाता हं, फिर बिचले भागमे उसका निश्चय 
(विहलेषण) किया जाना ह, ओरौर ग्रन्तमें मस्तिष्कके पिद्धले भागम 
संस्कारके तौरर उमे संचित किया जाता हं । बाहरी इंद्रियोकी सख्या 
मनुष्य ग्रौर पलुमे समान हं । मनुष्यकी विशेषाय ह--विचार ( -=निर्चग्र 
रक्ति), वाणी म्रौर क्रिया । 

(ङ) इन्र (--ह्म)--कर्ता-विज्ञान (नफस-फघ्राल ) ईदवर दै । उसी- 
से सारे तत्त्व निकले है, यह बतला भ्राये ह । इन श्रालों तत्त्वोमि ऊपर 
ईइवर या परम श्रद्रेत (तत्त्व) हं । यह परम श्रद्रेत (ब्रह्म) सवमे हं ग्रौर 
सव कृद । 

(च) क्ररानका स्थान-क्रुरानको पवित्र-संघ किस वुष्टिमे देवता , 
था, यह उनके इस वाक्यसे मालूम होता ह--'हमारे पैगंबर मुहम्मद एकं 
एेसी श्रसमभ्य रेमिस्तानी जातिके पास भेजे गये थे, जिनको न इस लोकके 
सौन्दयंका ज्ञान था श्रौर न परलोकके श्राध्यात्मिकं स्वरूपका पता। 
एसे लोगोके लिए दिये गमे क्रुगनकी मोटी भाषाका भ्र्थं श्रधिक सभ्य 
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लोगोको भ्राध्यात्मिक श्रथमे लेना चाहिए ।“ इस उद्धरणसे स्पष्ट हे 
कि पवित्र-संघ जर्नक्ती, ईसाई श्रादि धर्मोको ज्यादा श्वद्धाकी दृष्टिसे देखता 
था। ईइवरके क्रोध, नर्काग्निकी यातना, भ्रादि वातं मूढ व्रह्वास हे । 
उनके मतसे मूढ पापी जीव इसी जीवनमे नकंमे गिर हुए ट । क्रयामत 
( प्रलय) को वह नये ग्रथमि ्रौर दो तरहकी मानते हं ।--गरीरसे जीवका 
ग्रलग हीना घोटी कयामन ठ; दूसरी महाक्यामत द, जिसमे कि सब 
ग्रात्माये ब्रह्य (ग्रत "तत्त्व )मे लीन हौ जाती टे । 

(छ) पवित्र-संघकी धमं-चयां - त्याग, तपस्या, श्रात्म-सयम- 
के ऊपर पवित्र-संघका सत्रमे ज्यादा जोर था। बिना किसी दबावके 
स्वेच्छापूवेक तथा बृदिसे टीक समभभकर जो कमं किया जातां, वही 
प्रशंसनीय कर्म॑ । दिव्य विङ्व-नियमका ्रनृसरण करना सवबमे बड़! 
घर्माचरण हं । ईन सवसे ऊपर प्रेमका स्थान टे- प्रेम जीवका परमात्मा- 
पे मिलनेके लिए बेकरागीटे। इसी प्रमका एक भाग वहप्रेम ह, जो 
करि इस जीवनम प्राणिमात्रके प्रति क्षमा, सहानुभूति भ्रौर स्नेह द्वारा 
प्रकाशित किया जाता ह । प्रेम इस लोकम मानसिक सान्त्वना, हूदयकी 
स्वतन्त्रता देता तेथा प्राणिमात्रके साथ गान्ति स्थापित करता ह, ग्रौर पर- 
लोकमें उस निलय ज्योतिका समागम कराता हं । 

यद्यपि पवित्र-संघ भ्रात्मिक जीवनपर टी ज्यादा जोर देतादटे, ग्रौर 
गरीरकी श्रोर उतना ख्याल नही करता; तो भी वह कायाकी बरिलकूल 
श्रवहेलना करनेकी सलाह नही देता ।---'नरीरकी टीकसे देखभाल करनी 
चाहिए, . . जिसमें जीवको अ्रपनेको पूणेतया विकसित करनेके लिए काफी 
समय मिले 

ग्रादहौ मनुष्यको होना चाहिए-'पूर्वी ईरानियों जसा सुजात, श्ररबों 
जेसा श्रद्धालु, इराकियों ( --मेसोपोतामियनों ) जसा रिक्षाप्राप्त, यहूदियों 
जैसा गंभीर, ईसाके शिष्यो जसा सदाचारी, सुरियानी साधु जेसा पवित्र 
भाववाला, यूनानियों जेसा ग्रलग-ग्रलग विज्ञानो (साइंसो) मे निपुण, 
हिन्दुग्रों जंसा रहस्योकी व्याख्या करनेवाला, ग्रौर सूफी - . - -जेसा सन्त ।” 
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पविव्र-संधके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्मादली, दरूदा प्रादि इस्लामी 
सम्प्रदायोमें भी मिलते हं, जिससे मालूम होता हं, वह एक दूसरेसे तथा 
सम्मिलित विचारधारासे प्रभावित हुए थे । 


§ ३- ष्फो संप्रदाय 


। शअ्ररबसे निकला इस्लाम भक्रिि-प्रधान धमं था, ईसाई श्रौर यहूदीधमं 
भी भक्ति-प्रधान थे । यूनानी दशोने तकं-प्रधान था, केवल भक्ति-प्रधान 
धमं बुद्धिको सन्तुष्ट नही कर सकता, केवल तके-प्रधान दरशन श्रद्धालु 
भक्तको सन्तुष्ट नही कर सकत । समाजको स्थिरता प्रदान करनेके लिए 
श्रद्धालुग्रोकी जरूरत ह, श्रद्धालुग्रोकी श्रद्धाको डिगाकर बिना नकेलके 
ञटकी भांति स्वच्छन्द भागने वालो बृदधिको फसाना जरूरी ह--इन्टी 
ख्यालोको लेकर यूनानियोने पीले भारतीय रहस्यवादसे मिश्चित नव- 
ग्रफलातुनी ददोनकी बुनियाद रखी थी । जब इस्लामके ऊपर भी वही 
संकट आया, तो उन्होने भी उसी तयार हथियारको इस्तेमाल किया । 
ईसाई साधक तथा हिन्दू-बौद्ध योगी उस वक्त भी मौजूद थे; इस्लामिक 
विचारक यहु भी देख रहे थे कि ये योगी-साधक कितनी सफलताके साथ 
भक्तों श्रौर दादोनिकों दोनोके श्रद्धाभाजन हे; इसीलिए इस्लामने भी 
सूफ़ीवाद ( -नसव्वु्‌) के नामसे गृहस्थ या त्यागी फकीरोकी एक जमात 
तेयार की । 

६. सफ शब्द-स फी ( ==सोफिस्त) शब्द' यूनाती भाषाका हं । 
यूनानी दक्षेनके प्रकरणमे इन परिव्राजक दारौनिकोके वारेमें हम कह चूके 
हं । .म्राठवी सदीमे जब यूनानी दक्षेनका तर्जुमा श्ररबी भाषामे होने लगा, 
तो उसी समय सफ या सोफ़ी शब्द भी दर्नके ब्रथंमे श्ररवीमे श्राया; षीद, 
वणेमालाके दोषसे सोफी सूफ़ी हो गया । 

सवसे पहिले सूफीकी उपाधि श्रब-हाशिम सूफीको मिली, जिनका किं 
देहान्तं ७७० ई० के भ्रासपास (१५० हिखी)में हृश्र/ था। पैगंबृरके 
जीवनकालमें विष धर्मात्मा पुरुषोको सहावा (साथी) कहा जाता था । 
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पैगंबरके समसामयिक इन पुरूषोको पीदछ भी इसी नामसे याद किया जाता 
था । पीचठै पेदा होनेवाले महात्माग्रोको पहिल तावर््न ( =ग्रनृचर) 
ग्रौर फिर तवभ्र-तावईन ( =श्रन्‌-्रन्‌चर) कहा जाने लगा । इसके वाद 
जाहिद ( =शुद्धाचारी) श्रीर भ्राविद (भक्त) श्रौर उससे भी पीछे 
सूफीका शब्द श्राया । मुसलमान लेखकोनि सफी शब्दको निम्न श्रथमिं प्रयुक्त 
किया ह-- 
सफी वहं लोग हं, जिन्टोने सब कृद छोड़ ईदवरको श्रपनाया रं 

(जुन्नन मिश्री) 

“जिनका जीवन-मरण सिफं ईदवरपर टं -- (जनीद बगदादी) 

““सम्पूणे शुभाचरणोसे पूणं, सम्पूणं दु राचरणोमे मुक्त -- (अ्रव्‌बक्र 
हरीरी) 

“जिस व्यक्तिको न दूसरा कोई पसन्द करे, न वह किंसीको पसन्द 
करे“-- (मंसूर हुल्लाज) 

“जो श्रपने अ्रापको विलकूल ईइवरके हाथमे मौप दे""--(रोयम्‌) 

“पवित्र जीतन, त्याग श्रौर शुभगुण जहां इकट़ा हो -- (शहाबृहीन 
सुह रावर्दी ) 

ग्रजाली (१०५६-११११६०)ने सूफी शब्दकी व्याख्या करते हृए 
कंहा हं, किं सूफ़ी पन्थ ( == तसव्वुफ) ज्ञान भ्रौर भआचरण (=कमं)के 
मिश्रणका नाम हं। शरीग्रत ( --कूरानोक्त)के भक्तिमागं ओ्रौर सूफी- 
मागेमें यही श्रन्तर हं, कि गरीग्रतमे ज्ञानके बाद ग्राचरण (न्=कमे) 
प्राता हं, सूषफी मागेके श्रनृसार भ्राचरणके बाद ज्ञान । 

२. सूफ़ी पन्थके नेता--उस्लामिक सूफीवाद नव-अफलातूनी 
रहस्यवादी देन तथा भारतीय योगका समिश्रण हे, यह हम बतला चुके 
हं; इस तरहका पंथ शाम, ईरान, मिश्र सभी देशोमे मौज्‌द था, एेसी हालतमे 
इस्लामके भीतर उसका चुपकेसे चला जाना मृरिकल नही रं । कितने 
ही लोग पंगंबरके दामाद श्रलीको सूफी जानका प्रथम प्रव्तंकं बतलाते 
ह, किन्तु म्वावियाके भगडेके समय हम देख चुके ह कि श्रली इस्लाममें 


3) 
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श्ररवियतके कितने जबर्दंरत पक्षपाती थे; एसी हालतमे एक सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वातन्त्यके क्षेत्रमें इतना प्रगतिशील 
होना संभव नही मालूम होता । मालूम देता हं, ईरानियोने जिस तरह 
विजयी श्ररबोको दबाकर श्रपनी जातीय स्वतंत्र भावनाग्रोकी पूतिके 
वास्ते श्ररबोके भीतरी फगडसे फायदा उठानेके लिए श्रली-सन्तान तथा 
रषिश्रा-सम्प्रदायके साथ सहान्‌भूति दिखलानी शुरू की, उसी तरह इस्लामकी 
ग्रस्नी शरीश्रतसे ग्राजाद होनेके लिए सूफी मौगेको ग्रागे बढ़ाते हुए उसे 
हजरत अ्रलीके साथ जोड दिया। 

सूफी मत पहिले मृल्लाग्रोकि भयसे गुपचुप ॒श्रव्यवस्थित रीतिस 
चला भ्राता था, किन्तु इमाम गजाली (१०५६-११११ ई०) जसे प्रभाव- 
शाली विद्वान मुल्लाने जब खुल्लमखुल्ला उसकी हिमायतमें कलम ही नही 
उठाई, बल्कि उसकी रिक्षाप्रोको सुव्यवस्थिति तौरसे लेषबद्ध कर दिया, तो 
वह धरातल पर ग्रा गया।. 

सुफी सिद्धान्त-पवित्र-संघ सूक्रियोका प्रशंसक था, इसका 

जिक्रभ्राचकाहं। सूफी ददेनमे जीव ब्रह्मका ही श्रंशटहे, श्रौर जीवका 
ब्रह्ममे लीन होना यही उसका सर्वोच्च ध्यय हुं । जीव दी नही जगत्‌ भी 
ब्रह्मसे भिन्न नही हं । शंकरके ब्रहमा-ग्रदरेतवाद ओ्रौर सूफरियोके ्रद्रेतवादमें 
कोई प्रन्तर्‌ नही । यह कोई प्राश्चयेकी बात नहीदं जो कि भारतमे 
मुसलमान सूफरियोने इतनी सफलता प्राप्न की, ग्रौर सफलता भी पृणेतया 
रान्तिमय तरीकेसे । जीवको हुक ( =-सत्‌, ब्रह्म) से मिलनेका एक ही रास्ता 
है, वह द प्रेम ( ==इस्क ) का। यद्यपि यह प्रम शद्ध ग्राध्यात्मिक प्रेम था, किन्तु 
कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्रमे भी पदापेण किया हं । काव्य-क्षेत्र- 
मे--ईरानमे ही नही भारतमें भी-तो इस प्रेमने बड़े-बड़े कवि पदा किये । 
कम्स, तत्रेजञ, उमर-खय्याम, मौलाना रूमी, जायसी, कबीर जैसे कवि 
इसीकी देन हं 

४. सूफ़ी योग-भारतीय योगकी भति--ग्नौर कृतो उसीसे 
ली हूर्द-सूफी योगकी बहुतसी सीरिया ह, जेसे- 
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( १) विराग--इष्ट-मित्र, कटुमनकबीले, धन-दौलतसे श्रलग होना, 
सूफ़ी योगकी पहिली सीदढी हं । 

(२) एकान्त-चिन्तन-- जहां मनको खीचनेवाली चीजे न हो, 
एसे एकान्त स्थानम निवास करते इंश्वरका ध्यान करना । 

(३ ) जपध्यान करते वक्त जीभमे भगवान्‌का नाम “श्रल्लाहू" 
““ग्रल्लाहू ` इस तरसं जपना, कि जीभ न हिले, साथही ध्यानमे मालूम 
हो किं नाम जीभसे निकल रहा हं । 

(४) मनोजप- ध्यानम दिलसे जप दौता मालूम हो । 

(५) ईश्वरम तन्मयता--म्नौजप बढते हए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पहुंच जाये, कि वह वणं ग्रौर उच्वारणका कोई ख्यानत न रहे, ग्रौर 
भगवान्‌ ( ==ग्रल्लाह) का ध्यान दिलमे इस तरह समा जाये, कि वह्‌ किसी 
वक्त अ्रपनेसे प्रलग न जान पडे) 

(६ ) योगि-प्रत्यत्ञ (=मुकाशफ्ा)-- जिस वक्त एेसी तन्मयता हो 
जाती ह, तब मुकाशफ़ा ( योगिप्रत्यक्ष) होता हं । मुकागफ़ा होनेपर 
वह सभी भ्राध््ात्मिक सच्चाइ्यां साफ -साफ दिखलाई देने लगती दै, 
जिनको कि अद श्रभी केवन श्रद्धाकव्ज या गतानुगतिक तरीकेसे मानता 
ग्राता रहा ट ।-पैगवरी, ्राकाञवाणी ( ==भगवद्राणी ), फरिइते, शेतान, 
स्वगं, नकं, कत्रक्री यातना, सिरातका पुल, पाप-पुण्यकी तौलं ्रौर न्यायका - 
दिन ग्रारि सारी वराते जौ श्रद्धावज्ञ मानी जाती थी, म्रव वह र्रखोकि सामने 
फिरतीसी दिखलाई पडती हे । 

इमाम गजञाली ने मुक्राफाकी अ्रवस्थाको एकं दुष्टान्तसे बतलाया 


"एक वार रूप शओ्रौर चीनके चित्रकारोमें होड लगी । दोनोका दावा 


था, हम बडे, !हम वड" । तत्कालीन वादशाहने दोनों गिरोहके लिए ग्रामने- 
सामने दो-दो दीवार, हर एकको श्रपनी शिल्प-चातुरी दिखलानेके लिए, 


ञे 
(8 
८ 


` '्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌ ' । 
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निदिचत कर बीचमें पर्दा उलवा दिया, जिसमें किं वह्‌ एक दूसरेकी नक्रल न 
कर सके । कृं दिनों बाद रूमी चित्रकारोने बादशाहसे निवेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोने कहा कि हमारा काम भी खतम 
हो गया । पर्दा उठाया गया, दोनों (दीवारोके चित्रं )में बाल बराबर भी 
फक न था। मालूम हुश्रा कि रूमियोने चित्र न बनाकर ्भिफं दीवारको 
पालि कर दपण बना दिया था, ग्रौर जैसे ही पर्दा उठा, सामनेकी दीवारके 
तमाम चित्र उसमे उतर श्राये 1" 

मुकारफ़ा ( --योगिददेन ) कौ पूवं सूचना पहिले जल्दीसे निकल जाने 
वाली बिजलीकी चमक्मे होती हं, यह चमक धीरे-धीरे ठहरती हुई स्थिर 
हो जाती हे 


'श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌; श्रौर तुलना करो-- 

".नीहारधमाकनिलानिलानां खच्योतविद्यत्स्फटिकाशनीनाम्‌ । 

एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तकराणि योगे 
--3्वेताह्वतर-उपनिषव्‌ २।११ 


षठ अन्याय 
पूर्वी इस्लामी दाशंनिक (२) 


क. रहस्यवाद-वस्तुवाद्‌ 


चीनके एक राजाने बुद्धको स्वप्नमें देखा था, फिर उसने बद्धके 
धमं ग्रौर बौद्ध पुस्तकोकी खोज तथा श्रनुवादका काम शुरू कराया । 
खलीफा मामून ८ ११-६३ ई० के वारेमे भी कहा जाना हं, कि उसने स्वप्न- 
मे एकं दिन श्ररस्तूको देखा, स्वप्न टीमे श्ररस्तूनं श्रपने दशेनके सम्बन्ध- 
मे कृ बातं वतलाई, जिससे मामन इनन प्रभावित हृश्रा कि दूसरे ही दिन 
उसने क्षुद्र-एसियामं करई श्रादमी इसलिए भेजे कि श्ररस्तूकी पुस्तकोको 
हकर बगदादं लाया जये ग्रौर बर्हां उनका अ्ररबीमे ग्रनुवाद किया 
जाये । मामूनक्ै दर्बारिमे प्रस्तूकी तारीफ श्रक्सर होती रही होमी, 
प्रौर उससे प्रभावित हो मून जसा विद्रान तथा विद्याप्रेमी पुरूष 
ग्ररस्तूको स्वप्नमे देखे तो कोई ब्राङ्चर्यकी वात नही । यूनानी द्ञन 
ग्रन्थोका ्ररबी भ।षामे किस तरह अ्ननृवाद हूग्रा इसके बारेमे हम पिले 
बतला चुके ठं । उस भ्रनुवाद श्रौर द्गेन-चचसि कंसे इस्लाममें दाशेनिक 
पेद! हुए, प्रौर उन्होने क्या विचार प्रकट किये, अब इसके" वारेमें कहना हं । 
वगदाद दरोन-श्रनुवाद तथा दशेन-चर्चा दोनोका केन्द्र था, इसलिए पहिले 
इस्लामी दाशेनिकोका पूवम ही पेद। होना स्वाभाविक था। इन दाद 
निकमे सबसे पिला किन्दी था, इसलिए उसीसे हम श्रपने बवणेनको 
ग्रारम्भ करते हं । 
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श 6 १. श्रवु-यादूब किन्दी (८७० ई०) 


१, जीवनी--प्रब्‌-याकूब इन्न-उस्हाक ्रल्‌-किन्दी-- (किन्दी वंशज 
इस्हाक्र पुत्र अ्रवृल्‌-याकूव ), किन्दा नामक श्ररवबी कबीलेस्े संबंध रखता 
था । किन्दा कबीलौ दक्षिणी प्ररबमे था, किन्तु जिस परिवारमे दाशे 
निक किन्दी पैदा हुमा था, वह कई पुर्तोे इराक (मेसोपोतामिया)- 
म्रा बसा था। भ्रव्‌-याकूब किन्दीके जन्मके समय उसका वाप इस्हाक 
किन्दी कूफ़ाक। गवनंर था। किन्दीका जन्म-सन्‌ निर्चित तौरमे मालूम 
नही है, संभवतः वह॒ नवी सदीका श्रारम्भ था । हां, उसकी ज्योतिषकी 
एक पुस्तकसे पता लगता ट कि ८७० ई०मे वह मौज्‌द था । उस समय 
फलित ज्योतिषके कृ एस योग घट रटे थ, नससं फायदा उटकर कर- 
मत्ती दल श्रब्बासी-वंशके गासनको खतम करना चाहता था । किन्दीकी 
शिक्षा पहिल बसरा ग्रौर फिर उस समयके विद्या तथा संस्कृतिके केन्द्र बग्‌- 
दादमे हुई थी । प्रथम श्रेणीके इस्लामिक दार्शनिके किन्दी ही हँ, जिसे 
“श्रव वंशज कह सक्ते हं, किन्तु वापकी तरफसे ही निचय पूवकं यह 
कहा जा सकता टं । बगदाद उस समय नामके लिए यद्यपि ग्ररबी खलीफा- 
की राजधानी था, नही तो वस्तुत वह ईरुनी सभ्यता तथा यूनानी 
विचारोका केन्द्र था । वगदादमे रहते वक्त किन्दीने समभा किं पुरानी 
ग्ररबी सादगी तथा इस्लामिक धभेविद्दारू इन दोनों प्राचीन जातियोकीः 
सभ्यना तथा विश्राके सामने कोई गिननी नही रवती । यूनानी मरितष्कसे वह 
इतना प्रभावित ह्र .था कि उसने यहां तकं कह उाला--दक्षिणी श्ररवके 
कबीलों (जिनमे किन्दौ भी सम्मिलित था) का पूवेज कहतान यूनान (यूना- 
नियों के प्रथम फुरूष)का भाई था । वगदादमे श्ररब, सुरियानी, यहूदी, 
ईरानी,. यूनानी खूनक। इतना सम्मिश्रण हृ्रा था, कि वहां जातियोके 
नामपर श्रसहिष्णता देखी नही जाती थी । | 

किन्दी ्रब्बासी दर्बारभं कितने समय. तक रहा, इसका परता नही । 
यूनानी ग्रन्थोके श्रनूवादकोमे उसका नाम ग्राता टै । उसने स्वयं ह श्रन्‌- 
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वाद नही किये, बत्कि दूसरोके श्रनुवादोका संरोधन्‌ श्रौर सम्पादन भी किया 
था । वह्‌ ज्योतिषी श्रौर वैद्य भी था, इसलिए यह भी संभव ह, किं वहु दर्बार 
मे हस संबंधसेभीरहाहो। क्दछभीटो, यह्‌ तो साफ मालमद, किं पीये 
वह श्रब्बासी दर्बारका कृपापात्र नही रहा । खलीफा मृतवक्किल (८४७- 
६१ ई०)ने भ्रपने पूर्वके खलीफोकी धामिकं उदारताको छोड “सनातनी 
मुसलमानोका पक समर्थन किया, जिससे विचार-स्वातंत्यपर प्रहार होना 
रुरू द्रा । किन्दी भी उसका शिकार हूए विना नही रह संका भ्रौर बहुत 
समय तक उसका पुस्तकालय जब्त रहा । 

किन्दीकी प्रतिभा सवेतोमुखी थी, भ्रपने समयकी संस्कृति तथा 
विद्याग्नोका वह गंभीर विद्यार्थी था ।-- भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित 
व्यक, ददोन--सञ पर उसका ्रधिकार था । उसके ग्रंथ ज्यादातर गणित, 
फलित ज्योतिष, भूगोल, वंद्यक ग्रौर ददौनपर्‌ टे । यह भ्राइ्वयंकी बात 

किएक ्रोर तो किन्दी कीमियाक्रो गलते कहकर उसके विइवासियोको 
नि्ुद्धि कहता, दूसरी मरोर ग्रहोके हाथ मनुष्यके भागको दे देना उसके 
लिए साइंस था। ( 

२. धाभमिंक विचार--किन्दीके समय फिर धर्मान्धताका जोर बढ 
चला था, ग्रौर भपनं विचारोको खुल्लमण्वुल्ला प्रकट करना खतरसे खाली 
न था; इसलिएः जिन धामिक विचा रोको किन्दीने समर्थन किया है, उनमें 
वस्तुतः उसके प्र॑पने कितने ह, इसके बारेमे सावधानीसे राय कायम करने- 
की जरूरत हं । वैसे जान पडता टे, वह मोतज्लाके कितने ही धार्मिक 
विचा गेसे सहमत था । नेकी ओ्रौर ईरवर-श्रहतप॒र उसका खास जोर था । 
उस समय इस्लामिक विचारकोमे यह बात भारतीय सिद्धान्तके तौरपर 
प्रख्यात थी, किं बुद्धि (प्रत्यक्ष, ्रनेमान) ज्ञानके लिए काफी प्रमाणरह्‌, 
ग्राप्त या ब्दप्रमाणकी उतनी आआवदयकता नटी । किन्दीने मजहुवि्योका 
पक्ष लेकर कहा कि पगंवरी ( ग्राप्त वाक्य) भीप्रमाणटं; म्रौर फिर 
नुद्धिवाद तथा लब्दवादके समन्वयकी कोशिदा की । भिन्न-भिन्न धममिसे 
एक बात जो कि. सखमे उसने पाई, वृह था नित्य, श्रदरेत “मूल कारणः 'का। 
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विचार । इस मूल कारणको सिद्ध ॒करनेमे हमारा बुद्धिजनितं ज्ञान पूरी 
तरह समर्थं नही हे । जिसमें मनुष्य “मूल कारण!" श्रेत ईशवरको ठीक 
सम सकें, इसीलिए पेगंबर भेजे जाते ह । 

३. दाशंनिक विचार--किन्दीके समय नव-पिथागोरीय प्राकृतिक 
दशन (प्रकृति ब्रह्यका शरीर हे, इस तरह प्रकृतिकाय ब्रह्यका ही कायं हं ) 
के विचार मौजूद थे । भ्रपने ्रंथोमें उसने श्ररस्तुके बारेम बहुत लिखा हं । 
दस प्रकार किन्दीके दाहोनिक विचारोके निर्माणमें उपरोक्त विचारधाराभ्रों- 
का खास हाथ रहा हें। 

(१) बुद्धिवाद-किन्दी बुद्धिवादका समर्थन करता जरूर है, किन्तु 
ग्राप्तवाद ( न=पेगंवरवाद)के लिए गुजाइश रखते हए 

(२) तन्त्व-विचौर--(क) ईश्धर--जै्ा कि पहिले कहा जा चूका 
हे, किन्दी जगत्‌को ईश्वरकी कृति मानता हं । किन्दी कार्यकारण नियम 
या हेतुवादका समथेक हं । काये-कारणका नियम सारे विदवमें व्याप्त 
हे, यह कहते हुए साथही वह नगे हाथों कहु चलता हं--इसीलिए हम 
नारोकी भविष्य स्थिति तथा उससे होनेवाले (फलित-ज्योतिष प्रोक्त-) भले 
बुरे फलोकी भविष्यद्वाणी कर सक्ते हं । ईइवर मूलकारण हं सही, किन्तु 
जगतके श्रागके कायेकि साथ वह॒ सीधा संबंध न रखकर मध्यवर्ती कारणों 
दवारा काम कर्ता ह । ऊपरका कारण म्रपने नीचेवाले कार्यको करता 
टं, यह कायं कारण बन श्रागेके कायको करता हं; किन्तु कायं अ्रपनसे 
ऊपरवाले कारणपर कोई प्रभाव नही रखता; उदाहरणाथ-- मिरी श्रपने 
कायं पिड (लोदा)को क्रती (बनाती) हं, पिड घड़ेको करता हँ, किन्तु 
घड़ा कूं नही कर सकता पिंड मिदटरीका कृं नही कर सकता । 

(ख) जगत्‌--ईदवरकी कृति जगत्के दो भेद हे, प्रकृति जगत्‌, ्रौर 
शरीर जगत्‌ । रारीर या कायासे ऊपरक। सारा जगत्‌ प्रकृति जगत्‌ हं । 

(ग) जगत्‌-जीवन--ईरवर (मूलकारण) श्रौर जगत्‌कै बीच 
जगत्‌-चेतन या जग-जीवन हं । इसी जग-जीवन ( =नफ्स-प्रालम ) से 
पहिले फरिरते या देव, फिर मानवजीव उत्पन्न रोते हे । 
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(घ) मानव-जीव श्रोर उसका ध्येय--जग-जीवनसे निकला 
मानव-जीवे श्रपनी श्रादत श्रौर कामके लिए नरीर (--काया)से बेधा हूम्रा 
टे, कितु श्रपने निजी स्वरूपमें वह शरीरमे बिलकुल स्वतंत्र हं ; ग्रौर इसीलिए 
जहाँ तक जीवके स्वरूपका संबंध ह, उसपर ग्रहोका प्रभाव नही पड़ता । 
जीव प्रकृत, ्र-नदवर्‌ पदाथ हं । वह विज्ञान ( -=ग्रात्म)-लोकसे इद्रिय- 
लोकम उतरा हं, तौ भी उसमे श्रपनी पूस्थितिके संस्कार मौजूद रहते 
हे । इस लोकमें उसे चेन नही मिलता, क्योकि उसकी वहुतसी ्राकांक्लापं 
प्रपृणे रहती हँ, जिसके लिए उसे मानसिक ग्रान्ति सहनी पडती है । इस 
चलाचलीकी दुनिथामे कोई चीज स्थिर नही हं, इसलिए नही मालूम किस 
वक्त हमे उनका वियोग सहना पड़, जिन्हे कि हम प्रिय समभते ह । 
विज्ञानलोकं (-ईक्वर) ही एसौ हं, जिसमे स्थिरता द्रं ।' इसलिए यदि हम 
ग्रपनी आकाक्षाग्रोकी पूति ग्रौर प्रियोसे अ्र-वि्छोह चाहते हं, तो हमे 
विज्ञानकी सनातनि कृपा, ईइवरके भय, प्रकृनि-विज्ञान ग्रौर मुकर्म॑की भ्रोर 
मन भ्रौर रारीरको लाना होगा । 

(३) नस (विज्ञान)-- नपस यूनानी गन्द टै जिसका ग्रथं 
विज्ञान या श्रात्भा, (-=नित्य-विज्ञान) हं। वह यूनानी दरनमें एक 
विचारणीय विषध टह । नकूस ( == ्रक्ल, विज्ञान) के सिद्धान्तपर किन्दीने 
जो पहिले-पहिलं बहस छेड़ी, तो सारे इस्लामी दाशेनिक साहित्यमे उसकी 
चर्चाका रास्ता घुल गया । किन्दीने नफस के चार भेद कयि हं-- 

(क) प्रथम विज्ञान (==इेश्वर)--जगतूमे जो क सनातन सत्य, 
ग्राध्यात्मिक ( =-अ-भौनिक) टे, उसका कारण ्रौर सार, परम-प्रात्मा 
ईहवर हं । 

(ख) जीवकी अन्तर्हित (क्षमता) दूसरी नफ्स ( बुद्धि) टै, 
मानव-जीवकी समभनेकी योग्यता या जीवकी कह क्षमता जहाँ तक कि जीव 
विकसित हो सकता हे । ` 

(ग) जीवकी काय-क्ञमता (=श्रादत)--मानव-जीवके वह गुण 
या श्रादत जिसे किं इच्छा होनेपर वह किसी वक्त इस्तेमाल कर सकता ठं, 
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जैसे किं एक लेखककी लिखनेकी क्षमता, चित्रकारकी चित्रण-क्षमता । 

(घ) जीवकी क्रिया--जिस बातसे जीवके भीतर छिपी श्रपनी 
वास्तविकता बाहरी जगतमं प्रकट होती हं, निराकार क्षमता, जिसके 
दारा साकार रूप धारण करती; इसमे कायिकं, वाचिक, मानसिक तीनों 
तरहकी क्रियं शामिल ह । 

(४) ज्ञानका उद्‌गम--(क) देश्वर-किन्दी चौथी नपस (विज्ञान)- 
को जीवका श्रपना काम मानता 7, किन्तु दूसरी न्स ( =-जीवकी प्रन्तहित 
क्षमता) कों ही प्रथम नफूस ( == ईखवर) की देन नही मानता, बल्कि उस ग्रन्त- 
हित क्षमताको जीवक काये-क्षमता (तीसरी नष्स)के रूपमे परिणत 
करना भी वह्‌ प्रथम नषफूसका ही काम मानता ह॑, इस तरह तीसरी नपस 
--कार्य-क्षमता--भी जीवकी ग्रपनी नही बल्कछिऊपरये भेजी हुई चीज हं । 
--इसका प्रथं यह हुग्रा कि हमारे ज्ञानका उद्गम (लत) जीव नही 
वल्कि प्रथम विज्ञान (ईइवैर) हं । इस्लामिक दनम ““ईदैवर समस्त ज्ञान- 
कास्रोत द" इस विचारक ' प्रतिध्वनि" सर्वत्र दिखाई पडती दै । पृराना 
इस्लाम कमेमें भी जीवको सवथा परतत्र मानता था, ज्ञानके बारेमे तो 
कहना ही क्या । किन्दीने जीवकी कमम-परतत्रतासं उठनेवाली दाशेनिकं 
केठिनाइयोको समभ, उमे तो--रईइरवर सीध श्रपने कायकिं काममें दखल 
नही देता,-के सिद्धान्ते दूर कर दिया; किन्तु साथ ही ज्ञान--जो कि 
दाशेनिकोके लिए कम॑से भी स्यादा महत्त्व रण्वता रे-- का स्रोत ईश्वरको 
बनाकर इस्लामके ईङवर-पारनंत्रय सिद्धान्तकी पूरी तौरम पुष्टि की । 

किन्दीका नरस (विज्ञान)का सिद्धान्त श्ररस्तूके टीकाकारः सिकन्दर 
प्रफ़रादीसियसूसे लिया गया मानूम होता ह; किन्नु सिकन्दरने श्रपनी पृस्तक 

जीवकं संबधमे” साफ कटा ह, कि भ्ररस्तूके मतम नफूसं ( विज्ञान) 
तीन प्रकारका होता ह । किन्दी ग्रपने चार प्रकार" को श्रफलात्‌न श्रौर 
श्ररस्तूके मतपर श्राधारित मानता हं । वस्तुतः यह नव-पिथागौरीय नव~ 
श्रफलातूनी रहस्यवादी दकनोर्षर ग्रवलंबित. किन्दीका श्रपना मत ह। 
(ख) इन्द्रिय ओओरर मन-नफ्‌सके सिद्धान्त द्वारा जानके स्ोतको 


किन्दी ] इस्लामिक वहन ११९१ 


यद्यपि किन्दी जीवसे बाहर मानता, तो भी जव वहु रहुस्यवादसे नीच 
उतरता हं, तो वस्तु-स्थितिकी भी कद्र करना चाहत। है, ग्रौर कहता ह्‌-- 
हमारा ज्ञान यातो इन्द्रियों द्रारा प्राप्त हीता है, या चिन्तन (==मनकी 
क्रिया कल्पना) गक्ति दारा। वहु स्वीकार करतार, कि उन्दर्यां कैर्वेल 
व्यक्ति या भौतिक स्वरूप ( =स्वनक्षण)का दी ग्रहण करनी दे, सामान्य 
धा अभौतिक ्राकृति उनका विषय नही ह । यही हे दिग्नाग-धमेकीतिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान--“प्रत्यक्ष कल्पनापोढ'' (इन्द्रियस प्राप्त कल्पना-रहित) । 
दिग्नाग-धर्मकीतिने सामान्यं श्रादिको कल्पनामूलकर कहकर उन्हे वस्तु 
सत्‌ माननेस इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्टे व्यवहारसत्‌ माननेमे उर नही 
ट्‌, किन्तु ज्ञानको जीवके पास श्राई पराई थाती रखनेवाला किन्दी कल्पना 
( चिन्तन) -रंक्तिमे प्राप्त ज्ञानको वस्तृ-सत्‌ मानता टं । 

(ग). विज्ञानवाद- जो कृ भी हो, म्रन्तमे दोनों ही ग्रोरके मूले 
एक जगह मिल जाने टै, ग्रौर वह जगह वस्तु-जगत्‌से दूर ह ।--वह है 
विज्ञानवादकी भूल-भुलेयाँ । किन्दीने श्रौर मजबरियोके कारण या ्रनजाने 
योगाचार्के विज्ञानवादको खुल्लमखुल्ला स्वीकार करना न चाहा हो, किन्त 
रे वह वस्तुने: चिज्ञानत्रादी । उसका विन्नानवाद क्षणिक हं या नित्य- 
इस ब्रहम वह नह गया &, किन्तु प्रथम विज्ञान ( =श्रालय विज्ञान) 
के चार भेद जो{ उसने क्य हे, ग्रौरःः एकका दूसरमे परिवतेन बतलाया 
दर, उससे साफ द्धै कि वह विज्ञानक नित्य कूटस्थ नरी मानता । बौद्ध 
विज्ानवादियों (योगाचार देन ) की भाँति किन्दीके नफ्सवादको भी श्रालय- 
विज्ञान ( =-विज्ञान-खात, विज्ञान-सैमुद्र) आौर प्रवृत्ति-विज्ञान (क्रिया 
परायण). विज्ञानसे समभना होगा । हां, त। दनां ही ग्रोरके भूले, सब 
कुद विज्ञान हं विज्ञानके अ्रतिरिक्त कोई सत्ता नही" इस विज्ञानवादमे 
मिलते हे, ग्रौर किन्दी धर्मकीत्तिसे हाथ मिलाता हरा कहता हं--इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रौर ज्ञेय (विषय) एक ही ह, भ्रौर इसी तरह मन ( कल्पना) 
दवारा ज्ञात पदार्थं ("धमं") भी प्रथम विज्ञान (्रालय-विज्ञान) हं। 
दौनोमे इतना ग्रन्तर जरूर ट, कि जहाँ श्रपने सहधमियो ( = मुसलमानों )के 
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डरके मारे दबी जाती किन्दीकी श्रात्माको एकं सहूदय व्रक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमें उक्त भाव प्रकट करनेमें उल्लास हौ रहा था; वहां 
सहधमियों ( = बौद्धो )के डरके मारे दबकर ग्रपने निज मत वस्तुवादके 
स्थानपर विज्ञानवादकी प्रधानताकों दबी जवानसे स्वीकार करनेवाले 
धरमेकीत्तिके मनमे भारी ग्लानि हो रही थी ।--ग्रौर ग्राहय नही, 
यदि किन्दीके "श्रालय विज्ञान” श्रौर प्रथम नफूस' की एकताकी बात करने- 
पर धमकीत्तिने कह दिय! हो--““मेने तो यार । जान-बूभकर ्रसंगके 
श्रालय विज्ञान'का बायकाट किया ह, क्योकि वह खिडकीके रास्ते 
स्थिरवाद ( ==श्रक्षणिकवाद) ग्रौर ईइवरवादको भीतर लानेवाला हं । 

किन्दीका दशेन नव-प्रफलातूनी पृटके साथ श्ररस्तृका दरोन रै.। 


$ २-फारावी (८७०१-६ ५० १०) 
१-जोवनी | 


किन्दीके बाद इस्लाममे दशेनके विकासकी दूसरी सीढ़ी टे प्रब्‌-नस्र 
इब्न-मुहम्मद इव्न-तखेन इव्न-उज्ञलग, अ्रल्‌-फाराबी (फारावका रहनेवाला 
उज्लगके पुत्र तशखेनके पृत्र मुहम्मदक पृत्र ्रव्‌-नसर) । ्रब्‌-नस्लका जन्म 
वकु (ग्राम्‌) नदी तटवर्त्ती फराव जिलेके वसिज नामकं स्थानम हुग्राथा। 
वसिजमें एक छोटासा किल। थ(, जिसका सेनापति भ्रबू-नल्रका बाप मुहम्मद 
था । पूरे नामके देखनेसे पता लगता हं, कि अ्रव्‌-नस्के बापका ही नाम 
मृसलमानी हं, नही तो उसके दादा तखन श्रौर परदादा उज्लगके नाम 
गैर-मुसलमानी--युद्ध तुर्की--ट, जिसका प्रथं हं वह मुसलमान नही थे, 
ग्रौर श्रब्‌-नस्र सिफं दो पृर्तका मुसलमान तुकं था। फाराबीके पिताको 
ईरानौ सेनापति कहा गया ह, जिसका प्रथं यही हो सकता है, कि वह्‌ 
सप्फ़ारी (८७१-६०३ ई०}) या किमी दूसर ईरानी शासकवंशका नौकर 
था । फाराबीके वंशवृक्षसे यह भी पता लगता हं, किं यद्यपि मध्य- 
एसियामें इस्लामी गासन स्थापित हए उदसौ सालसे ऊपर बीत चुके थे: 
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किन्तु श्रमी वहकि ज्ञारे लोग--कमसे कम तुकं--मूसलमान नही हए थे । 
फाराबीकी दारोनिक प्रतिभा ग्रौर बुद्धिस्वातंत्रयपर विचार करते हुए हमें 
ढाई सौ साल पहिले उधरसे गुज्रे हन-चाङ्के वणेनका भी ख्याल रखना 
होगा, जिसमे इस प्रदेशमे सेकडो बड़े-बड़े बौद्ध रिक्षणालयों (संघारामो) 
ग्रौर हजारों शिक्षित भिक्ष्रोंका जिक्र ्राता हं । दो पीदीके नव-मस्लिमके 
होनेका मतलब हं, फारानीकी जन्मभूमिमे रमी बोद्ध (दाशनिकर) परंपरा 
कृं न कृच्छं वची हुई थी । वक्षु-तटवर्ती ये तुक विद्या रौर संस्कृतिमें 
समुन्नत थ, इस तो सन्देह टी नही । 

फाराबीकी प्रारेभिक शिश्ना श्रपने पितके घरपर ही हुई होगी, उसके 
वादं वहु बृखारा या समरकन्द जैसे श्रपने देशके उस समय भी ख्यातनामा 
विद्याकेन्द्रोमे पढने गया या नही; इसका पता नही लगता । यह भी नही 
मालूम, किं किस उभ्नमें वह इस्लामकी . नालुन्दा--बगदाद-की श्रोर 
विद्याध्ययनके लिए रवाना हुभ्रा । किन्दी तो जरूर उस समय तकं मर चुका 
होगा, किन्तु राजी जिन्दा था । जन्म-भूमिमं बुद्धि-स्वातंत्र्यकी कुं हलकी 
हवा तो उसे लगी ही होगी, बगदादमें श्राकर उसने योहन्ना इब्न-हंलान- 
की शिष्यता स्वीकार की । योहन्ना जसे गरमस्लिम (ईसाई) विद्रान्‌को 
ग्रध्यापकं चुनना भी फाराबीके मानसिक भककावको बतलाता हं । बगदादमें 
कंसा विचार-स्वीतंत्यका वातावरण--कमसे कम मुसलमानोकी सनातनी 
जमातके बाहर-*था, इसका परिचय पहिले मिल चुका हं । फाराबीने 
दशेनके ग्रतिरिक्त साहित्य, गणित, ज्योतिष, वद्यककी शिक्षा पाई थी। 
उसने संगीतपर भी कलम चलाई हं । फारानीको सत्तर भाषाभ्रोका पंडित 
कहा जाता ट । तुर्की तो उसकी मातुभाषा ही थी, फारसी उसकी जन्म- 
भूमिकी हवामे फली हुई थी, अरबी इस्लामकी जवान ही थी, इस प्रकार 
इन तीन भाषाभ्रोपर फाराबीका अ्रधिकार धा, इसमें तो सन्देहही नही 
टो सकता, सुरियानी, इन्रानी, यूनानी भाषाश्रोको भी वह जानता होगा । 

शिक्षा समाप्त करनेके बाद भी फाराबी बहुत समय तक बगदादमे रहा । 
नवीं सदीका श्रन्त होते-होते बगदादके खलीफोकी राजनीतिक रक्तिका 


[1 
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भारी पतन हौ चुका था। प्रान्तो, तथा देशों होनेवाली राज्य 
क्रान्तियोका श्रसर कभी-कभी बगदादपर भी पड्ताथा। शायदणेसीदही 
किसी शअ्रश्षान्तिके समय फाराबीने बगदाद खोड हलब (म्रलेप्पो)मे वास 
स्वीकार किया । हलबका सामन्त संफटौला बडा ही विद्यानुरागी- 
विशेषकर दरोन-प्रमी व्यक्ति था। फाराबीको एसे ही ग्राश्रयदाताकी 
भ्रावद्यकता थी । 

फाराबी हालमे ही बौद्धसे मुसलमान हुए देश श्रौर परिवारमें पैदा ही 
नहीं हुभ्रा था, बल्कि बौद्ध भिक्षश्रोकी ही भाति वह शान्ति शौर एकान्त 
जीवनकरो बहुत पसंद करता था । इस्लाममें सूफि्योका ही भिरोह था, 
जो कि उसकी तबियतसे म्रनृकूलता रखता था, इसीलिए फाराबी सूफियोकी 
पोल्ाकमे रहा करता था । उसका जीवन भी दूसरे इस्लामिक दाशेनिकोकी 
ग्रपेक्षा यूनानी सोफिस्तों या बौद्ध भिश्षुप्रोकि जीनूलसे ज्यादा मिलता था। 

वह॒ उस समय हलबसे दमिरक गया हु्रा था, जब किं दिसंबर &५० 
ई०मे वहीपर उसका देहान्त हु्रा । हलवके सामन्तने सूफीकी पोगाकमं 
उसको कंब्रपर फातिहा पठा था) मृत्युके समय फारावीको उन्न भ्रस्सी 
वषकी बतलाई जाती ह । उसकी मृत्युमे १० सान पटिलेही उसके सहकारी 
(श्ननुवादक) श्रबू-बिश्च मत्ताका देहान्तं हो चुका था। उसके शिष्य 
म्रबू-जकरिया यह्या इन्न-श्रादीने ६७१ ई०में इक्कासी सालकी उग्रम 
रारीर छौड़ा । 


२- फारादेको कुतिया 


फाराबीकी तरुणार्ईकी लिखी हुई वह छोटी -छोटी पुस्तकं हे, जिनमे उसने 
वादविद्या भ्रौर शारीरक ब्रह्मवाद (नव-पिथागोरीय) प्राकृतिक दशेनका 
जिक्र कियाहं। किन्तु ग्रपने परिपक्व ज्ञानका परिचय उसने भ्ररस्तूके 
ग्रन्योके श्रध्ययन प्रौर व्याख्याश्रोमे दिया हं; जिसके ही लिए उसे “द्वितीय 
अरस्तू” या “हकौम सानी (दूसरा श्राचाये) कहा गया । भ्ररस्तूके 
गंभीर दकशेन, ्रौर वस्तुवादी ज्ञान (सांस) का यू रोपके पुनर्जगिरण श्रौर 
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उसके द्वारा श्राधुनिक सादंस-युगके प्रवत्तनमे कितना हाथ ट, इसे यहाँ 
कहनेकी जरूरत नहीं; भ्रौर इसमें तो शक नही भ्ररस्तूको पुनरुज्जीवित 
करने फारानीकी सेवाएं श्रमूल्य हे । फारानीने भ्रस्तुके ग्रन्थोकी जो संख्या 
प्नौर क्रम निदिचत किया था, वह भ्राज भी वैसा ही हं । इसमें शक 
नही इनमेसे कृदछ--“श्ररस्तूका धमेास््र--श्ररस्तूके नामपर दूसरोकी 
बनाई पुस्तकं भी फाराबीने शामिल करली थीं । फाराबीनं भ्ररस्तूके तकं- 
शास्त्रके श्राठ", साईइसके ग्राट, ग्रतिभौतिक (ग्रध्यात्म) शास्त्र, भ्राचार- 
शास्त्र“, राजनीति" श्रादि ग्रन्थोपर टीका प्रौर विवरण लिखे हे । 
फाराबीने वैद्यकका भी म्रध्ययन किया था, किन्तु उसका सारा ध्यान 
तकंलास्त्र, ग्रध्यात्मशास्त्र श्रौर साइंस (भौतिकशास्त्र) पर केन्द्रित था । 


३-दएशेनिक विशार 


ऊपरकी पंव्तियोके प्रदृनेसे मालूम हं, कि फाराबीको दशेनकी तहमं 
पटहुचनेका जितना ग्रवसर मिला था, उतना उससे पहिले, तथा उसकी 
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सहायताको दछोडदेनेपर पीट भी, किसी इस्लामिक दानिकको नही भिला 
था । वक्ुतट, मेवं, बगदाद, हलब, दमिहक, सभी दंनकी भूमि्यां थीं 
ग्रौर फाराबीने उनसे पूरा फायदा उठाया था। 

(१) अफलात्‌-अरस्तू-समन्वय --ग्रफल।तृंका दशंन भ्र-वस्तुवादी 
विज्ञानवादी हे, ग्रौर अ्ररस्त्‌ श्रपने सारे देवी-देवताग्रों तथा विज्ञान 
(न्स) के होते भी सबसे ज्यादा वस्तुवादी हे । फाराबी इस फकंको समभ 
रहा था, ग्रौर यदि निष्पक्ष साइंस भक्त हाता, तो वह्‌ लीपापोतीकी कोरि 
न करता, किन्तु फारावीने ग्रपनें दिलको नव-ग्रफलातूनी रहस्यवादी दशेन- 
कोदे रखा था, जव कि उसका सबल मस्तिष्कं ग्ररस्त्ूको छोडनेके लिए 
तेयार न था; एेसी हालतमे दोनोके समन्वय करनेके सिवा दूसरा कोई 
चारा न था। यही नही इस समन्वय दुगा वह्‌ इस्लामके लिए भी 
गुजाइश रख सक, जिससे वह काफिरोकी गति भोगनेमे भी बच सका । 
फाराबीके अ्रनूसार ग्रफलातून ्रौर श्ररस्तूका मतभेद वाहरी वणेनशेैलीका 
ह, दोनोका भाव एक हे, दोनों उच्चतम दशेन-ज्ञानके इमाम (ऋषि) ६ । 
इसके कह्नेकी भ्रावरयकता नही कि फाराबीके हूदयमे जो सम्मान इन 
दो यूनानी दाशेनिकोंका था, वह्‌ किसी दूसरेके लिए नही हौ सक्ता था । 

(२) तक-फाराबीके ग्रनूसार तकं सिफं प्रयोग (---दृष्टान्त) -सिद्ध 
विरलेषण या ऊहा मात्र नही हं । जानकी प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
की कितनी ही बाते भी तकंके श्रन्तगंत भ्राती हं। ज्ञात ग्रौर सिद्ध वस्तु- 
से श्रज्ञात वस्तुका जानना--प्रमाण सिद्धान्त--तकं हे । 

(३) सामान्य (--जाति)--यूनानी दरशन श्रौर उससे ही लेकर 
पीछे भारतौय न्याय-वंशेषिक शास्तरमे सामान्यको एक स्वतत्र, वस्तुसत्‌ पदार्थं 
सिद्ध करनेकी बहूत चष्टा कौ गर हं । फराराबीन दसागोजी' पर लिखते 
वक्त एक जगह सामान्थके वारम ग्रपनी सम्मति दी ट-सिफं वस्तु 


' पोकिंरी (फोर्फोरियस ) की पुस्तक, जो गलतीसे श्ररस्तूकौ कृति 
मानी गयी । 
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ग्रौर इन्द्रिय प्रत्यक्षमे ही नेदी, बल्कि विचारमे भी हमं विक्ञेष प्राप्त होता 
हें । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यक्तियोमे केवल घटनावश ही नही 
रहता, बल्कि मनमें भी वह एक व्रव्यके तौरपर श्रवस्थित हं । यह ठीकृ 
है कि मन वस्तुग्रोमेसे लेकर सामान्य (गायपन)को कल्पित करतां; तो 
भी सामान्य उन व॑स्तु-व्यक्तियो (गाय-पिडो ) के ्रस्तित्वमं ्रानेमे पहिले 
भी सत्ता रखता हं, इसमें रक नही । । 

(  ) सत्ता-- सत्ता क्या हं, उसका उत्तर फ़ाराबी देता ह॑--वस्तु- 
की सत्ता वस्तु श्रपने (स्वयं) ही हं । 

(५) देश्वर दरेत-तच्तव--ईदवरके श्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए 
फाराबी सत्ताको इस्तेमाल करता हें । सत्ता दो ही तरहकी हये सकती ट-- 
वह या तो भ्रावर्यक हं, अ्रथवा संभव (विद्यमान) हं । जिस किसी वस्तु- 
की सत्ता संभव (विद्यमान) ह, वह्‌ संभव तभी हो सकती हं, यदि उसका 
कोई कारण हो। इस तरह हर एक संभव सत्ता कारणपूर्वेक होती हं । 
किन्तु कारणकी श्मुखलाको श्रनन्त तक नही बदरा सकते, क्योकि भ्राखिर 
श्ुखलाको बनानेवाली कडियां श्रनन्त नही सान्त हे । प्रौर इस प्रकार 
हमारे लिए श्रावह््यक हो जाता हं एक एेसी सत्ताका मानना, जो स्वयं कारण- 
रहित रहते सवक कारणः ; जो किं भ्रत्यन्त पूणे, श्रपरिवतेनशील, श्रात्मतुप्त 
परमशिव, चेतन} परम-मन (विज्ञान) टे । वह प्रकृतिके सभी शिव-सुन्दर 
रूपोको--जो किं उसके ग्रपने ही रूप हे--प्यार करता ह । इस (ईङवरकी ) 
सत्ताके श्रस्तित्वको प्रमाण द्वारा सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि 
वह स्वयं प्रमाण तथा सत्य--वास्तविकताको अ्रपते भीतर रखते हुए स्वयं 
भी वस्तुर्नोका मूल कारण हें । जैसे एसी सत्ताका होना प्रावश्यक ह, 
वैसे ही उसका एक--ग्रदेत--ही होना भी प्रावद्यक टं । दो हौनेपर 
उसमें समानताएं, ग्रौर श्रसमानताए दोनों होगी, जिसके कारण एक दूसरे- 
की टक्करसे प्रत्येककी सरलता नष्ट हो जायेगी । परिपणे सत्ताका एक 
होना श्रावश्यक ह । 

प्रथम सत्ता केवल एक तथा वस्तुसत्‌ ह, इसीको ईइवर कहा जाता 
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हं । सबके मूलकारण उस एक सत्तमे सभी वस्तुएँ एकं हौ जाती ह, 
वहाँ किसी तरहका भेद नही रहता; इसीलिए एेसी सत्ताका कोई लक्षण 
नहीं किया जा सकता । तौ भी मनुष्य उसके लिए सुन्दर भाव प्रकट करने 
वाले भ्रच्छेसे ग्रच्छे नामोका प्रयोग करते ह; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विशेषण 
उसके लिए प्रयुक्त करते ह्‌, किन्तु उन्हे काव्यकी उपमाके समान ही जानना 
चाहिए । परम तत्त्वके पूणं प्रकाशको हमारी निर्बल श्रंखिं ( बुद्धि) देख 
नहीं सकती ।--भूतोकी श्रपूणेता हमारी समभको भ्रपूणं रखती हं । 

( 5 ) रहैत तन्त्वसे विश्चका विकास-परम सत्ता, श्रद्रैत तत्तव 
या ईइवरसे विश्वके विकासको फाराबीने छै छै सीढ्वियों प्रौर ्रेणियोमिं 
विभक्त किया दं; जिनमें पहिले निराकार षट्क द- 

१. सवे शक्तिमान कर्ता पुरुष ईदवर जिसके बारेमे श्रभी कहा जा 
चुका हं, ग्रौर जिसमे ही (पिधागोरीय) श्राकृतियां श्रनन्तकालसे वास 
करती हे । 

२. कर्ता पुरुषसे नौ फरिइते या देवात्माये (्रालम-प्रफ़लाक ) प्रकट 
होती हें; इनमेसे पहिली तो कर्तापुरुषके समान ही हं, ओ्रौर वह (हिरण्य- 
गभेकी भाति) दूर तक ब्रह्माण्डका संचालन करती ह । इस पहिली 
देवात्मासे क्रमशः एकके बाद दूसरे भ्राठो फरिश्ते, देवत्मायें या "श्रभिमानी' 
देवता प्रकट होति हं । 

यह दो श्रेणिर्या सदा एकरस वनी रहती हं । 

३. तीसरी श्रेणीमें त्रिया-परायण विज्ञान (नफ़स) हं, जिसे पवित्र- 
ग्रात्मा भी कहते हं । यही क्रिया-परायण विज्ञान (वुद्धि) स्वगं 
( ==प्राकाश) ्रौर पृथ्वीको मिलाती हं 1 

४. चौथी श्रेणी जीवकी हुं । 

बुद्धि श्रौर जीव यह दो श्रेणियां एकरस ब्रदर॑त स्वरूपम न रहकर 
मनुष्योकी संख्याके श्रनुसार बहुसंख्यक होती हं । 

५. भ्राकृति--पिथागोरकी श्राकृति जो भौतिक तत्त्वसे मिलकर 
भिन्न-भिन्न तरहंकी वस्तुग्रोकै बनानेमें सहायक होती हे । । 
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६. भौतिकं ततत्व--पृथवी, जल, भ्राग, हवा निराकार रूपमे । 

इनमे पहिले तीन--ईरवर, देवात्मा, बुद्धि-सदा नफ़स ( विज्ञान ) - 
स्वरूप निराकार रहती ह । पिन तीन-- जीव, ग्राकृति, भौतिक तत्त्व 
--यद्यपि मूलत. निराकार--(ग्र-काय) है, तो भी क्लरीरको लेकर 
वह॒ श्रापसमें संबंध स्थापित करते हे । 

दूसरे साकार षट्क टै- 

. देव-काय--शरीरधारी फरिरते। 

. मनुष्य-काय--शरीरधारी मानव । 

. पशु (तिर्यक) -काय--पशु, पक्षी ्रादि शरीरधारी । 
वनस्पति-काय-वृक्ष, वनस्पति श्रादि साकार पदाथ । 
धातु-काय-सोन।, चाँदी ्रादि साकार पदाथं । 

६. महाभूत-कय-पृथवी, जल, श्राग, हवा साकार रूपमे । 

(७ ) ज्ञानका उद्रम--किन्दीकी भादि फ़ाराबी भी ज्ञानको मानव- 
प्रयत्न-साध्य वस्तु न मानकर ऊपरसे--ईदवर द्वारा--गप्रदान की गई वस्तु 
मानता हं । जीवकी परिभाषा करते हुए फाराबी कहता ठै--वह जो 
शरीर ( काया ) के श्रस्तित्वको पृणता प्रदान करता ह ; किन्तु जीवको जो 
चीज पूणेता प्रदान करती ठ वह विज्ञान (ग्रक्ल या नपस) हं, वही विज्ञान 
वास्तविक मान्त्र हं । यह विज्ञान (नफ) लिशुके जीवम मौजूद हं, 
किन्तु उस वक्तं वह सुप्त दवै, भ्र्थात्‌ उसकी क्षमता अ्रन्तहित होती टे । 
इन्द्रियां ्रौर कल्पना नक्ति जव काम करने लगती हं, तो वच्चेको साकार 
वस्तुग्रोका ज्ञान होने लगता हं, ओ्रौर इस प्रकार सुप्त विज्ञान जागृत 
होने लगता ह । किन्तु यह विज्ञान सुप्तावस्थासे जागृत श्रवस्थामें राना 
मनृष्यके ्रपने प्रयत्नका फल नही हं, वल्कि यह ग्रन्तिमि नवी देवात्मा- 
चन्द्र-से प्रकट होता हं । देवात्माये खुद स्वयंभू नही हे, बल्कि वह श्रपनी 
सत्ताके लिए म्‌ल-विन्ञान (ईईवर) पर ग्रवलंबित हें । 

(८ ) जीवका ईश्वरसे समागम-मूल-विज्ञान (--ईश्वर)मे 
समाना यही मानवका लक्ष्य हं । फाराबी इसे संभव कहता ह--प्राखिर 


^< ० ~< ९८) < 
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मनृष्यका नफ्स ( विज्ञान, अक्ल) अ्रपने नज्रदीकके श्रन्तिमि देवात्मा 
(चंद्र) से समानत। रखता हं, जिसमे समाना ग्रसंभव नही हे, ग्रौर देवात्मा- 
मेँ समाना मूल विज्ञान ( =--ईवर)मे समानेकी ्रोरले जाने वाला 
कदम ह । | 

यह्‌ समाना किस तरहसे टो सकत। ह, इसके लिए फाराबीक। मत 
ह्‌--उस जीवनम सबसे बढकर जो बत की जा सकती ह, वह हं बद्धि-सम्मत 
ज्ञान । किन्तु जब श्रादमी मर जाताहं, तो एसे ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पूणं स्वतंत्रता प्राप्त होती ह, जो किं नफ़स ( विज्ञान )मे ही संभव ह । 
उस श्रवस्था-देवात्मामें समा जाने-के बाद वह पुरुष अ्रपने व्यक्तित्व 
को खो बैस्ता हं, या वह्‌ मौज्‌द रहता हं ?--इसका उत्तर फाराबी साफ 
तौर से देना नही चाहता ।--मनुष्य मृत्युके बाद लुप्त हो जाता है, एक पीढ़ी- 
के बाद दुसरी पीढी भ्राती दर । सदसे सदुगः ्रत्येक श्रपने जेसेसे मिलता 
है-- ज्ञानी "जीवों के लिण देलकी सीम, नही दै, इसनिए उनकी संख्या- 
वुद्धिके लिए कोई सीमाकी जरूरत नही, जैसे विचारके भीतर विचार 
राक्तिके भीतर शक्तिके मिलनेमे किसी सीमा या परिमितिकी जरूरत 
नही । प्रत्यक जीव श्रपने श्रौर ्रपने-जेसे दूसरोपर ध्यान करता ह । 
जितना ही अ्रधिकं वह॒ ध्यान करता ह, उतना ही श्रधिकं वह श्रानंद श्रनुभव 
करता हं । 

(९) फलित ज्योतिष श्रौर कीभियामें अविश्वास--फ़ाराबीका 
काम स्वतंत्र दाशेनिक चिन्तना उतना नही था, जितना कि श्ररस्त्‌ जम 
महान्‌ दाशशेनिकोके विचारोका विचादीकरण (समाना); इसीलिए इस 
क्षेत्रे उससे बहत भ्राशा नही रखनी चाहिए । फाराबी यद्यपि धमं भ्रौर 
रहस्य (सूफ़ी ) वादसे भयभीत था, तो भी उसपर तकं ग्रौर स्वतंत्र .चिंतन- 
ने श्रसर किया था, जिसका ही यह्‌ फल था, किं वह फलित ज्योतिष श्रौर 
कौमिया (उस वक्तकी कीमिया जिसके द्वारा श्रासानीसे सस्ती धातुश्रो-- 
तबि भ्रादिको बहुमूल्य धातु-सोने-में बदलकर धनी बननेकी प्रवृत्ति 
लोगोमे पाई जाती थी)को मिथ्या विवास समभता था । 


फाराबी ] इस्लाभिक दहन १२१ 


४-अाथार-शाख 


फ़ाराबी ज्ञानका उद्गम जीवसे बाहर. मूल विज्ञान (-ईङइवर)म 
मानता ह्‌, इसे बतला चके हे, एसी ग्रवस्थामे एसी भी संभावना थी, कि 
फाराबी ्राचार-भलाई-बुराई, पृण्य-पाप--के विवेकको भी ऊपरभेटही 
ग्राया बतनाता; किन्तु यहाँ यह बात स्मरण रहनी चाहिए किं फारावी मूल 
विज्ञाने विदवकी उत्पत्तिको इस्लामके कृन्‌ की भांति भ्रभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी नरह नही मानता, बल्कि उसके मतमे विकास काय-कारण संबंधके 
साथ हुग्रा हं, यद्यपि विज्ञानम भौतिक तत््वकी ग्रोरका विकास ब्रापरोह 
नही श्रवरोह.क्रममे हं, तौ भी यह श्रपेक्षाकृत ज्यादा वस्तुवादी हं, इसमें 
सन्देह नही । कृं भी टी, उसके (जानके उद्गमः के सिद्धान्तकी श्रपेक्षा 
प्राचारके उद्गमका सिद्धान्त ज्यादा बुरद्धिपवेक टं । ईइवरवादी लोग ज्ञान- 
को किसी वक्त मानव बुद्धिकी उपज माननेके लिण तैयार भी हौ सकते 
है, किन्तु ्राचार--पुण्य-पाप--के विचारका स्रोत वह हमेशा ईइवरको 
ही मानते हं । फाराबी इस बारेमे बिलकुल उलटा मत रखता & ; वह जान- 
का स्रोत श्र-मानुषिक मानता टं, किन्तु श्राचार-विवेकंको वह मानव-बुद्धि- 
का चमत्कार ई--भले-बरेकी तमीजकी ताकत बुद्धिम ट। ज्ञानको 
फाराबी कमं ({्=श्राचार)मे ऊपर मानता हे, इसलिए भी वह उसका 
उद्गम मन्यसे: ऊँचा रखना चाहता रर । 

शुद्ध ज्ञानकौ फाराबी स्वातंत्यकी भूमि बनलाता टं; लेकिन यह 
शुद्ध जान ईङहवरपर निर्भर होनेसे उमीके भ्रनुसार निर्चित रे, जिसका 
प्रथं हू्रा. मानव स्वतत्रता भी ईरवराधीन ट--यह फ़ाराबीका सीधा-सादा 
भाम्यवाद £--'“उसके हुकूमके बिना पत्ता तक ॒हिलता नही" । 


५-राजनोतिक विचार 


फाराबीने श्रफलातृके “ध्रजातंत्र “को पढ़ा था, रौर उसका उसपर कृद 
ग्रसर जरूर हुश्रा था; किन्तु वह्‌ श्रफलातुंके जगत्‌--भ्रथेन्स श्रौर उसके 
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प्रजातंत्र---को अपने सामने चित्रित नही कर सकता था। उसकी दुष्टिमें 
राजतंत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नरही--एक ईइवरवादी 
धमेके माननेवालोके लिए एक शासन (राजतंत्र ) -वादसे ऊपर उठना बहुत 
मुदिकल हं । इसीलिए फाराबी श्रफलातुंके बहुतसे दाशंनिकोके प्रजा- 
तंत्रकी जगह एक भ्रादक्षं दरंनिक राजाकै शासनको समाजका सर्वोच्च 
च्येय बताता हं । मनुष्य जीवन-साधनोके लिए एक दूसरेपर श्रवलंबित 
ट, रीर मनष्योमें कोई नैसर्गिक तौरसे बलशाली ग्रधिक साधन-सम्पन्न 
होता हं, कोई स्वभावतः निवल शओ्रौर ग्रल्प-साधन; इसलिए, एसे बहुतसे 
लोगोको एकं वलशालीके श्राधीन रहना ही पडेगा । राज्यके भले-वुरे 
होनेकी कसौटी फ़ाराबी राजाके भले-वूरे होनेको बतलाता हं । यदि राजा 
भलाइयोके बारेमे श्रनभिज्ञ, उलटा ज्ञान रखनेक्मला ह या दुराचारी हं, 
तो राज्य बुरा होगा । भला राज्य वही हो सकता हे, जिसका राजा 
(श्रफलात्‌ जसा) दादोनिक हं । श्राददं (दानिक) राजा दूसरे श्रपनें 
जैमे गुणवाले व्यक्तिथोको शासनके कामम ्रपना सहायक बनाता हं । 

फाराबी एकं ग्रोर शासक राजाके निरंकुश--यदि ्र॑कुश ह तो दशेन 
का--शासनवालं भ्रधिकारको कायम रखना चाहता हे, किन्तु साथ ही एकं 
्रादशंवादी दाशेनिक टोनेके कारण वह उसके कर्तव्य भी बतलाता हे 
सब कर्तव्यो--जिम्मेवारियो-का निचोड इसी विचारमं श्रा जाता हं, किं 
राज्यका बरा होना राजापर निभरटहे। मखं राज्यम प्रजा निवंदिहो 
पशुकौ श्रवस्थामं पहुंच जाती हं । इसकी सारी जिम्मेवारी . राजापर 
पड़ती हं, जिसके लिए परलोकमें उसे यातना भोगनेके लिए तयार रहना 
पडगा । यह हं कृद विस्तृत त्रयं में-- 

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

| सो नृप श्रवशि नरक-ग्रधिकारी ।'--तुलसीदास 

फाराबीके राजनीतिक विचार व्यवहार-बुद्धिसे बिलकूल दन्य हं 
लेकिन इसके कारण भी थे । एकं सफल वद्य होनेसे वह व्यवहारके गुणः 
को बिलकल जानतान टो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकता 


फ्रारावीके उसराधिकारी ] इस्लामिक दहन १२३ 


ह, कि वह व्यवहारके जीवनसे दाशेनिक (व्यवहा रशुन्य मानसिक उडान- 
के) जीवनको ज्यादा पसन्द करता था। जब हम उसके जीवनकी भ्रोर 
देखते है तो यह बात प्रौर साफ टौ जाती ट । उसका जीवन एक विचार- 
मग्न सूफी या बौद्ध भिक्षुका जीवनं था। उसके पास संपत्ति नहीं थी, 
किन्तु मन उसका किसी राजाये कम न था। पुस्तकों उमे श्रफलात्‌, 
श्ररस्तूका सत्संग, श्रौर तज्जन्य श्रभार श्रानंद प्राप्त होता था । श्रपने बाग- 
के फ़ल श्रौर चिडियोके कलरवं वाकी कमीको पूरा कर देते थे । यद्यपि 
सनातनी मुसलमान फ़ाराबीको सदा काफिर कहते थे, किन्तु वहु उनके 
ज्ञानके तलको बहुत नीचा समभता, "उनकी रायकी कोई कदर नही करतो 
था । उसके लिए यह्‌ काफी सन्तोषकी बात थी, कि पारी व्यक्ति-- 
चाहे वह कितने ही थोडे हो--उसकी कदर करते थे । वहु उनके लिए 
महान्‌ तत्त्वज्ञानी था । फाराबीकौ शुद्ध ग्रौर सादा जीवन दूसरी तरहके 
मजहबी पक्षपातसे शून्य व्यक्तियोपर भी प्रभाव डाले बिना नही रह सकता 
था। 

यह्‌ सब इरी बातको बतलाते हे, कि दक्ञेनमे दूर हटे टोनेपर भी 
फाराबीसे तत्कानीन समाज या नासनको कोई उर न था। 


६-फाराबोके उक्तराधिकारो 


फारावी जैने एकान्तप्रिय प्रकृतिवाले विद्रान्‌के पास भिष्योकी भारी 
भीड जमा नही हो सकती थी, टसीलिए उसके जिष्योकी संख्या बहुत कम 
थी । भ्ररस्तूके कितने ही गरन्थोका अनुवादक भ्रबू-जकरिया यह्या इन्न- 
श्रादी--याकूबी पंथका ईसारई--उसका शिष्य था । म्रनुवादक नके सिवा 
श्रादीमें स्वयं कोई वास बात न थी; किन्तु उसका ईरानी शिष्य श्रब्‌- 
सुलैमान महम्मद (इन्न-ताहिर इन्न-वहुराम ग्रल्‌) सजिस्तानी एक स्फ्रात- 
नामा पंडितं था । दसवी सदीके उत्तराधंमं सजिस्तानीकी रिष्य-मंडली- 
भे बगदादके बड़े-बड़े विद्वान शामिल थे। सजिस्तानी-गुर-रिष्य-मंडली- 
के दाहनिक पाठ ग्रौर संवादके कितने ही भाग श्रव भी सुरक्षित हं, जिससे 
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पता लगता ह कि उनकी दिलचस्पी देनके गंभीर विषयों कितनी थी । 
तो भी फ़ाराबीकी तकशास््रकी परपरा श्रागे चलकर हमारे यहकि 
नव्य-नैयायिकोकी भांति तच्व-चिन्तनकी जगह शाल्दिकं बहसकी श्रोर 
ज्यादा बहक गई । सजिस्तानी-शिष्यमंडली वस्तुतः तकंको दारोनिक 
ग्रन्तदष्टि प्राप्त करनेके लिए साधन न समभ, उसे दिमागी कसरत ग्रौर 
वहसके लिए बहस करनेका तरीका समभती थी । उनमे जो तत््वबोधकी 
ग्रोर रुचि रखते थे, उनके लिए सूफियोका रहस्यवाद था ही, जिसकी भूल- 
भुलंयकि ताने-बाने ताक्िकोकि तकंसे भी ज्यादा सुक्ष्म थे । यह सूफी रहस्य- 
वादकी ग्रोरका काव ही था, जिसके कारण कि (जंसा किं उसके शिष्य 
तौदहीदी १००६ ई० नं लिखा हं ) भ्रबू-सुलंमान सजिस्तानीके ब्रध्ययन- 
म्रध्यापनमं एम्पेदोकल, सुकरात, श्रफलातं--सुभी रहस्यवादी समभ 
जानेवाले दाहेनिकों-की जितनी चर्चा होती थी, उतनी श्ररस्तूकी 
नही । सजिस्तानी-जिप्य-मंडलीमे देश-जाति-धर्मकी संकीणंताका बिलकुल 
श्रभाव था, उनका विवास थां कि यह विभिन्नताणएं बाहरी हे, इन सबके 
भीतर रहनेवाला सत्य एक ह । 


§ २३-च्रू-ग्रली मस्कविया ८“ ` ` *“-१०३० ई°) ` 

फ़राराबीके समयसे चलकर श्रव हम फिदसिी (६४०-१०२० ई०)} 
{गअ्रब्‌ रेहाँं प्रल्‌-) वैरूनी (६७३-१०४८) श्रौर महमूद गजनवी (मृ 
१०३३ ई०)के समयमे श्राते हे! श्रव विचारकी बागडोर टी नही 
लासनकी बागडोर भी नामनिहादी श्ररबोके हाथसे श्ररब-मिन्न मुसल- 
मान जातियोके हाथमे चली गई हं, ग्रौर वह कबीलेराही इस्लामकी 
समानना ग्रौर भाईचारेके भावे प्रभावित नीचेसे उठी लोकंडाक्तिको नये 
शासकों--जिनमे कितने ही गुलामीका मजा खुद चख चुके थे, या उनके 
बाप-दादोकी गुलामी उनको भूली न थी-के नेत॒त्वमे संगठित कर इस्लाम- 
की श्रपणं विजयको म्रलग-श्रलग पूरा करना चाहती ह । यह समय हं, जब 
किं इस्लामी तलवारका सीधा हिन्द तलवारसे मुका्बिला होता ह रौर 
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हिन्दु रक्षक पवेतमाला हिन्दुकुशका नाम धारण करती टे ।-महम्‌द 
गजनवी काबुलके हिन्दु राज्यके विजयसे ही सन्तोष नही करता, वल्कं 
दस्लामके “भंडे"को बुलन्द करनेके लिए भारतपर हम्लेपर हम्ले करता 
। ऊपरी दुष्टिसे देखनेपर यटी शकल हमारे सामने श्राती हे, जसा कि 
हमारे विद्यालयोके उतिहासलेखक हमारे सामने उसे पेश करते ह; किन्तु 
सतहसे भीतर जानेपर यह हिन्दू श्रौर इस्लामके भडोके भगडेका सवाल 
नही रह जाता--प्रयपि यह ठीक रह, किं उस सयमय उसेभीषसा दी 
समभा गया था। 
प्रारंभिक इस्लामपर अरब कबीलाशाहीकी जबरदस्त छाप थी 
इसका जिक्र पहने हो चूका, साथही हम यह भी बतला चुके टे, कि 
दमिर्ककी खिलाफतने उस कबीलालाहीको पहिली लिकस्न दी, ग्रौर बग- 
दादकी खिलाफतने उसे दफना दिया ।--यटे बात जहाँ तक ऊपरके शासक- 
वगंका संबंध ह, बिलकूल ठीक हे । किन्तु कबीलाशाही कूरान अरब भी 
मुसलमानोका मुख्य धर्मग्रन्थ था । उसकी पढ़ार्हका हर भस्निद, हर 
मद्रसेमें उसी तरह रवाज था । प्ररबी कबीलोके भीतर सरदार ग्रौर 
साधारण व्यक्तियोकी जो समानता हं, उसका न कूरानमे उतना स्पष्ट 
चित्रण था, ग्रौं न उसका उदाहरणं लोगोके सामने था--बल्किं खलीफों 
श्रौर धनी मसर्लमानोका जो उदाहरण सामने था, वह्‌ विलकृल उलटा रूप 
पेश करता था ।!हाँ, भाई-चारेकी बात कृरानमे साफ भ्रौर बार बार दृहराई 
गई थी, मस्जिद्भे जुमाकी नमाजके वक्त सुल्तानोको भी इसे दिखलाना पड़ता 
था । जिन शक्तिथोमे मूसलमानोका विरोध था, उनमें इस भाई-चारेका 
ख्याल इतना खतम हो चुका था, उनका सामाजिक संगठन सदियोसे 
इस तरह ॒विुखलित हो चूका था, कि “हिन्दू कड या किसी 
दूसरे नामपर उमे लानेकी बात उस परिस्थितिमे कभी भी सभवन थी। 
इस्लामी भंडा यद्यपि ` ग्रन विहवव्यापी (ग्रन्तररष्टरीय) इस्लामी 
कबीलका भंडा नही था, तो भी वह्‌ एसे व्रिचारोको लेकर हमला कर रहा 
था, जिससे लात्रुदेशके राजनीतिक ही नही सामाजिक ढँचेको भी चोट पटंव 
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रही थी; भ्रौर शौषणपर प्ाश्नित सदिर्योकी बोसीदा जात-पांतकी 
दइमारतकी नीवं हिल रही थी। 
मस्कवियाका जन्म एसे समय में हुग्रा था । 


| १-जीवनौ 


मस्कवियाके जीवनके बारेमे हमे बहुत मालूम नही हं । वह सुल्तान 
ग्रद्दहौला (व्वायही ? } का कोषाध्यक्ष था, रौर १०३० ई० मे, जब उसकी 
मृत्यु हुई, तो बहुत बृढा हो चुका था। 

मस्कविया वद्य था, दशेनके ग्रतिरिक्त इतिहास, भाषाशास्त्र उसके 
प्रिय विषय थे। किन्तु जिस कृतिने उसे श्रमर किया हं, वह ह उसकी 
पुस्तकं "तहुजीबुल-इख्‌लाक्र' (श्रचार-सम्यता ) \ उसने इसके लिखनेमें 
भ्रफलातू, भ्ररस्त्‌, जालीनृस (गनेन) के ग्रन्थोको, इस्लामिक धर्मेरास्त्रके 
साथ मिलाकर बड़ी सफलतासे इस्तेमाल किया । कह श्रपने विचारोमें 
प्ररस्त्‌का “ सबसे ज्यादा ऋणी हं । मस्कवियाका यही तहजरीवुल- 
इखूलक्र हं, जिसके भ्राधारपर गज्ञालीने अपने. सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ “श्रह्या- 
उल्‌-उलूम'को लिखा । मस्कवियानं भ्राचार-संबंधी रौगो ( दुराचार) 
को लोभ, कंजूसी, लज्जा भ्रादि भ्राटठ किस्मका बतलाया हं । इन रोगोको 
दूर करनेके उसने दो रास्ते बतलाए ह-(१) एक तो रोगसे उलटी 
भ्रोषधि इस्तेमाल कौ जाये, कजूसीके हटानेके लिए शाहखर्चीका हथियार 
इस्तेमाल किया जाये । (२) दुसरे, चकि सभी श्राचारिके रोगोके 
कारण क्रोध श्रौर मोह होते टं, इसलिए इन्हे दूर करनेके उपाय इस्तेमाल 
किय जाये । 


२-दाशथे निक विशार 


५ जीवमें = ॐ 
(मानव जीव ) --मस्कविया मानव जीव श्रौर पदु जीवमें भेद करता€, 
खासकर ईदवरकी भ्रोर मनुष्यकी बौद्धिक उड़ानको एेसी खास बात सम- 
भतो हे, जिससे कि पञु-जीवकौ मानव-जीवकी श्रेणीमं नहीं रखा जा सकता । 


भस्कथिया | इस्लामिक दहन | १२७ 


मानव जीव एक एेसो श्रमिभ्रित निराकार द्रव्य हं, जो किं श्रपनी सत्ता, 
ज्ञान श्रौर क्रियाका अरनृभव करना हं । वहु श्रभौतिकं, श्रात्मिकं स्वभाव 
रखता हं, यह तो इसीसे सिद्ध टं कि जहाँ भौतिक शरीर एक दूसरेसे म्रत्यन्त 
विरोधी श्राकारो--काले, सफद . . . . . . के ज्ञानो--मेसे सिफे एकको 
ग्रहण कर सकता हं, वर्हां जीव (ग्रात्मा) एक ही समय कई “श्राकारोँ"का 
ग्रहण करता हं। यही नही व्ह इद्दरिय-ग्राह्य तथा इन्दरिय-ग्रग्राह्य दोनों 
प्रकारके “श्राकारो'को श्रभौतिक स्वरूपमे ग्रहण करत रै-- इन्दरियसे 
हेम कलमकी लंबाई देखते हे, किन्तु उसका श्राकार''सा स्मृतिमे सु- 
रक्षित होता हे, वह्‌ वही भौतिक लंबाई नही र । इसीसे सिद्ध 7 कि जीव 
भौतिक सीमासे बद्ध नहीहं। अ्रतणएव जीवके ज्ञान श्रौर प्रयत्नं शरीरकी 
सीमासे बाहर तककी पहुंच रखते हं, श्रौर बल्कि वह इन्द्रिय -गोचर जगतकी 
सीमासे भी पार पहूंचते हे । सच श्रौर भूठका ज्ञान जीवमें सहज होता है, 
इन्दर्यो इस ज्ञानको नही प्रदान करती । इन्द्रियां श्रपने प्रत्यक्षके द्वारा 
जिन विषयोको उपस्थित करती ह, उनकी विवेचना गओ्रौर निर्घारणा 
करते वक्त वहु भ्रपनी उसी सहज गक्तिसे काम नेती हं । “मं जानता 
ह" इसको जान॑ना--“्रात्म-चेतना "इस बातका सबमे बडा प्रमाण है 
कि जीव एक श्रृभौतिक तत्त्व टै । 

३-श्राचार-शाख्र 

( १) पापि-पुण्य-जेसा कि पहेले कहा जा चुका हं, मस्कविया ज्यादा 
प्रसिद्ध टे एक भ्राचारशास्त्रीके तौरपर । श्राचार-शास्वरमे पहिला प्रहन 
प्राता टै--लुभ ( ==भलाई, नेकी) क्या ह ? मस्कवियाका उत्तर है-- 
जिसके हारा एक इच्छावान्‌ व्यक्ति ( प्राणी) श्रपने उदेश्य या स्वभावकी 
पूणेताको प्राप्त करता टं । नेक (शुभ) होनेके लिए एक खास तरहकी 
योग्यता या भान होनी जरूरी, हं । लेकिन हम जानते हे, हर मनुष्यमे 
योग्यता एकसी नही हं । स्वभावतः नेक मनुष्य बहुत कम होते हे । जो 
स्वभावतः नेक ह, वह्‌ बुरे नहीं टो सकते, क्योकि स्वभाव उसीको कहते हें 
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जो बदलता नही । कितने ही स्वभावतः बुरे कभी ग्रच्छ न होने वाले मनुष्य 
भी ह। बाकी मनुष्य पहिलेपहिल न नेक होतेह न बद, वह सामाजिक 
वातावरण (संसगं) या निक्षा-दीक्षाके कारण नेक या बद बन जातेहं। 
शुभ ( --नेकी) दो तरहका होता ह--साधारण शुभ, श्रौर विशेष 
रुभ । इनके अ्रतिरिक्न एक परम शुभदे, जो कि सते महान्‌ सत्‌ 
( --ईदवर ) ओ्रौर सथ महान्‌ जानक कहते हे । सभी शुभ मिलकर इसी 
परम श॒भ तक पहंचना चाहते टे । हर व्यक्तिको किसी विशेष शुभके करनेसे 
उसके भीतर म्रानन्द या प्रसन्नता प्रकट होती हं । यह भ्रानन्द भ्रौर कृ्ध 
ही श्रं ही मुख्य स्वभावका पृणं श्रौर सजीव रूपमे प्राकटच {,ग्रपने ही 
ग्रन्तस्तम श्रस्तित्वका पूणं प्रनुभव ह । 

(२) समाजका महत्व-- मनुष्य उसी वृक्त सुभ(नकं) ग्रौर सुखी हे, 
जब कि वह मनृष्यकी तरह ग्राचरण करता ह -+जूभाचार मानव महनीयता 
हं । मानव-समाजके सभी व्यक्ति एक समान नही ?, इमीलिए लुभ 
ग्रौर भ्रानन्द (=-सुख) का तल सबके लिए एकमा नही टं । यदि मनष्य 
ग्रकेला छोड दिया जाय, तो स्वभावतः जो मनष्य न नेक न बद, उसे 
नेक बननेक ्रवसर नही मिलेगा, इसीलिए बहृतमे मनुष्योका इकटूा 
( =-समाजमे ) रहना जरूरी टै; ग्रौर इसके लिए पहिला कतव्य, तथा सभी 
गुभाचर्णोकी नीव ट मानव-जातिके लिए साधारण प्रेम, जिसके बिना 
कोई समाज कायम नही रह सकता । दूसरे मनुष्योकं साथ भ्रौर उनके 
बीच ही मनुष्य श्रपनी कमि्योको दूर कर पृण॑ताप्राप्त कर्‌ सकता हं 
इसीलिए प्राचार वही हो सकता >, जो कि सामाजिक ्राचार हं। इस तरह 
मित्रता ्रात्म-प्रेम ( =ग्रपने भीतर केन्द्रित प्रम)का मीमा-विस्तार नही, 
वत्कि म्रात्म-प्रेमका संकोच हं, ब्रह श्रपनेपनकी सीमाके बाहर, श्रपने पडोसी- 
काप्रम हं। इस तरहका प्रम या र्त्रिता संसार-त्यागी एकान्तवासी 
साधूमे संभव नही ह, यह संभव द, केवल समाज, या सामूहिक जीवन 
हीमे । जो एकान्तवासी योगी समभता हं, कि वह शुभ ( =-सदाचारी) 
जीवन बिता रहा ट, वह श्रम॑नेको धोखा देता हं । वह धार्मिकं हो सकैता 
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हं किन्तु भ्राचारवान्‌ हगिज्ञ नही, क्योकि भ्राचारवान्‌ होनेके लिए समाज 
चाहिए । 

(३) धमं (=-मज्रहवं)--धमं या मजहब, मस्कवियके विचारसे 
लोगोंको भ्राचारकी शिक्षा देनेका तरीका हं, उदाहरणाथं, नमाज ( --मग- 
वानूकी उपासना), प्रौर हज ( =-मक्काकी तीथेयात्रा) पड़ोसी या लोक- 
परमको बड़ पैमानेपर पैदा करनेका सुन्दर श्रवसर टं । 

सांप्रदायिक संकीणेताका श्रभाव भ्रौर मानव-जीवनमे सनाजका वहुत 
ञ्चा स्थान बतलाता हं, कि मस्कवियाकी दृष्टि कितनी व्यापक श्रौर 
गंभीर थी । 


$ ४-बु-अली सीना (६८०-१०३७ ईै°) 

फाराबी अ्रपने शान्त श्रतएव निष्क्रिय स्वभावके कारण चाहे देन- 
्षेत्रमे उतना काम न कर सका टो, जितना किं वह्‌ ग्रपन गंभीर म्रध्थयन श्रौर 
प्रतिभाके कारण कर सकता था, किन्तु वह एक महान्‌ विद्वान्‌ था, इसमे 
सन्देह नही । बू-श्रली सेनके बारेभे तो हम कह सकते हे, कि उसके रूपमें 
पूर्वी इस्लामिक दशन उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुंचा । ब-ग्रली सीना 
मस्कविया (मृत्यु १०३० ई०), फि्दोसी (६४०-१०२० ई०), ग्रलूबे- 
रूनी (९७३-१०४८) का समकालीन था; मस्कवियासे भेट श्रौर ्रल्वैरू- 
नीसे उसका पत्र-भ्यवहार भी हुश्रा था। 


१-जौवनो 


ग्रब्‌-प्रली अल्‌-हुसेन (इन्न-ग्रन्दुल्ला इन्न-) सीनाका जन्म ६८० 
ई० मं बुखारके पास श्रफरनमें हुभ्रा था। सीनाके परिवारके लोग 
पीडियोसे सरकारी कमचारी रहते चले श्राए थे । उसने प्रारंभिक शिक्षा 
घरपर पार्ई। यद्यपि मध्य-एसियाके इस भागमे इस्लामको प्रमुत्व 
जमाए प्रायः तीन सदियाँ हो गई थी, किन्तु मालूम होता हे, यहाँकी सभ्य 
जातिके लिए जितना अ्ररबी तलवारके सामने सिर भ्टुकाना भ्रासान था, 

& 
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उतना श्रपने जातीय व्यक्तित्व (राष्टीयः सभ्यता)का भुलना श्रासान न 
था । फ़ाराबीको हम देख चुके हें, कसे वह इस्लामकी निर्धारितं सीमाको 
विचार-कषेत्रमे पसन्द न करता था; फाराबी भी सीनाकाही स्वदेल-भाई 
था । यही क्यों, फ़ाराबी श्रौर सीनाकी मातुभूमि--वत्तमान उजबकस्तान 
सोवियत्‌ प्रजातन्त्र--नें कितनी श्रासानीसे चंद वषकिं भीतर धमे प्रौर 
मुल्लोसे पिड छंडा लिया, श्रौर श्राज उक्बकं मध्य-एसियाकी जातियो- 
मे सवसे भ्रागे बढ़ हुए माने जाते ट; इससे यह भी पता लगता हे, किं 
तेरह सदियोमे इस्लामने वहकिं लोगोकी जातीय भावनाको नष्ट करनेमं 
सफलता नही पाई एेसे सामाजिक वातावरणने सीनाके विचागोके 
विकासमं कितना प्रभाव डाला टीगा, यह्‌ भ्रासानीमे समभा जा सकता 
टे । सीनाने स्वयं लिखा ह, कि बचपनमें मेरे बाप श्रौर चचा नफूसके 
सिद्धान्तपर बातनियोके मतसे बहस किया करते थे, जिसे मं बड ध्याने 
सूना करता । 

प्रारम्भिक रिक्षाको समाप्तकर बू-भ्रली मध्य-एसियाकी इस्लामिक 
नालन्दा बुखारामे पदट्नेके लिए गया । वहाँ उसने ददन श्रौर वद्यकका 
विह्ष तौरसे ्रध्ययन किया । “होनहार विरवानके हानि चीकनं पात -- 
की कटावतके अनुसार ग्रभी बु-प्रनी जव १ वर्षके( तरुण था, उसी वक्त 
उसने स्थानीय राजा नूह इन्न-मंसूरको श्रपनी चिकित्सासे रोग-मुक्त किया । 
इस सफलतासे उसे सबसे ज्यादा फायदा जो हुभ्रा वह यह था कि नूह- 
के पुस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए खुल गया । तबसे सीना वेज्ञानिक 
ग्रध्ययन या चिकित्सा-प्रयोगमें श्रपना गुर श्राप बना, इसमे वह कितना सफल 





' बुखारा वस्तुतः बिहार शाब्दका विकृत रूप हुं । नालन्वाके श्रायं 
महाविहारकी भांति वहां भी ''नवविहार'” नामक एक जबरदस्त बौद 
क्िकीणालय था; जिस तरह नालंदा जसे विहारोनि एक प्रान्तको विहार 
नाम दिया, उसी तरह इस “नव विहार'"ने नगरको विहार या बरार 
नाम दिया । । | 
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हुश्रा, यह भ्रगले पृष्ठ बतलायेगे । एक बात तो निर्चित हं, कि भ्रव तक 
चलते भ्राए रेकी पढार्ईतसे इतनी कम श्रायुमे मुक्त हो जानेसे वह्‌ दक्षंनमे 
टीकाकार ्रौर गतानृगतिक न बन, स्वतंत्ररूपसे यूनानी दजेनके तुलनात्मक 
श्रच्ययनसे श्रपनी निजी शैलीको विकसित कर सका । 
किसी महत्वाकांक्षी विद्वान्‌के लिए ॒श्रपने उदश्यकी भिद्धिके लिए 
उस वक्त जरूरी था कि वहु किसी शासकका प्राश्रयले। सीनाको भी 
वैसा ही करना पड़ा । सीना, टौ सकता ह, श्रपनी प्रतिभा ग्रौर विद्रत्ताके 
कारण किसी बडे दरवारमे रसूख हासिल कर सकता, किन्तु उसमे भ्रात्म- 
सम्मान ग्रौर स्वतंत्रताका भाव इतना श्रधिक था, किं वह्‌ बहुत बडे 
दरबारमे टिक न सकता था । छोटे दरबारोमे वह बहुत कुद समानताके 
साथ निर्वाह कर सकता था, इसलिए उसनं श्रपनी दौडको वही तक 
सीमित रक्खा । वहां भी, एक दरबारमे यदि कोई तबियतके विरुढ बात हुई 
तो दूसरा घर देखा । उसके काम भी भिन्न-भिन्न दरबारोमे भिस्र-भित्न थः 
कही वह्‌ शासनका कोई श्रधिकारी बना, कटी श्रध्यापक, श्रौर कही लेखक । 
 म्रन्तमे चक्कर काटते-काटते हमदान (पर्चिमी ईरान) के शासक जम- 
सूटौलाका वजीर बना । राम्सुटौलाके मरनेके बाद उसके पुत्रने कृद 
महीनोके लिए मीनाको जलमे डाल दिया-सीनाने खान्दान भरतो क्या 
उत्तराधिकारी !तककी कोनिश कर्न नही सीखी थी । जेलसे दछूटनेपर 
वह इस्पहाके शासक ग्रलाउहौलाके दरबारमे पहुंचा । श्रलाउदौलाने ` 
जब हमदानको जीत लिया, तो श्रबीसीना फिर वहाँ लौट गया । यही 
१०२३७ ई० में ५७ वषेकी उभ्नमे उसका देहान्त हश्रा; हमदानमे श्राज भी 
उसकी समाधि मौजूद हं ।--हमदामन (इखबतन) ईरानके प्रथम राजवंश 
(मद्रवंश)के प्रथम राजा देवक (दयउक्कु, मृत्यु ६५५ ई० पू०)की 
राजधानी थी । 
र-कृतियां 
सीनाने यूनानी दाशेनिकोकी कृतियोपर कोई टीका या विवरण 
नही लिखा । उसका मत था-टीकायें ्रौर विवरण ढेरकी ढेर मौज्‌द हे, 
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जरूरत टे उनपर विचार कर स्वतन्त्र निर्चयपर पहुंचनेकी । वह्‌ जिस 
निश्चयपर पहुंचा, उसे श्रपने ग्रन्थोमे उल्लिखित किया । उसके दरशनके 
ग्रन्थोमें तीन मख्य ह-- 

(१) शफा, (चिकित्सा) (ग्रबू-्रबीद जोज्रजानीको पढ़ते वक्त 
तैयार हुई )। (२) इशारात ( --संकेत) । (३) नजात { मुक्ति) । 

इनमें “शफा"के बारेमे उसने खुद कहा टं, कि मेन यहाँ श्ररस्तूके 
विचारोको दजं कियाहं। तो भी इसका यह मतलब नही, कि उसमें 
उसने भ्रपनी बातें नही मिलाई हं । यहाँ पेगंबरी' 'हमामपन''की जो 
बहस छेड़ी हं, निश्चय ही उसका ्ररस्तूके ददोनसे कोई सम्बन्ध नही हं । 
इसी तरह “इशारात"'मे भी पैगंबरी, पाप ( बुराई) की उत्पत्ति, प्राथना- 
का प्रभाव, उपासना-कर्तव्य, मोजजा ( == चमत्कार) प्रादिपर जो लिखा हं, 
उसका यूनानी दशनसे नही इस्लामसे संबंध दै + रोदद (११२९-९ ई०) 
सीनाका कड़ा समालोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण देकर बतलाया 
हं कि सीना कितनी ही जगह भ्ररस्तूके विरुद्ध गया, कितनी ही जगह 
उसने श्ररस्तूके भावोको गलत पेड किया, श्रौर कितनी ही जगह श्ररस्तूके 
नामसे नई बाते दज कर दी। इन सवका प्रथं सिफं यही निकलता हं कि 
सीनाकी तबियतमें निरकृजता थी । 

सीना श्रपने जीवनके हर क्षणको बेकार नही जाने देता था । १७ से 
५७ वषकी उरभ्र तक्के ८० वर्षोकी एक-एक घडियोका उसने पूरा उपयोग 
किया । दिनमें वह सरकारी अ्रफसरका कत्तव्य पूरा करता या विद्याथियोको 
पढ़ता, शामको मित्र-गोष्ठी या प्रेमाभिनयमे बिताता; किन्तु रातको वह 
हाथमे कलम, तथा नीद न ग्राने देनेके लिए सामने मदिरा का प्याला रख 
बिता देता था। समय श्रौर साधनके श्रनुसार उसके ग्रन्थोका विषय 
होता था । जब पयप्नि समय तथा पासमें पुस्तकालय रहता, तो वैक ` 
( = हिकमत) या दरेनपर कोई बड़ा भ्रन्थ लिखनेमे लग जाता । जब 
यात्रामें रहता, तो छोटी छोटी पुस्तकं लिखता । जेलमें उसने कविताये, 
तथा ध्यान (=रियाजत)पर लेखनी चलाई । उसकी क्विता््रो' श्रौर 
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सूफी-निबधोमं बहुत ही प्रसाद गृण पाया जाता ह । पद्य-रचनापर उसका 
इतना श्रधिकार था, करि इच्छा होनेपर उसने साइंस, वंद्यकं ग्रौर तकंकी 
पुस्तकोको भी पद्यमे लिखा । पारसी श्रौर प्ररबी दोनों भाषाग्रोपर 
उसका पृण श्रधिकार था। 


३-दगशेनिक विशार 


सीना दाशेनिक ग्रौर वेद्य ( =-हकीम) दोनों था। रोइदने दशेन-क्षेत्र- 
मे उसकी कीतिद्धटाको मंद कर दिया, तो भी वैद्यकके भ्राचायेके तौर बहुन 
पीदधे तक युगोप उसका सम्मान करता रहा । 

( १) मिथ्याविश्वास-विरोध--सीना श्रपनेमे पटिलेके इस्लामिक 
दाशे निकसे कटीं ज्यादा फलित-ज्योतिष श्रौर कीमिया--उसं वक्तके दो 
जबरदस्त मिथ्या विरवासो--का सख्त विरोधी था । वह इन्हे निरी 
मूढता समभता था, यद्यपि इसका प्रथं यह नही कि श्रव मृंदनेके साथी 
लोग उसके नाममे टन विषयोपर ग्रन्थ लिखनेसे बाज श्राये हों । 

ह, उसका बुद्धिवाद साईंसवेत्ताग्रोका बृद्धिवाद--प्रयोगसिद्ध सिदढान्त 
ही सत्य--नटी बल्कि दाशेनिकोका बुद्धिवाद था, जिसमे कि इन्द्रियोको 
गलत रास्तेपर ले जानेसे बचानेके लिए बुद्धिको तकँके प्रस्त्रको चतुराईसे 
उपयोगपर जोह दिया गया ह । तकं बुद्धिके लिए भ्रनिवायेनया श्राव्यक 
है, तकंकी ब्राधश्यकता सिफं उन्टीको नही है, जिनको दिव्यप्रेरणा मिली 
ठो; जसे श्रनपद्‌ बहूको अरबी व्याकरणक श्रावर्यकता नही । 


(२) जीव-प्रकृति-देश्वरवाद--फाराबीकी भांति सीना प्रकृति 
(मल भौतिक तत्त्व) को ईङवरसे उत्पन्न हुग्रा नही मानता था, उसके 
विचारमें ईदवर एक ॐची हस्ती हं, जिसे प्रकृतिके रूपमे परिणत हुभ्रा 
मानना उसे खीचकर नीचे लाना हे, उसी तरह वह जीवको भी ईइवरसे नीचे 
किन्तु प्रकृतिसे ऊपर तत्त्व मानता हं । ` उसके मतसे ईइवर जो सृष्टि करता 
ह उसका श्रथं यही हं, कि कर्ता ( --भगवान) ग्रनादि (ग्रकृत) प्रकृतिको 
साकार रूप देता हँ । श्ररस्त्‌ श्रौर सीनाके मतमें यहाँ थोडा अन्तर हं । 
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ग्ररस्त्‌ प्रकृतिके ग्रतिरिक्त भ्राकृतिको भी श्ननादि ( प्रकृत) मानता हं । 
ग्रौर सुष्टि करनेका मतलब वह्‌ यही लेता हं कि कर्तानि प्रकृति भ्रौर प्राकृति- 
को मिलाकर साकार जगत्‌ ्रौर उसकी वस्तुएँ बनाई । सीना प्रकृतिको 
ही श्ननादि मानता हं, ओरौर प्राकृतिको अ्रकृत नहीं कृत ( बनाई हुई) 
` मानता हं । निश्चय ही यह सिद्धान्त सनातनी मुसलमानोके लिए कृफ़रसे 
कमनथा ग्रौर यही समकर ११५० ई० मेँ बगदादमं खनीफ मुस्तन्‌ जिद- 
ने सीनाके ग्रन्थोको अगम जलाया था। 

(३) इश्वर ग्रकृत (ग्रनादि) प्रकृति निराकार हे, उस श्रवस्थामें 
जगत्‌ तथा उसकी साकार वस्तुभ्रोका भ्रस्तित्व नहीं टो सकता । इस 
नास्तित्वकी ्रवस्थासे जगत्‌को साकार प्रस्तित्वमे परिणत करनेके लिए 
एकं सत्ताकी जरूरत हं, ्रौर वही ईरवरु ठं । ईरवरफी सिदधिके लिए 
सीनाकी यह युक्ति श्ररस्तूसे भिन्न ह; श्ररस्त्का कहना टै कि प्रकृति श्रौर 
ग्राकृति दोनों ही अ्रनादि (ग्रकृत) वस्तुं हे, उनके दही मिलनेसे साकार 
जगत्‌ पैदा होता ट; इस भिलनके लिए गतिकी जरूरत टै, जो गति कि 
चिरकालसे जगतुमें देखी जानी हं, उस गतिका कोई च(लक ( --गतिकारक) 
होना चाहिए, जिसको ही ईइवर कहते रे । 

ईङवर एक (ग्रद्वितीय) टे । उसमें बहुतसे विशेषण माने जा सकते 
है; किन्तु एेसा मानते वक्त यह ख्याल रखना चाहिए, कि उनकी वजहसे 
ईदवर-गद्रैतमे वाधा न पडे । 

(४) जीव श्रौर शरीर-यूनानी दारौनिकों तथा उनके श्रनुयायी 
दस्लामी दाशंनिकोकी भांति सीननि भी ईदवरसे प्रथम विज्ञान ( == नष्एस), 
उसे द्वितीय विज्ञान भ्रादिकी उत्पत्तिका वणेन किय। टं, जिसको बहुत कू 
रूखी पुनरावृत्ति समकर हम यहां छोड देते हं। सीनाने जीवकाः 
स्थान प्रकृति ऊपर रक्वा हं, जो कि भारतीय दोन (सेदवर सांख्य) 
से समानता रखता हं । उस समय, जब कि कावुलमें अभी ही अ्रभी 
महम्‌दने हिन्दू-शासन हटाकर श्रपना शासन स्थापित किया था, किसी 
धूमते-फिरे योग (सेदवर-सांख्य)के ग्रनुयायीसे सीनाकी मुलाकात 
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ग्रसंभव न थी, भ्रथवा श्ररबी श्रनुवादके रूपमे उसके पासं कोई भारतीय 
दशेनकी एेसी पृस्तक भी मौजूद हो सकती हं, जिसस कि उसने इन विचागो- 
कोलिया टो । एक बात तो स्पष्ट ह, कि सीनाके दर्शनम सबसे ज्यादा 
जोर जीव (श्रात्मा)पर दिया गया हं, किसी भी दारोनिक विवेवनाके 
वक्त उसकी दुष्टि सदा मानव-जीवपर रहती हे । इमी जीवका स्याल 
रखनेके कारण ही उसन ग्रपने र्बसे महच््वपृणं दशोन-प्रन्थका नाम 
““लफा'" ( --चिकित्सा) रखा हं, जिसका भाव हं जीवकी चिकित्सा । 

सीना शरीर श्रौर जीवको दो बिलक्ल भिन्न पदां मानता हं । सभी 
पिड भौतिक तत्त्वोसे मिलकर बने हे, मानव-गरीर भी उसी तरह भौतिक 
तत्त्वोसे बना हं, हा, वहां माव्राकं सम्मिश्रणमें बहुत बारीकीसे काम लिया 
गया हे । एसे मिश्रण द्वारा मानव जानिकी मुष्टि या विनाश यकायक 
किया जा सकता ह। किन्तु जीव इस तरह भौतिक तत््वोके मिश्वरणसे 
नहीं बना र । जीव शरीरका श्रभिन्न भ्रंश नही ट, बल्कि उसका शरीरके 
साथ पीचेस संयोग हूग्रा हं । हरएक गरीरको अ्रपना-ग्रपना जीव ऊपरसे 
भिलता हं । प्रारम्भसे ही प्रत्येक जीव एकं श्रलग वस्तु हुं, गरीरमे रहते हुए 
सारे जीवन भर जीव श्रपने वैयक्तिक विकासको जारी रखना हं । 

मनन कश्ना जीवकी सवसे बडी शक्ति ह । पच वाहरी ग्रौर पाँच 
भीतरी उन्दियौं ( -ग्रन्त.करण') जगत्‌का जान विज्ञानमय जीवके पास 
पहूंचाती तै, जिसका श्रन्तिम ज्ञानात्मक निर्णय या बोध जीव कररता हे । 


' वेढान्तियोके चार मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकारको भांति सीनाने भी 
भ्रन्तःकरणको पांच भागोमं बांटे ह, जो कि मस्तिष्कके भ्रागे, विचले भ्रौर 
'पिदले हिस्सेमं हं, श्रौर वह्‌ हं-- (१) हिस्स-म॒दतरक (सम्मिलित श्रन्तः- 
करण); (२) हिष्एूज मन्मरई (जलानमय) प्रतिबिंबोकी सामूहिक स्मृति; 
(३) इद्राक्‌ लाश्ऊरा (ध्रं्षोका , होराके विना परिचय); (४) इद्राक्‌ 
काऊरा (होहके साथ संपूणंकर परिचय) ; (५) हि मश्रानी (उक्ल 
परिचर्योकी स्मति) । 
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बोध-रक्ति या बुद्धि जीवकी शक्तियोकी चरमसीमा हं । पहिले बुद्धिके 
भीतर चिन्तनकी छिपी श्मता रहती हे, किन्तु बाहरी भीतरी इन्द्रियो 
द्वारा प्रस्तुत ज्ञानसामग्री उसकी छिपी क्षमताको प्रकट-कायक्षमताके 
रूपमे परिणत कर देती हं ; लेकिन ऊपर श्राकृतिदाता (दितीय नफ्स)की 
प्रेरणा भी शामिल रहती हं ; वही बुद्धिको विचार प्रदान करता हं । मानवं 
जीवकी स्मृति शुद्ध निराकार कभी नही होती, क्योकि स्मृतिके होनके 
लिए पहिले साकार श्राधार जरूरी हे । 

विज्ञानमय (मानव) जीव श्रपनेसे नीचे (भौतिक वस्तुम्रो)का स्वामी 
है, किन्तु ऊपरकी वद्तु्नोका ज्ञान उसे जगदात्मा ( = द्वितीय नष्स) द्वारा 
मिलता हं । इस तरह ऊपर नीचेके ज्ञानको पाकर मनुष्य वास्तविक 
मनुष्य बनता ह, तो भी साररूपेण वह्‌ (मानव जीव) एकं श्रमिश्चित 
ग्रनदेवर, प्रमृत वस्तु ह । जबतक मानव-जीव शरीर भ्रौर जगतमें रहता 
हे, तबतक वह॒ उनके द्वारा अ्रधिक शिक्षित, ्रधिक विकसित टहोनेका 
ग्रवसर पातां; किन्तु जब शरीर मर जाता हं, तो जीव जगदात्माका 
समीपी-सा ही वना रहता हं । यही जगदात्माकी समीपता--समान नही- 
नेक ज्ञानी जीवोकी धनधान्यता ह । दूसरे जीवोको यह ग्रवस्था नही 
प्राप्त होती, उनका जीवन श्रनन्त दुःखका जीवन हं । जसे गारीरिक विकार 
रोगको पैदा करता हं, उसी तरह जीवकी विकृत श्रवस्थाके लिए दंड होना 
जरूरी हं । स्वगं फल भी मानव-जीवको उसी परिमाणमें मिलता द्र, जिस 
परिमाणमें कि उसनं श्रपने भ्रात्मिक स्वास्थ्य--बोध-को इस गरीरमे 
प्राप्त किया हे । हां, उच्चतम पदपर प्रहुंचनेवाले थोड ही होते ह्‌, क्योकि 
सत्यके शिखरपर बहुतोके लिए स्थान नही हं । 

(५) हईैकी कथा.-हमारे यहाँ जसे “संकल्य सूर्योदय” जंसे नाटक 
या कथाएं वेदान्त या दूसरे श्राध्यात्मिक विषयोको समभरानेके लिए लिखी 
गई हं, सीनाने भी "हई इव्न-यक्रजान"' या श्रबुद्ध-पुत्र जीवक" की कथाको 


‹ एक हर्दकी कथा तुफल (देखो पृष्ठ २०४)ने भी लिखी हे । 
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लिखकर उसी शैलीका श्ननृसरण किया हं । जीवक श्रपनी बाहरी प्रौर 
भीत्तरी इन्दरियोकी सहायतासे पृथिवी श्रौर स्वगेकी वातोको जाननेकी कोरि 
करता भटक रहा हं । उसे उत्साहे तरुणोको मात करनेवाला एक वृद्ध 
मिलता हं । यह वृद्ध ग्रौर कोई नही, एक ज्ञानी गुरु--दाशंनिक--हं; जो 
कि पथ-प्रदशेककी भाति भटकेको रास्ता बतलाना चाहता हे । वृद्धका नाम 
हे हई, ग्रौर वह जागृत ( प्रबुद्ध )का पुत्र हं । भटकते मुसाफिरके सामने 
दो मागे ह--( १) एक पर्चिमका रास्ता हं जो कि सांसारिक वस्तुग्रों श्रौर 
पापकी प्रोरले जाताद्‌; (२) दूसरा उगते सूर्यकी श्रोर ले जाता दह्‌, 
यह्‌ हं सदा शुद्ध ्राकृतियों, ग्रौर ्रात्माका मागे । हई मुसाफिरको उगते 
सूयकी ग्रोर ले जानेवाले मागेपर चलनेको कहता रं । दोनों साथ-साथ 
प्रागे ब्रठते हुए उस दिव्य ज्ञान-वापीपर पहंचते ह, जो चिरतारुण्यका 
चरमा हं, जहां सौद्यंकी यवनिका सौदयं, ज्योतिका घट ज्योति हं; 
जहां कि वह श्रनस्त रहस्य वासे करता ह । 

(६ ) उपदेशमें अधिकारिमेद्‌--जीव रौर प्रकृतिको भी ईवरकी 
भांति ही सनातन मानना, कूरानकी बातोकी मनमानी व्याख्या करना जंसी 
बहुलसी वाते सीनाकी एसी थी, कि ब्रह कूफ़के फतवेके साथ जिन्दा दफना 
दिया जा सक्तु था, इस खतरेको सीना समभता था । इसीलिए उसने इस 
बातपर बहुत शोर दिया है, कि सभी तरहका ज्ञान या उपदेश सबको नही 
देना चाहिए ।' ज्ञान प्रदान करते वक्त गुरुका काम हं, कि वह श्रपने शिष्यकी 
योग्यताको देखे, ग्रौर जो जिस जानका श्रधिकारी हो उसको वही जान दे । 
पेगंबर मूहम्मद श्ररबके खानाबदोश बद्दुश्नोको सभ्य बनाना चाहते थ, 
उन्होने देखा कि बद्दुर्रोको श्रात्मिकं भ्रानन्द ्रादिकी. बात बतलाना 
“भंसके सामने बीन बजाना" रोगा, इसलिए उन्होने उनसे कहा: 'कयामत 
(= ग्रन्तिमि निणेय)के दिन मृदं जिन्दा हो उकठेगे।" बद्दुभ्रोने समभा 
हमारा यह प्रिय शरीर सदाके लिए बिद्वडनेवाला नही, बल्कि वह्‌ हमं फिर 
मिलनेवाला ह रौर यह उनके लिए श्राशा श्रौर प्रसन्नताकी बात धी। 
इसी तरह बहिहत ( स्वगे) की दूध-शहदकी नहरे, भ्रंगूरोके बाग, हूर 
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( =ग्रप्सरायं ) बददृ्रोके चित्तको भ्राकर्षित कर सकती थीं । मगर इन 
बातोको यदि किसी ज्ञानी, योगी, दाशेनिकके सामने कहा जाय तो कह 
श्राकषेण नही, घृणा पैदा करेगी । एसे व्यक्ति भगवान्‌की उपासना किसी 
स्वग॒या श्रप्सराकी कामनासे नही करते, बल्कि उसमें उनका लक्षय होता 
हं भगवत्‌-प्रेमका भ्रानन्द श्रौर ब्रह्मनिर्वाण ( ननफ्सकी भ्राजादी)की 
प्राप्ति । 


(शल -वैरूनौ ९०३-१०४८ दे) 


महमूद ग्रजनवीके समकालीन पंडित ग्रब्‌-रेहां अरल्वेरूनीका नाम भारत- 
मे प्रसिद्ध हं । यद्यपि श्रपने ग्रन्थो-खासकर “श्रल्‌-हिन्द“--में उसने दशंन- 
काभी जिक्र किया ह, किन्तु उसका मुख्य विषय देन नही बल्कि गणित, 
ज्योतिष, भूगोल, मानवशास्त्र थ । उसका दीशौनिक दुष्टिविन्दु यदि कोई 
था, तो यही जो कि उसने भ्रायंभदटर (४७६ ई०)के ग्रनुयायियोके मतको 
उद्धृत करके कहा हं-- 

“सू्येकी किरणे जो कद्ध प्रकाशित करती हे, वही हमारे लिए पर्याप्त 
हे । उनसे परे जो कद्ध हं, ग्रौर वह भ्रनन्त दूर तक फेला हो सकता ह, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नही कर सकते । जहाँ सूयकी किरणे नही पहुंचती, 
वहां इन्द्रियोकी गति नदी, श्रौर जर्हा इन्दरियोकी गति नही उसे हम जान 
नही सकते ।" 


ख. धर्मवादी दाशनिक 
§ ५-ग्रजाली १०५६-११११ ई° 


प्रन हम उस युगम ह जब कि बगदादके खलीफ़ोका सम्मान शासकके 
तौरपर उतना नहीं था,, जितना कि धर्माचिा्येके तौरपर। वि्ाल 
इस्लामिक राज्य चिकल्ल-मिन्न होकर भ्रलग-प्रलग सल्तनतोके रूपमे परिणत 
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हो गया था । इन सतल्तनतोमें सबसे व्रडी सल्तनत, जौ कि एसियामें थी, 
वंह थी सलेजूकी तुर्कोकी सल्तनत । इस सल्तनतके बानी तोग्रल बेम 
(१०३७-६२ ई०) ने ४२६ हिरी (१०३६ ई०) म सीस्तानकी राजधानी 
तूसपर्‌ भ्रधिकार कर लिया, ग्रौर धीरे-धीरे सारे ईरानको विजय करते 
४.४७ हिरी (१०५४ ई ०) मेँ इराक (बगदाद वाले देश)का भी स्वामी 
बन गया । तोग्रलके ब्राद अ्रल्प असंलन्‌ (१०६२-७२ ई०), फिर बाद 
मलिकशाह प्रथम ( १०७२-६२ ई०) लासक बना । मलिकजनाहके शासनम 
सलज्‌की-सल्तनतका भाग्य-सूयं मध्याह्लपर पहुंचा हुग्रा था । मलिकशाहके 
राज्यकी पूर्वी सीमा जहाँ कारागरके पास चीनसे मिलती, वहाँ पदिचिममें 
वह यरूशिलम भ्रौर कृस्तुन्तुनिया तक फली हुई थी । यही तुककिं शासन- 
काप्रारम्भदहं, जो कि अ्रन्तभें तुर्ककि तुककि शासन ग्रौर विलाफतका 
ग्रग्रदूत बना । 

इस्लामके इन चिरश।सित मुल्कोमे श्र इस्लामको प्रगतिशीलता \ 
खतम हो चुकी थी; श्रव वह दीन-दरिद्रोका बंधु तथा पुराने सामन्तवंशों 
तथा धनी पुरोहितोका संहारक नही रह गया था) श्रव उसने खुद 
सामन्त ॒श्रौरं पुरोहित पैदा किये थे, जो पहिलेसे कम ॒खर्वलि नये, 
वासं कर नयेः सामन्तं तो शौक ग्रौर विल।सप्रियतामे केसरो रौर रहंशाो- 
का कान कंटते भ । (गजालीके समकालीन सुल्तान संजर सलज॒की- 
ने एक गुलाम नडकेके अ्रकृतिक प्रेमे पागन हो उसे लाखोकी जागीर 
तथा सत लाख श्रशफि्यां दे दी थी) । संधारण जगर चलानेवाली 
जनताके ऊपर इसे क्य। बीत रही थी, यह रजालीके उस वाक्यसे पता 
लगता हे, जिस कि उसने सुल्तान मजर (१११८-५७ ई०)से कहा धा- 
श्रफसोस मुसलमानों ( मेहनत करनेवाली सधारण जनता) की गरदन 
मुसीबत ग्रौर तकलीफसे टूटी जती ह श्रौर तेरे घोड़ोकी गदेने सोनेके 
हमेलोके बो कसे दबी जा रही ह ।'' धर्म-पुरोहितीं ( ==मौलवियों ) के बारेमे 
गजाली भी कहता हं--ये (मुल्ला) लोग इन्सानी सूरतमं शैतान (शया- 
तीन-उल्‌-उन्स) है, जो कि स्वयं पथभ्रष्ट हे, रौर दूसरौको पथभ्रष्ट करते 
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हे । श्राजकलके सारे धर्मोपदेशक एसे ही है, हां, शायद किसी कौनेमें 
कोई इसका श्रपवाद हो, किन्तु मुकको कोई एसा ्रादमी मालूम नही 1" 

` पंडित-पु रोहित ( =-उलमा) . . . सुलतानो रौर भ्रमीरोके वेतनभोगी 
बन गए थे । जिसने उनकी जबानं बन्द कर दीथी। वहु प्रजापर होते 
हूर प्रकारके श्रन्याय, बत्याचारको, श्रपनी श्रांखों देखते प्रौर जीभ तक नही 
हिला सकते थे । सुल्तान श्रौर श्रमीर हदसे ज्यादा विलासी श्रौर कामुक 
होते जाते थे । . . . . किन्तु पंडित-पुरोहित गेक-टोकं नही कर सकते थे ।*“" 


१-जीवनो 


मुहम्मद (इन्न-मुहम्मद इब्न-मुहम्मद उल्न-मृहम्मद ) गजालीका जन्म 
४५० हिजरी (१०५६ ई०) में तूस (सीस्तान). गहरके एक भाग ताहिरान- 
में हुश्रा था । इनके घरवालोका खान्दानी पेशा सृत कातना (कोरी या 
तंतवा) का था, जिसे श्ररबीमे गजल कहते ट, इसीलिए उन्होन श्रपने नामके 
साथ गज्ञाली लगाया । गजाली छोट ही थे, तभी उनके बापका देहान्त हो 
गया । गजालीका बाप स्वयं श्रनपढु था, किन्तु उसे विद्यासे बहुत प्रेम 
था, श्रौर चाहता था कि उसका लडका विद्वान्‌ वने, इसीलिए मरते वक्त 
उसने मुहम्मदको उसके छोटे भाई ्रहमदके साथ णक दोस्तके हाथमे 
सौपते हए उनकी शिक्षाके लिए ताकीद की थी। गजालीका घर गरीब 
था । उनके बापका दोस्त भी धनी न था । इसलिए बापकी दीडी सम्पत्तिके 
खतम होते ही दोनों भादयोको खेरातकी रोटीपर गुजारा करके श्रपनी 
पढाई जारी रखनी पडी । शहरकी पढाई वतम कर गज्ञालीको श्रागे 
पठनेकी इच्छा हई श्रौर उसने जर्जानमे जाकर एक बड़ विद्वान्‌ भ्रव्‌-नसर 
इस्माइलीकी शिष्यता स्वीकार की । उस समय पढानेकी यह शली थी,` 
कि प्रध्यापक पाठ्य विषयपर जो बोलता जाता था, विद्यार्थी उसे लिखते 





नक 


"्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌" 
` ्रल्‌-जालीः--श्षिम्ली नेश्रमानी (१६२८ ई०), पुष्ठ १६४ 
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जति थे। सौभाग्यसे सातवी सदीसे ही, जव कि श्रर्गोने समरकंदपर 
श्रधिकोार किया, इस्लामिक देरोमे कागजका रवाज दहो गया था, यद्यपि 
श्रभी तक नालंदाके विद्यार्थी तालपत्र भ्रीर लकडीकी पटीसे भ्रागे नहीं बहे 
थे । गज्रालीने इस्माइलीसे जो पढा, उस वह कागजपर लिखते गये थे । 
कुं समय बाद जब वह ्रपने घरको लौट रषे थं तो रास्तेमें डका पडा 
ग्रौर गजालीके ग्रौर समानमे वह खरे भी नुट गए। गजालीसे रहान 
गया, ओ्रौर उसने डाकृम्रोके सरदारके पास उस कागजको दे देनेके लिए 
प्रार्थना की । डाक्‌ सरदारने टंसकर कटा--तुमन क्या खाक षढा हं ? 
जव तुम्हारी यह हानत हं कि एक कागज न रहा, तो तुम कोरे रह गए ।" 
किन्तु कागज उसने लौटा दिए । 

गजञालीकी पढाई काफी म्रागे तकं बढ चुकी थी, ओ्रौर भ्रब छोटे-मोट 
विद्वान्‌ उसे संबुष्ट न कर सक्ते थे । उस वक्त नेशापोर (ईरान) श्रौर 
बगढाद (इराक) दो गहर विद्याके महान्‌ केन्द्र समभे जाते थे; जिनमे 
नेशापोरमें इमाम भ्रब्दुल्मलिक हरमेन भ्रौर बगदादमें अ्रव्‌-उस्हाक शीराजी 
विद्याके दो सूये माने जाते थे । नेशपोर गजालीके ही प्रान्त (खुरासान)मे 
था, इसलिए गज्रालीने नेगापोर जाकर हरम॑नकी लागिर्दी स्वीकार की। 

श्ररबोँने ¦ ईरानपर जब (६८२ ई०)} श्रधिकार किया था, उस वक्त 
भी नेशापोर एक प्रसिद्ध नगर तथा निक्ना-संस्कृतिका केन्द्र था; इसीलिए 
वहाँ वेहकियाकि नामसे जो मदरसा खोला गया था, वह बहुत शीध्रतासे 
उन्नतिं करके एक महान्‌ विद्यापीठे रूपमे परिणत हो गया, प्रौर 
इस्लामके सबसे पुराने मदरसे निज्ञामिया (बगदाद)का मुकाविला कर रहा 
था । हरमेन वेहकिया तथा निज्ञामिया (बगदाद )के विद्यार्थी रह चुके थे । 
ग्रबृल्‌-मलिक, हरमेन (मक्का-मदीना) मे जाकर कच दिनों श्रध्यापन करते 
थे, इसीलिए हरमेन उनके नामके साथ लग गया था । सुल्तान भ्रलप 
भ्रसंलन सलजूकी (१०६२-७२ ई० ) का महामंत्री पीट निजामुल-मुल्क 
बना । वह्‌ स्वयं विद्रान्‌--हसन बिन-सब्बाह (क्रिल्‌-उल्‌-मौतके संस्थापक) 
श्रौर (उमर-खय्यामक। सहपाठी ) -तथा विद्वानोकी इक्त करता था । 
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हरमेनकी विद्रत्ताको वहु जानता था, इसलिए उसने नेशापोरमें श्रपने नाम- 
पर एकं खास विद्यालय--मद्रस्रा निजामिया---बनवाकर हरमनको वहाँ 
प्रधान श्रध्यापक नियुक्त किया । 

गज्राली हरमेनके बहुत प्रतिभाराली छात्रोमें थे । हरमेनके जीवनमें 
ही उसके योग्य शिष्यकी कीति चारो भ्रोर फंलने लगी थी। 
ग्रजालीकी शिक्षा समाप्त हौ गई थी, तो भी वह्‌ तब तक श्रपने श्रध्यापकके 
साथ रहे, जब तक कि ८७८ हिजरी (१०८५ या १०८७ ई०) मँ हरमैनका 
देहान्त न हो गया । गरजालीकी श्रायु उस वक्तं ग्रास सालकी थी । 

गरजाली बडे महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ग्रौर महत्त्वाकांक्षाकी पूतिके 
लिए जरूरी था किं दरबारका वरदृहस्त प्राप्त हो । इसलिए कितने ही 
सालोक बाद गजालीने दरबारमे जाना तं किया । निजामुलूमुल्क उनके 
हरी गहर तूसका रहने वाला था, भ्रौर विद्रानोका सम्मान तथा परख करनी 
भी जानता था। निजामुल्‌-मुल्कने दरबारम श्रानपर गजालीका बडा 
सम्मान किवी, श्रौर बड़-बडे विद्वानोकी सभा करके गरजालीकी विदत्ता 
देखनेके लिए शास्त्राथं कराया । गज्ञाली विजयी हुण गओ्रौर ३४ वकी 
उभ्रमं इस्लामी दुनियाके सत्रमे वड विद्यापीट बगदादके मद्रेसा निजामिया- 
के प्रधानाध्यापक वनाए गए । जमादी-उल्‌-प्रव्वन ८८८ ह्विजरी (१०६९१ 
या १०९२ ई०)को जब वह बगदादमें दाखिल हुए, तो सारे शहरन उनका 
दाहानां स्वागत किया । यद्यपि श्रव वास्तविक राजधानी नेक्ञापोर थी; 
श्रौर वबगदादका खलीफा बहुत कृं सलजक्रियोका पठनस्वार-सा रह गया 
धा, तो भी बगदाद श्रव भी विद्याकी नगरी थी। 

४८१५ हिजरी (१०६२ ई०)मे मलिक वाह स्रलजूकी मर गया, उस 
वक्तं उसकी प्रभावशाली बेगम तुफनि वात्नने अ्रमीगो ग्रौर दरारियो- 
को इस बातपर राजी कर लिया किं गहीपर उसका चार सालका बेटा 
महमूद (१०९२-६४ ई०) बैठे, श्रौर साथ टी खलीफाके सामने यह भी 
मगि पदा की, कि खुत्वा ( = -शुक्रवारके नमाजके बाद शासक खलीफाके नामका 
पाठ) मी उसीके नामसे पढ़ा जाय । पहिली बातक। तो खलीफा मुक्तैदरने 
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डर कर मान लिया, किन्तु दूसरी वातका मानना बहुत मुहिकल धा; 
इसके लिए खलीफाने गरज्ञालीको तुर्फान खातूनके दरवारमें भेजा, गओ्रौर्‌ 
गजालीके व्यक्तित्व श्रौर समभाने-बृभानेका यह ग्रसर हुश्रा, कि तुर्फानि 
खातूनने ्रपने ्राग्रहको छोड दिया । 

१०६८ ई०मे मुक्तदरके बाद मुस्तज॒हर खत्ीफा बना । गज्ालीपर 
मुस्तज्रहरकी खास कृपा थी । उस वक्त बाननी ( =दस्माइली ) पंथका जोर 
फिर बढने लगा था, बगदाद हीमे नीं, श्रौर्‌ जगहोपर भी। ग्यारहवी 
सदीमे मिश्रपर फातमी खलीफोका गासन था, वह सभी बातनी थे। 
काहिराका गणितज्ञ दारोनिक भ्रवृ-प्रली मुहम्मद (इब्नुल्‌-हसन ) इ्नुल्‌- 
रहीम (मृत्यु १०३८ ई०) बातनी था । ईरानमं इस्मादली बातनियो- 
का नेता हसन विन-सन्त्रा (जो किं निजामुल्‌-मुल्कका सहपाठी था) ने एक 
स्वगं (क्रिल-उल्‌-मौत) कायम करिया था, ग्रौर उसका प्रभाव बढता ही जा 
रहा था । गजालीने बातनियोके प्रभावको कमे करनेके लिए एकं पुस्तक 
लिखी, जिसका नाम स्रलीफाके नामपर्‌ 'मुस्तजहरी'" र्वा । 

बगदादकी परंपरा उसकी स्थापनाके समय (७६२ ई०)सेही एसी 
बरन चुकी थी, किं वहां स्वतंत्र विचारोकौ नहरको दबाया नही जा सकता 
था । तीन सदियोमे व्रां ईसाई, यहूदी, पारसी, मोतजली, बातनी, सुन्नी 
सभी शान्तिपधैकं साधारण टी नही कौद्धिक जीवन बिताते श्रा रहे थे; 
यकबयक खिलीफतके इस गए-गृजर जमानेमे, सीना श्रौर हेसीमकी पुस्तको- 
की होली भवे ही कभी जला दी जाये, किन्तु ग्रब उस विचार-स्वातन्त्य- 
की लहूरको दव्राना उतना ग्रासान नं था। सनातनी इस्लामके जबरदस्त 
समथंक ्रशूभ्ररीके प्रनृयायी गजाली पहिले जोम श्राकर भले दी “मुस्त- 
जहरी" लिख डाले, श्रथवा 'मजालिमै गज्ञालिया"मे विरोधियोपर 
बड़े-बड़ वाग्‌-वाण बरसा जाये ; किन्तु यह श्रवस्था देर तक नही रह सकती 
थी । गरजालीने खुद लिखा टे 


` “'भृनक्कज-भिनल्‌-सलाल* । 
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“भे एक-एक बातनी, जाहिरी, फिलसफी, ( =-दशेनानुयायी ) , मुत्‌कल्लिम 
( =-वादविद्यानुयायी ) . जिन्दीकं ( नास्तिक) से मिलता था, भौर उनके 
विचारोको जानना चाहता था। चूंकि मेरी प्रवृत्ति प्रारम्भसे ही सचकी 
खोजकी ग्रोर थी, इसलिए धीरे-धीरे यह श्रसर हुमा, कि श्राख मंदकर 
पीदं चलनेकी बान छुट गई । जो (धामिक) विवास बचपनसे सुनते-सुनते 
मनमें जम गए थे, उनसे श्रद्धा उठ गई । मेने सोचा--उस तरहके भ्रन्घान्‌- 
सरण करनेवाले (धार्मिक) विक्वास तो यहृदी, ईसाई, सभीके पासहे. . . . 
ग्रौर (्रन्तमे) किसी बातपर विश्वासं नही रहा । करीब दो महीने तक 
यटी हालत रही \ फिर खुदाकी मेहरबानीसे यह हालत तो जाती रही, किन्तु 
भिन्न-भिन्न धार्मिक विर्वासोके प्रति सन्देह ग्रब भी बना रहा। उस वक्त . . . 
चार सम्प्रदाय मौजूद थे--मुन्‌कल्लिम्‌, बातनी, फिल्सफा ( == दशेन) श्रौर 
सूफ़ी । मेने एक-एक सम्प्रदायके ब।गेमे जानकारी प्राप्त करनी शुरू की । 
, . . .अ्रन्तमें मेने सूफ़ी मतकी ग्रोर ध्यान दिया । जुनेद, शिन्ली, बायज्ञीद, 
बस्तामी-पूफी अआचार्योने जो कृद लिखा था, उसे पढ डाला।.... 
लेकिन चूँकि यह विद्या वस्तुतः ग्रभ्यास करनेकी विद्या टं, इसलिए सिप 
पढनेसे कृद फल नही प्राप्त हो सकता था। प्रभ्यासके लिए तप श्रौर 


संयमकी जरूरत हं 1... . (सब सोचकर) दिलमें ख्याल श्राया, कि 
बगदादसे निकल खडा होऊ, ग्रौर सभी संबंधोको छोड द्‌... . (किन्तु) 


दिल किसी तरह मानता न था, कि एमे एेश्वयें श्रौर सम्मानको 
तिलांजनि दे दुं । इस तरहकी चिन्तासे नौवत यहाँ तकं पहुंची किं ज़बान 
रक चली, पठानेका क।म बन्द हो गया, धीरे-धीर प्राचनशक्ति जाती रही, 
म्रन्तमं वेद्योने दवा करना छोड दिया . . . .1" 

गजालीका श्रपना विवास पुरान इस्लामकी नरीभ्रतपर ढ्‌ था,. 
जो किं बिलकूल श्रद्धापर निभेर था। यह्‌ श्रद्धामय धर्मवाद पहिली श्रवस्था 
थी । इसपर बुद्धिवादने प्रहार करना शुरू किया, जिसका श्रसर जो 
हुश्रा वह बतला चुके हे । श्रव गजालीके सामने दो रस्तेथे, एकं तौ 
बुद्धिको तिलांजलि देकर ` पहिलेके विश्वासपर कायम रहना; दसरा 
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रास्ता था, बृद्धि जर्हो ले जाय बर्हां जाना । गजालीने वगदादके सुख- 
एदवर्यके जीवनको छोडकर श्रपनी गारीरिक कष्ट-सहिष्णूता भ्रौर त्यागका 
परिचय दिया; किन्तु बुद्धि श्रपनं रस्तेपर ले जानेके लिए जो शर्नं रख 
गर्ही थी, वह्‌ इस त्याग भ्रौर लारीरिक कष्टमे कही क्न थी । उसमें 
नास्तिक बनकर “पंडित'', मूखे सबकी गालिर्यों सहनी पडती, उसके नाम 
पर थू-थू होती । सत्य-शक्तिपर विश्वास न टोनेमे वह यह भी ख्याल कर 
सकता था कि हमेभाके लिए दुनियाके सामने उसके मुंहपर कालिख पन 
. जायेगी; म्रौर निजामियाके प्रधानाध्यापकीका सुख-एरवयं ही नही चिनेगा 
बल्कि शरीरको सरेवाजार कोड खानेके निए भी नेयार होना पडेगा । यदि 
बुद्धिके रास्तेपर पूर दिलम जानेका संकन्प करनं तो गज्रानीको इन सबके 
निए तैयार रहना पडता । गजाली न पणं मढ विदवासको श्रपना सक्ते 
थे, भ्रोर न केवल बृद्धिपर ही चल सकने थे, इसनिए उन्होने सूफियोकि रास्ते- 
को पकड़ा, जिसमे यदि दिखावेके निए कृष्छ त्याग करना पडता टे, तो उससे 
कई गुना मानसिक सन्तोष, सम्मान, प्रभावका एश्वयं मिलता टे । दिक्कत 
यही थी, कि बुद्धिके प्रखर तेजको रोका केसे जाय, इसके लिए श्रात्म- 
सम्मोहकी जरूरत थी, जौ एक बुद्धिप्रधान व्यक्तिके निए कडवी गोली 
जरूर थी, किन्तु ग्रा पडनेपर श्रादमी भ्रात्महत्या भी कर डानता हं | 

ग्राखिर चार वषेके बगदादके जीवनको श्राखिरी सलाम कहु ४८८ 
हिजरी (१०६५ ई०)मे ३८ वषेकी उभ्रमे कमनी कंधेपर रलं गजालीनं 
दमिरकका रास्ता निया । दमिश्कमे दो साल रहनेके वाद वह॒ यरूशिलम 
प्रादि घूमते-घामते हजके लिए मक्का मदीना गये ! मक्कामे बहुत समय 
तक रहै । इसी यात्रामं उन्होने सिकन्दरिया ग्रोर काहिराको भी देखा । 
४६६ हिजरी (११०६ ई०)मे जब वह पगंबर इत्राहीमके जन्मस्थान 
खलीलामें थे, तो उसी वक्त उन्होने तीन बातोकी प्रतिज्ञा ली थी- 

(१) किसी बादशाहुके दरबारमे न जाङऊ्गा । 
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(२) किसी बादशाहके धनको स्वीकार न करूंगा । 

(३) किसीसे वाद-विवाद ( ==शास्व्राथं) न करूंगा । 

यरूशिलममे ईसाकी जन्मकूटी (मेडका धर, जहाँ ईसा पदा हुए थे) 
मे एकं बार इस्महदाल हाकमी, इत्राहीम शब्बाकौ, भ्रबुल्‌-हसन बसी भ्रादि 
सूफियोकि साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्त गजालीके मुंहसे एक पद्यः 
निकला, जिसपर बक्गीको समाधि लग गई, जिससे सबपर भारी प्रभाव 
पडा ग्रौर बहुतोने+्रपने गरी्बां ( =-कपड्के कोर) फाड़ डाले । 

इसी जीवनम गज्रालीने श्रपनी सर्वश्ेष्ठ पुस्तक “श्रह्याउल्‌-उलूम'' 
लिखी । ड 

“हज करमेके 'बाद घरबारके -श्राकषंणने (गजालीको) जन्मभूमिमे 
पहुंचाया ।'^ श्रौर फिर भेर एक दोस्तके श्रपने बारेमे हालके लिखे 
पत्रके प्रनुसार गजालीको फिर वही... चहारदीवारी, फिर वही 
खटा, वही पगहा, वही गाय श्रौर-वही बेल ! बहुत दिन उन्मुक्त रहनेके 


बाद .. . . स्वयुवृत्त बंधन" लेकिन मेरे दोस्तकी भांति गजालीका 
“दम घुटने लग ' पषा पता नही लगता । भ्राखिर सूफीवादमें वेदान्तकी 
भांति यह ट, किं जब चाहे किसी बातको बंधन बना दे, ग्रौर जब 


चाहे उसे म्रत.-कैर दे । 

गजाली भ्रब धर-बारवाले थ । ४६६ हिजरी (११०६ ई०)के 
ग्यारहवे महीनेमे फिर उन्होने नेनापोरकें निजामिया विद्यालयमे म्रध्यापन 
रुरू किया, किन्तु व्हा ज्यादा दिन तक न रह सके । निजामुल्‌-मुल्क- 


"“करिदेतक लौ लल्‌-हुस्ब कुन्तो फिरैत-नी । 
व-लाकिन वे-सेहर्ल्‌-मुक्न लतीन सब्बेत-नी ॥ ॥ 
प्रतयक्‌ लेमा ज्ञाक्र सद्री श्रनिल्‌-हवा । 
वलौ कुन्तो तद्रौ कंफ़ा शौक्री प्रतत-नौी +" 
--श्रह्याउल्‌-उलूमकी टीका । 
* “मूनक्कज मिनल्‌-जलाल'” । 1 
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का बडा बेटा फल्ररुल-मुल्क संजर सलज्‌कीका महामंत्र बना था । उस 
वक्त॒ एक॒ बातनियों (इस्मादलियों, भ्रागाखकि पूवेज हसन विन- 
सब्बाहके श्रनयायियो )का जोर बढ़ रहा था, यह बतला चुके हूँ । उनके 
खिलाफ कलम ही नही बल्कि हृकूमतकी तलवार भी इस्तेमाल हुई, जिसपर 
बातनियोौने भी भ्रपना जबरदस्त गुप्त संगठन ( --ग्रसे्िन) बनाया, श्रौर 
५०० हिजरी (११०७ ई०) मे फलरुल्‌-मुल्क उनकी तलवारका लिकार 
हुश्रा । सब्बाहका “क्रिल-उल्‌-मौत' ही नही नेशापोर भी भ्रसेसिनोका 
गुप्त गढ़ बनता जा रहा था, इसलिए गरजालीने उसे छोड़ना ही पसन्द 
किया । 

गरजाली श्रव एकान्त जीवन पसन्द करते थे, किन्तु उनसे ईर्ष्या रखने- 
वालोकी भी कमी न थी। उन्होने गजालीकी किताबोको उलट-पलटकर 
यह कहना शुरू किया किं गरजाली जिन्दीको-मुल्‌हिदों (दो नास्तिक मतो )- 
की शिक्षा देता ह । चाहे सुल्तान संजर खुद श्रप्राकृतिक श्रपराधका ग्रप- 
राधी हो, किन्तु वह श्रपना यह्‌ कत्तव्य समभता था, कि इस्लामकी रक्नाके 
लिए गज्राली जसोकी खबर ले। संजरने गज्ञालीको दरवारमें हाजिर 
हनेके लिए हुक्मः दिया । गजाली मशहद-रजा ( = वतमान मशहद शहर) 
तक गया, श्रौर वहासि सुल्तानके पास पत्र लिखा-- 

“विस्त साव दर-श्रय्याम सुल्तान शहीद ( ==मलिकशाह) रोजगार 
गुज्ञारत । व श्रजभग्रो व-इस्पहान व वरादाद श्रक्बालहा दीद, व चंद बार 
मियाने-सल्तान वं श्रमीरुल्मोमिनीन रसूल बृद्‌ दर्‌-कारहाये-ुजुगे । व 
दर्‌-उलूमे-दीन नर्दीक हप्ताद्‌ किताब तस्नौफ कंदं । पस्‌ दूनियारा 
चूर्नाकिं बवद्‌ बदीद, व॒ ब-जुम्लगी ब-यन्दाख्त । व मुदते दर-बैतुल्‌- 
मुक्रहस्‌, व मक्का करयामं कदं । व ॒बर्‌-सरे मशूहदे-इत्राहीम खलीलुल्लाह 
श्रह द कदं, कि हगि् पेश्‌-हेच्‌ सुल्तान न रवद्‌, व माले-हेच्‌-सुल्तान न गीरद्‌, 
व॒ मुनाजिरा व तश्रस्सुब न कूनद्‌ । द्राज्दह साल बरी वफ़ा कदं! व 





" “सकातिबात्‌ गज्ञाली"" । 
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ग्रमीरुल्‌-मोमिनीन्‌ व यमा सुल्तानां दुग्रागोमरा मश्रजूर दाइतन्द । इकन्‌ 
हनीदम्‌ कि भ्रज्‌-मज्लिसे-प्राली इदारते रफ्ता भ्रस्त ब-हाजिर श्राम्दानं । 
फर्मारा ब-मरहद श्राम्दम्‌, व निगहदाइत अरहदे-खलीलरा बलदईकरगाह्‌ 
न याम्दम्‌ । 

जिसका भाव यैह हे कि ग्रापके पिता मलिकशाहके शासनम मेने 
बीस साल गुजारे, भ्रस्फहान (सलज्‌की राजधानी ) रौर बगद।दमें (गाही) 
ग्रक्रबाल देखे । कितनी ही बार सुल्तान (सल्जूकी) म्रौर खनीफा (ग्रमी- 
मोरुल्मनीन्‌ )के बीच बडे-वडे कामोके लिए दूत बनकर काम किया। 
धमकी विद्याश्नोकी सत्तरके नञ्दीक पुस्तकं लिखी . . . मदृतों यरूशिलम, 
ग्रौर मक्कामे वासं किया । इत्राहीम अ्रन्लाहके दोस्तके गहीद-स्थानपर 
प्रतिज्ञा की : (१) कभी किसी सुल्तानके" सामने न जाना, (२) किसी 
सुल्तानके धनको नही ग्रहण करना, (३) ` शास्त्राथं ग्रौर हरधर्मी नहीं 
करनी । बारह साल तक ट्स (प्रतिज्ञा )को पूराकिया। खलीफ़ा तथासारे 
सुल्तानोने (इस) दुग्रा करनेवाले (फकीर्‌)को मफ किथा। श्रव सुनाटें 
कि सरकारने सामने ग्रानेके लिए हुक्म निकाना ह । हुक्म मानकर महहद- 
रज्ञा तक प्राया हं। खलील (स्थान)पर ली हुई प्रनिज्ञाके ख्यालस 
लइकरगाह नटी श्राया । | 

किन्तु गज्ञालीकी सारी प्राथना व्यथे गई, प्रनिज्ञाको तोडकर उन्हे 
लइकरगाह्‌ ही नही संजरके दरबारमे जाना पडा । गज्ञालीके जनतापर 
प्रभाव, विद्रत्ता नथा पीके कामोको देग्कर संजरने उनका सम्मान किया । 
संजरके दरवारके दबदबका कहते ह, गजालीपर इतना रीब चछया, 
कि वह होश-हवास खोने लगे थ । खैर, यह पीके नेखकोंकी कारस्तानी 
हं, गरज्रालीके लिए एमे दरबारोमें जाना कोई नई बात नही थी । संजरके 
वर्तावसे गजञालीकी जानमे जान ही नरी श्रई, बल्कि उनकी हिम्मत कृद 
खरी-खरी सुनानेको भी हुई, उसीमे सुनहरी हमेलोके भारभे घोडोकी 
गरदन दबनेकी बात भी थी । संजरका खान्दान हन्फी मतको मानता.था । 
गजालीपर यह भी ्रारौप था, किं उसने इमाम हनीफाको बुरा मला 
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कहा ह । गजालीने श्रपनी सफाई देते हुए कहा--“मेने (ग्रपनी ) किताब 
ग्रह्याउल्‌-उलूममं लिखा द, कि मेँ उन (हनीफा)को फिक्रा ( -=्धममी- 
मांसा-गास्त्र) में दुनियामे चुना हृग्रा (ग्रद्वितीय) मानता हं ।'' खेर! 
गजालीने जवानीके जोलमे किमीके खिलाफ चाहे क भी निखा हो, किन्तु 
श्रव वह वमी तियत नही रवते थ । जंसे-नेमे मामला गान्न हो गया । 

वगदादको जब गजालीन छोड़ा था, तवसे उनकी विट्रत्ताकी कीत्ति 
ब्रहुत बढ़ गई थी, श्रौर खलीफ़ा तथा बगदादके दूसरे विद्याप्रेमी हाकिम ग्रौर 
ग्रमीर इसं बातकी बहुत ज॒रूरन महसूस करते थ कि गजानी फिर मद्रसा 
निजामियाकी प्रधानाध्यापकी स्वीकार कर। इसके लिण व्रलीफाका सारे 
दरबारियोके हस्ताक्षरमे गजालीके पास पत्र श्राया । संजरके महामंत्रीने 
डे जोर शोरकी शिफारिग की, किन्तु गजाली नेयार न हुए, ओ्रौर निम्न 
कारण बतलाति हुए माफी मँगी--( १) मेरे डढ सौ विद्याधियोको नूसमे 
वहां जाना मुरिकल ट; (२) मे पटिलेकी भति श्रव त्रैबानवच्चेका नही 
हे, वहां जानेपर घरवालोको कष्ट होगा; (३) मेने आास्त्राथं तथा वाद- 
विवाद न करनकी प्रतिज्ञा कौ हे, जिसमे बगदादमे वचा नही जा सकता । 

गजालीकौ ग्रन्तिम पुस्तक “'मुस्तफ्मी" हं, जिसे उन्होने मरनेसे एक 
सान पहिले ५२४ हिजरी (११११ ई०)मे लिखा था । १८ जमादी द्वितीय 
बृहस्पतिवार ५१५ हिजरी (१६ दिसम्बर ११११ ई०) को तूसमं उनका 
देहान्तं हृभ्रा । ` 


र-कृति्यां 


५०० हिजरी (११०७ ई०)के भ्रासपास जवर किं गजानीन संजरको 
ग्रपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उस वक्त तक बह सत्तरके करीब पुस्तकं 
लिख चूके थे, यह उनके ही लेसवसे मालूम होता हँ । उसके बादके चार 
सालोमे उनका लिखना बन्द नही हृश्रा । एक तरह बीस वर्षकी श्रायुसे 
ग्रपने ५४ ५५बे वषं तक (जब कि वह मरे)-- लगातार ३४, ३५ वषे-- 
उनकी लेखनी चलती रही । श्रल्लामा शिन्ली नेश्रमानीने श्रपनी पस्तक 
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“श्रल्गजाली"'मे उनकी ७८ पुस्तकोकी सूची दी हौ जिनमें कट तो करई-कर्ई 
जिल्दोमं हं । उनके ग्रन्थ मुख्यतः फिक्रा ( ==धर्म-मीमांसा), तकंशास्त्र, 
दशन, वाद-शास्त्र ( कलाम), सूफीवाद ( =श्रदरेत ब्रह्मवाद) ग्रौर 
्राचार-शास्त्रसे संबंध रखते हं । 

गज्ञालीकी सबसे महत्त्वपूणे पुस्तके हं-- 

१. श्रह्माउल्‌-उलूम्‌ (सूफी, भ्राचार) 

- जवाहरूल्‌-करान (सूफी, भ्राचार) 

. मक्रासिदल्‌ फिलासफा ( --ददोनाभिप्राय) (दशेन) 
- मइयारुल्‌ इल्म (तकं ) 

. तोहाफ़तुल्‌-फिलासफा ( =-दशेन-खंडन ) (वाद ) 

- मुस्तस्फी (फिक्रा, धममीमासा) 

ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌ ( -=विद्या-संजीवनी ) ग्रौर तोहाफतुल्‌-फिलासफा 
( == दशन-खंडन) गजालीकी दो सवश्वेष्ठ किताबे ह, जिनमें श्रह्याउल्‌उल्‌ 
मको दूसरा "करान" समभा जाता 

( १) अह्याउल्‌-उलुम्‌ (--विध्ा-संजीवनी)--गजालीके श्रह्या- 
उल्‌"उलूम्के कृद प्रशंसापत्र सून लीजिए- 

(क) प्रशंसापत्र--गजालीके समकालीन तथा हरमेनके पास साथ 
पटे श्रब्दुल्‌-गाफिर फरर्सीका कहना है--ग्रह्याउन्‌-उलूम्‌ जसी कोई 
किताब उससे पहिले नही लिखी गई ।' 

इमाम नूदी “मुस्लिम्‌ (हदीस)के टीकाकारका उद्गार ह--“श्रह्या- 
उल्‌-उलूम्‌ कूरानके लगभग टे 

दोख भ्रब्‌-मुहम्मद कारजरद्नीन कहा ह्‌ --“यदि दुनियाकी सारी 
विद्याएं ( ==उलूम्‌) मिटा दी जायें, तो ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌से सबको जिन्दा 
कर दुगा 1" 

प्रसिद्ध सूफी रोख श्रब्दुल्ला ईदरदसको ब्रह्याउल्‌-उलूम्‌ कठस्थसी 
थी। 

रोख श्रली दूसरे सूफीने पचीस वार ब्रह्माउल्‌-उलूम्‌का श्रखंड पाठ 
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किया, श्रौर हर बार पाठकी समाप्तिपर फकीरों ग्रौर विद्याथियोको 
भोज दिया । 

कृतुब शाज्रली बहुत पहुंच हुए सूफी सम जाते थे, एकं दिन ब्रह्याउल्‌- 
उलूम्‌को हाथमे लिए “जानते हो, यह क्या किताब हं ?“ कह बदनपर 
कोडोकी मारका दाग दिखला कर बोल---'पहिल मे इस कितावसे उन्कार 
करता था। भ्राज रातको मुभे इमाम गजालीने गओ्र-हजरत ( -पगंबरे 
मृहम्मद)के दरबारमे पेश किया, ग्रौर उस श्रपराधकी मजामं मुभे कोड 
लगाए गए । 

रोख मुहीउदीन श्रकबर जगद्विख्यात सूफी गुजरे हे । वह ब्रह्माउल्‌- 
उलम्‌को कोवा (मक्का) के सामनं बेठकर पढ़ा करते थे। 

यह्‌ नो संर, “चरवालों' के मंहसे श्रतिरंजित प्ररंस। होनेके कारण 
उतनी कीमत नही रखेगा, किन्तु पिद्धली सदीके प्रसिद्ध “दशेन इतिहास 'के 
लेखक ज्ाजं हेनरी लेविसूका कहना ठ -- 

“ग्रगर द-काते (१५६९६-१६५० ई०)के सभयमें श्रह्याउल्‌-उलूम्‌का 
प्रनुवाद पफ़रंच भाषामिहो चुका होता, तो लोग यही कहते कि द-कातंने 
प्रह्याउल्‌-उलूमपने चुराया हं ।" 

(ख) श्राधार भन्थ--ब्रह्याउल्‌-उलूम्‌ य विद्या््रोको संजीवित 
करनेवाली वि्यौ-संजीवनी कहिए--मे यद्यपि दन, प्राचार श्रौर सूफी 
ब्रह्मवाद सब भले हुए टै, किन्तु मुख्यत. वह अआ्राचार-शास्त्रका ग्रंथ हं । 
ग्राचारशास्त्रमे गजालीके वक्त यूनानी म्र॑थोके श्रनुवाद तथा स्वतंत्र ग्रंथ 
मौजूद थे, जिनम्‌ दाशेनिकं मस्कविया (मृ० १०३० ई०)की पुस्तक 
“तहजीबल-दस्रलाक" (श्राचार-सभ्यत।)का जिक्रभीहो चुका हे। सबसे 
पहिले श्ररस्तूने इस विषयपर दो पुस्तकें (श्र चार-शास्त्र) लिखी, जिनपर 
पोर्फारि (फोर्फोरियस) ने टीका लिणी थो । हनन इन्न-इस्हाकने श्ररस्तुकी 
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पुस्तकका अ्ररबीमे श्रनुवाद किया था। मशहूर यूनानी वेद्य जालीनूस 
( =-गलेन)ने भी इस विषयपर एक पुस्तकं “मनुष्य ॒श्रपने दोषोको 
केसे जान सकता ६ "के नामसे लिखी थी, जिसका भ्रनुवाद भी शायद 
ग्ररबीमे हो चुका था, मस्कविया (१०३० ई०)ने इसके उद्धरण श्रपने 
ग्रन्थमें जगह-जगह दिये ठै 

यूनानी पुस्तकोसे प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न प्र॑ंथकारोँने इस विषयपर 
श्ररवीमे निम्न पस्तकं लिखी-- 

१. “श्राराउल्‌-मदीनतुल्‌-फाजिला'', फाराबी (८७०-६५०६०) राज- 
नीतिमीदरं। 

२. "तहजीबल्‌-इखलाक', मस्कविया (मृ० १०३० ई०) 

३. “श्रकवर वल्‌-इस्म' बृ-भ्रली सीना, (६८०-१०३७ ई०) । 

यह तीनों पुस्तके यूनानी दाङनिकोकौ भांति बहुन कृं मजहवसे स्वतंत्र 
रहकर लिखी गई ट । 

४. “कुवतुल्‌-कल्‌ब', श्रवतालिब मक्की (मजहबी ढंगपर) । 

५. “जरिया इला मकारिमु.श्‌-गरीच्रत्‌' रागिब इस्फहानी (मजहनी 
ढंग पर) । 

इन पचि पुस्तकोमेसे "तहजीबृल्‌-इखलाक'" श्रौर “कृवनुन्‌-कनूब''म 
तो बहुतसी बातें बिलकूल शब्दशः ली गई हं ।' श्रौर ठग (मजहवब- 
ग्राचारशास्व्र) तो मक्कीकी किताब जेसा टे । 

(ग) लिखनेका प्रयोजन--हम बतला चुके रै कि ्रह्याउल्‌-उलूम्‌- 
को गजालीने उस वक्त लिखा जब किं उनपर सूफीवादका भूत बडे जोर- 
से सवार था, ग्रौर वह कमली ग्रोढे श्ररब--शाम-की खाक छान रहे 
थे । उन्होने ब्रह्मानंदको छोड इस पुस्तकको लिखनेके निए कलम क्यों उठाई, 
इसका उत्तर गशज्ञालीने स्वयं ग्रन्थके प्राक्कथनमे लिखा टं-- 

` श्रल्लामा श्षिन्ली नेभ्रमानीने श्रपनी पुस्तक “श्रत्जाली'" (उव्‌) मं 
इसके कई उदाहरण विये हं । त 
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“मेने देखा कि रोग सारी दुनियापर छा गया, ग्रौर चरम (ब्रात्मिक 
पारलौकिक) सदाचारके रास्ते बंदटहो गएहं। जो विद्वान्‌ मागं समभान- 
वाले थे, उनसे दुनिया खाली होती जा रहीदटं। जो रह गए हे वहु नामके 
विद्वान्‌ हे; निजी स्वार्थे फंसे हुए ह; ग्रौर उन्होने सारी दुनियाको यह 
विक्ष्वासं दिना रखा हे, किं विद्या सिफं नीन चीर्जोका नाम हं, शास्त्राथ, 
कथा-उपदेश भ्रौर फतवा ("व्यवस्था") । रही ्राखिरत ( --परलोक) की 
विद्या व्ह तो संसारमे उठ गई ह, प्रौर लोग उसको भूल-भूला चुके टं 1 | 

इसी रोगको दूर करने या भून-भुलाई'' (मृत) विद्याग्रोकोः संजीवन 
देनेके लिए गजालीने “विद्यासंजीवनी'" लिखनेके लिए लेखनी उठाई । 

(घ) ग्रन्थकी विशेषता--लिन्लीने “ग्रिद्यासंजीवनी "कौ कई विरोष- 
ताये विस्तारपूवेक लिखी हे ; उनके वारम सरक्षपमे कहा जा सकता हं- 
(१) ग्र॑थकारने विद्वानों रौर साधारण पाठकों दोनोकी समभमे 
ग्रानेके स्यालसे बहुत सीधी-सादी भाषा (ग्ररवी)का प्रयोग किया टै, 
साथ ही उसके दाक्षनिक महत््वको कम नही होने दिया है । मस्कविया- 
कौ किताब “्रत्‌-तहारत्‌'को प्रढनके निएु पहिले भापाकी दुरारोह 
दीवारको फदनौ पडेगा, तवर अरथेपर पहंचनेके निए मगज-पच्ची करनी 
होगी--वह नाश्रयिलके भीतर बंद सूखी गरी हे ; किन्तुं गजालीकी पुस्तक 
पतले चिलकोकं लेगडा भ्राम हं। (२) इसमें श्रधिकारिभेद-गृहस्थ 
मरौर गृहत्यागी [ --ग्रविव) हित रहनेवाले सूफी) ग्रादि--का पूरा ख्यान 
रखकर उनके यौग्य प्राचार-नियमोकी शिक्षा दी गई टै। (३) उठने- 
बैठने, वाने-पीने जेस साधारण श्राचारोपर भी व्यापक दुष्टिसि लिखा गया 
ठे! (८) क्रोध. ्राकाक्षा श्रादिको सवथा त्यागके उपदेरसे मनृष्यकी 
उपयोगी गक्तियोको कमजोर कर जो निरा्ावाद, म्रकर्मण्यता फंलाई जाती 
हे, उसके खिलाफ काफी युक्तियुक्त बहस की गई टै । यहाँ हम पिच्छली 
दो बातोके कुं नमूने पेश करने हं-- 

१. (साधारण सदाचार)--मेजपर खाना खाना, छलनी (मे प्राटा 
छानना ) , श्रश्नान ( =--साबुनका काम देनेवाली घास) ्रीर पेट भर खाना- 
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इन चार चीजोकि बारेमे पुराणपंथी मुसलमान विद्वान्‌ यह कहकर नाक- 
भौं सिकोडते थे, किं यह पैगंबरके बाद पेदा हए बुरे व्यवहार ह। इसपर 
ग्रजालीने लिखा--दस्तरखान ( = सामने बिद्वी चादर) पर खाना श्रच्छा 
हं, लेकिन इसका यह श्रथं नही कि सन्दली ( मेज) पर खाना बुरा या हराम 
ह, क्योकि इस तरहका कोई हुक्म शरीग्रत ( धार्मिक पुस्तकों) मे नही प्राया 


हं ।. . . .मेजपर खानेमे (फायदेकी) यह बात हं, कि खाना जमीनसे 
जराज्चाहो जाता, श्रौर खानमे प्रासानीटोतीह. .. । श्रदनान 


( --घास) से हाथ धोना तो ग्रच्छी बात ट, क्योकि इसमे सफाई श्रौर शुद्धता 
(रहती) हं । खाना खानेके बाद हाथ धघोनेका हुक्म (जो शरीग्रतमें है, 
वह) सफार्दके ख्यालसे ही है, ग्रौर ग्रह्नानसे धोनेमे श्रौर ज्यादा सफाई 
हे । पुराने जमानेमे (पैगंबरके समय ) यदि द्रैका उपयोग नही किया जाता 
था, तो इसकी यह वजह होगी कि उस जमनेमे उसका रवाज न था, 
या वह्‌ मिलती न होगी । या (मिथ्याविश्वासके कारण) वह हाथ भी 
नही धोते थे, श्रौर तलयोमे हाथ पोट लिया करते थे; लेकिन इसमे यह 
निष्कषं नही निकलता कि हाथ धोना ठीक नही ।'' 

खानेके तरीकंमे कितनी ही वाते पर्विमसे लेते हुए लिखा टे-- 
"खाना किसी उची चीजपर रखकर खाना चाहिए । खाने बारी-बारी- 
से श्राने चाहिए । जूसवाल। (सुप ्रादि) खाना पहिले श्रना चाहिए । 
यदि भ्रधिकं मेहमन श्राचुके रहे, श्रौर सिफं एकनदो बाकी हों तो खाना 
शुरू कर देना चाहिए । खानेके बाद मेवे या मिठाई भ्रानी चाहिए) 
म्नुकरणीय उदाहरणके तौरपर पेश करते हुए लिखते है--“बाज 
लोगोके य्ह यह तरीका था, कि सारे खानोके नाम पर्चेपर लिखकर 
मेहमानोके सामने पेड किये जाते थे" 

२. उद्योगपरायणता श्रौर कर्म॑ण्यतापर जोर--बच्चोकी 
प्रारंमिक शिक्षामें सैर, शारीरिक व्यायाम, मदना खेलोंको रखना 
गज्ाली जरूरी समभते रे । उन्होने गानेको मनबहलावकी बात कह उसके 
श्रौचित्यको यह कहकर साबित किया है कि पैगंबरने खुद हच्नियोके खेलको 
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देखा था । इसके श्रतिरिक्त मे कहता हूं कि खेलकूद या मनोविनोद ; 


दिलको ताजगी देता हं, उससे दिमागी थकावट दूर हौ जाती हं । मन- 
का यहु स्वभाव हं कि जब वह किसी चीजसं घबरा जाता, तो प्रधा 
हो जाता ह, इसलिए उसको श्राराम देना, इस बातके लिए तैयार करना 
हे कि वहू फिर कामके योग्य बन जाये । जो श्रादमी रात-दिन पडा करता 
है उसको चाहिए कि किसी-किसी समय खाली बैठे; क्योकि काम करनेके 
बाद खाली बैठना श्रौर खेल-कद केरना प्रादमीको गंमीर्‌ कार्म करनेके 
लिए फिर तयार कर देता हं। 

इस तरह गजौली शरीरको कर्मण्य रखनेके लिए गाना, कसरत 
खेलकूदकी सिफारिश करते हए फिर उसके वास्ते मानसिकं गक्तियोके 
इस्तेमालके लिए इस प्रकार जोर देते "ह--“क्रोधकी शक्तिको नष्ट करना 
ग्राचारकीः शिक्षा नही हं। अचार-शिक्षाका श्रभिप्राय यहु हं, कि 
ग्रादमीमे ग्रत्मसम्मान ग्रौर सच्चा शौय पैदा हो, यानी न उरपोकपन 


प्राये न गुडापन। . .क्रोधको बिलकुल नष्ट करना कंसे भ्रमिप्रेत हो. 


सक्ता ह, जब कि खुद वन्दनीय पेगंबर लोग गुस्सेसे खाली न थे। 
ग्रा-हजरत ( स्पेगंवर मुहम्मद )ने स्वयं रमाया ह--मे प्रादमी हू, प्रौर 
मूभको भी उक्ती तरह गस्सा प्राता हं जिस सरह श्रौर आ्रादमियोको। 
ग्रहजरतकी ह हालत थी कि जब श्रापके सामने कोई अनुचित वात 
की जाती तो प्रापके गाल लाल हो जतेथे, हाँ यह्‌ भ्रन्तर जरूरथा, कि 
गुस्साकी हालतमें भी श्रापके मुखारविन्दसे कोई बेजा वात नही निक- 
लती थी ।" 

“सन्तोषं परम सुख'' पर लाटी प्रहार करते हुए गजाली कहते हं-- 
“जानना चाहिए कि ज्ञान एक श्रवस्था पैदा करता हं, श्रौर उस श्रवस्थासे 
काम लिया जाता हे । कोई-कोई समभते है कि सन्तोषके यह माने टं, 
कि जीविका-उपाजंनके लिए न हाथ पैर हिलाए जायं न कोई उपाय सोचा 
जाय, बल्कि श्रादमी दस तरह बेकार पड़ा रहे, जिस तरह चीधड़ा जमीन 
पर पड़ा रहता है, या मांस पटरेपर रखा रहता टे । लेकिन यह मूर्वोका 


1 


ए कि, 


१५६ | दहान-दिष्दर्शन [ भ्रष्याय ६ 


विचार हं, क्योकि एसा करना गरीग्रत ( =-धर्म-ग्राज्ञा)में हरामटे।.... 
यदि तुम. इस वातका इन्तजार करो, किं खुदा तुमको रोटीके बिना तप्त 
कर देगा, या रोटीको यह शक्ति दे देगा, कि वह॒ स्वयं तुम तकं चली प्राये, 
या किसी फरिङ्तेको मुकरेर करदेगा कि वह रोटीको चवाकर तुम्हारे 
पेटमें डाल दे, तो तुम खुदाके स्वभावसे बिलकूल बअ्ननभिज्ञ हो ।'' 

-मटोके सन्तोषी साधू-फकीरोके बारेमे गजाली कहते ठे--मठोमें 
बधानकी रोजीपर बसर करना सन्तौषसे बहुत दूर हं। हाँ, यदि मगा 
न जाय ग्रौर भेट-पूजापर सन्तोप किया जाय तो ग्रह सन्तोषकी महिमा 
रं, लेकिन जब (मठ)की प्रसिद्धि ह) चुकीटे, नो मठ वाजारकी भातिह, 
ग्रौर उनमें रहना बाजारमे रहना हे । जो श्रादमी (इस तरहके) वाजारमें 
ग्राता-जाता टो, वह सन्तोषी नही कहा जा ख्रकता. . . . ।" 

इस तरह गज्ञाली मूफी होते हृए भी, उस पंथकी ्रकमेण्यताके प्र- 
सक नही थे। 

(ङ) शआाचार-व्याख्या--ग्रह्याउल्‌-उलूम्‌ (विद्या-संजीवनी ) मे 
गजालीने ग्राचारकी व्याख्या करते हुए लिखा हे, कि मनुष्य दो चीजोका नाम 
दरीर ग्रौर जीव । जिस तरह शरीरकी एक खास सूरत-शक्ल 2, (वमे 
ही) जीवकीमी है । फिर.जिस तरह गरीरकी सूरत श्रच्छीया बुरी होती 
ह, जीवकी भी होती हं । जिस नरह बाहरी सूरतके ख्यालसे भ्रादमीको 
सुरूम या कृरूप कहते ह, जीवकी (श्रात्मिक) सूरतके ख्यालसे उमे सदा- 
चारी या दुराचारी कहते हं । गजानीने अ्राचारका संबंध सिफं गारीरिक 
क्रियाश्रों तक टी सीमित नही रखा, बल्कि उसके लिए यह भी शतं 
लगाई हं, कि उसके करनेके लिए ग्रादमीमं क्षमता तथा स्थायी भुकाव हो । 
ग्रजालीने श्राचारके चार मुख्य स्तंभ माने हं । ज्ञान, क्रोध, काम-इच्छा, 
ग्रौर्‌ व्यायकौ लक्तियोको संयमप्‌वंक साम्य ( =-बीच्की ) भ्रवस्थाम रखना । 
यदि यह्‌ चारों शक्तियां साम्य-श्रवस्थामं हो, तो श्रादमी पूरा सदाचारी 
होगा, यदि सिफंदोयाणएक हों तो श्रपूणं। 
गलेन ( --जालीन्‌स) श्रादमियोकि सदाचारी या दुराचारी हौनेके 
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वारेमे समभता हं, कि कूं भ्रादमी स्वभावतः सदाचारी, कृच स्वभावतः 
दुराचारी होते है, श्रौर कृच एसे हे जो न स्वभावतः सदाचारी टोतिन 
दुराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके श्रादमियोके सुधार होनेकी संभावना 
। मस्कवियाने गलेनके इसी मतको स्वीकार किया, यह हम कट चुके 
ठे । ्ररस्तूका मत इससे उलटा हे-सदाचारी या दुराचारी होना 
मनप्यमें स्वभावत नही, इसमे कारण लिक्षा श्नौर वातावरणे, हाँ 
शिक्षा श्रौर वातावरणका प्रभाव सबपर समान नही पडता । गजानी- 
ने श्ररस्त्के मतको स्वीकार किया सीलिए वच्वोकी निक्षापर उन्टान 
खास जोर दिया र, जिसके कद्ध नमन लीजिए- 

( १) बच्चोंका निमांण--“वच्चेमे जंसे टी विवेचनाचक्ति प्रकट 
सोन लग, उसी वक्तमे उसकी देखभाल रशवनी चाहिए । बच्चेको सवरस 
पहिने खानेकी इच्छा टोतीटे, उसनिण रिक्षाका श्रारंभ यहीस करना 
चाहिए । उसको सिभ्वलाना चाहिए कि ग्वानेम पिनि विसमिल्लाह पढ़ 
लिया करे । दस्तरखानपर जो खाना सामनं ्रौर समीप हा, उसीकी ओ्रोर 
हाय बढाए, साथ खानवालोसे ग्राग बढनकी कोशिनि न करे, खानेया 
खानेवालोकी तरफ़ नजर न जमाए । जल्द-जल्द न खाए । कौरको श्रच्छी 
तरह चबाए । हाथ ग्रौर कपडका खानमे नसरने न दे। उसको समभा 
दिया जये किज्यादा खाना बरार । कम खाना, मामूली खानेपर सन्तोष 
करने, (ग्रपना' खाना) दुसरोको ग्विला दनेकी वडाईको उसके मनमें 
विठला देना चहिए । 

“(बच्वोको) सफेद क्रषडा पहननेका गौक दिलाया जाय, श्रौर 
समाया जाये कि रगीन, रेशमी, जदज्गी क्पड पहनना श्रौरतों रौर 
हिजडोका काम ह । जो लडके इर तरहके कपडोंको पिना करते हं 
उनके संगसे बचाया जाय । भ्रारामतलबी श्रौर नाज-सुक्‌मारतासे घृणा 
दिलाई जाये । 

“जव बच्चा कोई श्रच्छा काम करे, तो प्रशंसा करके उसके दिलको 
बढाया जाये, श्रौर उस भेट-इनाम दिया जाये । यदि बुरी बात करते देखा 


प, ,उप 
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जाये तो चेतावनी देनी चर्हिए, जिसमें बुरे कामोके करनेमे दिलेर न हो 
जाये । . . . - किन्तु बार-बार लजवाना नही चाहिए . . . . बार-बार कहनेसे 
बातका श्रसर कमो जाता हं । 

^“ (ग्रौर उसे सिखलाना चाहिए कि) दिनको सोना नही चाहिए । 
विचधना बहुत सजा तथा ज्यादा नरम नही होना चाहिए. . . हर रोज 
कुछ न कृं पैदल चलना श्रौर कसरत करनी चाहिए, जिसमे कि दिलमें 
ग्रकमेण्यता श्रौर सुस्ती न प्राने पावे । हाथ-पोव खुले न रखे, बहुत जल्द- 
जल्द न चले; धन-दौलत, कपडा, खाना, कलम-दावात, किसी चीजपर 
ग्रभिमान न प्रकट करे... . । 

सभाम कना, जम्हाई-ग्रंगडाई लेना, लोगोकी तरफ पीठः करके 
बैठना, पाँवपर पांव रखना, शेडीके नीचे हेली रखकर बेठना-ईन बातोसे 
मना करना चाहिए । 

“कसम खानेसे--चाह वह॒ सच्ची भी टा-रोकना चाहिए । 
बात खुद न शुरू करनी चाहिए, कोई पृषे तो जवाब दे 1. . . -पाठशालासे 
पढ़कर निकले तो उसे मौका देना चाहिए कि कोई खेल खेले, क्योकि 
हर वक्त पढ़ने-लिखनेमे लगे रहनेसे दिल बृ जाता हं, समभे मन्द हो जाती 
द, तवियत उचट जाती हं ।" 

यह शिक्षाये मस्कवियानं भ्रपने तहजीबृल्‌-इखलाक्रमे यूनानी ग्रन्थोसे 
लेकर दी हं। 

(२) प्रसिद्धिके लिए दान-पुण्य गरलत-नाम श्रौर प्रसिदधिकी 
लालचमे श्रमीर लोग दान-धमं करते हं, उनके वारेमे गजाली कहता ह-- 

“इन (घनियों, श्रमीरो, बादशाहों ) म॒बहुतसे लोग, मस्जिद, मद्रस 
ग्रौर मठ ( =-खानकाहे ), बनवाते टे, ग्रौर समते है कि, यह बड़ पुण्यक, 
काम हं; यद्यपि जिसे श्रामदनीसे उन्हं बनवाया जाता हं, वह्‌ बिलकुल 
नाजायज तरीकेसे हुई हं । यदि श्रामदनी जायज हो, तो भी उनको प्रभिप्राय 
वस्तुतः पुण्य नही बल्कि प्रसिद्धि भ्रौर नामपाना होता हं । उसी शहरमे 
एसी दुगंतिमे पड़े श्रादमी हे, जिनकी सहायता करना मस्जिद बनानेसे 
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ज्यादा सवाबका काम हं, लेकिन उसकी ग्रपक्षा इमारत वनवानको 
बेहतर समभते हं ; जिसकी वजह सिफं यह होती है, किं इमारतसे जो 
चिरस्थायी प्रसिद्धि मिलती हे, वह गरीबोको देनेमे नही हो सकती ।"' 


३-तोहाफलुल-फिलासफा (--दशेन-खंडन) 


(क) लिखनेका प्रयोजन---करितनेही मुसलमान इस पुस्तकके नाम 
ग्रौर गजालीकी सवप्रियताको देखकर यह समभनेकी गलती करते दे, कि 
गजालीने सचमुच दरोनका विध्वंस ( --खंडन ) कर दिया । गरज्ालीके श्रपने 
ही विचार दशेन छोड ग्रौर टे क्या? उन्न कभी बद्‌दुग्रोके सीषे-सादे 
इस्लामकी श्रोर लौटनेका नारा नही लगाया, यद्यपि उनकी कुदं सामा- 
जिक बातो--कबीलाशाही, भाई-चारा, . समानता-- को वह जरूर ्रन्‌- 
करणीय बनाना चाहते थे 1 शिक्षित संस्कृत-नागरिक' श्रेणीमें उस वक्त 
यूनानी दशेनका बहुत सम्मान था, खुद इस्लामके भीतर '"पवित्र-संघ' 
(श्रलवान्‌स्सफा), बातनी श्रादि सम्प्रदाय पेदाहो गये थे, जो कि 
ग्रफलातू-श्ररस्तूको सूक्ष्म ज्ञानमे रसूल-श्ररबीसं भी बड़ा समभते थे; 
इसलिए इस्लामकेः जबदस्त कील गजालीको एसी पुस्तकं लिखना जरूरी 
था, जसा कि उन्दरीने स्वयं पुस्तककी भूमिकामे लिखा हं-- 

हमारे ण मेएसे लोग पैदा हो गए है, जिनको यह अ्रभिमान हं 
कि उनका दिल-व-दिमाग साधारण श्रादमियोसे श्रेष्ठ हं । यह लोग मज्रहबी 
प्राज्ञश्रों रौर नियमोको घृणाकी निगाहें देखते हें । इनका ख्याल 
हे कि श्रफलात्‌ू, श्ररस्तू भ्रादि पुराने हकीम ( == मुनि या भ्राचाय॑) मजहब- 
को भूटा सम॑भते थे । चूँकि ये हकीम ज्ञान-विज्ञानके प्रवत्तंकं श्रौर प्रतिष्ठा- 
पक थे, भ्रौर बुद्धि तथा प्रतिभामं उनके जेसा कोई नही हृश्रा; इसलिए 
उनका धमेको न मानना इस वाका प्रमाण हं, कि मज्रहब ( --धमं) वस्तुतः 
भूर श्रौर फजल हं; उसके नियम तथा सिद्धान्त मनगढन्त श्रौर बनावटी 
है, जो स्िफं देखने हीमे सुन्दर ग्रौर चित्ताकर्षक मालूम होते हे । इसी वजह- 
से मेने निश्चय किया कि (यूनानी) श्राच्वार्योने अ्राध्यात्मिक विषयपर 
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जो कुछ लिला ह, उसकी गलतियां दिखेलाऊ, श्रौर साबित करू किं उनके 
सिद्धान्त ग्रौर बहसे लडकोके खेल हं ।* 

(ख) दाशंनिक तत्व सभी त्याज्य नहीं-गजाली दरशनकी 
सत्यताग्रोको जानते थे, इसलिए दशेनकी सभी बातोको गलत कहना 
उनके लिए अ्रसंभव था, उनका तो काम था कृमारिल भहूकी भाति दहेन- 
को खंडन करते हुए भी उसीकी भ्राड लेकर लचर विश्वासोकी स्थापना 
करना । अरस्तु श्रपनौ स्थिति साफ करते हुए गजाली लिखते ह-- 

''दरोनमें तीन तरहके सिद्धान्त भ्राते दे--(१) वह सिद्धान्त, जो 
केवल गब्द ग्रौर परिभाषाको लेनेपर इस्लामके सिद्धान्तोसे भेद रण्वते हूं 
जेमे खुदा (ईहवर) का वह द्रव्य वललाने हे, लेकिन द्रव्यमसे उनका ग्रमि- 
प्राय अ्रनित्य (वस्तु) नटी बल्कि एेमी वस्तुमे हं, जो स्वयं बिना किंसीके 
सहारे, श्रमना ग्रस्तित्व रखती टं । इस ख्थालमे खुदाको द्रव्य कहना विल- 
कूल ठीक हु, ग्रद्ययि शरीश्रत्‌ ( --दस्लामी धमं ग्रंथ) में यह शब्द इस्तेमान 
नही किया गया हे । 

(२) वह सिद्धान्त जो इस्नामकै सिद्धान्तके विश नही टे। 
जेस चनद्रमामे इम वजहसे ग्रहण नगता है, कि उसके प्रौर मू्ेके 
नीचमे पुथवी म्रा राधकं हो जती टे । एने सिद्धान्तोका खंडन करना 
मेरा काम नहीटे। जो लोग एमे सिद्धान्नोके इन्कार श्रौर भरुटलानेको 
इस्लामका ग्रग समभे टे, वह वम्तूत. इस्नामणर ग्रन्याय करते टं; 
क्योकि इने सिद्धान्तोकी बृनिथाद गणित-यास्त्रकी युक्त्या द, . जिनको 
जान लेनपर उनकी सत्यनामे कोई सन्देह नही रह जाता । ग्रब श्रगर कोई 
भ्रादमी यह साबित करे, किये सिन्त इस्नामके विरूढ ह, नो विद्याके 
जानकार पुरुषके मनमे स्वथं इस्लामके प्रति सन्देह पैदा हो जायगा 1 

(३) नीसरे प्रकारके वे निद्धान टे, जो कि इस्लामके निचित 
सिद्धान्तोकि विण्ढ टे, जंमे जगत्‌की ब्रनादिता, कथामतमे देनकार श्रादि । 
यही सिद्धान्त हे जिनमे यहां हमे काम हे, भ्रौर जिनको भूठा .सावितं 
करना हमारी (इस) पुस्तकका प्रयोजन हँ ।" 
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इसपर हमारे हम-वतन श्रल्लामा शिन्ली फमति हं - 

“इस भूमिकाके बाद इमाम (गजाली) साहबने दशनके २० सिदढा- 
न्तोको लिया हे, श्रौर उनका खंडन किया हं। लेकिन श्रफसोस टै कि 
इमाम साहबकी यह मेहनत बहुत लाभदायक नही हुई; क्योकि जिन 
सिद्धान्तोको (उन्होने) इस्लामके खिलाफ सममा हु, उनमेसे १७के बारेमे 
उन्टोने खुद पृस्तकके श्रन्तमें व्याख्या कौ हं किं उनकी वजहसे किसीको 
काफिर नही बनाया जा सकता ।'' 

(ग) बीस दशंन-सिद्धान्त गलत--“दशेन-खंडनः'े गरजाली कितना 
सफल हुग्रा, इसपर श्रल्लामा शिब्लीकी राय श्राप पट चुके, यहाँ हम 
यूनानी ददंनके उन बीस सिद्धान्तोको देते हं (इनमेसे बहुतस हिन्दू 
दशेनमे भी पाये जति हे, इसके कहनेकी जरूरत नही )-- 


यूनानी दशन गज्ाली 
१. जगत्‌ श्रनादि गलत 
२. जगत्‌ श्रनंत ( --नित्य) गलत 
२. ईइवरका जगत्‌-कर्ता होना श्रम मात्र गलत 
४. ईदङवरका अस्तित्व सिद्ध नही कर सकते 
५. ईदवरः एक सिद्ध नटी कर सकते 
६. ईदवरमे गुण नही गलत 
७. ईइवरमे सामान्य श्रौर विशेष नटी गलत 
८. ईइवर लक्षण-रहित ( --ग्रलख) सवे- 
व्यापक मात्रे सिद्ध नही कर सक्ते 
६. ईङइवर शरीर-रहित सिद्ध नही कर सकते 
१०. दाशेनिक को नास्तिक होना पडता ह 
११. ईइवर अ्रपने सिवा श्रौरको जानता साबित नही कर सकते 
१२. ईरवर प्रपनेको जानता हे , सावित नही कर सकते 
१ “'प्रल्याज्ाली", पृष्ठ १०१ 
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१३. ईदवर व्यक्तियोको नही जानता | गलत 
१४. भ्रासमान ( --फरिह्ते) ्रौर प्राणी इच्छानुसार 

गति करते हे | गलतं 

१५. श्रासमानकी गतिक लिए दिये गए कारण गलत 

१६. आसमान सारे (जगत्‌-) म्रवयवोकि जानकार ह गलत 

१७. भ्रप्राकृतिक घटनौ नही होती ` गलत 

, १८. जीव एकद्रव्यहं जोन गुण टे न ररीर-साबित नही कर सकते 

१६. जीव नित्यहं साबित नही कर सकते 


` २०. क्रयामत ( प्रलय) प्रौर मृर्दोका जी उठना नही होता गलत 


 ४-द्ष्शेनिक धिचार 


 गरजाली सभी दानिक सिद्ान्तोके विगोधीन थे, यह तौ ऊपरके 
लेलसे साफ टो गया; श्रव हम यहां उनके कृद् सिद्धान्तोको देते हे-- 

( १) जगत अनादि नहीं--यूनानी दाशेनिकोका जगत्‌-नित्यतावाद 
इस्लामके लिए खतरेकी चीज थी, यह इस्लामके ईरवर-श्रद्रंत ( = तौहीद ) 
पर ही सख्त हमला न था, बल्कि म्रनीइवरवादकी श्रोर खीचनवाला जबर- 
दस्त हथियार था; जंसा करि गजालीने "'दाशंतिककः नास्तिक होना पडता 
टे" ` ्रपनी प्रतिपाद्य विषयके बारेमे लिखते हुए प्रकट किया दं । 
वाहोनिक कहते थे किं जगत्‌ एकं सान्त, गोल, किन्तु कालमें भ्रनन्त--सदा 
रहनेवाला--हं, सदासे वह्‌ ईदवरसे निकलता श्रा रहा, वैसे ही जैसे 
कि कायं (घडा) श्रपने कारण (मद्री)से। 

गरजालीका कहना ह कि जो कालम सान्तता मानता हे, उसे देशमें भी 
सान्तता माननी पड़गी । यह कहना किं हम वैसा इसलिए मानते हं क्योकि 
देश बाहरी इन्द्रर्योका विषय हे, किन्तु काल प्रान्तरिक इन्द्रिय ( =-ग्रन्तः- 
करण) का, इससे कोई ग्रन्तरः नही पडता, भ्राखिर इन्द्रिय-ग्राह्य (विषय) - 
कोतो स्वीकार करना ही पड़गा । फिर जैसे देशका पिड (=-विषय)- 
के साथ एक मब॑ध हं, उसी तरह कालका संबंध पिड (विषय). 
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की गतिसे बराबर बना रहत हं । काल श्रौर देश दोनों ही वस्तुग्रोके 
श्रापसी संबंधमात्र हँ- देश वस्तुग्रोकी उसं स्थितिको प्रकट कर्ता दै, जो 
उनके साथ-साथ रहनेपर होती ह, काल वस्तुग्रोकी उस स्थित्रिको वतलाता 
हं, जो उनके एक सोथ न रहनेपर (ब्रागे-पीदछं टोनेसे) होती हं । ये दोनों 
ही जगत्तेकी वस्तुग्रों (= पिडो, इन्द्रिय-विषयों)के भीतर ग्नौ र उनके साथ 
बने टु, श्रथवा कहना चाहिए किं देश-कांल टेमारे मानस-प्रतिविनों (मनके 
भीतर जिन रूपोमें वस्तुं ज्ञात या याद होती हं)के पारस्परिक षंबंध 
है, जिन्हं कि ईइवरने बनाया हं । इस प्रकार देक श्रौर कालम एककी 
सान्तताको स्वीकार करना दूसरेकी सान्तताका नहीं करना, गलत टे । 
दोनों ही वस्तुतः कृत शओ्रौर सादि टह श्रौर फिर सादि (देश-कालमें 
ग्रवस्थित) जगत्‌ भी. सादि होगा । ्रतएणव ईइवरके सुजनः ( --जगत्‌- 
उत्पादन) में किसी जगत्‌-प्रनादिता श्रादिकी बात नहीं, वह जगत्‌ बनानेमें 
सर्व॑त्र-स्वतन्त्र हं । | 

(२) कायेकारणवाद्‌ श्रोर दश्र--राज्ालीके जगतुके भ्रादि-प्ननादि 
हौनेके बारेमे क्या ख्याल हं, यह बतला चके; किन्तु सवाल यही खतम 
नहीं हो जाता £ यदि ईइवरको सवेतंत्र-स्वतंत्र--विना कारण (मिट्री)के 
कायं (घडा) बनानेवाला--मानते टै, तव तो कार्य-कारणका सवाल ही 
नही उठता, ईक्थर खुद हर वक्त वमे ही बना रहा, फिर तो इमाम 
ग्रृश्ररीका कार्व-कारण-रहित परमाणुवाद ठीक है । गजालीके सामने 
दो मुसीबते थीं । कायंकारणवांद माननेपर यूनानी दाशेनिकोकी भांति 
जगत्‌को (प्रवाह या स्वरूपसे) ग्रनादि मानना होगा; यदि काययं-कारण- 
वादको न मानं तो श्रहुश्ररीके परमाणुवाद'मे फंसना पडगा । श्राइये 
“तोहाफतुल्‌-फिलासफा”से उनके ` गब्दोमे इस बहसको लं-- 

“ (यूनानी ) दाशनिर्कोका ख्याल हं, कि काये श्रौर कारणका जो संबंध 
दिखाई पडता है, वह एक नित्य ( =-समवाय) संबंध हं ; जिसकी वजहसे 
यहं संभव नहीं कि कारण (मिद्री)के बिना कायं (घडा) पाया जाये । सारे 
साइंस ( =प्रयोग-सिद्ध ज्ञान) का ग्राधार इसी (कायें-कारण) वादपर हं । 
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“लेकिन मे (गज्ञाली) जो इस (वाद)के विरुद्ध हू! उसकी वजह 
यह्‌ ह कि इसके माननेसे पैगंबरोकी करामात ( दिव्य चमत्कार) गलत 
हो जाती ह; क्योकि यदि यह्‌ स्वीकार कर लिया जाये, कि दूनियाकी 
हर चीजमें "नित्य-संबंध' पाया जाता हं, तो एेसी भ्रवस्थामे भ्र-प्राकृतिकर 
घटनाएँ ( -=करामात) भ्रसंभव हयो जर्येगी, ग्रौर धमेका भ्राधार ग्रप्राकृतिक 
घटनाग्नों (करामात, या कारण बिना ईरवरंके सृष्टि करनेके सिद्धान्त) 
पर टे ।' ... . (इसीलिए हम मानते हं कि) भ्राग. श्रौर ग्राँचमें 
सूर्योदय ग्रौर प्रकाशमें कोई नित्य संबंध नही पाया जाता, बल्कि ये सारे 
कार्य॑-कारण ईङइवरकी इच्छासे (हर क्षण नये) पैदा होते हं 1 

दादोनिक वसा क्यों मानते हे ? इसलिए कि “जलानेवाली चीज प्र्थात्‌ 
ग्राग इच्छा करके नही जलाती, बल्कि वहः भ्रपने स्वभावसे मजबूर कि 
कपड़को जनावे, ग्रतएव यह कैसे संभव ह कि राग कपड़को जलावे, किन्तु 
(किसी सिद्ध पुरुषकी श्राज्ञा मान श्रपनी इच्छाको रोक) मस्जिदको न 
जलवे |. . . .”"' 

गरव सवाल होगा कि श्रागकं स्वभाव श्रौर उसक्री मजवृूरीका ज्ञान 
कैसे हुग्रा-- 

“साफ टे कि इस प्रहनका उत्तर सिवाय इसके ग्रौर कुं नही हो सक्ता 
किं श्राग जब कपडमे लगाई जाती टह तो हम सदा देखते हं कि वह जला देती 
ठै, लेकिन हमे वार-वारके देव्वनेसे यदि कृं मालूम होता टे, तो वहु यह्‌ हं 
किं भ्रागने कपड़का जलाया । (इसस) यह केसे मालूम हूग्रा कि श्रागही 
जलानका कारण हं । उदाहरणोको देखो-सब जानते हें किं विवाह्‌-क्रियासे 
मानव-वंशकी वृद्धि होती ह, किन्तु यह तो कोई नटी कहता करि यह्‌ क्रिया 


द 


बच्चेकी उत्पत्तिका (-नित्य संबंध होनस ग्रवश्य ही--) कारण हं {"“ 


` तोहाफतुल्‌-फिलासफा, पृष्ठ ६४ ` वही, पष्ठ ६५ 
^ वही, पुष्ठ ६६ 
" कही, पृष्ठ ६६ 
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इस सारी बहससे गरजाली कार्य-कारणवादके किलेकी दीवारमें 
एक छोटा सा सूराख करना चाहते टे, जिससे मुष्टिको सादि, ईहवरको 
सर्व॑तंत्र-स्वतंत्र तथा पेगंबरोकी करामातको सच्ची साबित कर सके । 

गजाली यहां प्रशुश्ररीके ^परमाणुवाद'के वहुत पास पहुंच गए टे । 
किन्तु श्रब फिर उनको होश ग्राता ट, श्रौर कहते दै -- 

कारणक कारण (ईरवर)ने श्रपना कौडन दिखलानके लिए 
यह ढंग स्वीकार क्रिया हं, उसने कार्योको कारणस बधि दिया है, कायं 
प्रवद्य कारणके बाद श्रस्तित्वमे भ्रायेगा, यदि कारणकी सारी शतं पाई 
जायं । यह इस तरहके कारण हे, जिनसे कार्यका भ्रस्तित्व बंधा हु्रा 
टे--वह कभी उनसे ग्रलग नही होता; श्रौर यह भी ईइवुरकी प्रभुता 
ग्रौर इच्छाहं।... .जो कृद भ्रासमान ग्रौर जमीनमे हं, वह्‌ प्रावइ्यक 
क्रम श्रौर श्रनिवायं नियम ( =-हक्र)के ग्रनृसार पदा हुश्रा टं । जिसं तरह 
वह पैदा हुप्रा, श्रौर जिस क्रमसे पदा हु्रा, इसके विशद श्रौर कुछ दो ही 
नटी सकता । जो चीज किमी चीजके वाद पदा हुई, वह इसी वजहसे 
हुई कि उसका पैदा होना इसी गतपर निभेर था ।.. जो कू दुनियामे 
ह, उससे बेहतर या उससे पृणतर मंभव ही नही था । यदि संभव था 
श्रौर तब भी ईश्वरने उसको रख च्छडा, श्रौर उसको पैदा करके श्रपन 
प्रनुग्रहको प्रकट नही किया, तौ यह पासे उलटी कृपणता ( = कजूसी ) 
ह, उलटा जुल्म हं । यदि वैसा संभव होनेपर भी ईदवर वैसा करनेमे समर्थं 
नही है, तो इससे ईइवरकी वेचारगी साबित होती ह, जो कि ईइवरताके 
विरुद्ध ह ।"' 

(३) देश्वरवाद-गजालीका दाशनिकोसे जिन बीस बातोम 
मतभेद हं, उनम तीन मृख्य ह्‌, एक ““जगत्‌की श्रनादिता” जिसके बारेमे 
कहा जा चुका । दूसरा मतभेद स्वयं ईहवरके अस्तित्वके संबंधे हं । 


` "मुसम्बबल्‌-श्रस्‌बाब्‌ दश्रा सनतन्‌ बे-रन्तिल्‌-मुसन्बबाते विल्‌- 
भरसवाबे इरहारन्‌ लिल्‌-हिकमते ।'” ` ' श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌"” । 
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दारौनिक ईइवरको सवेश्रेष्ठ तच्व माननेके लिए तयार हं, किन्तु साथी 
वह॒ कहते हं कि वह ज्ञानमय ( == ज्ञानसार) हं । जो (उसके) ज्ञानम हं, 
वही उससे निकलकर भ्रस्तित्वमें भ्राता ट; किन्तु वह इच्छा नही करता, 
इच्छा तभी होती ट, जब कि किसी बौतकी कमी टो। इच्छा मौतिक 
पदाथकि भीतरकी गति ह--पूणंसत्य ्रात्मा ( ब्रह्य) किसी बातकी 
इच्छा नही कर सक्ता । इसलिए ईइवर श्रपनी सुष्टिको ध्यानमे पाता 
ह, उसमे इच्छाके लिए गजादइश नही । 

किन्तु गज्ाली ईरवरको इच्छारहित माननेको तैयार नही । उनके 
मनसे (ईर्वरकी इच्छा) सदा उसके साथ रहती ठु, ग्रौर उसी इच्छासे 
वह सृष्टिको विना किसी मजबूरी (प्रकृति-जीव तत्त्वोके पहिलेसे मौजूद 
होने)के बनाता ह । दाशंनिकोके लिए ईरवस्का ज्ञान सृष्टिका कारण 
हं, गज्ञालीके लिए ईङवरकी इच्छा; चूंकि वह इच्छापूवंक हर चीज- 
को बनाता हं, इसलिए उसे सिफं वस्तु सामान्धकाही ज्ञान नही बल्कि 
वस्तु-व्यक्ति ( एक-एक वस्तु)का मो ज्ञानहे, रौर इस तरह ग्रजाली 
भाग्यवादके फेम फंसने ट्‌, श्रौर फिर कर्म॑-स्वातंत्य न ॒होनेसे मनुष्यके 
उद्योगपरायण होन आआदिकी शिका बेकार हो जाती ट । 

(४) कमंफल--ईरवरको सवैतंत्र-स्वतंत्र॒प्रकृति-जीव तत्त्वों 
पर निभरन होना) सिद्ध केरनेके निए इस्लामके वकोल गज्ालीको जगन्‌- 
का सादि टौना, तथा ईरवरको इच्छावान्‌ मानना पडा; “ईदवरेच्छा 
बलीयसी" माननेपर भाग्यवादसे बचना भ्रसंभव हूभ्रा । जीवका पटहिले- 
पहिल एक ही वारके निए जगतूमें उत्पन्न होना यह सिद्धान्त ऊपरकी बातो 
को लेते हृए गजालीको ग्रौर मुरिकनमे डान देता टे। श्राखिर खुदानें 
मनुष्योकी मानसिक शारीरिक योग्यतामें भेद क्यों किया ?-खैर 
इसका उत्तर नो वह॒ दे नही सकने थ, क्योकि उसको न्यायनाके लिए -उन्ह 
पिथागोर या हिन्दुश्नोकी भांति पुनजेन्म मानना पडता, श्रौर फिर जगत्‌- 
जीव-श्रनादिताका सवाल उठ खडा होता । किन्तु इस्लामने क्मेके श्रनू- 
सार सजा-इनाम (नकं-स्वगे) पानेकी जो बात कटी दर, उससे भौ ईङइवरपर 


गजाली 1 इस्लाभिक देन १६७ 


ग्रक्षेप श्राता हं । सजा (न दंड) सिफंदो ही मतलव्रमेदी जा सकती है 
या तो बदलां लेनेके लिए, जो किं ईइवरके लिए शोभा नहीं देता; प्रथवा 
सुधारनेके लिए किन्तु वह भी ठीक नही क्योकि सुधारके बाद मनुष्यक्ो 
फिर कार्यक्षेत्रे उतरने (जगते पनः जन्मने) का मौका कहां मिलता दै ? 
ईदवरको एेसा करनेसे म्रपनें लिए कोई लाभकी इच्छा टो, यह वात मानना 
तो ईइवरकी ईदवरतापर भारी धन्वा होगा । इस शंक्राका “उत्तर गजालीने 
ग्रपनी पुस्तकं “मउमून बेः ग्रना-गेर-ग्रहने-ही'"मे दिया टै ।--जिसका 
भाव यह है--स्थूल जगतमें कार्यकारणका जो क्रम देखा जाता ठै, उससे 
किसीको इन्कार नही हो सकता । संखिया घातक हँ, गुलाब जुकाम पैदा 
करता ह । यह चीजे जब्र इस्तेमाल की जायेंगी नौ उनके श्रसर जरूर प्रकट 
होगे । श्रव यदि कोई श्रादमी संखिया खये ग्रौर मर जाए, तौ यह्‌ श्राक्षेप 
नही किया जा सकना, किं ईइवरन क्यों उसको मार डाला, या ईरवरको 
उसके मार डालनेसे क्या मतलव था । मरना संखिया खानेका एक अ्रनिवायं 
परिणाम हं । उसने संखिया ग्रपनी खुशीमे ख्वाई श्रौ र जब खाई, तो उसके 
परिणामकरा प्रकट होना भ्रवहयंभावी था । यही वातं ्रात्मिक जगतुरमे भी 
ह । भले बुरे जितने कमं ह, उनका ग्रच्छा-वुरा प्रभाव जीवपर लगातार 
होता हं । ्रच्छै कामो जीवम दृढता भ्रातीटे, वरे कामोसे गंदगी । 
यह परिणाम किंसी तरह रुक नही सकते । जो ग्रामी किसी बुरे कामको 
करता हँ, उसी समय उसके जीवपर एक खास प्रभाव पड जाता हे, इमीका 
नाम मज़ा (दड) हे । मान लो एक श्रादमी चोरी करता ह, इस कामके करनं- 
के साथही उसपर भय सवार जाना हें । वह चारे पकड़ा जाये या 
नही, दंडित हौ या नही, उसके दिलपर दाग नग चूका, श्रौर यह दाग 
भिटाए नही मिट सकता । जिस नरह ईक्वरपर यह्‌ प्राक्षप नही हो सकना 
कि संखिया खानेपर ईदवरने परसृक भ्रादमीको क्यों मार डाला, उसी तरह 
यह श्राक्षेप भी नरी हो सक्ता कि बुरा काम करनेके लिए, ईङ्वरने दंड 
क्यो दिया ? क्योकि उस बुरे कामका यह ग्रवह्यंभावी परिणाम था, इस- 
लिए वह हुए बिना नटी रह सकता था । गजालीके श्रपने गन्द हं-- 
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“भगवान्‌के ग्रंथके विधि-निषेधोके भ्रनृसार न चलनेपर जो फल 
( ==्रजाब) होगा, वह क्रोध या बदला लेना नही हं । उदाहरणार्थं जो 
ग्रादमी बीवीसे प्रसंग नही करेगा, ईदवर उसे सन्तान नही देगा, जो 
ग्रादमी खाना-पीना छोड देगा, ईदवर उसे भूख-प्यासकी तकलीफ देगा । 
पापी-पुण्यात्माका कयामत ( --ईरवरीय न्यायके दिन) की यातनाग्ों श्रौर 
सुखोके साथ यही संबंध हं । पापीको क्यो यातना दी जायेगी--यह उसी तरह 
कहना हं कि प्राणी विषसे क्यो मर जाता हं, रौर विष क्यों मत्युका 
कारणहं 7" 

ईङवरने श्रपने धार्मिक विधि-निषेधोकी जहमतमे श्रादमियोको क्यों 
डाला, इसके उत्तरमे गजाली कहते ट- 

“जिस तरह शारीरिक रोगोके लिए चन्रिकित्सा-लास्त्र (वैद्यक) हं, 
उसी तरह जीवके लिये भी एक चिकित्सा-गस्ति है, श्मौर वंदनीय पैगंबर 
लोग उसके वंद्य हे । कहनेका ढंग हं कि बीमार इसलिए श्रच्छा नही 
हृश्रा किं वह्‌ वद्य (की ्राज्ञा)के विरुद्ध गया, इस वजहसे ग्रच्छा हुभ्रा कि 
वैदयको भ्राज्ञाका पालन किया । यद्यपि रोगका बढ्ना इसलिए नही हुग्रा 
कि रोगी वद्य(की श्राज्ञा)कै विरुद गया; बल्कि (ग्रसली) वजह यह 
थी, कि उसने स्वास्थ्यके उन नियमोका श्रनृसरण नही किया, जौ कि 
वैद्यने उसे बताए थे 1“ 

(५) जीव (=-खूह)-पेगंबर मुहम्मदको भी लोगोने जीवके बारेमे 
सवाल करके तंग किया था, जिसपर श्रल्लाहनं श्रपने पेशंबरको यह जवाव 
देनेके लिये कहा--“कह जीव मेरे रबके हुक्मसे हे 1 जब करान रौर 
पेगंबर तक्को इससे ज्यादा कहनेकी हिम्मत नही टे, तो गज्ञालीका श्रागे 
बढ़ना खतरेसे खाली नही होता, इसलिए बचाने श्रह्याउल्‌-उलूम्‌''म , 
यह कहकर जान चुडानी चाही, कि यह उन रहस्योमं हं, जिनको 


' “म्नून वेः श्रला-परे-प्रह्ले-ही"", पृष्ठ १० 
"रल्‌ श्रर्‌-रूहो मिन्‌-्रस्रं रव्बी"--करान 
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प्रकट करना ठीक नही; लेकिन “मजरनन-सगीर'"मे उन्होने इस चुप्पीकों 
तोडना जरूरी समभका--भ्राखिर “रबके द्रक्समसे" जीवका होना बहग्नो- 
को सन्तोष भले ही दे सक्ता था, किन्तु फारावी ग्रौर सीनाके शागिर्दोको 
उससे चप नही किया जा सक्ता था; इसलिए गजाली ददोनकी भाषामे 
कहते ह--“ वह्‌ (जीव) द्रव्य हं, जरीर नहीं । उसका संबंध बदनसे ह्‌, 
किन्तु इस तरह किं न गरीरसे मिला न अ्रलग, न मीतर न बाहर, न 
ग्राधार न श्राधेय ।'* ` 

द्रव्य हं--क्योकिं जीव वस्तुग्रोको पहिचानता टे, पहिचानना या 
प्रहिचान एक गृण हं । गण बिना द्रव्यके टो नही सकता, अतएव जीवको 
-जरूर द्रव्य होना चाहिए, अन्यथा उसमे गृण नही रह सकता । 

रारीर नही हं, क्योकि दरीर टहोनपर उसमं लंबाई चौडाई टोगो, 
फिर उसके भ्रंश हो सकग;' म्रन हो सकनपर्‌ यह हो सकना हु, कि एक 
प्रशमे एक वात पाई जाये ग्रौर दूसरे श्रगमे उससे विरुद्ध व्रातं जेस 
नकडीके फट्ठमे श्राधका रंग सफद, भ्राधेका रग काला । भ्रौर फिर यह 
भी संभव टे, कि जीवके एकं भागमे राम (जिसका कि वहु जीव है)का 
जान हो, श्रौर दूखर्‌ भागम उसी रामकी बवकफीका । एेसी अ्रवस्थामे जीव 
एक ही समयमे एक वस्तुका जानकार भी हो सकता है, श्रौर गेरजानकार 
भी । प्रौर यह असंभव हं । 

न मिला नः ग्रलग, न भीतर न व्राहर टै, क्योकि यह गुण शरीर 
( =पिड)के ह, जव जीव गरीरहीनही टे तो वह मिला-्रलग-भीतर- 
त्राहर कंसे टौ सकता दं । 

क्ररान श्रौर श्राप्त पुरुषोने जीव क्या ह, इसे बतानसे इन्कार क्यो 
किया, इसका उत्तर गजाली ` देते ह--दुनियामे साधारण शओ्रौर भ्रसाधारण 
दो तरहके लोग ' हे । साधारण लोगोकी तो बेद्धिमे ही जीव जेसी चीज 
नही श्रायेगी, इसीलिए तो हंबलिया ग्रौर कर्रामिया सम्प्रदायवाने ईइवर- 
को साकार मानते ह, क्योकि उनके ख्यालसे जो चीज साकार नही उसका 
ग्रस्तित्तव नही हो सकता । जो व्यक्ति साधारण लोगोकी ग्रपेश्षा क्छ 
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विस्तृत विचार रखते हे, वह॒ शरीरका निषेध करते हे, तो भी ईहवरका 

दिञ्चावान होना मानते हं। ्रश्‌-प्ररिया भ्रौर मोतजला सम्प्रदायवाले 
इस तरहके श्रस्तित्वको स्वीकार करते हे जिसमे न शरीरो, न दिज्ञा। 
लेकिन वह्‌ इस प्रकारके श्रस्तित्वको सिफं ईङवरके व्यक्तित्व तथा ईइ्वरके 
गृणके साथ ही मानते हं । यदि जीवका श्रस्तित्व भी इस तरहका टो, तो 
उनके विचारसे ईइवर .ग्रौर जीवमें कोई श्रन्तर नही. रह जायेगा । जम 
भी देखे, चूँकि जीवकी वास्तविकता क्या हं यह साधारण प्रौर ग्रसाधारण 
दोनों प्रकारके लोगोकी समभसे ब्राहरकी बात थी, इसलिए उसके 
बतानेसे टालमटोल की गई । | 

गजरालीने जीवका जो नक्षण वतलाया हे, वह यूनानी ओरौर भारतीय 
दशेन जाननेवालोके लिए नई बात नहीं हे 

"न हन्यते हन्यमाने गरीरे"की श्रावाजेमे श्रावाज मिनाने हए गजाली 
कहते ह-- 

“व लस 'ल्‌-बद्नो मिन्‌ क्रवामे जाते-का 
फ़ इन्ट्दाम'ल्‌-बद्ने ला यश्रूदमो-का 1" 

(“शरीर तेरे ग्रपने लक्षणों (स्वरूपो )मे नही हं, इसलिए गरीरका 
नष्ट होना तेरा नष्ट होना नही हं ।*) 

(& ) क्रयामतमें पुनरुज्जीवन--जो मनुष्य दूनियामे मरे है, वह 
क्रयामत ( --ग्रन्तिम न्याय )के दिन फरिदता इस्राफीलके नरसिगे ( --सूर)के 
बजते ही उठ खड़े होगे । इस तरहक पुनरुज्जीवनको इस्लाम भी दूसरे 
सामीय (यहृदी, ईसाई) धर्मक भाति मानता हं । बद्दुग्रोमे भी कृ 
वस्तुवादी थे, जो इसे खामखराकी कबाहत समभते थे, जंसा किं बद्दू कवि 
श्रल्‌-हाद श्रपनी स्त्रीको मुनाकर कहता ह-- | 

ग्रमोनो सूम्म बभ्रस सम्म नश्रा। हदीमे सुराफात या उम्‌-ग्रमरू' 

(मरना फिर जीना फिर चलना-फिरना । ग्रमरूकीर्मां! यहतो 
खुराफातकी बातं हं ।) गजाली इस ब्रातको प्रपने श्रौर दाशेनिकोके ब्नीचके 
तीन बड़ मतभेदोमें मानता ट । दाकेनिक सिफं जीवको श्रमर मानतेटे, 
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शरीरको वह नश्वर समते हे । इस्लाममें क्रयामतमें मुदोकि जिन्दा उठ 
खड़े होनेको लेकर दो तरहके मत थे--(१) ' एक तो म्रब्दुल्ला बिन्‌- 
श्रन्वास जसे लोगोका जो कि क्रयामतके बाद मिलनेवाली सारी चीजोको 
ग्राजकी दुनियाकी चीजोसे सिफं नाममात्रकी समानता मानते थे--शराव 
होगी किन्तु उसमें नशा न होगी, श्राहार होगा किन्तु पेराब-पाखाना नही 
होगा । इसी तरह शरीर मिलेगा किन्तु यही शरीर नही । (२) दूसरा 
गिरोह ग्रश्‌-भ्ररियोका था, जो कि कयामतवाले जिस्म क्या सभी चीजोको 
इसी दुनियाकी तथा बिलकल एसी ही मानते थे । इनके श्रलावा तीसरा गिरोह 
बाहरी विचारों रौर दशेनसे प्रभावित सूफी लोगोका था जौ कहते थ-- 
“हर खुल्द- कौसर एे वाग्रज्ञ प्रगर खृशकदं इ । 
वर्मे मा-हम्‌ शाहिद-7 नक्ल-गे गराबे बेश्‌ नस्त ॥” 

(धमेवक्ता ! श्रप्सरा, बाग ग्रौर नहर यदि स्वगेमे हमें खुश करनेके 
लिए, तो वह हमारी प्रामोदमंडली ग्रौर गरावसं बेहतर तो नही ह ।) 

गजाली तीसरे पथके पथिक होते हुए भी पहिले दो गिरोहोको श्रपनं 
साथ रखना चाहते थे-- 

“बहारे-प्रालमे-हुस्न-श दिल-7 जाँ नाज्ञ मी-दारद्‌ । 
बे-रगस्ावे-सूरतरा ब-ब्‌ म्रबबि-मानी-रा ॥" 

(उस प्रियत॑मके सौदयेकी दुनियाकी बहार श्रपन रंगसे सूरतके 
परभियोके ग्रौर सुगंधसे भावके प्रेमियोके दिलो-जानको नाजा रवती हं ।) 

पैर । यह तो वहिरतमे मिलनेवाली दूसरी चीजोकी बात कटी । 
सवाल फिर भी वही मौजूद दे--कयामतमे जिन्दा हो उठेको वही पुराना 
खोड शरीर मिलेगा या दूसरा ? अ्रह-रियोका कहना था--बिलकूल 
वही गरीर श्रौर वेसी ही प्राकृत (सूरत) । इसपर प्रन होता था- 
जो चीज नष्ट हो गई उसका फिर नौटकर श्रस्तित्वमें भ्राना भ्रसंभव द्‌ं। 
ग्रौर फिर मान लो एक ्रादमी दूसरे ब्रादमीको मारकर खा गया, प्रौर 
एकंके रारीर-परमाणु दूसरेके शरीर-भरमाणु वन गए तो हत्यारेका 
गरीर कयामतमें यदि ठीक व्हीटो जो किं दुनियामे था, तो मागे गए 
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व्यक्तिका शरीर बिलकूल वसा ही नही हौ सकता । 

गज्ञालीका मत हे, “कि कयामतमें मुदं जिन्दा हो उठेगे, यह्‌ ठीक 
ह, शरीर बिलकूल वही पुराना होगा यह जरूरी नहीं । 

(७ ) सूफीवाद्‌--ग़ज्ालीका लड़खडाता पैर सूफीवादके सहारे संभल 
गया, इसके बारेमे पहि भी कहा जा चूका हे, ग्रौर उसके समकालीन किसी 
महाविद्वानकी गवाही चाहते हों तो श्रवृल्‌-वलीद तर्तृरीके शब्द सूनिए-- 

मेने गज्ालीको देखा । तिदय, वह श्रत्यन्त प्रतिभालाली, पंडित, 
गास्त्रज्ञ हं । बहुत समय तक वह श्रध्ययन-ग्रध्यापनमे लगा रहा; किन्तु 
ग्रन्तमं सब दछोड-छाडकर सूफियोमे जा मिला, प्रौर दाङटनिकोके विचारों 
तथा मन्सूर-हल्लाज (सुफी )के रहस्य (वचनो )को मजहबमे मिना दिया । 
फक्रीटों ( ==उस्लामिक मीमांसकं ) तथा व्रौद-शास्त्रियो ( ==मृत्‌कल्लमीन्‌ ) 
को उसने बुरा कहना शुरू किया, श्रौ र मजहबकी सीमासे निकलनेवाला 
ही था। उसने श्रह्याउल्‌-उलूम्‌"' लिखा, तो चंकि ..-. पूरी जानकारी 
नही थी इसलिए मंहके बल शिरा, ग्रौर सारी कितावमे निबेल प्रमाणवाली 
(मौजृश्र) पगंवर-वचनों (-परंपरा)को उद्धृत किया ।" 

तर्तूञ्ी बेचारे रटन्त्‌ पीर थं, इसनिए वह गजालीको दूरदशिता, ग्रौर 
विचार-गांभीपेको क्यों समभने लगे, उन्होने तो इनना ही देखा, किं वह 
उनके जसे फकीहों श्रौर मत्कल्लमीनों ( -मुनंटो ) के हलवे-मांडेपर भारी 
हमला कर रहा हं 

सूफीवादपर गज्ञालीकी कितनी म्रास्था थी, इसका पता उनके 
इन गब्दोसे मानूम होता ह-- 

“जिसने तसब्वुफ ( --सूफीवाद ) क! मजा नही चखा हं, वह्‌ पैगंबरी 
क्या टं, इसे नही जान सकता, पंगंबरीका नाम भले ही जान नले।.^.. 
सूफियोके तरीकेके श्रभ्याससे मुभको पैगंबरीकी ्रसलियत प्रौर विनेषता 
प्रत्यक्षकी तरह मालूम हो गरई।'" 


` ““मुनक्क्रज्‌ भिनःल्‌-ललाल'' । 
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गजालीके परिल हीसे इस्लाममें भीतर-भीतर सूफी-मत फेल चुका था, 
यह्‌ हम बतलौ चुके हं किन्तु गरजालीने ही उसको एक सुव्यवस्थित जास्त्रका 
रूप दिया । गरजालीके पहिले सूफीवादपर दो पृस्तके लिखी जा चुकी थी- 

(१) 'क्रवतु'ल्‌-कलूब ग्रवृतालिव मक्की । 

(२) “रसाला करंसरिया' इमाम क्रंसरी । 

पहिले कृ लोग कमयोग (शौच-मंतोष अआआादि)पर जोर देते थे, 
ग्रौर कितने ही समाधि-योग ( =-मुकाशफा ) पर । गजाली पटिने गद्स थ 
जिन्होने दोनोको वडी खूनीके साथ मिलाया, जेसे कि उतिहासका दाहोनिके 
इन्न-खल्‌दून कहता दं -- 

“गजालीने श्रह्याउल्‌-उलूम्‌म दोनो तरीकोको इकटरा कर दिया. ... 
जिसका परिणाम यह हुभ्रा कि मूफीवाद ( =-तसन्वृफ) भी एक बाकायदा 
गास् बन गया, जो कि पहि्नि उपासनाका ढग मात्र था ।'' 

सूफि्योका "श्रं ब्रह्मवाद” (ग्रन'ल्‌-हक्र ) शंकरके ब्रह्मवाद जंसा हे । 
सृफी बहस नही करना चाहते, वह जानते हे, बद्धिको वह्‌ दरंनसे कटित 
नही कर सकते, दसीनिए रहस्यवादकी शरण लते हे 

“जौके-ई वादा न दानी ब-वृदा ता न चरी ।'' 

(खदाकी कसम । जब्र तक नही पीता, तव तक वह इस प्यालेका 
स्वाद नहीं जानः सकता ।) 

गज्ञालीका सूफीवाद क्या था, इसे हम पहिले सूफीवादके प्रकरणम 
दे श्राए ह, इसलिए य्ह दुहरानेकी जरूरत नही । 

(८) पैगंबरवाद--दाशेनिकोका द्स्लाम श्रौर सभी सामीय 
धर्मोपिर एक यह भी भ्राक्षेप था, कि वह इस तरहकी भोली-भाली बातोपर 
विश्वास करते है--खदा श्रपनी ग्रोरसे खास तरहक भ्रादमियों ( =-पैगंबरो} 
को तथा उनके पास ग्रपनी रिक्षा-पस्तक भेजता हं । गज्ाली पंगंबरीको 
ठीक साबित करते हए कहते हे--' 


“समुक्रहमये-तारीसर' । “ ““मुनक्क्र मिन'ल्‌-ललाल'' । 


१७ दषन-दिग्वह्न [ श्रध्याय ६ 


“श्रादमी जन्मते बिलकृल श्रज्ञ पैदा होता हं। पैदा होते वक्त 
किसी चीजसे परिचित नही होता । सबसे पहिले उसे स्पद्ेका 
ज्ञान होता हं, जिसके ढारा वह्‌ उन चीजोसे परिचय प्राप्त करता ह, 
जो कि छुनेसे संबंध रखती हे, फिर गर्मी-सर्दी, खुदकी-नमी, नर्मी-सख्तीको । 
. . फिर देखनेकी क्ति . . .फिर सुनने . . . . चखनेकी शक्ति. . . . । 
दस तरह इन्द्रँ ((तंयार हो जाती हं)... । फिर नया युग शुरू होता 
हं । श्रव उसे विवेककी शविति प्राप्त होती ह, ग्रौर वह उन चीजोकी 
जानकारी प्राप्त करता हं, जौ इद्द्रियोकी पटहुचसे बाहर हं । यह युग सातवे 
वर्ष॑से शुरू होता ह । इससे बदनेपर वुद्धि ( ==ग्रक्ल)का युग भ्राता टै 
जिससे संभव-श्रसंभव, उचित-ग्रनचितका ज्ञान टोता हं । इससे बढ़कर 
एक श्रौर दर्जाहं, जो बद्धिकी सीमामे भी.श्रागे ह; जिस तरह विवेक 
ग्रौर बुद्धिके ज्ञेयो (--विषयों ) की जानकारी लिए इन्द्रियां बिलकूल बेकार 
हं, उसी तरह इस दर्जेके ज्ञेयो ( == विषयों ) के लिए बुद्धि बिलकृल बेकार 
हं । इसी दर्जेका नाम पैगंबरी ( ==नबवत्‌) हं ।" 

पेगंबर प्रौर उसके पास ्वदाकी ग्रोरसे भजे संदंश ( -=वही )के बारेमे 
ग्रजालीका कहना ह - 

“मनृष्योमे कोई इतना जडबुद्धि हाता हं कि समभानेपर भी बहुत 
मुहिकलसे समभता हे । कोई इतना तीक्ष्णवृद्धि टोता टह कि जरासे इशारे- 
से समभ जाता हं । कोई इतना पूणं (प्रतिभा रखनेवाला) ट, किं बिना 
सिन्वाए सारी बातें उसके मनसे पदा होती हं ।. . . -बदनीय पैगंवरोकी 
यही उपमा हं, क्योकि बिना किसीसे सीखे-सुने उनके मनम सृष्ष्म बातें 
स्वयं खुल जाती ट । इसीका नाम श्रल्ठाम ( =ईङवर-संदेशका पाना) हं, 
ग्रौर श्रां हजरत (मुहम्मद)ने जो यह फ्मयिा कि पवित्रात्माने मेरे दिलम' 
यह पका, उसका यही श्रभिप्राय हं 1" 

पैगंबगीके लिए केरामात ( -=चमत्कार)को प्रमाण माना जाताह, ्रौर 


; श्रह्याड'ल्‌-उल्‌म्‌" । 1 


श्ाली ] इत्लामिक वंन १७५ 


करामातको टीक सिद्ध करनेके लिए गजालीकी क्या दलील ह, यह कायं- 
कारणवादके प्रकरणम बतलाया जा चुका र । 

(९) क्ररानकी लाक्षणिक व्याख्या-- मोनजना श्रौर पवित्र-सयंघ 
( -=प्रखवानुस्सफा ) के वणनमे बतलाया जा चुका हे, कि वह कूरानके कितने 
टी वाक्योका शब्दां छोड लाक्षणिक ्रथं ले म्रपने मनकी पुष्टि करते थे। 
इमाम श्रहमद बिन्‌-हंबल लाक्षणिक भ्रथका सबसे जबरदस्त दुर्मन था । 
वह समभता था, किं यदि इस तरह लाक्षणिकं श्रथं करनकी श्राजादी दी 
जायेगी, तो श्ररबी इस्नामको सिफं क्रुरानके लफ्जोको लेकर चाटना षड़गा 
लेकिनं निम्नोक्त पगंबर-वाक्यों ( =-हदीसो ) मे उसे भी मृख्याथेकी जगह 
लाक्षणिक श्रथं स्वीकार करना पडा-- 

“ (काबाका) कष्ण-पाषाण ( =-संग.ग्रसवद्‌) सुदाका हाथ ह्‌ं।' 
मुसलमानोका दिल खुदाकी म्रँगलियोमें है ।'' “मुभको यमनसे खुदाकी 
खुब श्राती ह ।" 

सूफियोका तो लाक्षणिक अ्रथके विना काम ही नही चल सकता, 
प्रौर गाली किंस तरह वहिङतके वागोःहू रो-सरावोका नाक्षणिक श्रथ 
करते हे, इसका वणेन किया जा चुका हं। 

(१०) धममभे अधिकारिभेद--हर एक मूफीके निए मुल्लोकी चोट- 
से बचनेके लिए ` वाहरम चरीश्रतकी पाबदीकी भी जरूरतट, साथ र्ट 
तसबव्वुफः ( ==सूफीवाद ) के प्रति सच्चा-ईमान रखन॑मे उसे बहुतसी शरीश्रत- 
की पाबंदियों ग्रौर विचारोका भीतरमे विरोध करना पड़ता ह । इस “भीतर 
कख बाहर कुकी चालसे लोगोके मनमे सन्देह हो सकता हं, इसलिए 
ग्रधिकारि-भेदके सिद्धान्तकी कल्पना की गई । इसका कु जिक्र साधारण 
ग्रौर प्रसाधारण लोगके तौरपर "कयामतमे पुनरुज्जीव्रन' के प्रकरणम प्रा 
चकारह । इस श्रधिकारिभेदवाले सिद्धान्तकी पुष्टिमे षैगबरके दामाद तथा 
चौथे खलीफा (शीग्रोके सर्वस्व ) अ्रलीका वचन उद्धृत किया जाता ै--- 





` “सहीह-बखरारी" । 


१७६ दहोन-दिग्दश्न [ श्रध्याय ६ 


“जो बात लोगोकी ग्रक्रलमें श्राए वह उनसे बयान करो, श्रौरजोन 
ग्राए उतस्े छोड दो 1" 
गज्ञालीने वसे तो बातनी शीग्रोके विरुद्ध कई पस्तकं लिखी थी, 
मगर जहां तक श्रलीके इस वचनका संबंध हं, वहु उनसे बिलकूल सहमत 
थे । यहाँ श्रपने विरोधियोको फटकारते हुए वह कहते है-- 
“विद्याग्रोके गुप्त रौर प्रकट दो भेद होनेसे कोई समभदार ्रादमी 
इन्कार नही कर सकता । इससे सिफ वही लोग इन्कार करते रे जिन्टोने 
बचपनमें कृं बाते सीखी श्रौर फिर उसीपर जम गए ।'"" 
ग्रपने मतलबको ग्रौर स्पष्ट करते हुए गजाली दूसरी जगह लिखते हं -- 
“खदाने (कूरानमे) कहा टे---बुला, अपने भगवान्‌के पथकी ्रोर 
हिकमत ( युक्ति) श्रौर सुन्दर उपदेशके दवारा श्रौर ठीक तरह बहस कर ।"** 
जानना चाहिए कि हिकमत ( =युक्ति)के दवारा जो लोग बलाए जाते हे 
वह ्रौरह; ओ्रौर जो नसीहत ग्रौर बहुसके जरिएमे बुलाए जाते ठ वह 
ग्रौर । यदि हिकमत ( =दशेन) उन लोगोके लिए इस्नमाल की जाय 
जो किं नसीहतके म्रधिकारी टे, तो उनको नूकसान हौगा-जिस तरह 
\ दधमु बच्चेको चिदियाका गोत खाना नुकसान करता हे । ग्मौर नसी- 
हतक्रो यदि उन लोगोके निए इस्तेमाल किया जाये जो कि हिकमत 
` ( ==दकञेन)के अधिकारी है, तो उनको घृणा होगी-- जैसे कि बलिष्ट प्रादमी- 
को श्रौरतका दूध पिलाया जाय । श्रौर नमीहत यदि पसद लगनेवाले 
ढेगस न की जाय, तो उसकी मिसाल होगी सिफं खजूर खानकी श्रादतवाले 
| बद्‌दूको गेहूंका श्राटा खिलाना |... . 
, (१९) बुद्धि (दशन) ओर धमंका समन्वय--हम गरजालीकी 
जीवनीमे भी देख चुके हं, किंस तरह बगदाद पहंचनेपर उनके हूदयमं 


' “श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌” । “ “कृस्तास्‌ मुस्तक्रीम्‌"' । 
` ““श्रद्‌ऊ इला-सबीले रघ्बि-क वि"ल्‌-हिष्मते, व'ल्‌-मोग्रजति'ल्‌- 
हस्नते व जादल्‌-हुम्‌ बि'ल्‌-लती हिया श्रहू-सनो"' । 


श्जाली ] द्स्लामिक दन १७७ 


धर्मं (=-मजहब ) श्रौर वुद्धिका भगड़ा खडा हुश्रा, ग्रौर तर्तृशीके रान्दोमें 
वह्‌ “मजहबसे निकलनेवाला ही था ।“ किन्तु उन्होने श्रपने भीतर बुद्धि 
भ्नौर धमेमें समन्वय ( =-समफौता) करनेमें सफलता पाई, उनके सूफीवाद, 
भ्रधिकारिभेदवाद, लाक्षणिकव्याख्यावाद, इसी तरफ किये हुए प्रयल हँ । 
गजालीका यह्‌ प्रयत्न खतरेसे खाली न था, इसका उदाहरण तो संजरके 
सामने उसकी तलबीके बयानमें देख चुके हे । गज्ञालीके जीवनहीमें उनकी 
कीति इस्लामिक जगतमें दूर दूरतक फल गई थी। किंसं तरह उनके 
शिष्य मुहम्मद (इन्न-्रब्दुल्लाह्‌) तोमरतनें स्पेन-मराकोके मुसलमानोमें 
““गजाली संप्रदाय फेलाने तथा एक नये मोहिदीन राजवंशकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हम श्रागे बतलानेवाले ह; किन्तु तोमरतकी सफलताके 
पहिले गज्ञालीके जीवनहीमें ५०० हिजरी (११०७ ई०) में एेसा मौका 
श्राया, जब किं स्पेनमें खलीफा श्रली (इन्न-यूसूफ) बिन्‌-वारकीनके 
हृक्मसे मरियामें गजालीकी पुस्तको--खासकर 'श्रह्याउल्‌-उलूम्‌ को 
बड़े मजमेके सामने जलाया गया । 

विरोधको देखते हुए भी गजालीने तं कर लिया था, किं बुद्धि श्रौर 
धमके भगडमे उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए- 

“कृद लोगोका ख्याल हं, कि बौदिक विद्याग्रों तथा धार्मिक विच्याभ्रों 
मं (अ्रटल) विरोध है, ्रौर दोनोका मेल कराना श्रसंभव हे; किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होता हं ।** 

“जो श्रादमी बुद्धिको तिलांजलि दे सिफं (्रंध-) ्रनुगमनकी श्रोर 
लोगोको ब॒लाता ह, वह मूखं ( --जाहिल) हे“ भ्रौर जो भ्रादमी केवल बुद्धि- 
पर भरोसा करके कुरान श्रौर हदीस ( --पेगंबर-वचन) की पर्वा नहीं करता 
वह्‌ घमंड ` ह । खबरदार ! तुम इनमे एक पक्षके न बनना । तुमको 
दोनोका समन्वय ( =जामेध्र) होना चाहिए, क्योकि बौद्धिक विद्याएं 


भ्राहारकी तरह ह, श्रौर धार्मिक विद्याएं दवाकी तरह ।"` 


' “श्रह्याउल्‌-उलूम्‌” । बही । 
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१७८ दर्षन-दिर्द्ोन [ श्र्याय ६ 


बौद्धिक विदया्रोके प्रति उनके यही विचार थे, जिन्होंने गजालीको यह्‌ 
लिखनेके लिए मजबूर किया किं दरोनके भ्र॑धशत्रु इस्लामके नादान दोस्त ह-- 
“बहुत से लोग इस्लामकी हिमायतका ग्रथ यह समते हं कि ददोन- 
के सभी सिद्धान्तोको धर्मेके विरुद्ध साबित किया जाये । लेकिन चूंकि 
दशंनके. बहूतसे सिद्धान्त एेसे हँ, जो पक्के प्रमाणोसे सिद्ध ह, इसलिए 
जो श्रादमी उन प्रमाणोसे श्रभिज्ञ है, वहु उन सिद्धान्तोको पक्का समभता 
ह । इसके साथ जब उसे यह विश्वासं दिलाया जाता है, कि ये सिद्धान्त 
दस्लामके विरुद हे, तो उन सिद्धान्तो सन्देह होनेकी जगह, उसे खुद 
इस्लाममें सन्देह पदा हो जाता ह । इसके कारण इन नादान दोस्तोसे 
इस्लामको सख्त नृकसान पहुंचता हं ।“ 
गरजालीके ये विचार सनातनी विच्ारोके मुसलमानों तथा उनको हर 
वक्त भड़कानेके लिए तैयार मुल्लोको श्रपना विरोधी बनानेवाले थे, इसे 
फिरसे कहूनेकी जरूरत नहीं । तो भी गजालीका प्रयत्न सफल दुप्रा, इसे 
उनके विरोधी इन्न-्तमियाके ये शब्द बतला रहे हं- 
“भुसलमान भ्रौर भ्रांखवाले (मल्ले ? ) लोग तकं ( =शास्त्रियों)के 
ढंगको समभते भरते थे। इस . (तक )के प्रयोगका रवाज श्रव्‌-हामिद 
(ग्रज्ञाली )के समयसे हुभ्रा, उसने यूनानी तकं शास्त्रके मन्तव्योको प्रपनी 


पुस्तक--मुस्तस्फी-में मिला लिया 1" 


५-सामाजिक विचार 


हो नहीं सकता था, कि गज्रालीके जसा उवेर मस्तिष्कं श्रपने विचारोको 
दर्शेन श्रौर धर्मं तक ही सीमित रखता। यहाँ उसके समाज-संबंधी 
विचारोपर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हं । 

( १) राजतत्र-संबेधी-गजालीने इस्लामी साहित्यमें कनीलोकि 
भीतरकी सादगी, भाईवारां श्रादिके बहुतसे उदाहरण पढ़ थे, जब वह॒ उनसे 


" “श्रर्‌-रह्‌ श्रल'ल्‌-मन्तिक्न्‌" । 
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श्रपने समकालीन राजोग्रोके भ्राचरणसे मिलाते थे तो उनके दिलमें 
श्रसन्तोषकी श्राग भडके बिना नही रह सकती थी । इसीलिए गजालीने श्रपने 
समयके राजतंत्रपर कितनी ही बार चोटे की हं । जंसे-- 

“हमारे समयमे सुल्तानोकी जितनी श्रामदनी हं, कल या बहुत भ्रधिक 
हराम है, श्रौर क्यो हराम न हो ? हलाल भ्रामदनी तौ कात ( =-एेच्छिक 
कर) भ्रौर लडाई-लूट ( =-गनीमतके माल ) का पांचवाँ हिस्सा (यही दो) 
हे । सो इन चीजोका इस समयमे कोई श्रस्तित्व नहीं । सिफं जजिया 
(श्ननिवार्य कर) रह गया हं, जिते एसे जालिमाना ढंगसे वसूल किया जाता 
हे, किं वहु उचितं श्रौर हलाल नही रहता ।*” 

गरजालीने सुतल्तानके पास न जानेकी शपथ ली थी, जिसे यद्यपि 
संजरकी जबदंस्तीके सामने ककर एक बार तोडनेकी नौबत श्राई, 
तो भी गजाली इन सृुल्तानोसे सहयोग न रखनेको भ्रपने ही तक सीमित 
न कर दूसरोको भी वेसा ही करनेकी शिक्षा देते थे- 

“श्रादमीको सुल्तानोकि दरवारमं पग-पगपर गुनाह ( =-पाप) करना 
पडता हं 1 पहिली ही बात यह है, कि शाही मकान विलकल जबदं- 
स्तीके जरिए बनेहोते ह, म्रौर एसी भूमिपर पैर रखना पाप हं) 
दरबारमें पहुंचकर सिर भकाना, हाथको बोसा ( =चुम्बन) देना, श्रौर 
ज्ञालिमका सम्मा करना पाप टहं। दरबारमें जरदोजीके पदं, रेरमी 
लिबास, सोनेके बतन भ्रादि जितनी चीजे प्राती ह प्रभीहराम हं भ्रौर 
इनको देखकर चुपं रहना पाप हं । ्राखिरमं बादाहके तन-धनकी कुशल- 
क्षेमके लिए दभ्रा मगिनी पडती ह, भ्रौर यह पाप हं 1 

इसलिए गजालीकी सलाह हं-- 

'“श्रादमी इन सुत्तानों ( --राजाग्रों) से इस तरह भ्रलग-भ्रलग रहे कि 
कभी उनका सामना न होनें पाये । यही करना उचित हं, क्योकि इसीमें 
मंगल हं । भ्रादमीको यह्‌ विवास रखना फजं हं, कि इन ( --सुल्तानों )के 


` ""श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌*। ` वही । 


१८० . वहोन-दिग्दहन [ श्रध्याय ६ 


श्रत्याचारके प्रति द्वेष रक्खे । प्रादमीको चाहिए कि न वह उनकी कृपा- 
का इच्छक हौ, भ्रौर न उनकी प्रशंसा करे, न उनका हाल-चाल पृ 
श्रौर न उनके संबंधियोसे मेल-जोल रखे 1“ 

एक जगह गजालीके निष्क्रिय श्रसहयोगने चन्द शतकिं साथ कृष 
सक्रियताका रूप भी लेना चाहा है- 

“'सुल्तानों (=-राजाग्रों)का विरोध केरनेसे यदि देशम फसाद 
( =-सून-खराबी) होनेका उर हो, तो (वंसा करना) भ्रनूचित हं । किन्तु 
श्रगर सिफं श्रपनी जान-मालका खतरा हो, तो उचित ही नहीं बल्कि वह 
बहुत ही इलाघनीय हं । पुराने बुजुगं हमेशा श्रपनी जानको खतरेमें डालकर 
स्वतंत्रताका परिचय देते थे, ओ्रौर सुत्तानों तथा भ्रमीरोको हर समय 
टोकते रहते थे । इस कामके लिए यदि कोई श्राद्मीं जानसे मारा 
जाता था, उसे सौभाग्यराली माना जाता था, क्योकि वह्‌ शदहीदका दर्जा 
पाता था 1“ 

यहीं तक नहीं उनके दिलमें यह भी ख्याल काम कर रहाथा, कि 
ठेसे राज्योको हटाकर एकं ्रादशं राज्य कायम किया जाये, जिसके शासक- 
मेँ जहाँ एक भओ्रोर बद्‌दू कबीलेके सरदारकी सादगी तथा भायप हो, वहाँ 
दूसरी ग्रोर उसमे श्रफलातूनी प्रजातंत्रके नेता दाशेनिकों अ्रथवा खुद 
ग्ज्ाली जसे सूफीके गुण हों । इस विचारको कायेरूपमें परिणत करने- 
मेँ गजाली स्वयं तो भ्रसमथं रहे, किन्तु उनकी सलाहसे उनके शिष्य 
तोमरतने उसे कार्यरूपमें परिणत किया, यह्‌ हम श्रभी बतलानेवाले हं । 

(८२) कनीलाशादही श्रादशं-गजाली न व्यवहार-कुदल विचारक 
थे, न उनकी प्रकृतिमे साहस श्रौर -जोखिम उठानेकी प्रवृत्ति थी । 
सुल्तानो-श्रमी रोके दर्बारसे वह्‌ तंग थे, एक ्रोर सल्‌जूकी सुल्तान या बग- 
दादके खलीफाके यहाँ जानेपर भककर दोहरे शरीरसे सलाम फिर हाथपर 
चुंबन देना, दूसरी श्रोर श्ररबोंका पैगंबर मुहम्मदके श्रानेपर भी सम्माना्थं 


' “श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌” । "“श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌” । 


के क न्थ, 
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खडा न होना, राजालीके दिमागको सोचनेपर मजबूर करता था । शायद 
गज्ञाली स्वयं श्रमीरजादा या शाहजादा होते तो दूसरी तरहकी व्याख्या कर 
लिए होते; कितु उन्हं ्रपने बचपनके दिन याद थे, जब किं भतुंहरिषके 
शब्दोमे-- 

“भ्रान्तं देशमने कदुगेविषमं प्राप्तं न किचित्‌ फलं, 

त्यक्त्वा जातिकूलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 

भुक्तं मानविवजितं परगृहे सादंकया काकवत्‌ ।' 

ग्रनाथ गजालीनें कितने ही दिन भूखों भ्रौर कितनी ही जाडेकी रातं 

ठिढरे हए बिताई होगी । दूसरोके दिए टुकंडोको खाते वक्त उन्होने 
भ्रच्छी तरह^्रनुभव किया होगा, किं उनमें कितना तिरस्कार भरा हुप्रा हं । 
यद्यपि ३४ वषेकी उभ्रमें पटुंचनेपर उन वह॒ सभी साधन सुलभ थे, जिनसे 
कि वह्‌ भी एक श्रच्छे श्रमीरकी जिन्दगी बिता सकते थे, किन्तु यहाँ वह 
उसी तरह मानसिक सम्ौता करनेमें सफल नहीं हुए जसे धमेवाद श्रौर 
बुद्धिवादके भगडमे । उन्होने पंगंबर भ्रौर उनके साथियों (सहावा )के 
जीवनको पढ़ा था, उनकी सादगी, समानता उन्हे बहुत पसंद श्राई, श्रौर 
वह॒ उसीको श्राददो मानते थे । उन्हे क्या पता था, प्रकृतिने लाखों 
सालके विकासके बाद मानवको कबीलेके रूपमं परिणत होनेका म्रवसर 
दिया था । श्रपनी बढती भ्रावश्यकता, संख्या, बुद्धि ग्रौर जीवन-साधनौने 
जमा होकर उसे श्रगली सीदी सामन्तवादपर जानेके लिए मजबूर किया 
था । कबीलाराही प्रभुत्वको हटाकर सामन्तशाही प्रभुत्व स्थापित करने- 
में हजारों वर्षो तक जो नर-संहार होता रहा, म्वाविया ग्रौर श्रली भ्रथवा 
कबेलाका भगडा भी उसीका एक भ्रंश था, किन्तु बहुत छोटा नगप्यसा 
भ्रंश । इतने संघषेके बाद श्रागे बढ इतिहासके पहिएको पीडे हटाना प्रकृतिके 
लिए कितना भ्रसंभव काम था, यह गज्ालीकी समभमें नहीं म्रा सकते थे, 
इसीलिए वह भ्रसंभवके संभव होनेकी (करनेकी नहीं ) लालसा रखता था । 


^ “वराग्यक्षतक'' । 


१८२ व्ान-दिग्दहोन । [ भरध्याय ६ 


उनके ्र॑थोमे जगह-जगह उदृत बद्‌दू समाजकी निम्न घटनाएं गजाली- 
के राजनीतिक भ्रादशेका परिचय देती है- 

१. “एक बार भ्रमीर म्वाविया (६६१-८० ई०)ने लोगोकी वृत्तियाँ 
बन्द कर दी थीं । इसपर भ्रवू-मुस्लिम खौलानीनं भरे दरबारमं उठकर 
कहा--ए म्वाविया ! यह्‌ ग्रामदनी तेरी या तेरे बापकी कमाई नहीं ह" । 

२. “श्रनू-मूसाकी रीति थी, किं सुत्वा ( ==उपदेश)के वक्त खलीफा 
उमर (६४२-४४ ई०) का नाम लेकर उनके लिए दग्रा करतेथे।.... 
जब्बाने ठीक खुत्वा देते वक्त ही खड़े होकर कटा--तुम भ्रब्‌-बकरका 


नाम क्यो नहीं लेते, क्या उमर भ्रनू-बकरसे बडा हं ?.... (उमरने इसं 
बातको सुनकर) जब्बाको मदीना बुलवाया । जब्बाने उमरसे पूछा-- 
तुमको क्या हक था, कि मुभे यहाँ बलवाते ?' . . . . फिर उसने (्रव्‌- 


मूसाकी खुशामद वाली) सब बात ॒टठीकटीक बतलाई । उमर रोने लगे, 
ग्रौर बोले-तुम सचपर हो, मुभते कसूर हुभ्रा, माफ करना" । 

३. “हारून श्रौर सफियान सोरीमें बचपनकी दोस्ती थी । जब हारून 
बगदादमें खलीफा (७८६-८०६ ई०) बना तो सब लोग उसको बधाई 
देने श्राए, किन्तु सफरियान नहीं श्राया । हारूनने स्वयं सफरियानसे मिलनेकी 
इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने पर्वा न की, ग्रन्तमे हारूनने सफियानको 
पत्र लिखा- 

“मेरे भाई सश्ियान, .. .. . तुमको मालूम हं किं भगवानूने सभी 
मसलमानोमें भाईका संबंध कायम किया हं । श्रव भी मेरे भ्रौर तुम्हारे 
बीच पहिलेके संबंध वसे ही ह, मेरे सारे दोस्त मेरी खिलाफतके लिए 
बधाई देने मेरे पास श्राए प्रौर म॑ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिये । ्रफसोस हं 
कि; श्राप भ्रन तक नही श्राए। मे खुद भ्राता, लेकिन यह्‌ खलीफाकी चानके 
खिलाफ टं । कुं भी हो भ्रव श्रवह्य तरशरीफ लादइये ।" 

सफ्ियानने पत्रको न पटठृकर फेक दिया श्रौर कहा किमे इसे हाथ 
नहीं लगाना चाहता, जिसे कि जालिम ( ==राजा)ने छपरा हं । फिर उसी 
पत्रकी पटपर यह जवाब दूसरेसे लिखवाया- 
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“वंदा निबंल सप्ियानकी श्रोरसे धनपर लद हारूनके नाम । मैने 
पहिले ही तुभे सूचित कर दिया था, कि मेरा तुभसे कोई संबंध नहीं । 
तूने भ्रपने पत्रमे स्वयं स्वीकार किया हँ, कि तूने मुसलमानोके कोषागार 
( = बेतु'ल्‌-माल) के रुपयेको जरूरतके बिना अनुचित तौरसे खचं किया । 
इसपर भी तुको सन्तोष नहीं हृश्रा, श्रौर चाहता है, कि म कयामतरमें 
( अन्तिम न्यायके दिन) तेरी फजूलखर्चीकी गवाही दुं । हार्न ! तुभको 
कल सखुदाके सामने जवाब देनेके लिए तयार रहना चाहिए । तू तख्तपर 
(बैठकर) इजलास करता हं, रेरमी लिबास पहिनता ह । तेरे द्वाजि- 
पर चौकी-पहरा रहता हं । तेरे श्रफसर स्वयं दराब पीते हं, श्रौर दूसरोको 
राराब पीनेकी सजा देते हं; खुद व्यभिचार करते हं, श्रौर व्यभिचारियो- 
पर रोब जारी करतेहं। खुद चोरी करते ह, श्रौर चोरोका हाथ काटते 
हं । पहिले इन श्रपराधोके लिए तुको ग्रौर तेरे श्रफसरोको सजा भिलनी 
चाहिए, फिर प्रौरोको ।. . . . श्रव फिर कभी मुभको पत्र न लिखना 

“यह पत्र जब हारूनके पास पहुंचा, तौ वह्‌ (ब्रात्मग्लानिके मारे) 
चीख उठा, ग्रौर देर तकं रोता रहा।' 

ग्रजाली एकं श्रोर दाशौनिक उड़ानकी श्राजादी चाहता था, दूसरी 
भ्रोर कबीलाशाहीकी सादगी ग्रौर समानता-कर्टां कबीलाशाही श्रौर 
कर्हां ख्यालकी श्रौजादी ! 

(३) इस्लामिक पंथोंका समन्वय-इस्लामके भीतरी सम्प्रदा्यौ- 
के भगडोको दूर करना ग्रज्ञालीके ग्रपने उदेश्योमें था। दशने उनके 
जबदस्त विरोधी रोश्दका कहना हं ~ 

“शालीन श्रपनी किताबोमें सम्परदायोमेसे किसी खास सम्प्रदायको 
नहीं दूषा हं । बल्कि (यह कहना चाहिए किं) वह॒ अशृग्ररियोके साथ 
ग्रशश्ररी, सूफियोके साथ सूफी श्रौर दाहोनिकोके साथ दाशेनिक हं ।" 

गज्ञालीके वक्त इस्लाम सिन्ध प्रौर कारगरसे लेकर मराको भ्रौर 


` ““करस्लु"ल्‌-मुक्राला"" । 
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स्पेन तक फला हुभ्रा था, इस विस्तृत भूखंडपर इस्लामसे भिन्न धमं खतम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे श्रांख मिलानेकी शक्ति नहीं रह गई थी । 
किन्तु खूद इस्लामके भीतर बीसियों सम्प्रदाय पदा हौ गए थे। इनमें 
सबसे ज्यादा जोर तीन फिर्कोका था--भ्ररुग्ररी, हंबली ग्रौर बातनी 
( =शीश्रा) ।. इन सम्प्रदायोका प्रभाव सिफं धार्मिक क्षेत्र तकं ही सीमित 
न था, बल्कि उन्होने शासनपर श्रपना श्रधिकार जमोया था । स्पेने 
हंबली सम्प्रदायके हाथमे धार्मिक राजनीतिक शक्ति थी। बातनी 
( =शीश्रा) मिश्रपर श्रधिकार जमाए हुए थे। खुरासान (पूर्वी ईरान)से 
इराक तक ब्रशुश्ररियोका बोलबाला था । बातनी चूँकि शीभ्रा थे, इसलिए 
उनके विरुद भ्रली-म्वावियाके समयसे सुलगाई श्राग श्रव भी यदि र्घाँय-र्घाय 
कर रही थी, तो कोई श्रादचयं नहीं; ङ्गिन्तु ताज्जुब तो यह था, कि ग्रशुञ्मरी 
भ्रौर हंबली दोनो सन्नी होनेपर भी एकं दूसरेके खूनके प्यासे रहते थे । 
शरीफ श्रवृल्‌-करासिम (४७५ हिजरी या १०८२ ई०) बहुत बड़ा उपदेशक 
था । महामंत्री निजामुल्मुत्कने उसे बडे सम्मानके साथ निजामिया 
(बगदाद) का धर्मोपदेष्टा बनाया था। वहु मस्जिदके मेबर ( --धर्मासन) 
से खले भ्राम कहता था कि हंबली काफिर ह । इतनेहीमे उसे सन्तोष नहीं 
हृश्रा, बल्कि उसने महाजजके घरपर जाकरएेसी ही बात की, जिसपर 
भारी मारकाट मच गई । भ्रत्य श्रसंलन्‌ सलूज्‌की (१०६२-७२ ई०)- 
के शासनकालमे शीश्रों भ्रौर ्ररुग्ररियोपर मुदतों मस्जिदके धर्मासिनसे 
लानत (धिक्कार) पदी जाती थी। निजामुल्‌-मुल्कं जब महामंत्र 
हुश्रा तो*उसने श्रशग्ररियोपर पढ़ी जानेवाली लानतको तो बंद कर दिया, 
किन्तु हीरा बेचारोकी वही हालत रही । भ्रवू-इस्हाक हीराजी 
बगदादको विद्न्मंडलीके सरताज थे, भ्रौर वहे भी हंबलियोको बुरौ-भला 
कहना श्रपना फं संमभते थे, इसकी ही वजहसे एक बार बगदादमें भारी 
मारकाट मच गई थी । 

जहां जिस सम्प्रदायका जोर था, वहाँ दूसरेको “दशननमें जीभ बेचारी" 
बनकर रहना पडता था । इन्न-श्रसीर मोतज्रला-सम्ब्रदायको प्रधान नेता 
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ग्रौर भारी विद्रान्‌ था, उसकी मृत्यु ४७८ हिजरी (१०८५ ई०)मं हुई । 
ग्रपने सम्प्रदाय-विरोधियोके डरके मारे पूरे पचास साल तकं वह धरसे 
बाहर नहीं निकल सका था । इन भगडो, सून-खराविर्योकी जडको बृरा 
कहते हुए गरज्राली लिखते हे- 

“ (धा्मिक) विद्वान्‌ बहुत सस्त हठधर्मीं दिखलाते है, भ्रौर श्रषने 
विरोधिययोको घृणा भ्रौर बेदइज्जतीकी नजरसे देखते हँ । यदि यह्‌ लोग 
विरोधियोकि सामने नर्मी, मुलायमियत ओ्रौर प्रेमके साथ काम लेते, श्रौर 
हितंषीके तौरपर एकान्तम उन्हं समभाते, तो (ज्यादा) सफल होते । 
लेकिन चूकिं श्रपनी शान-शौकत (जमने)के लिए जमातकी जरूरत 
ह, जमात बाधनेके लिए मजहबी जोश दिखलाना तथा श्रपने सम्प्रदाय- 
विरोधियोको गाली देना जरूरी हं, इसलिए विद्वानोने हठधर्मीको अ्रपना 
हथियार बनाया हं, रौर इसका ही नाम घर्म-प्रम तथा इस्लाम-विरोध- 
परिहार रखा ह; हालाँकि यह वस्तुतः लोगोको तबाह करना हं ।"“ 

पैगंबर मुहम्मदके मुंहसे कभी निकला था---“भेरे मजहबमे' ७३ फिक्र 
( =-सम्प्रदाय) हो जायेगे, जिनमेसे एक स्वगेगामी होगा, बाकी सभी नरक- 
गामी ।” इस हदीस ( =पेगंबर-वाक्य) को लेकर भी हूर सम्प्रदाय अ्रपनेको 
स्वगंगामी श्रौरं दूसरोको नरक-गामी कहकर कटुता पैदा करता था । 
ग्रज्ञालीने दस्लाभके इस भयंकर गृहकलहको हटानेके लिए एक ग्रंथ ^तप़क्रा 
बेन'ल्‌-दस्लाम भ'ज्‌-जन्दक्रा” [इस्लाम श्रौर जिन्दीकों (नास्तिकं )का मेद | 
लिखा हं; जिसमें वह इस हदीसपर श्रपनी राय इस तरह देते है- 

“हदीस सही हे, लेकिन इसका यह्‌ प्रथं नही कि वह्‌ (बाकी ७२ फिक- 
वाले) लोग काफिर ह, श्रौर सदा नरकमें रहेगे। बल्कि इसका श्रसली भ्रं 
यह ह, कि वह्‌ नरकमें . . . . श्रपने पापकी मात्राके श्रनुसार. . . - रहेगे ।” 

गरजालीने भ्रपनी इस पुस्तकमें काफिर (नास्तिक) होनेके सभी 
लक्षणोसे इन्कार करके कहा, कि काफिर वही हे, जो मुसलमान नही ह्‌ 


` “"श्रह्याउल्‌-उल्‌म्‌' । 
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भ्रौर “वह्‌ सारे (श्रादमी) मुसलमान हं जो कल्मा (श्रल्लाहके सिवाय 
दूसरा ईश्वर नहीं, मुहम्मद श्रल्लाहका भेजा हुभ्रा हं)" पठनेवाला है, 
म्रौर मुसलमान होनेके नाते सभी भारई-भाई हं । इन सम्प्रदायोका जो 
मतभेद ह, उसका मूल इस्लामसे कोई सम्बन्ध नहीं, वह॒ गौण भ्रौर बाहरी 
बातं हु | 

गरज्ञालीने अ्रपनी इस उदारारायताको मुसलमानों तकही सीमित नहीं 
रखा बल्कि उन्होने लिखा हं- 

“बल्कि मेँ कहता हूं कि हमारे समयके बहुतसे तुकं तथा ईसाई रोमन 
लोग भी भगवानूके कृपापात्र होगे 1" 

इस प्रयत्नका फल गजालीको श्रपने जीवनम ही देखनेको मिला । 
भररुभ्ररियों श्रौर हंबलियोके भगड़े बहुत कृ बंद हो गए । बगदादके शीग्रों 
भ्रोर सुल्नियोमें ५०२ हिजरी (११०६ ई०)मे सुलह हो गई, श्रौर वह्‌ 
भ्रापसी मार-काट बन्द हो गई, जिससे राजधानीके मुहल्लेके मुहल्ले बर्बाद 
हो गए थे। 


६&-गरज्ालीके उत्तराधिकारी 


श्रपनी पुस्तकोकी भाति गजालीके रि्ष्योकी भी भारी संख्या थी, 
जिनमें किंतनेही इस्लामके धार्मिक इतिहासमे खास स्थान रखते हं, 
पाठकोके लिए श्रनावश्यक समकर हम उनके नामोकी सूची देना नहीं 
चाहते । गजालीकी शिक्षाका महत्व इसीसे समकिए कि मुसलमानोकीं 
भारी संख्या भ्राज भी उन्हैही श्रना नेता मानती हं । हा, उनके एक 
शिष्य तोमरतके बारेमे हम श्रागे लिखनेवाले हं, क्योकि उसने श्रपने 
गुरुके धमं-मिध्ित राजनीतिक स्वप्नको साकार करनेमें कृ हद "तक 
सफलता पाई । 


' “ला इलाह इच्'ल्लाह मुहम्मदुन्‌-रसुलल्लाह"" । 
° “तप़्क्रा वेन्‌ ल्‌-इस्लाम व'ज्‌-लिन्दक्रा । 


स्तन अध्याय 
स्पेनके इर्लामो दाशेनिक 
§ १-स्पेनकी धामिक ओर सामाजिक अवस्था 


१-उभमेय्या शासक 


जिस वक्त इस्लामिक श्ररबोने पूवेमे श्रपनी विजय-यात्रा शुरू की 
थी, उसी समय परिचमकी ्रोर--खास्कर पडोसी मिश्रपर-भी उनकी 
नजर जानी जरूर थी । मिश्रके बाद पर्चिमकी भ्रोर भ्रागे बदृते हए वह 
तूनिस्‌ रौर मराको (=-मराकश) तकं पर्हुव गए । पैगंबरके देहान्त हुए 
एक सौ वषे भी नही हृए थे, जब कि ६२ हिजरी (७०६ ई०) में तारिक 
(इन्न-ज्ियाद ) लेसीने १२ हजार बबंरी ( =मराको-निवासी ) सेनाके सोथ 
स्पेनपर हमला किया । स्पेनपर उस वक्त एक गांथिक वंशका राज्य था, 
जो दो हजार वषंसे गासन करता ग्रा रहा था-जिसका श्रथ हं, वह्‌ समयके 
भ्रनुसार नयो होनेकी क्षमता नही रखता था । किसानोकी भ्रवस्था दयनीय 
थी, जमीदारोके जुत्मोका ट्िकानान था । दासता-प्रथाके कारणं 
लोगोकी दगा श्रौर ्रसह्य हो रही थी- किसानों ग्रौर दासोके बच्चे पैद। 
होते ही जमीदारों श्रौर फौजी श्रफसरोमे बार दिये जाते थे । जनता इसं 
जुल्मसे त्राहि-्राहि कर रही थी, जब कि तारिककी सेना श्रफ़रीकाके 
तटसे चलकर समुद्रके दूसरे तटपर उसं पहाड़ीके पास उतरी जिसका नाम 
पीछे जन्रुल-तारिक (--तारिककी पहाड़ी) पडा, ग्रौर जो बिगड़कर भ्राज 
जिब्रालटर बन गया हुं । राजा रोद्रिकने तारिकका सामना करना चाहा, 
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किन्तु पहिली ही मुठभेडमें उसकी एसी हार हुई, किं निराश हो रोद्रिक 
नदीमें डूब मरा । दूसरे साल श्रफ़ीकाके म्‌सलमान गवनेर मूसा-बिन्‌-नसीर- 
ने स्वयं एक बडी फौज लेकर स्पेनपर चढ़ाई की, स्पेनमें किंसीकी मजाल 
नहीं थी, कि इस नई ताकतको रोकता । तो भी मुल्कमे थोडी बहुत श्ररान्ति 
धमं श्रौर जातिके नामपर कृ दिनों तक श्रौ जारी रही । किन्तु तीन चार 
सालके बाद प्रायः सारा स्पेन मुसलमानोके हाथमे भ्रा गया--जायदादं 
मालिकोंको वापस की गई, मज्रहबी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई । दूसरी 
जाति्योको भ्रपने धार्मिक कानूनके श्रनूसार जातीय मुकदमोके फंसलेकी 
इजाजत दी गई ।"“ मूसाका बेटा भ्रन्दुल्‌-भ्रजीज् स्पेनका पहिला गवनंरं 
बनाया गया । 

इसके कूछं॑ही समय बाद बनी-उमय्याके शासनपर प्रहार हुश्रा । 
उसकी जगह भ्रन्दुल्‌-भ्रव्बासने श्रपनी सल्तनत कायम की, भ्रौर उमैय्या 
खान्दानके राजकूम रोको चुन-चुनकर मौतके घाट उतारा । उसी समय 
(७५० ई०? ) एक उमैय्या राजकुमार ्रब्दुरेहमानं दाखिल भागकर स्पेन 
श्राया श्रौर उसने स्पेनको उमेय्यावंशके हाथसे जानेसे रोक दिया । 
भ्रब्दुरं हमान दभिङकके सांस्कृतिक वायुमंडलमें पला था, इसलिए उसके 
शासनम स्पेनने शिक्षा श्रौर संस्कृतिमें काफी उन्नति की; म्रौर पदिचमके 
इस्लामिक ॒विद्रानोने पृवेसे संबंध जोड़ना शुरू किया । 

जब तक इस्लाम मराको तक रहा, तब तक श्ररबोका संबंध वहि 
नवर लोगोसे था, जो कि स्वयं बहुश्रोसे बेहतर ग्रवस्थामें न थे । किन्तु 
स्पेनमे पहंचनेपर वही स्थिति पैदा हुई, जो कि बगदाद जाकर हुई थी । 
दोनो ही जगह्‌ उसे एकं पुरानी संस्कृत जातिके संपकंमे भ्रानेका मौका 
मिला । बगदादमें श्ररबोने ईरानी बीबियोके साथ ईरानी सभ्यतासे विवाह 
किया, श्रौर स्पेनमं उन्होने स्पेन स्त्रियोके साथ रोमन-सभ्यताके साथ । 
इसका परिणाम मी वही होना था, जो किं पूवम हु्रा । ब्रभी उस परि- 
णामपर लिखनेसे पहिले एतिहासिक भित्तिको जरा रौर विशद कर 
देनेकी जरूरत हं । 
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स्पेनपर उमेय्योका राज्य ढाई सौ सालसे ज्यादा रहा। स्पेनिश 
उमै्योका वैभव-सूयै तृतीय श्रन्दुरेहमान (६१२-६१ ई० )के शासनकालमें 
मध्याह्लपर पहुंचा था । इसीनें पहिले-पहिल खलीफाकी पदवी धारण 
की थी । उसके बाद उसका पुत्र हकभ द्वितीय (९६९१-७६ ई०फेने भी 
पिताके वैभवको कायम रखा । धन भ्रौर विद्या दोनोमें ब्रन्दुरंहमान 
श्रौर हुकमका शासनकाल (६१२-७६ ई०) पदिचमके लिए उसी तरह्‌ 
वैभवशाली था, जिस तरह हारून मामूनका शासनकाल (७८६-८३२ ई०) 
पूर्वके लिए । हाँ, यह जरूर था कि स्पेनके मुसलमानी समाजं भ्रपने 
पूर्वेज या अ्रव्वासियो द्वारा शासित समाजकी श्रपेक्षा विद्यानुरागके पीले 
सारा समय बितानेवालोकी श्रपेक्षा कमाऊ लोग ज्यादा थे । श्रब्दुरहमान- 
की प्रजामें ईसाइयोके श्रतिरिक्त यहूदियोकी संख्या भी शहरोमें पर्याप्त 
थी । कंसर हदियनने विजन्तीनसे देशनिकाला देकर पांच लाख यहू- 
दियोको सपनम बसाया था । ईसाई रासनमें उन्हँं दबाकर रखनेकी 
कोटिश की जाती थी, किन्तु इस्लामिक राज्य कायम होनेपर उनके साय 
बेहतर बर्तावि होने लगा, भ्रौर इन्होंने भी देरकी बौदिक भ्रौर सांस्कृतिक 
प्रगतिमें भाग लेना शुरू किया । स्पेनके यहूदियोका भी धार्मिक केन्द्र बग- 
दादमें था, जहां सर्कार-दर्बारमें भी यहूदी हकीमों ओरौर विद्रानोका 
कितना मान थौ, इसका जिक्र पहिले हो चुका हं । स्पेनमें पहिलेसे भी 
रोमन-केथलिक जसे धामिकं संकीणेताके लिये दुःख्यात सम्प्रदायका जोर 
था । मुसल्मान श्राए, तो श्ररब रौर श्रधे-श्ररब इतनी ग्रधिक संख्याम भ्राकर 
बस गए, किं स्पेनके शहरो श्रौर गावोमें ्ररबी भाषा ग्राम बोल चाल हो गरई॑। 
ये श्ररब पूवेके साम्प्रदायिक मतभेदोको देखकर नही चाहते थे कि वहां 
दूसरे सम्प्रदाय सर उठायें । उन्होने हंबली' सम्प्रदायको स्वीकार किया 
था, जिसमे कुरानका वही श्रथं उन्हे मंजूर था, जो कि एक साधारण बदद 
समभता हं । ईसाइयों श्रौर श्ररबोकी इस पक्की किलाबंदीमें यदि कोई 
दरार थी, तो यही यहूदी थे, जिनका संबंध बगदाद जसे “वायु बह चौग्राई 
वाले विचार-स्वातंत्य-केन्द्रसे था । ये लोग चुपके चुपके दशंनकी पुस्तकोको 
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पढते भ्रौर प्रचार करते थे । इनके श्रतिरिक्त कितने ही प्रतिभाकलासी 
मुसलमान भी “निषिद्ध फल“ के खानेके लिए पूवंकी सेर करने लगे। 
ग्रब्दुरंहमान बिन्‌-इस्माइल एसे ही लोगोमें था, जिसने पूवेकी यात्रा की, 
ग्रौर ईरानके साबी विद्रानोके पास रहकर दरोनकी रिक्षा श्रहण की। 
इसीने लौटकर पहिले-पहिल पवित्र-संघ (श्रखरवानस्सफ़ा ) -ग्र॑थावलीका 
स्पेनमें प्रचार किया । यह ४५८ हिजरी (१०६५ ई० मे मरा था। 


२-दशंनका प्रथम प्रवेश 


हकम' द्वितीय स्पेनका हारून था । उसे विद्यासे बहत प्रेम था, श्रौर 
दारोनिकोकी वह खास तौरतसे बहुत इज्जत करता था। उसे पुस्तकके 
संग्रहका बहुत शौक था । दमिदहक, बगदादं, काहिरा, मवे, बुखारा तक 
उसके भ्रादमी पुस्तकोकी सखोजमें छटे हए थे । उसके पुस्तकालयमें चार 
लाख पुस्तकं थी । इस पुस्तकालयका प्रधान पुस्तकाध्यक्ष श्रल्‌-हक्जी 
बयान करता ह कि पुस्तकालयकी ग्रंथ सूची ४४ जिल्दौ--्रत्येक जिल्दमें 
बीस पृष्ट-में लिखी गई थी । हकमको पुस्तकोकि जमा करनेका ही नटीं 
पठनेका भी बहुत चौक था, पुस्तकालेयकी शायद ही कोई पुस्तक हो जिसे 
उसने एक बारन पठा हो, या जिसपर हकमने श्रपने हाथसे ग्रंथकारक। 
नाम, मृत्युकाल श्रादि न लिखा हो; उसका ददोनकी पुस्तकोका संग्रह 
बहुत जबरदस्त था । 

हकमके मरने (९६७६ ई०)के बाद उसका बारह सालका नाबालिग 
बेटा हदशाम द्वितीय गहीपर बैल, ग्रौर काजी मंसूर इन्न-श्रवीश्रामर उसका 
वली मुकरेर हुश्रा। भ्रामरने हश्शामकी मको श्रपने काबूमें करके 
दो सालोमे पुराने श्रफसरों श्रौर दरबारिययोको हटाकर उनकी जगह श्रपनै 
ग्रादमियोको भर दिया । श्रौर फिर हद्शामको नाम मात्रका बादशाह 
बनाते हए उसने श्रपनें नामके सिक्के जारी किए, खुत्बे (मस्जिदमं शुक्रके 
उपदेश) ग्रपने नामसे पढृवाने शुरू किए; देश्के लोग श्रौर बाह्रवाले 
भी श्रामरको खलीफा सरमभने लगे थे) श्रामरने तलवारसे यह्‌ शक्तिं 
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नहीं प्राप्तं की, बल्कि यह उसकी चलबाजि्योका पारितोषिक था । इन्दी 
चालबाजियोमे एक यह भी थी किं वहु श्रपनेकों मजहबका संवसे 
जबरदस्त भक्त जाहिर करता था । “उसने (इसके लिए) श्रालिमों श्रौर 
फकीहों ( =-मीमांसकों ) का एक जलसा बुलाया । एक दछोटेते भाषणमें 
उनसे प्ररन किया कि तुम्हारे ख्यालमें ददन श्रौर तकंशास्त्रकी कौन-कौनसी 
पुस्तकं देशम फंलकर भोले-भाले मुसलमानोके ईमानको खराब कर रही 
ह । स्पेनके मुसलमान श्रपनी मजहनी हठ्धर्मकि लिए मशहूर ही थे, रौर 
दरोनसे उन्हं हमेशा टकराना पडता था। इन लोगोने तुरन्त प्रचारके 
लिए निषिद्ध पुस्तकोकी एक लंबी सूची तैयार करके इन्न-प्रबी-प्रामरके 
सामने रखी । भ्रामरने उन्हं बिदा कर दकशेनकी पुस्तकोंको जलानेका हुक्म 
दिया 

हकमका बहुमूल्य पुस्तकालय वातकी बातमें जलकर राख हो गया; 
जो पस्तकं उस वक्त जलनेसे बच गई वह पीछे (१०१३ ई०) ब्ब॑रोके गृह- 
युद्धम जल गई । हकमके शासनमे दाशेनिकोको बहुत बड़े-बड़े दज मिले 
थे, यह्‌ कहनेकी जरूरत नही कि भ्रामरने उन्हें पहिले ही दूधकी मक्खीकी 
तरह निकाल फका । खैरियत यही थी कि भ्रामर यहूदियोका कतल~प्राम 
नही कर सकता भ्रा, जिससे श्रौर जबतकं वह स्पेन (युरोप)की भूमिपर 
थे, तबतक दशेनकृा उच्छेद नहीं किया जा सकता था । 


३-स्पेनिश॒ यहूदो श्रौर दशंन 


दसवीं सदी्मे स्पेनकी राजधानी कार्दोवा (=कतेवा) की भ्राबादी दसं 
लाखसे ज्यादा थी, भ्रौर परिचिममें उसका स्थान वही था, जो किं पूर्वमे बग- 
दादका । वहू स्पेन प्रर मराकोके ही नही युरोपके नाना देशोके गैर- 
मुस्लिम विद्यार्थी भी विद्या पठने प्राया करते थे--यह कहनेकी जरूरत 


। “हष्न-रोहद' (मुहम्मद यूनस्‌ श्रन्सारी फिरंगीमहली ), पृष्ठ २७ये 
उत । 
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नहीं कि इस वक्तकी सभ्य दुनियाके परिचमाद्धं (पश्चिमी एसिया 
भ्रौर युरोप)की सांस्कृतिक भाषा भ्ररबी थी, उसी तरह जसे कि प्रायः सारे 
पूर्वाद्धिं (भारत, जावा, चम्पा, श्रादि)की संस्कृत । ग्ररबी श्रौर इत्रानी 
(यहृदियोकी भाषा) बहुत नजदीककी भाषाएं हे, इसलिए यहदियोंको 
ग्रौर भी सूभीता था। दरोनके कषेत्रम यहूदियोका पहिलेसे भी हाय था, 
किन्तु जब हकम द्वितीयने भ्रपने समयके प्रसिद्ध दाशेनिक हकीम हस्वा 
बिन-इस्हाकको भ्रपना कृपा-पात्र बनाया, तनसे उन्होंने दशेनके भंडेको 
भ्रौर श्रागे बढ़ानेकी जदोजहद शुरू की । इव्न-इस्हाकने जब पहिले- 
पहिल श्ररस्तके दशेनका प्रचार करना शुरू किया, तो यहूदी धर्माचार्योनि 
फतवा निकालकर मुखालफत करनी चाही, किन्तु वह्‌ बेकार गई; श्रौर 
ग्यारहवीं सदी पहु चते-पहुंचते अ्ररस्त्‌ स्पेनके यहूदियोका श्रपना दाशेनिक- 
सा बन गया । 

( १) इव्न-जिग्रोल (१०२१-७० ई०)--जित्रोल माल्ताके एक 
यहूदी परिवारमें पैदा हुग्रा था। यह स्पेनका सबसे बड़ा श्रौर मशहूर 
दानिक था। जित्रोलकी प्रसिद्ध दाशेनिकं पस्तकं “यन्बूड"ल्‌-हयात' 
ह । इसके दाशेनिक विचार थे--दुनियामे दो परस्पर-विरोधी . शक्तियाँ 
हैः भूत (मूल प्रकृति या हेवला) श्रौर भ्रात्मा ( == विज्ञान) या श्राकार' । 
लेकिन यह दो वस्तुएं वस्तुतः एक परमसामान्य (परमतत्त्व) के भीतर ह, 
जिसे जित्रोल सामान्यभूतं (या सामान्यप्रकृति) कहता हं । जित्रोल- 
के इस विचारको रोश्दने श्रौर विकसित किया हं । 

(२) दूसरे यहूदी दाशंनिक-जिब्रोलके बाद दूसरा बड़ा यहूदी 
दादौनिक मूसा बिन-मामून हृभ्रा, जिसका जन्म ११३५ ई०में कार्दोवामें 
हृभ्रा था 1 यह एक प्रतिभागाली विद्वान्‌ था । तोमरतके उत्तराधिकारी 
भ्रब्दुल्मोमिनने जब स्पेनपर श्रधिकार करके दशेनके उत्पादन-कषे्र 
यहूदियोपर गजब ढाना, तथा देश निकाला देना शुरू किया, तो मूसा 
मिश्र चला गया, जहाँ मिश्रके सुल्तान सलाहुहीनने उसे श्रपना (राज-) वंच 
बना लिया श्रौर वहीं ६०५ हिजरी (१२१२ ई०)मे उसकी मृत्यु हुई । 
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कोई-कोई विद्वान्‌ मूसाको रोह्दका दिष्य कहते हे । ` 

मूसाके बाद उसका शिष्य तथा दामाद यूसूफ-विन्‌-यह्या एक त्रच्छ 
दारंनिक हुभ्रा। 

स्पेनिश्‌ यहूदी दशंनप्रेमिर्थोकी संख्या घटनेकी जगह बढ़ती ही गई, किन्तु 
ग्रन रोश्द-सूर्यके उग ब्रनेपर वह टिमटिमति तारे ही रह सक्ते थे । 


ध-मोहिदोन शासक 


ग्यारहवी सदीमे उमैय्या शासक इस श्रवस्थामे पहुंच गए थे, कि देश- 
की शक्तिको कायम रखना उनके लिए मुरिकल हो गया । फलतः सल्तनत- 
मे खछोरे-खोटे सामन्त स्वतंत्र होने लगे । वह्‌ समय नजदीक था, कि पड़ोसी 
ईसाई शासक स्पेनकी सल्तनतको खतम.कर देते, इसी वक्त समुद्रके दूसरे 
(ग्रफ़ीकी) तटके बबेरोने १०१३ ई० मं हमला किया श्रौर कार्दोवाको 
जलाया, बर्बाद किया । इसके बाद उन्होने मराकोमें एक सल्तनत कायम की 
जिसे ताशकीन (मुल्समीन ) कहते हे । श्रली (बिन्‌-यूसूफ) तादाकीन (-- ` 
११४७ ई०) वंशका ग्रन्तिम बादराह था, जबकि एक दूसरे राजवंर-- 
मोहिदीन--ने उसकी जगह ली । 

(१) महम्मद बिन्‌-तोमरत (मु° ११४७ ई०)-मोहिदीन शासन- 
का संस्थापक मुहईुमद (इन्न-ब्रन्दुल्लाह) बिन्‌-तोमरत मराकोके बबेरी 
कबीले मस्मूदीमे पैदा हृश्रा था । उसका दावाथाकि हमारा वंश श्रलीकी 
सन्तानमेसे हं । देलमें उपलभ्य शिक्लाको समाप्त कर वह्‌ पूवेकी भ्रोर भ्राया 
ग्रौर वहां जिन विद्रानोसे उसने शिक्षा ग्रहण की, उनमें गज्ञालीका प्रभाव 
उसपर सबसे ज्यादा पड़ा । गजालीके पास वह करई साल रहा, ग्रौर इस 
समय इस्लाम ग्रौर खासकर स्पेनकी इस्लामी सल्तनतकी दुरवस्थापर 
गुरु-चेलोमें भ्रकसर चर्चा हुभ्रा करती थी । गरज्ञाली भी एक धर्म-राजनीतिक 
सल्तनतका स्वप्न देख रहे थे, श्रौर इधर तोमरत भी उसी मजंका मरीज 
था । इतिहास-दारनिक इन्न-खल्दून इस बारेमे लिखता हं-- 

'जंसाकि लोगोक। ख्याल हं, वह (तोसरत) गज्ालीसे मिला, म्रौर 

१३ 
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उससे म्रपनी योजनाके बारेमे राय ली । गरजालीने उसका समथंन किया, 
क्योकि वह्‌ एसा समय था, जब्रकिं इस्लाम सारी दूनियामें निबेल हे रहा 
था, ग्रौर कोई एेसा सुल्तान न था, जो कि सारे पंथ (मुसलमानों)को 
संगठित कर उसे कायम रख सके। किन्तु गजालीने (श्रपनी सहमति 
तब प्रकट की, जब कि उसने, पूछकर जान लिया कि उसके पास उतना 
साधन श्रौर जमात हे, जिसकी सहायतासे श्रपनी शक्ति श्रौर रक्नाका 
प्रबन्ध कर सकता ह ।* 

गरज्ञालीके श्रारीर्वादसे उत्साहित हो तोमरत देशको लौटते हुए भिश्नमं 
पहुंचा । काहिरामें उसके उत्तेजनापूणं व्याख्यानोसे एसी भ्रशान्ति फली, कि 
हुकूमतने उसे शहरसे निकाल दिया । सिकन्दरियामे चन्द दिनों रहनेके बाद 
वह तूनिस होता मराको पहुंचा । तोमरतु पक्का धमन्धि था, उसके सामने 
जरासी भी कोई बात शरीग्रतके विरु होती दिखाई पड़ती, कि वह॒ 
प्रापेसे बाहर हो जाता । मराकोके बबेर कबीलोमें काफी बददूइयत 
मौज्‌द थी, इसलिए उनके वास्ते यह्‌ ग्रादशं मुल्ला था, इसमें सन्देह नही । 
थोडे ही समयमे गजालीके रागिदं, बगदादसे पठढकर लौटे इस महान्‌ मौलवी- 
की चारों श्रोर स्याति फंल गई । वह बादलाह, म्रमीर, मल्ला सबके पीछे 
लद लिए पडा था; रौर इसके लिए वहाँ बहुत मसाला मौज्‌द था । मृल्समीन 
(ताशकीन) खान्दानमें एक श्रजब रवाज था, उनके प्रौरतं खुले मुंह फिरती 
थी, किन्तु मदं मुंहपर पर्दा डालकर चलते थे। व्यभिचार भ्राम था, 
भले घरोकी बहू-बेटियोकी इज्जत फौजके लोगोके मारे नही बचती थी- 
रहरोमें यह्‌ सब कृद खुल्लमखृल्ला चल रहा था। शराब खुले भ्राम बिकती 
थी । मामला बढते देख मुल्समीन सुल्तान ्रली बिन्‌-ताकीनने तोमरत- 
के साथ शास्त्राथं करनेके लिए विद्वानोकी एक सभा बुलाई । शास्व्राथै- 
मं तोमरतकी जीत हुई, बादशाहनें उसके विचारोको स्वीकार किया ।° 


` इन्न-खल्दून, जितल्द ५, पृष्ठ २२६ ` स्मरण रहै यही श्रली बिन्‌- 
ताश्चकीन्‌ था, जिसने गज्ञालीकी पुस्तकोंको जलवाया था । 
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इसपर दर्बारवाले दृदमन बन गए, श्रौर तोमरतको भागकर श्रम्साम्दा 
नामक बबेरी कबीलेके पास शरण लेनी पड़ी । यासि उसने श्रपने मतका 
प्रचार श्रौर श्रनूयायियोको सैनिक ढंगपर संगठित करना शुरू (११२१ ई०) 
किया । इसी समय म्रन्दृल्मोमिन उसका शागिदं बना । तोमरत भ्रपने 
जीवनमें श्रपने विचारोके प्रचार तथा लोगोके संठनमं ही लगा रहा, उसे 
चंद कबीलोके संगठनसे ज्यादा सफलता नही हूर, किन्तु उसके मरनेके बाद 
उसका शागिदं ्रब्दुल्‌-मोमिन उसका उत्तराधिकारी हुश्रा, जिसने ५४२ 
हिजरी (११४७ ई०) मे मराकोपर श्रधिकार कर मुल्समीनकी सल्तनतको 
खतम कर दिया। व 

(२) अब्दुल्‌-मोमिन (११४७-६३ ० }--तोमरत श्रपनेको 
मोहिद्‌ (ग्रद्ेतवादी ) कहता था, इसलिए, -उसका संस्थापित रासन मोहिदों 
(मोहिदीन ) का शासन कहा जाने लगा, ग्रौर ग्रब्दुल्‌-मोमिन मोहिदीनका 
पहिला सुल्तान था । ब्रन्दुल्मोभिन कृम्हारका लडका था, प्रौर सिफं 
प्रपनी योग्यता रौर हिम्मतसे तोमरतके मिशनको सफलं करनेमें समर्थं 
हुम्रा था। मराकोभे इस तरह उसने श्रपना राज्य स्थापित कर तोमरतकी 
शिक्षाके ग्रनृसार हकूमत चलानी शुरू की । ईसकी खबर उस पार स्पेनमें 
पहुंची । स्पेनकी ,सल्तनत ट्कड़े-ट्कडमें बंटी हई थी । इन छोटे-छोटे 
सुल्तानोकी विलासिता श्रौर जुल्ममे लोग तंग थे, उन्होने स्वयं एक प्रति- 
निधि मंडल श्रन्दूल्भोमिनके पास भेजा । भ्रन्दुल्मोमिनने उसका बहुत स्वागत 
किया, भ्रौर आराहवोसनं देकर लौटाया । थोड़े ही समय बाद भअन्दुत्मोभिननं 
स्पेनपर हमला किया, श्रौर स्पेनको भी मराकोकी सल्तनतमं मिला लिया । 

तोमरतने श्रपनेको श्रराश्ररी घोषित किया था, इसलिए भ्रब्दुल्मोमिननं 
भी उसे सरकारी पंथ घोषित किया, लेकिन यह ब्रशुश्ररी पथ गजालीकी 
शिक्षासे प्रभावित था, इसलिए दशेनका भ्रंधा दुदमन नही बल्कि बुद्धिकी 
कदर करता था। यद्यपि उसके शासनके प्रारम्भिक दिनों सरूतीके 
कारण कितने ही यहूदियों श्रौर उनके दाशैनिकोको देदा छोड़कर भागना 
पड़ा था, किन्तु श्रागे श्रवस्था बदली । हकम द्वितीयके बाद यह्‌ पिना 
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समय था जब कि दशेनके साथ हुकूमतने सहानुभूति दिखानी शुरू की । 
ग्रबूमर्दां विन-जुह् श्रौर इन्न-तुफल उस वक्त स्पेनमें दो प्रसिद्ध दाहंनिक 
थे, श्रब्दुल्‌ूमोभिनने दोनोको ॐचे दर्जे दिये । अब्दुलूमोमिन रि्ाका 
बडा प्रेमी था। श्रब तकं विद्यार्थी मस्जिदोमे ही पढ़ा करते थे, मोमिनने 
मद्रसोके लिए श्रलग खास तरहकी इमारतें बनवादं । उसका ख्याल था, 
कि जो बुराद्याँ इस्लाममे ग्रायेदिन धुस श्राया करती हे, उनके दूर करनेका 
उपाय शिक्षाही ह्‌ं। 

मोमिनके बाद (११६३ ई०) उसका पत्र मुहम्मद ४८ दिन तक 
राज कर संका, ्रौर नालायक समभ गहीसे उतार दिया गया; उसके वाद 
उसका भाई याकूब मन्सूर (११६३-८४) गहीपर बैठा, इसमे मोमिनके 
बहुतसे गुण थे, कितनी ही कमजोरिर्या भी थी, जिन्हे हम रोक्ष्दके वणेनमे 


बतलयेगे । 
¢ 
$ २-स्पेनके दानिक 

९-इडन-वबाजा' (सृ० ११४८ ह०) =. ` 
( १) जीवनी--प्रव्‌-बक्र मुहम्मद (इन्न-यहिथा इन्न-प्रल्‌-सायग) 
इव्न-बाजाका जन्म स्पेनके सरगोसा नगरमे ग्यारहुवी संदीके श्रन्तमे उस 
वक्त हुश्रा था, जब किं स्पेनिश सल्तनत खतम होकर स्वतंत्र सामन्तोमे 
बटनेवाली थी । स्पेनके उत्तरमें श्रधेसभ्य लडाक्‌ ईसाई सर्दारोकी 
ग्रमलदारि्थां थीं, जिनसे हर वक्त खतरा बना रहता था । देदकी साधा- 
रण जनता उसी दयनीय श्रवस्थामें पहुंच गई थी जो कि तारिकके श्रते 
वक्त थी । मुल्समीन दरनके कितने प्रेमी थे, यह तो गरजालीके ग्र॑थोकी 
होलीसे हम जान चुके हं, एेसी श्रवस्थामें बाजा जैसे दारोनिकको एक 
ग्रजनबी दुनियार्मे राये जसा मालूम हो तो कोई ताज्जुब नही । बाजाकी 
कीमतको सरगोसाके गवनंर ग्रब्‌-वक्रं इव्न-इत्राहीमने समा, जो स्वयं 


१ ^ रला1206. 
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देन, तकंशास्त्र, गणित, ज्योतिषका पंडित था । उसने वाजाको श्रपना 
मित्र ओ्रौर मंत्री बनाया, जिसका फल' यह हु्रा कि मुल्ला ( ==फकीह) रौर 
सेनिक उसके खिलाफ हो गए भ्रौर वह्‌ ज्यादा दिन तक गवनंर नही रह्‌ 
सका । 

बाजाके. जीवनके बारेमे सिफं इतना ही मालूम है कि सरगोसाकी 
पराजयके बाद १११८ ई०मे वहु शेविलीमें रहा, जहाँ उसने श्रपनी करई 
पुस्तकं लिखी । एक बार उसे श्रपने विचारोके लिए जेलकी हवा खानी 
प्रडी, ग्रौर रोरदके बापने उसे छृडाया था । वहसि वह फेज राजदर्बार- 
मे पर्हुचा प्रौर वही ११३८ ई०मे उसका देहान्त हुग्रा । कहा जाता 
हे कि बाजाके प्रतिद्रदी किसी हकीमने उसे जहर देकर मरवा दिया । 
-श्रपने छोटेसे जीवनसे बाजा स्वयं उवा हूम्रा था, श्रौर अन्तिम गान्तिमं 
पहुंचनेके लिए वह श्रकसर मृत्युकी कामना करता था । भ्राथिक कठिनाद्यां 
तं। होगी ही, सबसे ज्यादा प्रखरनेव।ली बात उसके लिए थी, सहृदय विचार- 
वाले मित्रोका श्रभाव ्रौर दाहोनिक जीवनके रास्तेमें पग-पगपर उपस्थित 
होनेवाली कठिनादर्यां । उस वातावरणमें बाजाको श्रपना दम धटता-सा 
मालूम होता था, ओ्रौर वह फाराबीकी भाँति एकान्त पसन्द करता था । 

(२) कत्िर्या--बाजाने बहुत कम पुस्तके लिखी हे रौर जो लिखी 
भी ह्‌, उन्हें सुब्छवस्थित तौरसे लिखनेकी कोशिश नहीं की । उसने छोटी- 
छोटी पुस्तके श्ररंस्त्‌ तथा दूसरे दारोनिकोके ग्रंथोपर संक्षिप्त व्याख्याके तौर- 
पर लिखी हं । बाजाकी पृस्तकोमें ˆतद्बीरु'ल्‌-म॒त्‌वहहद्‌  ्रौर हयातु ल्‌- 
मोतज्िल' ज्यादा दिलचस्प इस ग्रथमें ह, कि उनमें बाजाने एक राज- 
नीतिक दुष्टिकोण पेश किया हं । रोरदने इस दृष्टिकोणके बारेमे लिखा 
हे--दन्न'स्‌-सायग (बाजा) ने हयालु'ल्‌-मोतजिलमे एक एेसा राजनीतिक 
दृष्टिकोण पेश किया हे, जिसका संबंध उन मानव-समुदायोसे हे, जो श्रत्यन्त 
दान्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते टे ।'' 


` “'श्रल्‌-इस्िसाल' 
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बाजाका विचार हे, कि राज्य (हुकृमत ) की बुनियाद प्राचारपर होनी 
चाहिए । उसके ख्याल एक स्वतंत्र प्रजातंत्रमें व्यो रौर जजों (न्याया- 
धीशो)की श्रेणीका होना बेकार टं । जब ्रादमी सदाचारपूणं जीवन 
बितानेके लिए श्रभ्यस्त हो जायेगे, श्रौर खाने-पीने तथा श्रामोद-प्रमोदमं 
संयम श्रौर मितन्ययिताकी बान डाल लेगे, तो जरूर ही वद्योकी जरूरत नहीं 
रह्‌ जायगी । इसी तरह जजोकी श्रेणी इसलिए बेकार हं कि एसे समाजमें 
व्यभिचार तथा ग्राचारिक पतनका पता नही हौगा; फिर मुकदमा कासि 
ग्रायेगा ? श्रौर जज लोग फंसला क्या करेग ? 

(३) दाशनिक विचार--बाजासे एक सदी पहिले जिब्रोल हौ 
चुका था । गज्ञाली बाजासे सत्तारईस साल पहिले मरे थे । पूर्वके दूसरे 
दाशो नकं खासकर फाराबीका उसपर बहर ज्यादा भ्रसर था । बाजाकी 
रायमें दिव्य प्रकाश द्वारा सत्य-साक्लात्कारके पूणं लाभ मात्रसे सुखी होनेकी 
बातसे श्रानंदित हो गरजाली वास्तविकं तत्त्वे तक नही पहुंच सका । दाशे- 
निकको एसे श्र।नंदको भी छोडना होगा, क्योकि धामिक रहस्यवाद द्वारा जो 
प्रतिबिब मानसतलपर प्रकट होते हँ वह सत्यको खोलते नही ढंकते हं । 
किसी भी तरहकी भ्राकाक्षासे श्रकंपित शुद्ध चिन्तन ही महान्‌ ब्रह्मके 
दङेनका श्रधिकारी वनाता हं । 

(क) प्रकृति-जीव-देश्वर--बाजाके ्नुसार जगते दो प्रकार- 
के तत्त्व ह--(१) एक वहु जो कि गतियुक्त होता हं; (२) दूसरा जो 
कि गति-रहित हं । जो गतियुक्त ह, वह॒ पिड (जड) श्रौर परिच्छिन्न 
( सीमित) होता द; परिच्छिन्न शरीर होनेके कारण वह्‌ स्वयं ्रपने 
भीतर संदा होती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता । उसकी म्रनन्त गतिके 
लिए .एक एसा कारण चाहिए, जो कि ग्रनन्त शक्ति या नित्य-सार् ही, 
यही ब्रह्म ( नपस) हं । पिड { =शरीर) या प्राकृतिक (जड) तत्त्व 
परतः गतियुक्त होता हं, ब्रह्म (= नूस) स्वयं ग्रचल रहते, पिड (जड़ 
तत्त्व) को गति प्रदान करता ह; (३) जीव तत्त्व इन दोनों (जड़, ब्रह्य ) 
तत्त्वोके बीचकी स्थिति रखता है--उसकी गति स्वतः ह । पिड श्रौर 
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जीवका संबंध एक दूसरेसं कंसे होता हं, इस प्रइनको बाजा महच्व नही 
देता, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हं--'मानवके श्रन्दर जीव ग्रौर ब्रह्य 
प्रापसर्मे कंसा संबंध रखते है ! “` 

(४) ्राकृति?--ऋ्रफलातुंकी भाति बाजा मान लेता हं कि जङ्‌ 
(भूत) तत्व बिना “श्राकृति"के नही रहं सकता, किन्तुं “श्राकति" 
बिना जड़ तच्वके भी रह सकती हे, क्योकि एसा न माननेपर विश्वके 
परिवत॑नकी कोई व्याख्या नही हो सकती--यह परिवर्तन वास्तविक 
श्राकृतियोकि ग्राने श्रौर जानेसे ही संभव हं । बाजाकी इस बातको समभनेके 
लिए एक उदाहरण लीजिए--घडा भ्राकृति (मृटाई, गोल) ई ग्रादि) ग्रौर 
भूत तत्त्व (मिट ) दोनोके मिलनेसे बना हं 1 जब मिद्रीसे भ्राकृति नही 
जुडी थी, तब वहाँ घडा नही था । चिरकालसे मिद्री पड़ी थी, किन्तु घडा 
वहां नदारद था, क्योकि श्राति उससे भ्राकर नही मिली थी । भ्रव श्राकृति 
भ्राकर मिद्रीसे मिलती हं, मिद्री घडेका रूप धारण करती हं । जब यह 
म्राकृति मिदटीको छोडकर चली जाती हं, तो घडा नष्ट हो जाता हु) 
पिथागोर, श्रफलातू, श्ररस्तू समी इस “श्राकृति” पदा्थेपर सबसे ज्यादा 
जोर देते हुं, भ्रौर कहते हू कि वह पिडसे बिलकूल स्वतंत्र पदाथं हे, ग्रौर वही 
जगत्के परिवतेऩ्ा कारण हे । 

(9) मान॑वका आसिक विकास--इन भ्राकृतियोके कई दज हं, - 
सबसे निचले दर्जँमें हेवला (सक्रिय-प्रकृति) में पाई जानेवाली भ्राकृतिर्यां 
दं, रौर सवसे ऊपर शुद्ध श्रात्मिक (ब्रह्म) भ्राकृति । मानवका काम हं 
सभी श्रात्मिकं श्राकृतियोका एक दूसरेके साथ साक्षात्कार (बोध) करना-- 
पहिले सभी पिडमय पदार्थोकी सभी बुद्धिगम्य श्राकृतियोका बोध, फिर 
वाह्यान्तःकरणो द्वारा उपस्थापित समग्रीसे जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
है, उसका बोध; फिर खद मानव-विन्ञान' भ्रौर उसके ऊपरके कर्ता-विज्ञान 


` नानी दक्ञंनका श्रनूसरण करते देस्लाभिक दाक्ञनिक जीव 
( रूह) से विज्ञान ( --नफ़स ) को श्रलग मानते हं । 
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ग्रात्माका बोध श्रौर अन्तमं ब्रह्माण्ड के दुध विज्ञानोका बोध । इस तरह 
जीवके लिए वांछनीय बोधका विकास क्रम हृश्रा-- 

(१) प्राकृतिक-'श्राकृति"" 

(२) जीव-"मराकृति" | 

(३) मानव-विज्ञान-“श्राकृति"' 

(४) क्रिया-विज्ञान-“श्राकृतिः' 

(५) ब्रह्माण्ड-विज्ञान (ब्रह्म) -"श्राकृति" 

वेयक्तिक तथा इन्दरिय-ज्ञेय भौतिक तत्त्व--जो किं विज्ञानं ( =-= नपस) - 
की क्रियाका ्रधिकरण है--से क्रमशः ऊपर उटते हुए मानव श्रमानुष 
दिव्य तत्त्व (ब्रह्य) तक पहुंचता है (मुक्ति प्राप्त करता) हे । 

(ख) ज्ञान बुद्धि-गम्य--गरजालीनुःज्ञानसे परे योगि-प्रत्यक्ष ( - मुका- 
रफ़ा)को मुक्तिका साधन बतलाया, बाजा “ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः" 
(ज्ञानके बिना मुक्ति नही) के शब्दाथका ग्रनुयायी ह ; इसीलिए दिव्यतत्त्व 
तक पहुंचने ( मुक्ति) के लिए (रहस्यमय) सूफीवादको नही, दौनको 
पथप्रदरोक मानता हं । दशेन सामान्यका ज्ञान टे। सामान्य-ज्ञान प्राप्त 
होता हं, विशेष या व्यक्तिके ज्ञानसे चिन्तना--कल्पना--के द्वारा, किन्तु 
इसमें ऊपरके बोधदायक विज्ञानकी सहायताकी भी जरूरत दं । इस सामान्य 
या भ्रनन्त--जिसमें कि सत्ता ("ह") तथा प्रत्यक्ष विषय (“होना”) 
एक ह--के ज्ञानसे तुलना करनेपर, वाह्य वस्तुग्रोकी सभी मानस प्रतीतिर्या 
ग्रोर चिन्तन श्रमात्मक हु । वास्तविक ज्ञान सामान्य ज्ञान ह्‌, जो सिफं 
बुद्धि-गम्य ह । इससे पता लगा कि इन्द्रिय -गम्य ज्ञानसे सदा लिप्त मजहबी 
ग्रौर योगिक स्वप्नं (ध्यान) देखनेसे मानव-विज्ञान पृणेता (मृक्ति)को नही 
प्राप्त हो सकता, उसे पृणता तक पहुंचनेका रास्ता एक दही है ग्रौर वह है 
वुद्धिगम्य-ज्ञान । चिन्तन सवश्वेष्ठ श्रानन्द ह, रौर उसीके लिए जो कृच 
वुद्धिगम्य रे, उसे जानना होता ट । बुद्धिगम्य ज्ञान केवल सामान्यका ज्ञान 


श्रालम्‌-श्रफलाक्‌ --श्रासमानोकौ वुनिया, फरिइते । 
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है, शरीर वही सामान्य वस्तुसत्‌ हं, इन्द्रिय-गम्य व्यक्ति वस्तु-सत्‌ नहीं टे, 
इसलिए, इस जीवनके बाद व्यक्तिके तौरपर मानव-विज्ञानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नहीं, कितु हो सकता हे, मानव-जीव (जो कि 
व्यक्तिका ज्ञान करता है, रौर उसके ग्रस्तित्वको ग्रपनी इच्छा रौर क्रियासे 
प्रकट करता हँ ) मृत्युके बाद एसे वयक्तिकं भ्रस्तित्वको जारी रखने तथा 
कर्मफल पानेकी क्षमता रखता हौ । लेकिन विज्ञान ( नपस) या जीवका 
बौद्धिक (इन्द्रिक नही ) रंश सबमे एक हं । यह सारी मानवताका विज्ञान 
--भ्रथत्‌ वह एकं बुद्धि मानवताके भीतरका मन या विज्ञान ही एकं मात्र 
नित्य सनातन तत्त्व टं, ओ्रौर वह विज्ञान भी श्रपने उपरके कर््ता-विज्ञानके 
साथ एक होकर । 

बाजाके सिद्धान्तको हम फाराबोमे भी श्रस्पप्टरूपमें पाते हे, ग्रौर वाजा- 
के योग्य शिष्य रोश्दने तो इसे इतना साफ किया कि मध्यकालीन युरोपकी 
दाशेनिक विचारधारा मे दसे रोइ्दका सिद्धान्तं कहा जाता था) 

(ग) मुक्ति--विज्ञान ( =-नप्‌स)के उस चरम विकास--सामान्य- 
विज्ञानके समागम--को बहुत कम मन॒प्य प्राप्त होते हं । प्रधिकांड मानव 
ग्रैधेरेमे ही टटोलते रहते हं । यह ठीक हं, कितनंही ्रादमी ज्योति श्रौर 


यि 


वस्तुश्रोकी रंगीन दुनियाको देखते हं, कितु उनकी संख्या बहुत ही कम ह, 


जो कि देखे हुए 'सारक बौध करते हे । वही, जिन्हे कि सारका बोध होता 
है, श्रनन्त जीवनको पाते तथा स्वथंज्योति बन जाते हे । 

ज्योति बनना या मुक्त होना केसे टोता हे, इसके लिए बाजाका 
मत ह--बद्धि-पूवेक क्रिया ग्रौर ग्रपनी बौद्धिक शक्तिका स्वतंत्र विकास 
ही उसका उपाय हं । बृद्धि-क्रिया स्वतंत्र ( बिना मजबूरीकी) क्रिया ह; 
वह्‌ एसी क्रिया हं जिसके पीले उदृश्यप्राप्ति या प्रयोजनका स्याल काम 
कर रहा हं । उदाहरणा, यदि कोई श्रादमी लेकर लगनेके कारण उस 
पत्थरको तोडने लगता है, तो वह छोटे बच्चे या पशुकी भाँति उदेद्य-रहित 
काम कर रहार; यदि वह इसी कामको इस स्यालसे कर रहाह्‌, कि 
दूसरे उससे ठोकर न खाये, तो उसके कामको मानवोचित तथा बुद्धि- 
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पूर्वक कहा जायेगा । 

(घ) “एकान्तता-उपायः?--बाजाकी एक पस्तकका नाम “तद्‌ 
बीरुल्‌-म॒त्‌ वहहद्‌ ' या एकान्तताका उपाय हं । श्रात्माकी चरम उन्नतिके 
लिए वह एकान्तता या एकान्तचिन्तनके जीवनपर सबसे ज्यादा जोर देता 
हं, फाराबीने इस विचारको श्रपनी मात॒भूमि (मध्य-एसिया) के बौद- 
विचारोके ध्वंसावरेषसे लिया था, श्रौर बाजाने इसे फाराबीसे लिया-- 
रौर इस सारे लेन-देनमें बौद्ध दुःख (निराशा) -वाद चला भ्राये तो श्राइ्चयं 
ही क्या ? एकान्तताके जीवनके पीछे समाजपर व्यक्तिकी प्रधानतकी छाप 
स्पष्ट हं श्रौर इसीलिए बाजा एक एसे श्र-सामाजिक समाजकी कल्पना 
करता हं, जिसमे वयो श्रौर जजों (न्यायाधीशों ) की जरूरत नही, जिसमे 
एक दूसरेकी स्वच्छंदतापर प्रहार किए बिना मुप्नव कममे कम पारस्परिक 
संपकं रखते भ्रात्माराम हो विहरे ।--"वह पौधोकी भाति खुली हवामें 
उगते हे, उन्हें मालीके चतुर हाथोकी श्रावश्यकता नही, वह॒ (ज्ञानी) 
लोगोके निकृष्ट भोगों श्रौर भावृकताभ्रोसे दूर रहते ह । व्ह संसारी 
समाजके चाल-व्यवहारसे कोई सरोकार नहीं रखते । श्रौर चकि वह्‌ 
एकं दूसरेके मित्र ह, इसलिए उनका जीवन पूणतया प्रेमपर ्राध्रित हं । 
फिर ॒सृत्त्यस्वरूप ईइवरके मित्रके तौरपर वह भ्रमानुष (दिव्य) ज्ञान- 
विक्ञानकी एकतामे विश्राम पाते 


„ ॐ २ 
२-इडन-तुफेख (ल्यु १९०५ इे०) 

ग्र्दुल्मोामिन्‌ ( ११४७-६३)के गासनका जिक्र हम कर चुके हं। 
उसके पत्र यूसुफ (११६३-८८ ई०} श्रौर याकूब (११८४-६८ ई०)का 
शासन-काल मोहिदीन वंके चरम-उत्कषंका समय हे । इन्हीके समय 
स्पेनमं फिर दशेनका मान बढ़ा । इस वक्त दशंनके मान बदढ़नेका मतलब 

` € एणा०्ड्जिष 10 1512170 (ग 01. 1. 1. 6 
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था समाज्मे शारीरिक श्रमे मुक्त मनुष्योकी श्रधिकता, ग्रौर जिसका 
मतलब था गुलामी ग्रौर गरीबीके सीकड़ोका कमकर जनतापर भारी 
भार ग्रौर उसके बर्दाहति करनेके लिए मजहब श्रौर परलोकवादके 
भ्रफीमकी कंडी पृड्योका उत्साहके साथ वितरण । यही समय भारतम 
जयचन्द. श्रौर “खंडनखंडखाद्' (शुन्यवादी वेदान्त )के कर्ता श्रीहषं 
कविका हं । 

( १) जीवनी---ग्रन्‌-वक्र मुहम्मद (इ्न-गन्दुल्मलिक) इन्न-तुफंल 
(्रल्‌-कंसी ) का जन्म गर्नातिके मादिस' स्थानम हुश्रा । उसका जन्म-संवत्‌ 
प्रज्ञात हं । उसने श्रपनी जन्मभूमि हीमे दोन ओर वंद्यकका प्रध्ययन किया । 
बाजा (मृत्यु ११२२८ ई०) शायद उस वक्त तक मर गया था, किन्तु 
इसमें शक नही बाजाकी पुस्तकोने उसके लिए गृरुका काम किया था। 
शिक्ना-समाप्तिके वाद तुपफंल गर्नाता के श्रमीरका लेखक हौ गया । किन्तु 
तूफलकौ योग्यता देर तक ग्नाताकी सीमाके भीतर छिपी नही रह्‌ सकती 
थी श्रौर कुचं समय ही बाद (११६३ ई०) सुल्तान यूसुफने उसे मराको 
बलाकर श्रपना वङधीर म्रौर राजवंदय नियुक्त किमा । तफल सरकारी काम- 
से जो समय कचा पाता, उसे पुस्तकावलोकङ्भे लगाता था । उसका 
ग्रध्ययन बहत विस्तृत जरूर था, किन्तु वह्‌ उन विद्वानों था, जिनको 
ग्रध्ययनके फलको श्रपने ही तक सीमित रखनेमें ्रानंद भ्राता ह; इसीलिए 
लिखनमे उसका उत्साह नही था। 

यूसूफके बाद याकूब (११८४-६८ ई०) सृल्तान बना, उसने भी 
तुप्र॑लका सम्मान बापकी तरह ही किया । इसीके शासनम ११८५ ई०मं 
तुफ़लकी मसकोमं मृत्यु हुई । 

(२) कृतिर्याँ- तुपरलकी कृतियोमें कुछ कवितायें तथा "हई इन्न- 
यक्रज्ञान'” (प्रवुद्ध-पृत्र जीवक )की कथा हं । “हरईकी कथा” ङ्‌ सौ साल 
पहिलेकी वृ-प्रली सीना (६८०-१०३७ ई०) रचित “हई इन्न-यक्रजान- 
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क्री नकल नाममे जरूर ह, किन्तु विचार उसमें तुफरैलके श्रपने हं । 

(३) दाशेनिक विचार--(क) बुद्धि श्रौर श्रात्मानुभूति- 
बुद्धि-पूवेक ज्ञानकी प्रधानताको माननेमें तुफल भी बाजासे सहमत हे, यद्यपि 
वह्‌ उतनी दूर तक मही जाता, बल्कि कटही-कही तो गजालीकी भाति उसकी 
टाग लडखडाने लगती ह- 

“श्रात्मान्‌भूति” (“योगि प्रत्यक्ष") से जो कृचं दिखाई देता हे, उसे 
गब्दो द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योकि वह्‌ (्रात्मानुभूति द्वारा 
देखा तत्त्व) गौरवपूण ॐच भ्र्थोवाके शब्दोके पहिनावेमे पडकर दुनियाके 
चलते-फिरते पदार्थो जसे लगने लगते हं; जो कि सत्य (स्वरूप) प्रात्माके 
विचारसे देखनेपर उनसे कोई संबंध नही रखते ।. यही वजह ह, कि 
कितने ही (विद्वान्‌) लोग श्रषने भावोको.कट करनेमे म्रसमथं रहे, ्रौर 
बहुतोने इसं राहमें ठोकरे खाद 1” 

(ख) हदेकी कथा--दो द्वीप रे, जिनमेसं एकमे हमारे जंसा मानव- 
समाज श्रपनी सारी रूदियोके साथ रहं; रौर दूसरेमे एक ग्रकेला आदमी 
प्रकृतिकी गोदमें भ्रात्मविकास कर रहा हं । समाजवाले द्वीपमें मनृष्यकी 
निम्न प्रवृत्तियोका राज हं, जिसपर यदि कोई भ्रंकृदा हं तो मोटे ज्ञानवाले 
धमेका बाहरी निर्थत्रण । किन्तु इसी द्वीपमें इसी परिस्थितिमें पलते दो 
ग्रादमी-सलामां ग्रौर श्रसल वुद्धिपूर्वेकं (बौद्धिक) ज्ञान तथा श्रपनी 
इच्छाभ्रोपर विजय प्राप्त करनेमे समर्थं होते टं । सलाम व्यवहारक्शल 
मनृष्य ह, वह्‌ सावेजनिक धमके श्रनुसार वन हृए लोगोपर शासन करता 
ह । श्रसल मननशील तथा सन्तप्रवृत्तिका प्रादमी ह, वह पयंटन करते 
दूसरे द्वीपमें पहुंच जाता हं । पहिले वह्‌ उसे एक निजेन द्वीप समभता 
ट, श्रौर वर्ह स्वाध्याय तथा योगाभ्यासमे नग जाता हे। 

लेकिन, इस द्रीपमे हई यक्रजान-- (प्रवृद्ध ) का पुत्र हई (जीवक)-- 
एके पूणे द्ोनिक विद्यमान हं । हई इस दीपमें वचपनमे ही फक दिया 


[तिपा क). ` रिसाला "हई ब्रिन्‌-यक्नत्तान'”, पष्ठ १३६ 
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गया था, श्रथवा श्रयोनिज प्राणीकी तरह वही उत्पन्न हृ्रा था । वचपनमें 
हरिनिथोने उसे दूध पिलाया, सयाना होनेपर उसे सिफं प्रपनी बुद्धिका 
सहारा रह गया था । उसने श्रपनी बुद्धिको पूरा इस्तेमाल किया, श्रौर उसके 
दवारा उसने शारीरिक अ्रावश्यकताग्रोकी ही पूति नटीं की, बल्कि निरीक्षण 
ग्रौर मनन द्वारा उसने प्रकृति, भ्रासमानों ( =-फरिस्ते), ईदवर भ्रौर स्वयं 
ग्रपनी श्रान्तरिकं सत्ताका ज्ञान प्राप्त करते हुए ७>८७ (४६) वर्षं तक 
उस उच्चतम श्रवस्थाको प्राप्त हो गया हं, जिसे ईइवरका सूफीवाला 
साक्षात्कार या समाधि-ग्रवस्था कहते हे । जव भ्रसल वहां पहुंचा, तो हई 
इसी श्रवस्थामे था। हरईको भाषा नहीं मालूम थी, इसलिए पहिलेपहिल 
दोनोंको एक दूसरेके विचारोकं जाननेमे दिक्कत हुई, किन्तु जब वह दिक्कत 
दुर हौ गर्द, तो उन्होने एक-दूसरेको श्रपने तजबं बतलाये ; जिससे पता लगा 
कि हर्ईका दशेव श्रौर श्रसलका धमं -एक ही सत्यके दो रूप ह, फकं दोनोमे 
इतना ही ह किं पहिला दूसरेकी ग्रपक्षा कपर्ढकाहं। 

जब हई (जीवक )को मालूम हूश्रा, किं सामनेके द्रीपमं एसे लोग बसते 
हे, जो भ्रंधकार ग्रौर ज्ञानम ग्रपना जीवन विता रहे ह; तो उसने निङ्चित 
किया कि वहाँ. जाकर उन्हें भी सत्त्यका दशेन कराये । जब उसे 
उन लोगोसे वास्त पड़ा, तो पता लगा किं वह सत्त्यके शुद्ध दशन करनेमे 
श्रसमथे हे; तब !उसने समभा कि पेगंबर मुहम्मदने ठीक किया जो कि 
उन्दने लोगोको पूणे ज्योति न प्रदान कर, उसके मोटे रूपको प्रदान किया । 
इस तरह हार स्वीकार कर हई श्रपने मित्र श्रसलको लिये फिर श्रपनं 
दवीपमें चला गया, ग्रौर वहाँ श्रपनी शुद्ध दाशेनिक भावनाके साथ जीवनके 
ग्रन्तिम क्षण तक भगवान्‌की उपासना करता रहा । 

सीना श्रौर तुफौलके हरईमें फकं ह, दोनो ही हई प्रबृद्ध-पुत्र या दाशेनिक 
है, किन्तु जहाँ सीनाका हई श्रपने दानिक ज्ञानसे दूसरेको मार्ग बतलानेमे 
सफल होता है, वहाँ तुफंलका हई हार मानकर मुहम्मदी मागेकी प्रशंसा 
करता हृभ्रा लौट प्राता ह। तो भी दोनो एक बात जरूर एकसी हं-- 
दोनों ही ज्ञान-मागेको श्रेष्टं मानते हे । 
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(ग) ज्ञानीकी चयां--हर्ईकी चयकि रूपमे तुफलने ज्ञानी या दाशे- 
निककी दिनचर्या बतलाई हं । हद कमको छोडता नही, वह्‌ उसे करतां ह, 
कितु इस उदेद्यसे कि सबमे एक (ग्रदरेत तत्त्व )को ढे ग्रौर उस स्वयं- 
विद्यमान परम (-तत्त्व ) से अरपनेको मिला दे। हई सारी प्रकृतिको उस 
सवेश्रष्ठ सत्ता तक पहंचनेके लिए प्रयत्नरील देखता हं । हई (कूरानकी ) 
सं वातको नही मानता, किं पृथिवीकी सारी वस्तुएं मनुष्यके लिए हं । 
मनुष्यकी भाति ही पयु श्रौर वनस्पति भी भ्रपने लिए श्रौर भगवान्‌के लिए 
जीते हं, इसलिए हई उचित नही समभता किं उनके साथ मनमाना बरताव 
करे । वह ग्रपनी शारीरिक म्रावदयकताभ्रोको कम करके उतना ही रहने 
देता है, जितना कि जीनेके लिए भ्रत्यन्त जरूरी हं । वह्‌ पके फलोको खाता 
टे, रौर उनके बीजोको बड़ी सावधानीसे धरतीमें गाड़ देता हे, जिसमें किसी 
वनस्पति-जातिका उच्छेद न हो । कोई दूसरा उपाय न रहनेपर ही हई 
मांस ग्रहण करता हं, मरौर वहां भी वहु इस बातका पूरा ख्याल रखता ह्‌, 
कि किसी जातिकां उच्छेद न हो । (जीनेके लिए पर्याप्त, सोनेके लिए 
पर्यप्ति नही" हर्ईके आ्राहारका नियम हं । 

पुथ्वीके साथ उसके शरीरका संब॑ध केसा होना चाहिए, उसका 
निदशन हे, हरईकी यह शरीर-चर्या । लेकिन उसका जीवन-तच्व उसे श्रासमानों 
( ==फरिदते)से संबद्ध कराता ह; भ्रासमानों ( ==फरिषतो)की भाति दही 
उसे श्रपने पास-पडोसके लिए उपयोगी बनना तथा श्रपने जीवनको शुद्ध 
रखना चाहिए । इसी भावको सामने रखते हए, श्रपने द्रीपको स्वगके रूपमें 
परिणत करनेके लिए हई श्रधने पास-पडोसके पौधोको सींचत।, खोदता 
नथा पशुग्रोकी रका करता हं; ग्रपनें शारीर श्रौर कपड़ोको शुद्ध रखनेका 
बहुत श्रधिक ध्यान रखता हं; भ्रौर कोशिश करता हं कि, ग्रासमानी पिडँ 
(ग्रहो, श्रादि)की भातिः ही ग्रपनी हर एक गतिको सबकी श्रनृकलताके 
साथ रखे । 

इस तरह हई ग्रपनी भ्रात्माको पथिवी श्रौर श्रास्मानसे ऊपर उटते 
हुए शद्ध-श्रात्मा तक पहुंचानमें समर्थं होता हं । यही वह्‌ समाधि ( == श्रात्म- 
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विस्मृति)की श्रवस्था हँ, जिसे किसी भी. कल्पना, शाब्द, मानसप्रतिविब 
दारा न जाना जा सक्ता हं, न प्रकट किया जा सकताहै। 


३-डन -रोश्द्‌ (१९२६-९८ है) 


बृ-प्रली सीनाके रूपमे जसे पूर्वमे दहन श्रपने उच्चतम शिखरपर पहुंचा, 
उसी तरह रोरद परिचमी इस्लामिक दरोनका चरम विकास है । यही नहीं, 
रोइदका महत्त्व मध्यकालीन युरोपीय ददन-चक्रको गति देकर ग्राधुनिक 
ददौनके लिए क्षेत्र तयार करनेमें साधन होनेके कारण श्रौर्‌ वढ़ जाता ह । 

( १) जीवनी--भ्रन्‌-वलीद मुहम्मद (इन्न-ग्रहमद इव्न-मृहम्मद 
इन्न-श्रहमद इन्न-ग्रहमद ) इन्न-रोर्दका जन्म सन्‌ ११२६ ई० (५२० 
हिजरी) में स्पेनके प्रसिद्ध शहर कार्ढोवा (क्र्तंवा) मं एक शिक्षित परिवारमं 
हृश्रा था। कार्दोवा उस समय विद्याका महान्‌ केन्द्र तथा १० लाखकी 
्राबादीकी महानगरी थी । रोहदके खान्दानके लोग ऊॐचे-ऊचे सरकारी 
पदोपर रहते चले भ्राए थे । रोरदका दादा मुहम्मद { १०५८-११२६ ई०)} 
फिका ( == इस्लामिक मीमांसा) का भारी पंडिन कार्दोवाका महाजज (क्राजी- 
 उल्‌-कृज्जात्‌) तथ जामा-मस्जिदका इमाम धा । रोर्दका बाप श्रहमद 
( १०६४-११६८ ई०) भी श्रपने बापकी तरह कार्दोवाका काञ्जी (जज) 
ग्रौर जामा मस्जिदक्रा इमाम हृुश्रा था । रोहदका घर स्वयं एक बड़ा विद्यालय 
या, जहां उसके कौप-दादाके पास दूर-दूरके विद्यार्थी काफी संख्याम ्राकर 
पते थे; फिर बौलक रोह्दकी पटढारईका मांँ-बापने कितना म्रच्छा प्रबध 
किया होगा इसे कहमेकी जरूरत नही । गोरदने परहिले-पहिल श्रपने बापसे 
कुरान प्रौर मोताः पढ़कर कटस्थ किया, उसके बाद ग्ररबी साहित्य भ्रौर 
व्याकरण । बचपनमें रौश्दको कविता करनेका शौक हुश्रा था, श्रौर उसने 
कख पद्य-रचना भी की थी, किन्तु सयाना होनेपर उसे वह नही जंची, भ्रौर 
कालं माकंसकी भांति उसने श्रपन) कविताग्रोको भ्रागके सिपुदं कर दिया । 
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दर्शनका शौक रोश्दको बचपनसे ही था । उसं वक्त बाजा (११३०८ 
ई०) जिन्दा था। रोदने इस तरुण दारोनिकसे दशेन भ्रौर वेद्यक पढना 
ुरू किया, लेकिन बाजाके मरनेके बाद उसे दूसरे गुरुप्रोकी शरण लेनी 
पड़ी, जिनमें श्रबू-वक्र विन्‌-जजियोल श्रौर श्रब्‌-जाफ़र बिन्‌-हारून रजाली 
ऊँचे देके दाशेनिक थे । 

वाजाका शागिदं तथा स्वयं भी दशेनका पण्डित होनेके कारण तुफ़ल- 
की नजर रोश्दपर पडनी जरूरी थी । श्रभी रोर्दकी विद्रत्ताको सिक्का 
नही जम पाया था, उसी वक्त तुपफ्रलने लिखा था--' 

“बाजाके बाद जो दानिक हमारे समकालीन हं, वह्‌ म्रभी निर्माणको 
ग्रवस्थामे ह, प्रौर पृणेताको नहीं पहुंच पाये हे, इसलिए उनकी वास्तविक 
योग्यता भ्रौर विदत्ताका भ्रंदाजा श्रभी नदरी लगाया जा सकता 1" 

रोश्दने साहित्य, फिक्र ( इस्लामिक मीमासौ ), हदीस ( =-पेगंबर- 
वचन) ग्रादिक। भी गंभीर अध्ययन किथां था, किन्तु वंद्यक ओ्रौर दह्ेनमे 
उसका लोहा लोग जल्दी ही मानने लगे। शिक्षा समाप्तिके बाद रोद 
कार्दोवामे वेंद्यकका व्यवसाय ग्रौर प्रध्यापनका काम करता रहा। 

तुफ़ल रोर्दका दोस्त था, उसने समय पाकर सुल्तान यूसुफते उसकी 
तारीफ की । रोशूदकी युसुफसे इस पहिली मृलाकातका वणेन, रोरदके एक 
शागिदंसे सुनकर. अ्रब्दुल्वाहिद मराकशीने इस प्रकार किया हं-- 

“जब मे दरबारमें दाखिल हुग्रा, तो वहाँ तुफ़रल भी हाजिर था। 
उसने श्रमीर ल्‌-मोमिनीन (खलीफा) यूसुफके सामने मुभको पेडा किया 
श्रौर वह्‌ मेरे खान्दानकी प्रतिष्ठा, मेरी अ्रपनी योग्यता श्रौर विद्याको इतना 
बढ़ा चढ़कर बयान करने लग।, जिसके किमे योग्य न था, श्रौर जिससे 
,मेरे साथ उसका स्नेह श्रौर कृपा प्रकट होती थी । यूसूफने मेरी श्रोर देखते 
हुए मेरे नाम श्रादिको पृचछा । फिर एक बारही मुभे सवाल कर बैठा, 
कि दादोनिकं (अरस्तू श्रादि) भ्रासमनों ( =-देवताभ्रों )के बारेमे क्या राय 
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रखते है, भर्थात्‌ वह दुनियाको नित्य या नाशवान्‌ मानते हं । यह्‌ सवाल 
सुनकर मे डर गया, श्रौर चाहा कि किसी बहानेसे उसे टाल दं । यह्‌ 
सोचकर मैने कहा कि मै दहौनसे परिचित नही हूं । यूसुफ (सुल्तान) 
मेरी घबराहटको सम गया, श्रौर मेरी श्रोरसे फिरकर तुफलकी शरोर मह 
कर उसने इस सिद्धान्तपर बहस शुरू कर दी, भ्रौर श्ररस्तू, ग्रफलातू, 
तथा दूसरे (दशेनके) भ्राचार्योनि जो कृं इस सिद्धान्तके बारेमे लिखा 
हं, उसे सविस्तर कहा । फिर इस्लामके वाद-शास्त्रियों ( =मुत्कल्लमीन्‌ ) ने 
(दशंन-) आ्राचार्योपर जौ श्राक्षेप किये ह, उन्हें एक-एक कर बयान किया । 
यह्‌ देखकर मेरा भय जाता रहा । . . श्रपना कथन समाप्तकर (यूसुफ- 
ने) फिर मेरी श्रोर नजर की। म्रब मने ्राजादीके साथ इस सिद्धान्तके 
सं बंधमे श्रपने विचार भ्रौर ज्ञानको प्रकट किया । जब मं दरबारसे चलने 
लगा, तो (सुल्तानने) मुभे नकद अ्रशर्फी, खिलग्रत ( --पोाक), सवारीका 
घोडा भ्रौर बहुमूल्य घड़ी प्रदान की ।"* 

यूसुफ पहिली ही मुलाकातमें रो्दकी विद्रत्तासे बहत प्रभावित हुभ्रा । 
११६६ ई० (५६५ हिजरी) मेँ यूसुफने रोर्दको शेविली (म्रहबीलिया) 
का जज (क्राजी) नियुक्त किया । इसी सन्‌ (५६५ हिजरी सफ़र मास) मं 
दोविलीहीमे रोदने अ्ररस्तूके 'प्राणिशास्त्रकी व्याख्या समाप्त की । 
रोद म्रपनी पुस्तकों स्रकसर शिकायत करता हं--“श्रपने सरकारी कामसे 
बहुत लाचार हू, मु भको इतना समय नही मिलता किं लिखनेके कामको 
शान्त चित्तसे कर सक... मेरी भ्रवस्था विलकूल उस श्रादमीकी है, 
जिसके मकानमें चारों तरफसे श्राग लग गई हो श्रौर वह परेशानी भ्रौर 
घबराहटकी हालत सिफं मकानकी जरूरी श्रौर कीमती चीजोको बाहर 
निकाल निकालकर फक रहा हो । श्रपनी उचयूटीको पूरा करनेके लिए 
मु राज्यके नजदीक श्रौर दूरके स्थानोका दौरा करना पड़ता ह । राज 
राजधानी मराकश (मराको)मेंहू तो कल कर्तंवा (कादा) में ्रौर परसो 


१ “(हृढ्न-रोकद”” ( रेन फर पुस्तक ) $ पुष्ठ १०-११ ॥ ऽ€५111€. 
१४ 


२१० दहन-दिग्दश्ेन [ श्रष्याय ७ 


फिर श्रफ़ीका (मराको)मे। इसी तरह बार-बार सल्तनतके जिलोकि दौरेमं 
वक्त गुजर जाता हं, मरौर साथ ही साथ लिखनेका काम भी जारी रहता 
ह, जो कि बहुधा इस मानसिक भ्रस्थिरताके कारण दोषपूणं श्रौर प्रधूरा 
रह जाता हं ।'“* 

राजकीय अ्रधिकारी बननेके बाद रोरदकी यही हालत रही, किन्तु 
रोददने दशेनप्रेममें सीनाकी तरहका दृढ़ संकल्प श्रौर कामकी लगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते हं इतना बहूुधंदी होनेपर भी उसका उतनी 
पुस्तकोका लिखना । 

११८४ ई० (५८० हिजरी) में यूसुफ मर गया, उसके बाद उसका 
बेटा याक्रूब मंसूर गहीपर बैठा । तोमरत श्रौर उसके वाद श्रन्दुल्मोमिन- 
ने मोहिदीनोमे विद्याके लिए इतनी लगन पैदा कर दी थी, कि शाहजादोको 
पद्नेके लिए बहुत समय श्रौर श्रम करना पंईता था । याक्रूब श्रपने बाप 
ग्रौर दादासे भी बढु-चढकर विद्वान्‌ भ्रौर विद्रत्प्रमी था। साथ ही वह्‌ 
एक श्रच्छा जनरल था, म्रौर उठती हुई पड़ोसी ईसाई शक्तियोको करई 
बार पराजित करनेमे सफल हरा । 

याक्रूब श्रपने बापसे भी ज्यादा रोश्दका सम्मान करता था, ग्रौर ग्रकसर 
दशन-चचकि लिए उसे भ्रपने पास रखता था । याक्रूबके स।थ रोर्दकी 
बेतकल्लुफी इतनी बढ़ गई थी, कि वार्तालापमें श्रकसर वह उसे कहता-- 
““ग्रस्मग्रो या म्रखी 1” (सुना मेरे मित्र! ).... 

प्राचिरी उग्र रोद बादशाहपे चरौ ठे कादोवामें रह लेखन-ग्रध्ययन- 
मे विताने लगा । 

११६५ ई० (५६१ हि०)में याक्रब मंसूर श्रपने प्रतिद्ंदी अ्रल्फांसोके 
हमलेका बदला लेनेके लिए कादोवा भ्राया श्रौर वहां तीन दिन बहरा, इस 
वक्तं रोरदके सम्मानको उसने चरम सीमा तक पहुंचा दिया । रोरदके 
समकालीन एक काजीने इस.मुलाकातका वणेन इस प्रकार किया हे-- 
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“मंसूर जब ५९१ हिजरी (११९५ ई०)में दशम श्रल्फांसोके उपर 
चढाई करनेकी तयारी कर रहा था, उस समय उसने रोश्दको मुलाकातके 
लिए बुलाया । दरबारमें मुहम्मद भ्रब्दुलूवाहिदका बहुत प्रभाव था, वह्‌ 
मंसूरका दामाद श्रौर नदीम-खास था । इसके बेटेको मंसूरने ब्रफ़ीकाकी 
गवनंरी दी थी । दर्बारमें भ्रबू-मुहम्मद ्रब्दुलवाहिदकी कूर्मी तीसरे नंबर 
पर होती थी, लेकिन उस दिन मंसूरने इव्न-रोददको ्रब्दुल्‌-वाहिदसे भी 
ग्रागे बढ़ा भ्रपनी बगलमे जगह दी, म्रौर देर तक बेतकल्लुफीसे बाते करता 
रहा । बाहर रोरदके दुरमनोने खबर उड़ा दी, कि मंसूरने उसके कृत्लका 
हुक्म दे दिया हं । विद्याथियोकी भारी जमात बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, 
यह खबर सुनकर सब परेशान हौ गये । जव थोड़ी देर बाद इन्न-रोरद 
बाहर श्राया (गओ्रौर श्रसली हालत मालूम हुई तो) उसके दोस्तोने इस 
प्रतिष्ठा श्रौर सम्मानके लिए उसे बधाई दी। लेकिन श्राखिरमें हकीम 
(रोदंद) ने खुरी प्रकट करनेकी जगह श्रफसोस जाहिर किया, ओर 
कटा--'यह्‌ खुरीका नहीं बल्कि रंजका मौका ह, क्योकि यकबयक इस 
तरहकी समीपता बुरे परिणाम लायेगी ।'" 

रोश्दकी बात सच निकली ग्रौर उसके जीवनके अ्रन्तिम चार साल 
बड़ दुःख ग्रौर शोकसे पृणे बन गये । 

(क) सत्त्यके लिए यंत्रणा-- ११६५ से ११६७ ई० तक याक्रूब 
मंसूर लडादयोमे लंगा रहा, भ्रौर ्रन्तमें दुश्मनोको जवदंस्त' शिकस्त देनेके 
बाद उसने रोविलीमे देर तक रहनेक। निश्चय किया । रोश्दके इतने 
बड़े सम्मानसे कितने टी बड़-बड़ लोग उससे डाह्‌ करने लगे थे, उधर रोद 
ग्रपने विचारोको प्रकट करनेमं सावधानी नहीं रखता था, जिससे उनको 
ग्रच्छा मौका मिला । उन्होने रोश्दके कृं विद्याथियोको उसके विचारो- 
को जमा करनेमें लगाया । उनका मतलब यह था, किं इस प्रकारसे 
रोरद जी खोलकर सब कृ कहू डालेगा श्रौर फिर खुद उसीके वचनसे 


' '"तबृक्रातुल्‌-प्रतिन्बा', पृष्ठ ७६ 


२१२ वहान-दिग्दशेन [ श्रध्याय ७ 


उसकी बेदीनीके सबूतका एकत्रित करना मुरिकिल न होगा । भ्रोर हृभ्रा 
भी एसा ही । रोदनं श्रपने शागिर्दोसे वह बातें कह डालीं जो कि मुल्लोके 
उस धर्मान्ध-युगमं नही कहनी चाहिए थीं । दुदमनोको भ्रौर क्या चाहिए 
था । उन्होने रोश्दके पूरे व्याख्यानको खूब नमक मिचं लगाकर सुत्तानके 
पास पहुंचा दिया । सबृूतके लिए सौ गवाह पेदा कर दिये गए । यूसुफ 
चाहे कितना ही दशेनानुरागी हो, उसे श्रपने समकालीन जयचंदकी 
प्रजान मिली थी, जिसके सामने खुले बंग ॒श्रीहषं न्यायके ऋषि 
गौतमको गोतम" ( =-महाबैल) कहकर निर्द्रद घूमते-फिरते, भ्रौर दर्बारमं 
“तांबूलद्रय* ग्रौर “शरासन (कूर्मी? ) प्राप्तं करते । मंसूर यदि भ्रव 
रोश्दका पक्ष करता तो उसे प्रजा श्रौर सेनाको दरमन बनाना पडता । 

गवाहोने गवाही दी, रोकश्दके हाथके लेख पेश किये गये, जिनमेंसे एक- 
में रोरदने बादशाहको श्रमीरल'मोमिनीर्न या सुल्तान न कह ““बब॑रों"के 
सरदार (मलिकू'ल्‌-बबेर)के मामूली नामसे याद किया था। दूसरे लेखमं 
रोददने दक्र ( --जोहरा) ताराको यूनानियोकी भांति सम्मान प्रकट करते 
हृए देवी कहा था । पहिली बातके लिए भ्रब्दुल्ला उसूलीने रोर्दकी ्रोर- 
से बहस की, जिसका नतीजा यह हुम्रा कि वह्‌ भी धर लिया गया । सभी 
गवाहियो, सबृतोसे यह साबित किया गया कि रोद बेदीन नास्तिक हं । यूसुफ 
मजबूर था, उसने रोश्दको श्रपने शिष्यो श्रौर श्रनुयायियोके साथ सार्वेजनिक 
समामे म्रानेका हुक्म दिया, जिसके लिए कादविाकी जामा मस्जिदको चूना 
गया । बादशाह भ्रपने दर्बारियोके साथ वर्ह पहुवा । इस भारी जल्सेकी 
कारवार्ईका वर्णन ग्रन्सारीने इस प्रकार किया है-- 

“मन्सूरकी मजलिसमें इन्न-रोरदका दशेन टीका प्रौर व्याख्याके साथ 
पेश किया गया । कुं डाह करनेवालोने उसमें नमक-मिचं भी मिला दी थी । 
चूंकि सारा दशन बेदीनी ( -=नास्तिकता) से भरा था, इसलिए भ्रावक्यक 
था कि इस्लामकी रक्रा की जाये। खलीफा (यूसुफ)ने सारी जनताको 


९ (“नेषधीयचरितः" । 
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एक दर्ब¶रमें जमा किया, जिसका स्थान पहिलेहीसे जाम। सस्जिद निचित 
था... . (इस जल्सेमे) यह बतलाना था, कि उन्न-रोक्द पथश्रष्ट 
ग्रौर धिक्कारका पात्र हो गया हं । इव्न-रोददके साथ काजी भ्रब्‌-्रब्दूल्ला 
उसूली भी इसी श्रपराधमें धरे गये थ--उनके बार्तालापमें भी बाज वक्त 
बेदीनी जाहिर हुई थी । कादविाकी जामा मस्जिदमे दोनों म्रपराधी 
उपस्थित क्रये गए. . . . श्रवू-श्रली हज्जाजने खड़े होकर घोषित किया किं 
इन्न-रोइद नास्तिक ( = मुलदिद्‌) श्रौर बेदीन होगया हं ।"* 

हज्जाजके व्याख्यानके बाद सुल्तानने खुद इन्न-रोददको इम अ्रभिप्रायसे 
बुलाया कि वह्‌ जबावदेही करे, ग्रौर्‌ पृछा किं क्याये लेख तुम्हारे हं? 
यह्‌ ग्रजब नाटक था। क्या याक्रूब मन्सूर जानता नही था, किं रोश्दके 
दारेनिक विचार क्या हे। क्या वर्षो उसके साथ वेतकल्लुफाना ददेन- 
चचमि रोश्दके विचार उससे चपि हए थे ? वह जानते हुए भी लोगोको 
ग्रपनी धमप्राणता दिखलाने तथा अ्रपनी राजनीतिक स्थितिको सवेप्रियता 
दारा दढ करनेके स्यालसे यह श्रभिनय कर रहा था । ्रच्छा होता यदि इस 
वक्त रोद भी सृक्रातके रास्तेको स्वीकार किये होता, किन्तु रोहदका नाग- 
रिकं समाज श्रथेन्सके नागरिक समाजसे बहुत निम्न श्रेणीका था, वह्‌ उसके 
साथ श्रधिक कमीमेपनसे पेश भ्राता ? साथ ही रोद सब कद्ध खोकर भी 
जितने दिन ग्रौर जीता उतना ही देन ग्रौर विचार-स्वातन्त्यके लिए 
ग्रच्छा था। इसके ग्रतिरिक्तं रोरुदको म्रपने शिष्यो--ग्रनुयायि्यो-- 
मित्रोका भी ख्याल करना जरूरी था । यह्‌ सब सोच रोरदने भी उसी 
तरह श्रपने लेखोसे इन्कार कर दिया, जिस तरह्‌ मंसूरने उनके पूवंपरिचयसे 
इन्कारका -नाटक किया था । जवाब सुनकर मंसूरने उन लेखोके लिखने- 
वालेको धिक्कार (लानत) कहा, श्रौर उपस्थितं जनमंडलीने श्रामीन' 
(एवमस्तु) कहा । इल्न-रोशदका ्रपराध सारी जनताके सामने साबित 
हो गया, उसमे रक-शुबहाकी गुंजाइा न थी । यदि सुल्तान बीचमं न होता, 


' “¶इुव्न-रोहद व फिल्तफा--कहु'ल्‌-ोन्‌ । 
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तो शायद सारी जनमंडलीने गुस्सामें श्राकर रोरदकी बोटियां नोच डाली 
होती । लेकिन बादराहकी रायसे सिफं इस सज्ञापर सन्तोष किया गया, 
कि वह्‌ किसी श्रलग स्थानपर भेज दिया जायं । 

रोरदके विरुद्ध गवाही देनेवालोमें कने यह भी कहा था, किं स्पेने 
जो श्ररबी कबीले श्राकर श्राबाद हुए हं, इन्न-रोर्दका उनमेसे किसीके साथ 
खान्दानी संबंध नही है, श्रौर यदि उसका संबंध हं तो बनी-दसराईल 
(यहुदी ) के खान्दानसे । इसपर यह भी फंसला हुप्रा कि उसे लोसीनिय।' 
( -प्रलेसान्ता) मे भेज दिया जाये, क्योकि यह्‌ बनी-इ्रारईलं (यहदियो ) की 
बस्ती ह, श्रौर उनके श्रतिरिक्त दूसरी जातिके लोग वहाँ नहीं रहते । 

रोददके दृङ्मनों श्रौर मुल्लाभ्रोने एक भ्रसंसे उसके खिलाफ जो 
जवदंस्तं प्रचार करके लोर्गोकी धर्मान्धितुको उत्तेजित कर रखा था, उसे 
इस फंसलेके वाद भडकं उटनेका वहुत डर था । रोइद यदि यहूदी बस्तीमें 
भेज दिया गया, तो यह उसके लिए ग्रच्छा ही हूग्रा। लोग मृल्लोकी 
बातमे श्राकर कुं ग्रौर कह बेठते । इसका ध्यान उन्हे शान्त करने तथा 
म्रपनेको संदेह्‌-भाजन न बनानेके लिए मन्सूरने एक खास सरकारी विभाग 
कायम किया, जिसका काम था देन प्रौर तकंशास्वकी पस्तकोको एकत्रित 
कर उन्टं जलाना; तथा इन विद्याग्रोके पद्नेवालोको कड़ी-कडी सजाणएं 
दिलवाना । इसी समय मन्सूरने लोगोको शान्त करनेके लिए एक फरमान 
( =-घोषणा) लिखकर सार मुल्कमं प्रकारित कराया। इस सारे फर्मानको 
ग्रन्सारीने श्रपनें ग्रन्थ में उद्धृत किया हं, ग्रौर उसके सं्ेपको इस प्रकार दिया 
हं पुरान जमानेमें कुं लोग एसे थे, जो मिथ्याविद्वासका श्रनुगमन 
करते श्रौर हर बातमें उनल्टे सीधे सवाल उठाया करतेथे; तो भी भ्राम लोग 
उनकी बुद्धिकी प्रखरता पर लट्ट्‌ हो गए थे । इन लोगोने ्रपने विचारोके 
प्रनृसार एेसी पुस्तके लिखी जो कि गरीग्रत (इस्लामी धमग्रथो)से 


` कार्दोवाके पास एक गवि । २ ““हुढ्न-रोद'", पृष्ठ ७३-७६ 
` बही, टिप्पणी, पृष्ठ ७६ 
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उतनी ही दुर थी जितना पूरवेसे पदिचम दूर ह । हमारे समयमे भी कृ 
लोगोने इन्हीं नास्तिको ( =मुल्हिदों ) की पैरवी की श्रौर उन्हीके मतके श्रनृसार 
किताबें लिखीं । यह पुस्तकं देखनेमे कूरानकी भ्रायतों ( == वाक्यावलियों) से 
ग्रधिक श्रलंकृत हे, लेकिन भीतरसे कूफ़ ( ==नास्तिकता) श्रौर जिन्दका 
( =-धर्मविरोधी एक मत) हं । जव हम (सुल्तान मंसूर) को उनके धोका- 
फरेवका हाल मालूम हृश्रा, तो हमनें उनको दर्बारसे निकाल दिया, ग्रौर 
उनकी किताबें जलवा दी, क्योकि हम शरीग्रत भ्रौर मुसनमानोको इनं 
नास्तिकोके फरेबसे दूर रखना चाहते ह... -या खुदा ! इन नास्तिको 
ग्रौर उनके दोस्तोको तवाह ग्रौर बर्बाद कर ।.... (फिर लोगोको 
हुक्म दिया हं कि) इन नास्तिकोकी संगतसे वैसे ही परटेज करो जैसे विषसे 
करते हो, यदि कटी उनकी कोई पुस्तक -पाग्नो तो उपे भ्रागमें भोक दो, 
क्योकि कफ़की सजा प्राग टं...” 

तकं रौर दरोनके प्रति शिक्षित मुल्लाग्रोका उस वक्त क्या रुख था, 
वह्‌ विद्वान्‌ इव्न-जुह--जिसे कि मंसूरने पुस्तकोके जलानेका इन्चाजें बनाया 
था--की इस ह॒रकतमे पता लगेगा । दो विद्यार्थी जुह्टसे वंद्यक पढ़ रहे थे । 
एक दिन उनके पास कोई किताब देख जुहने उसे लेकर गौर किया तो मालूम 
हुश्रा, मंतिक्र ( =तकं)की किताब हं । जु गुस्सेमे पागल हो नंगे पैर उनके 
पी मारनेके लिए दौडा । उन विद्याथियोने फिर जुके पास जाना छोड 
दिया । कृ दिनों बाद उन्होने जाकर उस्तादसे कसूरकी माफी मांगी भ्रौर 
कहा कि वस्तुतः वह पुस्तक हमारी न थी, एक दोस्तसे हमने जबरदस्ती छीनी, 
ग्रौर गलतीसे हमारे पास रह्‌ गई थी । जुहने कसूर माफ कर दिया, श्रौर 
नसीहत दी, कि करान कंठस्थ करो, क्रिक्रा (मीमांसा) श्रौर हदीस 
( =-पैगंबर-वचन ) पटो । जब उन्होने उसे समाप्त कर लिया, तो उसने स्वयं 
भ्रपने पुस्तकालये फोर्फारि (=-फोर्फारियस) की पुस्तकं ईसागोजीको लाकर 
कहा किं फिक्रा ग्रौर हदीसके बाद ग्रब इसको पठ़नेका समय ह, तकं ग्रौर 
दशेनमें पांडित्य प्राप्त करो, कितु इससे पहिले दशेनका पठना तुम्हारे लिए 
हगिज्ञ उचित न था । इन्न-जुह्ध यद्यपि बाहरसे तकं-दशेनकी पुस्तकोको 
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“जलवाता फिरता" था, किन्तु भीतर स्वयं ददोनके श्रध्ययनमें लगा रहता 
था । जुहके एक दुदमनने रोहदके उदाहरणसे लाभ उठाकर उसे तबाह 
करना चाहा । उसने मंसूरके पास बहुतसे लोगोके हस्ताक्षरके साथ एक 
प्रावेदनपतव्र भेजा किं जह स्वयं दरनका हामी ह, उसके घरमे दशेनकी 
हजारों पुस्तके हं । मंसूरने श्रावेदनपत्रको पढ़कर हुक्म दिया कि लेखकको 
तुरंत जेल भेज दिया जाये । वह्‌ जेल भेज दिया गया ग्रौर हस्ताक्षर 
करनेवाले रके मारे छिपते फिरने लगे । मुल्लोने जनताकी भ्रखोमं धूल 
भोककर उनमें धर्मान्धताकी भारी श्राग भडका दी थी । मंसूर जानता 
था, किं यह्‌ भ्राग देर तकं इसी म्रवस्थामें नही रह सकती, किन्तु इसका 
दबना भी तभी संभव ट्‌, जब कि इसे एफ़ बड़ी वलि दी जाये । वह्‌ रोह्दकी 
बलि चढ़ा चक था, ग्रौर वह्‌ श्राग ठंडी पड़ गई थी । वह्‌ जानता था, किं 
मुल्लोकी ताकतसे यह्‌ बाहरकी बात ह, किं तुरंत ही फिर जनताको उसी 
तरह उत्तेजित कर सकं । इसीलिए बड़े इतमीनानके साथ उसने इन 
कटठमुल्लोको दवा देनेका निङ्चय किया । 

जिस वक्त रोददको निर्वासित किया गया था, उसी वक्तं कितने ही 
दुसरे दाशनिको-जहबी, उसूली, बजाया, कफीफ़, क्रराबी भ्रादि--को 
भी निर्वासित किया गया था। इस वक्त मुल्लोने खुशीमें अ्राकर सकडों 
कविताये बनाई थी, जिनमेसे कितनी ही भ्रव भी सुरक्षित हं। 

यहूदी स्पेनमें पहिलेसे दशेनके भंडावर्वार थे, इसलिए लूसीनियाके 
यहूदियोने जब इस नास्तिक, पतित, दारेनिकको उस दीन-ग्रवस्थामें देखा, 
तो उसे वह सर-श्रंखोपर बैठानके लिए तयार थे । भ्राखिर स्पेनमे एवः 
छलोटा गाँव था, जहकिं गंवार उस वक्त भी रोरदको सत्यका शहीद समभते 
थे । उनके इस सम्मानकी कीमत रौर बढ़ जाती हं, जब हुम जानते हः कि 
उन्हे यह मालूम न था कि लूसीनियाका यह्‌ रोद भविष्यमे सारी विद्या 
ग्रौर्‌ प्रकाराकी दुनियाका पूज्य देवता बनने जा रहा ह, श्रौर उस दुनियाके 
निर्माणकी बुनियादमे उसके विचार श्रौर भ्रपमानकी ईट भी पड़गी । . 

रोरदके ऊपर होनेवाले प्रत्याचारोके बारेमे कितनीही बाते मशहूर 
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है । एक बार वह लूमीनियासे फ़ास भाग गया, मुल्लोनें पकडवाकर्‌ उसे 
मस्जिदके दर्वाजेपर खडा करवाया, ग्रौर यह सजा दी कि जो मस्जिदके 
भीतर दाखिल हो या बाहर निकले उसपर धूक्ता जाये । एकं ्रपमानका 
वणेन स्वयं रोरदने निखा ह--“सवसे ग्रधिक दुःख मुभे उस वक्त हुम्रा 
था, जव कि एक बार में ्रौर मेरा बेटा ग्रब्दुल्ला कार्दोवाकी जामा 
मस्जिदमें नमाज पढनेके लिए गये, लेकिन न पढ़ सके । चंद गृंडोने हल्ला 
मचाया, भ्रौर हम दोनोको मस्जिदसे निकाल दिया गया ।'““ 

रोश्दको लूसीनियामें निर्वासित कर एक तरहमे सख्त नजरवंदीमे रखा 
गया था; कोई दूसरी जगहका ग्रादमी उससे मिलने नरी पाता था । 

(ख) युक्ति श्नोर मृत्यु--दो साल (११९७-९ ई०) तक रोद 
उस बृढापेमे श्रपनी दानिक प्रतिभाके निए उम शारीरिक ग्रौर्‌ मानसिक 
यातनाको सहता रहा । मंसूर समभ रहा था, किं उसने भ्रपने समयके 
लोगोके सामने ही नही उतिहासके सामने कितना भारी पाम किया हु, किन्तु 
रोददके बदले स्वयं बलिवेदीपर चद्नका उसके] हिम्मत र थी। म्ब 
मंसूर श्रपने पडोसी ईसाई राजाग्रोकी प्रतिम पराजय करके जहाँ उधरसे 
निरिचन्त था, वहं उसका प्रभाव ग्रपनी प्रजापर एक भारी विजेताके तौर- 
प्र हौ गया था, उधर मृल्लोका जादू भी जनतके सिरे कम हो गया 
था। मंसूरके इरारेसे या खुदरही सविली (अ्र्वीलिया)के कूं सभ्रात 
लोगोने गवाही दी कि रोददपर भूटा, वेबुनियाद इल्जाम लगाया गया था । 
इसपर मंसूरने इस शतेपर छोडनंका हुक्म दिया कि रोरद जामा-मस्जिद- 
के दर्वाजिपर खड़ा होकर लोगोके सामनं तोवा करे । रोरद जामा मस्जिदके 
दर्वाजेपर तब तक नंगे सिर खडा रखा गया, जब तकं लोग नमाज पठते रहे, 
(श्रोर खुदा शान्तचित्तसे उस नमाजरको सुनता भी रहा ! ) । इसके 
बाद वहु कार्दोवामें बड़ी गरीबीकी जिन्दगी बिताने लगा । 


' ““हब्न-रोहद'' (रेनाँ द्वारा एक पुराने लेखक श्रब-मुहम्मद श्रब्दुल्‌ 
कबीर भसारी से उदुत), पृष्ठ १६ 
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मंसूरकी श्रात्मा श्रभी भी उसे कोस रही थी, इसलिए वह रौर्दके साथ 
कख भ्रौर उपकार करनेका रस्ता दृढ रहा था। इसी बीच मराकोके 
क्राजी (जज)को उसके जुल्मके लिए बर्खास्त करना पड़ा । मंसूरने तुरंत 
उसकी जगह रोहदको मुकरेर किया । दशेनकी पुस्तकोके ध्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, भ्रौर जो दूसरे दाशेनिक निर्वासित किये गए थे, उनको 
बृलाकर कितनोको वडे-वडे दर्जे दिये गए । 

रोरद एक साल श्रौर जीवित रहा, श्रौर भ्रन्तमें १० दिसम्बर ११९८ 
ई० को मराकोमे उसका देहान्तं हुश्रा; उसके शवको कार्दोवामें लाकर 
खान्दानी कब्रस्तान मक्रबरा-प्रन्बासमें दफन किया गया । 

तेईस दिन वाद (२ जनवरी, ११६६ ई०)को मंसूर भी मर गया, 
श्रौर साथही श्रपने नामपर हमेराके लिए एक काला धन्वा दछोड गया । 
वह समय जल्द श्राया जब स्पेनकी भूमिसे म॑सूरके खान्दानका शासन ही नही 
बल्कि इस्लाम भी खतम हौ गया, किन्तु रोश्दकी श्रावाज सारे युरोपरमे 
गूजने लगी । 

(ग) रोश्दका स्वभाव--रोश्दके स्वभावके वारम इतिहास-लेखक 
बाजीका कहना ट- 

“इन्न-रोश्दकी राय बहुत मजबृत होती थी । वह्‌ जसा ही जबरदस्त 
प्रतिभाका धनी था, वेसाटही दिलका मजवृत था । उसके संकल्प बहुत पक्के 
होते थे, श्रौर वह्‌ कष्टोसे कभी भय नही खाता था ।"““ । 

““रोदद गंभीरताकी मूति था । ज्यादा बोलना उसके स्वभावमं न था । 
ग्रभिमान उसेद्धू नही गयाथा। किसीको बुरा-भला कहना उसे पसंद न 
था। घन श्रौर पदका न उसे श्रभिमान था भ्रौरन लोभ। वहु श्रपने 
रारीरपर खचं न करता था । दूसरोकी सहायता करनेमें उसे बहुत श्रनंद 
म्राता था। चापलूसीसे उसे सख्त धृणा थी । उसकी विशालहूदयता 
मित्रो ही तक नही शत्रुग्रो तकके लिए ग्वली हुई थी । वह कहा करता 


' “तबुक्रावु'ल्‌-श्रतिब्बा"", पृष्ठं ७६ 
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था---यदि हमने दोस्तोको दिया, तो वहु काम किया, जो कि हमारी 
श्रपनी रुचिके अ्रनृक्‌ल ह । उपकार श्रौर दया उसे कहते ह, जिसमें उन 
दातरग्रोतकको शामिल किया जाये, जिनको हमारी तियत पसंद नहीं 
करती" 1" 

“"दया उसमें इतनी थी कि यद्यपि वर्षो वह क्राजी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मृत्यु-दंड नही दिया । यदि कोई एसा मौका ग्राता, तौ स्वयं 
न्यायासनको छोड दूसरेको म्रपना स्थानापन्न बना देता । श्रपने शहर कादविासे 
उसका वेसा ही प्रेम था, जसा कि यूनानी दाशोेनिकोका भ्रथेन्ससे । एक 
बार मंसूरके दर्बारमं जु ग्रौर रोरदमें श्रपने-ग्रपने शहरो मेविली श्रौर 
कार्दोवाके संबंधमें बहस चंड गई । रोश्दने फहा-सेविलीमे जब कोई 
विद्वान्‌ मर जाता हं, तो उसके ग्र॑ध-संग्रहको बेचनेके लिए कार्दोवा लाना 
पड़ता दरु, क्योकि सेविलीमें इन चीजोंकी पृं करनेवाले नहीं ह; हां, जब 
कार्दोवाक्र कोई गायनाचार्यं मर जाता हे. तो उसके वाद्य-यंत्र सेविलीमें 
बिकनेके लिए जाते हं, क्योकि कादेविामे इन चीजोकी मांग नही ह्‌" ।' 

पुस्तकं पदढ़नेका रोरदको बहुत शौक था । इब्न्‌'ल्‌-ग्रवारका कहना 
हं कि रातके वक्त भी उसके हाथसे किताव नही दूटती थी । सारी-सारी 
रात वह्‌ किताब पढ़ा करता था । श्रपनी उघ्रमें सिफं दो रातं उसने किताब 
पदु बिना बिताई, एक शादीकी रात, दूसरी वहु रातं जब कि उसके वापकी 
मृत्यु हुई । ` 

(२) कृतिर्या--मिन्न-मिन्न विषयोपर रोददकी लिखी हई पुस्त्कोकी 
संख्या साटसे ऊपर हे । इन्न्‌"ल्‌-श्रवारके कथनानुसार वह दस हजार पुष्ठके 
करीब हं । मौलवी मुहम्मद यूनस्‌ श्रन्सारी (फिरंगीमहली)नें श्रपनी 
पृस्तक “इन्न-रोरद'” मे (जो कि मेरे इस प्रकरणका मुख्य श्राधार हं ) भिन्न- 
भिन्न विषयोपर रोश्दकी पुस्तकोकी विस्तृत सूची दी हँ, मे वहसि" सिफं 


" १ “श्रासार"ल्‌-्रव्हार', पृष्ठ २२२ ` “न्ह 'ल्‌- तेष", पृष्ठ २१६ 
^ “श्रल्‌-दीबाजु'ल्‌-मच्हब'', पृष्ठ २८४ ˆ ““इन्न-रोहद" पुष्ठ ११९-३० 
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पूस्तकोकी संख्या देता हं । 


(१) दशन र्त 
(२) वेद्यक २० 
(३) रषिक्रा ८ 
(४) केलाम (वाद) -गास्त ६ 
(५) ज्योतिष-गणित ४ 
(६) व्याकरण (श्ररवी) २ 
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रोश्दने अ्रपनी सभी पुस्तके ग्ररबीमे लिखी थी, किन्तु उनमेसे कितनो- 
के भ्ररवी मूल नष्ट हौ चुके है, भ्रौर उनके इत्रानी या लातीनी भ्रनुवाद- 
ही मौजूद हं । 

इढ्न-रोरदने स्वयं लिखा ह कि किस तरह तुफरंलने उसे दशेनकी पुस्तको- 
के लिखनेकी भ्रोर प्रेरणा दी--“एक दिन इन्न-तुफैलने मुभे बुलाया । 
जब मं गया तो उसने कहा कि भ्राज श्रमीरु'लं मोमिनीन (यूसुफ) भ्रफसोस 
करते थे कि भ्ररस्तूका दरेन बहुत गंभीर हं, रौर (अ्ररबी-) अरनुवादकोने 
ग्रच्छं अ्रनुवाद नहीं किये हं । यदि कोई ्रादमी तैयार होता ओ्रौर उनका 
संक्षेप करके. सुबोध बना देता । मे तो यह काम नहीं कर सकता, मेरी 
उन्न श्रव नहीं हं, प्रौर श्रमीरुल्मोमिनीनकी सेवसे भी चटी नहीं । 
तुम तयार हो जाग्र, तो कख मुरिकल नहीं, तुम इस कामको श्रच्छी तरह 
कर भी सक्ते हो । मेने इन्न-तुपफंलको वचन दे दिया, भ्रौर उसी दिनसे 
श्ररस्तृकी किताबोकी व्याख्या-टीकायें लिखनी शुरू की ।'“ 

रोरंदकी ददौन-संबधी पुस्तकोको तीन प्रकारसे बांटा जा सकता है-- 

(१) श्ररस्त्‌ तथा कृद श्रौर यूनानी दारेनिरकोकी पुस्तर्कोकी टीकायें 
या विवरण । 


(^हुव्न-रोहद“ (रेन), पुष्ठ ११ 
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(२) अ्ररस्त्‌का पक्ष ले सीना ग्रौर फाराबीका खंडन । 

(३) दशेनका पक्ष ले गरजाली श्रादि वाद-दास्त्रियोका खंडन । 

रोदने श्ररस्तूके ग्र॑थोकी तीन प्रकारकी टीकाये की है-- 

(१) विस्तृत व्याख्या टीका--इनमें हर मूल शब्दको उद्धूत कर 
व्याख्या की गई हं | 

(२) मध्यम व्याख्या--इनमें वाक्यके प्रथम शब्दको उद्ृतकर व्या- 
ख्याकी गरं । 

(३) संक्षेप प्रंथ--इनमे वाक्यको बिलकूल दिये बिना ही वहु भाव 
को समभाता हं । 

ग्ररस्त्के कृं प्रंथोकी निम्न व्याख्याएं रोदने निम्न सालों ग्रौर 
स्थानोमें समाप्त की-- 


सन्‌ नाम पुस्तक स्थान 
११७१ ई० ्रस्समाप्र-वल्‌-प्रालम' (व्याख्या) सेविली 
११७४ ई० खताबत-वल्‌-शे्रर' (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
मावादत्‌-तबीग्रातः (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
११७६ ई० ग्रखलाक्र* (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 
११८६ ई० तनीग्रात" (विस्तृत व्याख्या) सेविली 


इनके श्रतिरिक्त उसकी निम्न पुस्तकोकी समाप्तिके समय प्रौर स्थान 
मालूम ह-- 
११७८ ई० जवाहरु"ल्‌-कौन मराको 
११७९ ई० करफ़-मनाहजु'ल्‌-प्रवला सेविली 


` {2€ (०५० € "ोप०१० (इदेषात्मा भ्रौर जगत्‌) 

` 21610110 (भाषण-शास्त्र ) 1061105 (कान्य-शास्त्र) 
^ 46403105 (श्रष्यात्म या श्रतिभोतिक-शास्त्र) 

` ए.0165 (श्राचार-शास्त्र) 8 

` ए05105 (सांस या भौतिक -शास्त्र) 
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११९३ ई० श्रल्‌-इस्तेक्रात' (व्याख्या ) सेविली 
११६५ ई० बाज'ल्‌-भ्रसृश्रला व'ल्‌-्रजबा फि'ल्‌-मन्तिक्र्‌ निर्वासन 

ग्ररस्तूकी निम्न पुस्तकोपर रोरदकी तीनों तरहकी व्याख्यार्ये ` श्ररबी, 
इत्रानी, लातीनीमे से किसी न किसी भाषामें मौजूद हे- 

१. तन्‌इयातं (भौतिक रास्व) 

२. समाभ्र (देवता या फरिइता) 

३. नस (विज्ञान या ्रात्म-गास्व) 

४. माबाद्‌-तवबृइयात्‌ (अ्रतिभौतिक या ्रध्यात्म शास्त्र) 

ग्ररस्तके प्राणिशास्त्र (कितानृ^ल्‌-हंवान)के पहिले दस श्र्याग्रोपर 
रोह्दकी व्याख्या नही मिलती । भ्राचार-शास्व्रकी व्याख्यामें उसने लिखा 
ह कि मुभ श्ररस्तूके राजनीति-शास्वरका श्ररवी भ्ननुवाद स्पेनमें नही मिला, 
इसलिए मेने श्रफलातूके "श्रजातंत्र* (जमहूरियत्‌) की व्याख्या लिखी ।१ 


' जालीन्‌स (गलेन ) की पुस्तक 

° रोहदकी पुस्तकोके हस्तलेख श्रधिकतर युरोपके निम्न पुस्तकालयोमं 
भिलते ह-- 

१-स्क्योरियल पुस्तकालय, (मद्विदसे ४० मीलपर स्पेन); २- 
विन्लियोथिकं नाहनल (पेरिस); ३-बोडलियन लाहब्ररी (श्राक्सफोडं, 
दग्लंड ) ; ४-लारन्तीन पुस्तकालय (फ्लोरेन्स, इताली ) ; ५-लादइडन 
पुस्तकालय (हालंड ) । इनमें सबसे ज्यादा भ्रंथ स्क्योरियलमे हं । स्पेन 
श्रोर इतालीके पुस्तकालयोहीमं श्ररबी लिपिके कुछ हस्तलेख हं, नहीं तो 
इब्रानी श्रौर लातीनौके श्रनुवाद या इब्रानौ लिपिरमे श्ररबी भाषाके प्रंथही 
ज्यादा मिलते हं । हिन्दुस्तान हमारे प्रान्तके श्रारा शहरको एक मस्जिव- 
के पुस्तकालयमें रोहवके वो संक्षेष ग्रंथ बारेम्नियास श्रौर प्रथम अनालो- 
तिकापर हं । 

^ सब मिलाकर श्रस्तूकी निम्न पुस्तफीपर रोहद कृत दीकाये है- 

टीका्ये--१-चबुर्हान्‌ (मन्तक्र ), २-समाश्र-ब-ध्रालम, ३-तब्इयात, 
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रोददके दारोनिक विचारोको जाननेके लिए उसके दकषन-संबंधी संक्षेप" 
(तलूखीस) फाराबी, तथा सीनापर श्राक्षेप श्रौर वाद-शास्त्रके खंडन देखने 
लायक ह, जो बदकिस्मतीसे किसी जीवित भाषामें बहूतही कम छपे हुए है ।' 
रोर्दकी किसी पुस्तककी विशेष तौरसे विवेचना यहा संभव नहीं ह, 


४-नफ़स, ५-माबाद-तबहयात्‌ । 
संकषेप--६-खतावत्‌, ७-शेप्रर ठ-तौलीद-व-इन्हलाल, &-भ्रासार- 
श्रल्‌हया, १०-श्रल्रलाक्र, १ ९-हिस्स्‌-व-महसुस, १ २-हैवान, १३-तव- 
ल्लुद-हंवान । 
इनमें १,६,७, मन्तिक्र ( =-= तकंलास्त्र) की भ्राठ पुस्तकोमं से हे । २,३; 
४,८१९,११,१३-तब्‌-इयात (भौतिकशास्त्र) की भ्राठ पुस्तकोमेसे; 
वीं पुस्तक श्रतिभौतिकरास्त्र हे, श्रौर १०वीं भ्राचार-शास्त्र 
' संक्षपोम-- 
१-तल्ल्रीस्‌-मंतक्रियात्‌ (तकंशास्त्र-संक्षेप) 
२-तल्त्रीस्‌-तबहयात्‌ (भौतिल्ञास्त्र-संक्षेप) 
३-तल्खरीस्‌-माबाद-तबहयात्‌ (श्रतिभोतिकलशास्त्र-संक्षेप) 
४-तल्खीस्‌-श्रख्लाक्र (श्राचारशास्त्र-सक्षेप) 
४५-शरहु-जम्हूरियत्‌ (प्रजातंत्रकी व्याख्या) 
वादश्षास्त्रियोके खंडन-- 
१-तोहाफ़तुल्‌-तोहाफतुल्‌-फ़िलासफा (दश्षंन-खंडन-खंडन) यह प्रधान- 
तया ग्र्तालीके तोहाफतुल्‌-तोहाफ़त (दक्ञेन-खंडन) का खंडन हं । 
२-फस्लुल्‌-मुक्राल । 
२३-फप्टल्‌-श्रदला । 
श्ररस्तुके तकंको गलत समभनेके लिए फाराबीके विरुद्ध रोहदने तीन 
पुस्तकः लिखी ह, जिनमें ““^तल्ख्ीस्‌-मोक्रालात्‌-फाराबी फिल्मन्तिक्र" 
मुख्य हँ । सीनाकी पुस्तक “"शफा"'की ब्रहा-विद्या (इल्म्‌ ल्‌-इलाही ) पर 
ग्राक्षेप किया हं । 
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इसलिए इसके लिए पाठक श्रागे श्रानेवाले उद्धरणोसे ही संतोष करं । 

(३) दाशनिक विचार--रोरदके लिए ्ररस्त्‌ मनुष्यकी बुद्धिका 
उच्चतम विकास था, वह्‌ श्रपना काम बस यही सममत था, भ्ररस्तूके 
दशेनको एसे रूपमे प्रकट करे, जिसमें उसके तत्वज्ञानके सममनेमे 
गलती न हो; इसीलिए वह्‌ कितनी ही बार फ़ाराबी श्रौर सीनाकी गल- 
तिथोको दिखलाता हं । फाराबी "द्वितीय श्रस्त्‌"के नामसे मशहूर हुभ्रा, 
किन्तु रोदद भ्ररस्त्को जिस ऊचार्दपर पहुंचा समभता था, वहां पहुंचना 
किंसीकी शक्तिसे बाहर समभता था, श्रौर शायद वह यदि यह सुनता तौ 
बहुत खुर होता कि पीचेकी दुनियाने उसे (श्ररस्तूु) “भाष्यकार'^की 
उपाधिदीदटहे। 

सबसे पहिले हम उन बातोके बारेमे कहना चाहते हे जिनके बारेमे 
रोहद श्रौर गरजाली तथा दूसरे “वादरास्त्रियो का भगड़ा था- 

(क) गरज्रालीका खंडन-रोर्दका समय ठीक वही है, जो कि 
श्री हषेका । श्रीहषेका दाशेनिक ग्रंथ “खंडन-खंड-वा्” (खंडरूपी खांडका 
ग्राहार या खंडन रूपी मिठाई) हं, ओ्रौर रोके ग्र॑थका नाम भी उस्तसे मिलता- 
` जलता “तोहाफतु ल्‌-तोहाफ़तु'ल्‌-फिलासफा” (ददोन-खंडन-खंडन) संक्षेपे 

तोहाफतु'ल्‌-तोहाफत्‌ (खंडन-वंडन ) हे, “खंडन-खा्य' ्रौर, “खंडन-खंडन"'- . 
मे नाम सादय बहुत ज्यादा जरूर ह, किन्तु, इससे दोनोके प्रतिपाद्य विषयोको 
एक समभनेकी गलती नही करनी चाहिए; दोनोमें यदि श्रौर कोई समानता 
हे, तो यही कि दोनो एसे युगमें पैदा हुए, जिसमें खंडनपर खंडन बडे"जोरसे 
चल रह थे । श्रीहषं श्रपने “खंडन को “ध्म॑कीति""" श्रौर उन जैसे तकं- 
लास्त्रियों तथा वस्तुवादी दाशेनिकोके खिलाफ इस्तेमालकर "शून्य-ब्रह्य- 
वाद" स्थापित करना चाहता हे । उसका समकालीन रोश्द गरज्रालीके ` 
द्विविधात्मक ब्रह्मवाद"का खंडनकर वस्तुवादी “विज्ञानवाद--जो कि 


(षे 


सरः 0 
न 9 


क 


` "'दुराबाध इव धर्मकीर्तेः पन्थाः, तदश्रावहितेन भाव्यम""--खंडन- 
खंड-खाशे | । 
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धप्मकीतिके वादके बहुत नजदीक हु--की स्थापना करना चाहता था । ्र्थात्‌ 
पूवे श्रौर पर्चिमके दोनों महान्‌ दाशंनिकोमें एक (श्रीहषे ) वस्तुवादको 
हटाकर श्र-वस्तुवाद (विज्ञानवाद, शून्यवाद) कायम करना चाहता था, 
दूसरा (रोद ) भ्रवस्तुवाद (सूफी ब्रह्मवाद )को हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था। ्रौर दोनोके प्रयत्नोका श्रागे हम परिणाम क्या देखते हं ? 
श्रीहषेकी परंपरा ब्रह्मवादके मायाजालमें उलभकर भारतके मृतोत्पन्न 
समाजको पेदा करती हं, ्रौर रोरदकी परम्परा पुनर्जागरणके संघषमें भाग 
' लेकर नवीन युरोपके उत्पादनमें सफल होती हं । भारतमें यदि गज्ञाली 
ग्रौर श्रीहषै परंपरा सवमान्य रही, तो उसके का्यं-कारण संबंध भी दिखाई 
पड़ते हं । , 
(४) दशंनालोचना गज्रालीकी अनधिकार-चेष्टा--एक बार 
भ्रपनी स्मृतिको ताजा करनेके लिए इस्लामिक वाद-रास्त्र(--कलाम)पर नजर 
दौडानी चाहिए । मोतजलाने “वादको श्रपनाया, फिर भ्रवुल्‌-हसन-श्रश- 
प्ररीने बस्रामें इसी हथियारको लेकर मोतजलापर प्रहार करना शुरू 
कियो । श्रशभ्ररीके अननुयायी श्रवूबक्र बाकलानीने बादमें थोडी दशेनकी 
पुट देनी चाही, जिसमें गजालीके गुरं इमाम हर्मेनने श्रपनी प्रतिभा- 
काही सहारा नही दिया, बल्कि गज्ाली जसे शागिदेको तयार करके दे 
दिया । गजालीने ` सूफीवाद, दशेनवाद, कूरानवाद, बुद्धिवाद, श्र-बुद्धिवाद, 
कबीलाराही जनतंत्रवाद . . . .क्या क्या नही मिलाकर एकं चूर्चंका मुरब्बा 
“वाद” (कलाम )के नामपर तयार किया, जिसका नमूना हम देख चुके ह । 
गजालीके ““दशंन-खंडन' के खंडनमें उस जैसेही नामपर रोकश्दका "दशंन- 
खंडन-खंडन'' लिखना बतलाता हं, कि रोर्दको गजालीका चूचक मुरब्बा 
पसंद नही श्राया । रोद श्रपनी पृस्तक “करप ल्‌-प्रदला"' में गजालीके इस 
चुंचके मुरव्बेके बारेमे लिखता दं-- 

““इस्लाममे सबसे पहिले बहरी (मतवालों ) ने फसाद (भगडा, मतभेद ) 


° पुषठ ७२ 
१५ 
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पैदा किया, फिर मोतजलाने, फिर भ्रश्ररियोने, फिर सूफियोने भ्रौर 
सबसे श्रन्तमें गज्ञालीने । पहिले उस (गज्ाली ) ने “मक्रासिदुल्‌-फिलासफा” 
(दशेनाभिप्राय) एके पुस्तकं लिखी । जिसमें (यूनानी-) श्राचायोकि मतोको 
खोलकर बिना घटाये बढ़ाये नकल कर दिया । उसके बाद “तोहाफतु'ल्‌- 
फिलासफा” (दशंन-खंडन ) लिखा, जिसमें तीन सिद्धान्तोके बारेमे दाश्े- 
निकोको काफिर बनाथा । उसके बाद “जवाह'ल्‌-कूरान""में ग्रजालीने खुद 
बतलाया, किं "तोहाफ़तु'ल्‌-फरिलासफ़ा'” (दश्च॑न-खंडन) केवल लडाई-भिडाई 
( =जदल) की किताब है, ग्रौर मेरे वास्तविक विचार “मज्नृन-बे-श्रला- 
गैरे-अह्वही "मे ह । इसके बाद गरजालीने “मिरकातु'ल्‌-मरन्वार” एक किताब 
लिखी, जिसमे ज्ञानियोके मतंबोकी व्याख्या कृरके यह साबित किया कि 
सभी ज्ञानी श्रसली सत्त्यसे श्रपरिचित हँ; क्समे ्रपवाद सिफं वहह, जो 
किं महान्‌ सिजनहारके संब॑धके दारनिक सिद्धान्तोको ठीक मानते हँ । यह 
कहुनेके बाद भी कितनी ही जगह गज्ालीने यह बतलाया ह कि ब्रह्म 
ज्ञान ( = इतल्म-इलाही ) केवल चिन्तनं श्रौर मननका नाम हुं; प्रौर इसी 
लिए “मूनक्‌क्रज-मिन'ल्‌-्लाल' में (श्ररस्त्‌ श्रादि) भ्राचार्योपर ताना 
कसा हे, श्रौर फिर स्वयं ही यह साबित किया हं, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा चिन्तनसे प्राप्त टोता हं । सारांश यह किं गजालीके विचार इतने 
विभिन्न श्रौर श्रस्थिर हे, कि उसके प्रसली विचारोका जानना महिकिल ह ।“ 

गरजालीने “तोहाफतुल्‌-फ्रिलासफा" की भूमिकामे' अ्रपने जमानेके दाशं- 
निकोको जो फटकारा हं ग्रौर उनके २० सिद्धान्तोका खंडन कियाद, 
उसके उत्तरम रोरद “खंडन-खंडन "मे लिखता ह- 

^ (दाहोनिककि) इन सिद्धान्तोकी जांच सिफं वही श्रादमी कर सकता , 
है, जिसने दरोनकी कितार्बोको ध्यानपूवंकं पढ़ा ह (गरज्ञाली सीनाके श्रतिरिक्त 
कृं नहीं जानता था), गरज्ञाली जो यह्‌ आक्षेप करता ह, इसके दो कारण 
हो सक्ते हया तो वहु सब बातोको जानता ह, श्रौर फिर श्राक्षप करता 
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है, श्रौर यह दुष्टताका काम हं; या वह ग्रनभिनज्ञहं, तो भी श्राक्षेप करता 
ह, श्रौर यह्‌ मूखको ही शोभा देता हँ । लेकिन गरजालीमें दोनों बाते नहीं 
मालूम होतीं । मालूम यह होता हं, कि बुदधिके श्रमिमानने उसे इस पुस्तक- 
को लिखनेके लिए मजबूर किया । श्राद॑चयं नहीं यदि उसकी मंशा इस तरह 
लोगोमें प्रिय होनेकी रही दहो 

(2) कार्य-कारण-नियम शटल गजालीर्ने प्रकृतिमे काय॑- 
कारण नियमको. माननेसे यह कहकर इन्कार कर दिया कि वेसा मान 
लेनेपर “'करामात ( =श्रक्लके खिलाफ भ्रप्राङृतिक घटनाएँ) गलत हौ 
जावेंगी, प्रौर धर्मकी बुनियाद करामातपर ही ह ।““ 

इसके उत्तरमें रोद कहता ट- 

“जो भ्रादमी कारयै-कारण-नियमसे इन्कार करता है, उसको यह मान- 
नेकी भी जरूरत नहीं कि हर एक कायं किसी न किसी कर्तासि होता ह । 
बाकी यह बात दूसरी हं, कि ससंरी तौरसे जिन कारणोको हम देखते ह्‌, 
वह काफी ख्याल न किए जायें ; किन्तु इससे काये-कारण-नियम ( =-इल्लियत ) 
-पर श्रसर नही पड़ता ! ्रसल सवाल यह हं कि चूंकि कृं एेसी चीजें 
भी ह जिनके कारणं या सबवका पता नही लगता, इसलिए क्या एकदम 
का्ये-कारण-नियमतसे' ही इन्कार कर दिया जाये । लेकिन यह बिलकुल ' 
गलत बात हं। हमारा काम यह ह, कि भ्रनुभूत (वस्तु) से भ्रन्‌-भनुभूत 
(ग्रज्ञात)की सोज करें, न किं यह किं (एक वस्तुके) ्रन्‌-ग्रनुभूत होनेकी ` 
वजहसे जो श्रनुभत (ज्ञात हं ) उससे भी इन्कार कर दें 1... . 

्राखिर ज्ञानका प्रयोजन क्याहं ? सिफं यही कि अस्तित्व रखने- 
वाले (पदार्थो )के कारणोका पता लगाव । लेकिन जब कारणोंहीसे बिल्कूल 
, इन्कार कर दिया गया, तो भ्रव बाकी क्या रहा ? तकंशास्मरमे यह्‌ बात 
प्रमाण-कोटि तक पटहूव गहं, कि हर कायेका एक कारण होताह; फिर 
2 कारण श्रौर हेतुसे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 
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तो यह होगा, कि कोई वस्तु मालूम ( =ज्ञात) न रहेगी, या यह्‌ किं किसीको 
पक्का मालूम (= ज्ञात) न (मानना) होगा, रौर सभी ज्ञात (वस्तुभ्रों)को 
काल्पनिकं कहना पड़ेगा । इस तरह "क्का (सच्चा) ज्ञान" दुनियामें 
. रह न जायेगा ।““ 
“करफरल्‌-्रदलो "° में इसी विषयपर बहस करते हुए रोद कहता है-- 
“यदि काये-कारण (नियम)से बिलकृल इन्कार कर दिया जाये 
अर्थात्‌ यह्‌ मान लिया जाये कि जगत्‌का "वतमान (का्यं-कारण-) स्थितिसे 
किसी दूसरी स्थितिके रूपमे बदलना संभव हं, ्रौर जगतुमं कोई श्रटल संबंध 
नहीं ह ; तो शिल्पी ( =हकीम)के शिल्प ( =-हिकमत)के लिए क्या बाकी 
रह जायेगा ? शिल्प तो नामही इसका ह, किं सारा जगत्‌ क्रम श्रौर नियमका 
अरनृसरण करे। लेकिन जव मनृष्यके सारे काम संयोगवश हर श्रंगसे 
किये जा सकते ह--्र्थात्‌ श्रांखके ज्ञानका ्रंखसे, कानके विषयका कानसे 
रसनाके विषयका रसनासे कोई ग्रटल संबंध नहीं है, तो मनुष्यके ठढचिमें 
। ईरवरकी कारीगरी या शिल्पका कौनसा नमूना वाकी रहेगा । . . . .ग्रगर 
वतमान नियम पलट जाये--यानी जो चीज पदिचमकी भ्रोर गति कर 
रही हं, वह्‌ पूवंकी ग्रोर, प्रौर जो पूवेकी ग्रोर गति कर रही हं वह पर्चिमकी 
ग्रोर गति करने लगे, भ्राग ऊपर उठनेकी जगह नीचे उतरने लगे, मिरी 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चदुने लगे, तौ फिर क्या (ईहवरकी) कारीगरी 
ग्रौर शिल्प भूठा न हो जायेगा । 
(€) धम-दशंन-समन्वयका ढंग गरलत-गजाली भी बुद्धि ग्रौर 
धमं श्रथवा दशेन ग्रौर धमेमे समन्वय (समशीता) करानेके पक्षपाती हं, 
| ग्रौर रोदद भी, किन्तु दोनोमें भारी भ्रन्तर यह ह । “इन्न रोदद मजहबको 
विद्या ( देन) के मातहत समभता है, ्रौर गरजाली विद्याको मजहबके 
। रोहद लिखता हं --“जव कोई बात प्रमाण ( =वृर्हानि) 
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सिद्ध हो गई, तो मजहब (की बात) में जरूर नई व्याख्या ( == तावील) 
करनी होगी 1“ 

(ख) जगत्‌ आदि-अन्त-रहित--भ्ररस्तू तथा दूसरे यूनानी दार- 
निक जगत्‌को श्रभावसे उत्पन्न नहीं बल्कि ग्रनादिकालसे चला भ्राता, तथा 
भ्रनन्तकाल तक चला जानेवाला मानते थे; गजाली श्रौर इस्लामका इसपर 
एतराज था । रोददने इस विषयको साफ करते हुए ग्रपने ्र॑थ “श्रतिभौतिक 
शास्त्र-संक्षेप"' "मेँ लिखा ह- 

जगत्‌की उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दाशेनिकोके दो परस्पर विरोधी 
मत ह्‌ । (१) एक पक्ष उत्पत्तिसे इन्कार करता हं, ग्रौर विकास-नियमका 
माननेवाला हु, भ्रौर (२) दूसरा पक्ष विकाससे इन्कार करता हं भ्रौर 
उत्पत्ति होनेको मानता हं । विकासवादिययोका मत है, कि उत्पत्ति इसके 
सिवा प्रौर कू नही ह कि बिखरे हुए परमाणु इकटुं हो मिश्रित रूप स्वीकार 
कर लेते हुं । एेसी भ्रवस्थामें निमित्तकारणं (ईदवर) का काये सिफं इतना 
ही होगा कि भौतिक परमाणुश्रोको शकल देकर उनके भीतर पारस्परिक 
भेद पंदा करे। इसका प्रथं यह हुभ्रा कि एेसी ्रवस्थामें कर्ता उत्पादक 
( =-सखष्टा) नही रहा; बल्कि उसका दर्जा गिर गया, रौर वहु केवल 
चालकंके दजेपर रह गया । 

““इसके विरुद्ध उत्पत्ति या सृष्टिक पक्षपाती मानते हँ, किं उत्पादकने 
भूत॒ ( प्रकृति) की जरूरत रखे बिना जगत्‌को उत्पन्न किया । हमारे 
(इस्लामिक) वाद-शास्त्री (मुत्कल्लमीन, गज्ञाली भ्रादि) ओर ईसाई 
दाशेनिक इसी मतको मानते हं ।. . . 

“इन दोनों मतोके भ्रतिरिक्त भी कृ मत हं, जिनमे कम या भ्रधिक 
इन दो विचारोमेसे किसी एक विचारकी भलक पाई जाती हं । उदाहरणाथं 
(१) इन्न-सीना यद्यपि विकासवादियोसे इसं बातमें सहमत ह॑, कि 
(जगत्‌-उत्पत्ति) केवल भूत ( प्रकृति ) के शकल-सूरत पकडनेका नाम ह; 
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लेकिन सूरत" ( =श्राकृति") की उत्पत्तिके प्रदनपर वह्‌ भ्रस्तूसे मत-भेद 
रखता हं । श्ररस्तू कहता हँ कि प्रकृति ( == भूत) श्रौर श्राकृति दोनों अनुत्पन्न 
(नित्य) हे, लेकिन इन्न-सीना प्रकृतिको श्रनूत्न्न तथा श्राकृतिको उत्पन्न 
( =ग्रनित्य) मानता हं; इसीलिए उसने जगत्‌-उत्पादकका नाम श्राकृति- 
कारक हाक्ति रखा हं । इस प्रकार इस (सीना) के मतके श्रनुसार प्रकृति 
केवल (का्यं-) ्रधिकरण^का नाम हं--उत्पत्ति या कार्यकी सामर्थ्य 
(स्वतः) उसमें बिलकृल नही हं । (२) इसके विरुद्ध देमासियुस्‌' भ्रौर 
फाराबीका मत हं कि बाज श्रवस्थाग्रोमें स्वयं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पत्तिका काम कर सकती हुं । (३) तीसरा मत श्ररस्तूका हं । उसके 
मतका संक्षेप यह्‌ ह--स्रष्टा ( --उत्पादक) नही प्रकृतिका सरष्टा हं ग्रौर नहीं 
भ्राकृतिका, बल्कि इन (प्रकृति, श्राकृतिः)दोनोते मिलकर जो चीजें बनती 
ड, उनक। सरष्टा हं ।--म्र्थात्‌ प्रकृतिमे गति पेदाकर उसकी श्राकृति- 
शकल-को यहाँ तक बदल देता हं, कि जो भ्रन्तहित शक्तिकी ग्रवस्थामं 
होती हं, वह्‌ कायं-पन ( == कायये-प्रवस्था) में श्रा जाती हं । खष्टाका कायं बस 
इतना ही हं । इस तरह उत्पत्तिकी क्रियाका यह्‌ श्रथ हुग्रा, कि प्रकृतिको 
गति देकर श्रन्तहित, ग्र-प्रकट ) राक्ति (की भ्रवस्था)से कायं (के रूपमे ले 
भ्राना ।--म्र्थात्‌ सृष्टि वस्तुकी गति-क्रिया हं । किन्तु, गति गर्मकि बिना नहीं 
पेदा हो सकती । यही कारण हँ किं जल-भ्रौर पुथिवी-मंडलमें जो गर्मी 
चिषी ( == निहित) हं, उसीसे रंग-रंगके वनस्पतियो ग्रौर प्राणियोकी उत्पत्ति 
होती रहती ह । नेचरके ये सारे कायं नियम--क्रम-के साथ होते हैः; 
जिसको देखकर यह्‌ स्याल होता हं किं कोई पुर्णबुद्धि इसका पथ-प्रददन कर 
रही हं, यद्यपि दिमागको इसके बारेमे किसी इन्द्रिय या मानसिक-ज्ञानका 
पता नहीं । इस बातका श्रथं यह हृग्रा, कि भ्ररस्तूके मतमं जगत्‌-सष्टा 


‹ इन्फ़श्राल । ` सलाहियत्‌ । † सामस्तियस्‌ (नौहोरवांकालीन ) । 
" ्रकृति यहां सांश्यकी प्रकृतिके श्रये नहीं बल्कि मूल भौतिकतस्व- 
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श्राकृति--शकल--का उत्पादक नहीं हे ; श्रौर हम उसको उनका उत्पादक 
माने, तो यह भी मानना पड़गा, कि वस्तुका होना श्र-वस्तुसे (श्रभावसे 
भावका) होना हो गया । 

“इन्न-सीनाकी गलती यह ह, किं वह भ्राकृतियोको उत्पन्न मानता हे, 
श्रोर हमारे (इस्लामिक) वादशास्त्रियोकी गलती यह हं, कि वह्‌ वस्तु- 
को श्र-वस्तु ( --श्र-भाव)से हुई मानते ह । इसी गलत सिद्धान्त--वस्तुका 
ग्र-वस्तुसे होना-को स्वीकार कर हमारे वादशास्वियोने जगत्‌-सरष्टाको 
एक एेसा पूणं (सवेतंत्र-) स्वतंत्र कर्ता मान लिया हं, जो किं एक ही समयमे 
परस्पर-विरोधी वस्तुग्रोको पैदा किया करता हं । इस मतके प्रनुसार 
न प्राग जलाती हं, ग्रौर न पानीमें तरलता ग्रौर ग्राद्रेता ( स्नेह) की सामथ्यं 
है । (जगते) जितनी वस्तुएँ ह, वह श्रपनी-ग्रपनी क्रियाके लिए 
जगत्‌-स्रष्टाके हस्तक्षोपपर भ्राधित है । यही नही, इन लोगोका ख्याल ह्‌, किं 
मनुष्य जब एक ढेला ऊपर फेकता हं, तो इस क्रियाको उसके भ्रंग--श्रवयव- 
स्वयं नहीं करते, बल्कि जगत्‌-स्रष्टा उसका प्रवत्तेक श्रौर गतिकारक होता 
हं । इस प्रकार इन लोगोने मनुष्यकी क्रिया-रक्तिकी जडही काट डाली ।" 

इसी तत्त्वको भ्रन्यत्र समभे हुए रोदद लिखता ह~ 

(2) प्रकृति--“ (जगत्‌-) उत्पत्ति केवल गतिका नाम है; किन्तु 
गतिके लिए एक'गतिवालेका होना जरूरी हं । यह गतिवाला जब केवलं 
(म्रन्तहित) क्षमता या योग्यताकी श्रवस्थामें ह, तो इसीका नाम मूल भूत 
(प्रकृति) हं, जिसपर हर तरहकी श्राकृतियां पिन्हाई जा सकती हे, यद्यपि 
वह्‌ प्रपने निजी रूप ( स्वभाव) में हर प्रकारकी भ्राकृतियो--शकलो-से 
स्वंथा रहित रहता ह । उसका कोई तकंसम्मत लक्षण नहीं किया जा 
सकता, वह केवल क्षमता-योग्यता--का नाम हं। यही वजह है, 
जगत्‌ पुरातन--प्रनादि-ह, क्योकि जगत्‌की सारी वस्तुएं ्रस्तित्वमं 
भ्रानेसे पहिले क्षमता--योग्यता---की ग्रवस्थामं थीं, ्र-वस्तु ( =-ग्र-माव)- 


'“"तल्स्रीस्‌-तबद्यात'"' (भौतिक-हास्त्र संक्षेप) । 
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से वस्तु (भाव) का होना ग्रसंभवं ह ।" 

“श्रकृति स्वेथा श्नृत्पन्न ( --ग्रनादि ) मरौर ्र-नरवर ( =-न नाद होनें 
लायक) हं; दुनियामें पेदाइङका न-्रन्त होनेवाला क्रम जारी ह । जो 
वस्तु (म्रन्तहित) क्षमता या योग्यताकी भ्रवस्थामें होती ह, वह क्रिया- 
ग्रवस्थामें जरूर श्राती ह, भ्रन्यथा दुनियामे बाज चीजोको कत्तकि बिना 
ही रह जाना पड़ेगा । गतिके पहिले स्थिति या स्थितिके पहिले गति नीं 
होती, बलिक गति स्वयं श्रादि-श्रन्त-रहित हं । उसका कर्ता स्थिति ( =-गति- 
दून्यता) नहीं हं, बल्कि गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते ह्‌ । 

(2) गति सब कुद्ध--जगत्‌का श्रस्तित्त्व भी गतिहीसे कायम हं । 
हमारे शरीरके श्रन्दर जो तरह-तरह के परिवतन होते हं उन्हीसे हम इस 
दूनियाका भ्रंदाजा लगाते हं, यही परिवतत॑न गतिके भिन्न-भिन्न प्रकार हं । 
यदि जगत्‌ एक निर्जवि यंत्रकी भति स्थिर ( -गति-दून्य) हो जाये, तो 
हमारे दिमाग से दुनियाका ख्याल भी निकल जायेगा । स्वप्नावस्थामे हम 
दुनियाका भ्रंदाजा भ्रपने दिमाग श्रौर ख्यालकी गतियोसे करते हं । भौर जब 
हम मधुर स्वप्नमें बेखबर ( == सुषुप्त) रहते हं, उस समय दूनियाका स्याल 
भी हमारे दिलसे निकल जाता ह। सारांश यह्‌ हं कि यह गतिहीका 
चमत्कारं, जो किं श्रारम्भ ग्रौर भ्रन्तके विचार हमारे दिमागमें पदा होते 
हूं । यदि गतिका भ्रस्तित्व न होता, तो जगते उत्पत्तिका जो यह लगातार 
प्रवाह जारी ह, उसका भ्रस्तित्व भी न होता, भ्र्थात्‌ दूनियामें कोई चीज 
मौजूद नहीं हो सकती ।"“" 

(ग) जीव-नफूस' या विज्ञानका सिद्धान्त भ्ररस्तूके लिए जितना 
महत्त्वपृणं ह, रोददके लिए वह उसमे भी ज्यादा हे, क्योकि उसने इसीके 
ऊपर श्रपने एक-विज्ञानता के सिद्धान्तको स्थापित किया हं । लेकिन जिस 
तरह जगत्‌के समभनेके लिए प्रकृति (= मूल तत्त्व) श्रौर गति एवं 


` “तलखीस-तब्‌-इयात'" (भौतिक-शास्त्र-संक्षेप) । 
` यूनानी नवस (140८) भ्रक्ल । ` ““वहवत्‌-भ्रकषल ।* 
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गतिका स्रोत ईहवर जानना जरूरी है, उसी तरह ईदवर कर्ता-नफ़ूस या 
कर्ता-विज्ञान, जो किं नफ़सों (= विज्ञानो ) का नूस (विज्ञान) श्रौर सभी 
नफ्सोके उद्गम तक पहुंचनेके पहिले प्रकृति ग्रौर ईरवर (=-नप्ूस)के 
बीचरके तत्त्व जीव (रूह)के बारेमे जानना जरूरी हे। 

(४) पुराने दाशंनिकोंका मत--पुराने यूनानी दाशेनिक जीवके 
बारेमे दो तरहक विचार रखते थे, एक वह जो कि जीवको भूत ( प्रकृति) - 
से श्रलग नही समभते थे जैसे एम्पेदोकल (४८३-३० ई० प्‌०), एपीकूर्‌ 
(३४१-२७० ई० पू०) । श्रौर दूसरे दोनोको भ्रलग-अ्रलग मानते थे, इनमे 
मुख्य है श्रनखागोर (५००-४२०८ ई० पू०), भरफलातून (४२७-३७० 
ई० पू०) । पुराने यूनानी दाशेनिक इस बातपर एकमत थे, किं जीवे 
ज्ञान ्रौर स्वतःगति यह दो बाते श्रवस्य पाई जात है । श्रखीमनके मतम 
जीव सदा गतिलील तथा श्रादि-प्रन्तहीन ( =-नित्य) पदां हं । क्षणिकवादी 
हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० पू०)के मतमें जीव सारे (भौतिक) तत्त्वोसि 
शरेष्ठ श्रौर सृक्ष्म ह, इसीलिए वह हर तरहकी परिवतेनरील चीजोको 
जान सकता हे । देवजेन (४२१-२३२२ ई० प°) जीवके मूल तत्त्वको 
वायुका सा मानतां ह, जीव स्वयं उसकी दृष्टिमे सूक्ष्म तथा ज्ञानकी शक्ति 
रखता है । परमाणुवादी देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू०)के मतमें जीव 
कभी न स्थिर होमेवाली सतत गतिशील, तथा दुनियाकी दूसरी चीजोको 
गति. देनेवाला तव है, भौतिकवादी एम्पेदोकल (४८३-४३० ई० पू०) 
के मतमे जीव दूसरी मिधित वस्तुग्रोकी भांति चार महाभूतोसे बना हु । 
श्रापसमें मत-मेद जरूर है, किन्तु सिफं पिथागोरः (५७०-५०० ई० पू०) 


गनौर जेनो (४६०-४३० ई० पू०)को छोड सुकरात _(४६६-२६६ ६० ई 


' नफस-फश्राल--.^ 011४6 र €25011. 

› संखस्या-बह्मके सिद्धान्तमे जीवको भी क्षामिलकर उसे भ्र-भोतिक 
संख्या-ततत्व मानता था । 

› बह जीवको संख्या जेसी टक भ्र-भोतिक वस्तु मानता था । 
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१०)से पहितरेवाले पारे भूनानी दागौनिकर जीव शौर मूत (कृति) को 
भ्रलृग्‌-प्नलग तत्व नही सममते तत्तव नहीं समभे । 

(9) फलातृका मत--श्रफलातृने इस बातपर ज्यादा जोर दिया 
किं जीव श्रौर भूत श्रलग-ग्रलग तत्त्व हं । मानव शरीरके भीतरके जीव 
उसके मतरे तीन प्रकारके हँ--(१) विक्ञानौय जीव' जो कि मनुष्यके 
मस्तिष्कके भीतर सदा गतिशील रहता हं; (२) दूसरा पाश्ञविक जीव 
हूवयमें रहता है, श्रौर नवर हं । इससे अ्रादमीको क्रोध श्रौर वीरताकी 
प्राप्ति होती हं । (३) पारविक जीवसे भी नीचे प्राकृत्तिक ( ==वानस्पतिक) 
जीव हौ; क्षुधा, पिपासा, मानुषिक कामना श्रादिका उद्गम यही ह । 
वानस्पतिक ( प्राकृतिक ) ओरौर पाशविकं जीव भ्रामतौरसे ्रात्मिकं जीवके 
भ्राधीन काम करते ह, कन्तु कभी-कभी वह्‌ मन-मानी करने लगते हँ, तब 
श्रक्ल ( विज्ञान) बेचारी श्रसमथं-हो जाती ह, श्रौर श्रादमीके काम 
ग्रबुद्धि-पूवंक कह जाते ह । 

(८) अरस्तूका मत-भ्ररस्त्‌ जीवके बारेमे श्रपने गुर श्रफलातूके स 
मत (भूतसे जीवका एक भिन्न द्रव्य होना) से सहमत नहीं हे । श्ररस्तूका 
पुराने दाशेनिकोपर यह्‌ भ्राक्षेप हं किं वह॒ जीवका एेसा लक्षण नहीं बतलाते 
जो कि वानस्पतिक (प्राकृतिक), पाशविक, श्रौर श्रात्मिक तीनों प्रकारके 
जीवोपर एकसा लाग्‌ हो । भ्ररस्त्‌ ्रपना लक्षण करते हुए कहता हं कि 
भूत ( प्रकृति) क्रियाका भ्राधार! ( = क्रिया-प्रधिकरण) मात्र ह, श्रौर 
जीव केवल क्रिया या श्राकृति' हं । भूत भ्रौर जीव श्रथवा प्रकृति श्रौर 
भ्राकृति परस्पर-संबद्ध तथा एक दूसरेके पूरे भ्रंश हं, इन दोनोके योगको ही 
प्राकृतिक ( भौतिक) पिड" कहा जाता ह । भ्रभाव या भ्र॑घकारमें पडी 
प्रकृति ( == भूत) को जीव ( =ग्राकृति) प्रकाशमें लात। हं, दूसरी. श्रोर 


' रूहे-श्रक्ली । ` “'प्राणिक्ञास्त्र, श्रध्याय २ 
° इन्श्राल, २९०९[८०९.  * 70102, सुरत । 
` (51621 00, जिस्म-तब्‌ई । 
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जीव भी प्रकृतिका मुखापेक्षी हं, क्योकि वह प्रकृतिमें उन्हीं बातोंको प्रकाश 
ला सकता ह, जिसकी योग्यता उसमे पदहिलेसे मौजूद ह । 

ग्ररस्त्‌ मी श्रफ़लातुंकी ही भाति जीवके तीन भेद बतलाता हं- 
(१) वानस्यतिक जीव जिसका काम प्रसव श्रौर वृद्धि दहै, भ्रौर जो 
वनस्पतियोमे पाया जाता है । (२) पाशश्ञविक ज्ञीव जिसमें प्रसव प्रौर 
वुद्धिके ्रतिरिक्त पहिचान “की भी शक्ति ह, यह सभी पशूग्रोमे पाई जाती 
ह । (३) मानृषिक जीव बाकी दोनों जीवोसे श्रेष्ठ ह, इसमें प्रसव, वृद्धि, 
पहिचानके अ्रतिरिक्त बृद्धि, चिन्तन या विचारकी दाक्ति भी हं, यह सिफं 
मनुष्यमें हं । प्राणिलास्त्रका पिता भ्ररस्त्‌ चाहे डाविनी विकासवाद तक न 
पहुंचा हो, किन्तु वह एक तरहके विकासको वनस्पति-पशु-मनुष्यमें 
क्रमशः होते ज्ञरूर मानता हं ; जेसा कि उसके जीव संबंधी पूवे-पू्वेके गुणोको 
लेते हए उत्तर-उत्तरमें नये गुणोके विकासे मालूम हो रहा हं । भ्ररस्त्‌ जीव 
( =श्राकृति) को प्रकृतिसे श्रलग भ्रस्तित्व रखनेवाली वस्तु नहीं मानता, 
यह बतला भ्राए हं । वहु यह्‌ भी मानता हं, कि जीव-व्यक्तियोकि रूपमे 
प्रकट होते हे, ग्रौर व्यक्तिके खातमेके साथ उनका भी खातमा हो जाता हं । 
श्ररस्त्‌ जीवकी सीमाको यहाँ समाप्त कर नूस या श्रत्माकी सीमामं 
दाखिल होता हु, थह जरा ठहरकर बतलायेगे । गोया भ्ररस्तूका वर्गीकरण 
हुश्रा प्रकृति--भ्रीकृति ( =--जीव)--विज्ञान ( = नष्स), जिनर्मे प्रकृति 
ग्रौर श्राकृति भ्रभिन्न-सहचारिणी सखियाँ हं, उपनिषद्का त्र॑तवाद प्रकृति, 
ग्राकृति ( = जीव ) के सखित्वको न मानकर श्राकृतिको भ्रात्मा बना भ्रात्मा- 
(परम-) ग्रात्माको सखा बनाता हं ।` कितु जिस तरह्‌।हमने यहां साफ-साफ 
करके इस वर्गकरणको दिखलाया, अरस्तू श्रपने लेखोमें उतना साफ 
नहीं ह । कही वह मानुषिकं जीवको जीव कोटिमें रख, उसे प्रकृ ति-सहचर 
तथा व्यक्तिके साथ उत्यत्तिमान रौर नाशमान मानता हं, श्रौर कहीं 


^ श्रव्राक । ` “रा सुपर्णा सयजा सखायाः--वेताददतर (४।६) 
भ्नोर मुंडकउपनिषद्‌ (३।१।१) 
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वानस्पतिक श्रौर पाराविक जीवकी बिरादरीसे निकालकर उसे नातिक- 
विज्ञानः लोकरमे लाना चाहता ह । वह जीवन ही नातिक-विज्ञान' हं । 
नातिक-विज्ञान--विज्ञानीय जीव या नातिक-विज्ञान नीचेके तत्त्वों 
(प्रकृति, श्राकृति) से श्रेष्ठ ह, श्रौर वही सभी चीजोका ज्ञाताः हं--मानो 
नातिक-विज्ञान ऊपरसे नीचेकी दुनियामें खास उदेश्यसे भेजा जाता हं । 
उसका इस दुनियाकी (प्राकृतिक या श्राकरतिक) व्यक्तियोसे कोई श्रपनापन 
नहीं; वह्‌ श्रवयवको नही श्रवयवी, सामान्य तथा श्राकृतिका ज्ञान रखता 
हं । इसीके द्वारा मनुष्य इन्द्रियोकी दुनियाके परे ज्ञान-गम्य दुनियाको जाननेमें 
समथं होता हं । किन्तु ज्ञान-गम्य दुनियाका ठीक-टीकं पता प्रतिमानुष विज्ञानो 
( ==ऊपरकी नफूसोँ)को ही होता हं, भ्रतः नातिक विज्ञान एक दपण हे, 
जिसके दारा मनुष्य ऊपरकी विज्ञानीय दुनियाके प्रतिबिबको देख सकता ह । 
इन्द्रिय-विज्ञान-नातिक-विज्ञान अवयवका ज्ञान नही करता, वह्‌ 
ग्रति मानुष विज्ञानो की भांति केवल ्रवयवी, श्राकृति या सामान्यका ज्ञान 
करता हं; यह्‌ कह प्राए हं । इसलिए ्रवयव या व्यक्तिके ज्ञानके लिए 
भ्ररस्तूने एक भ्रौर विज्ञानकी कल्पना की हं, जिसका नाम इन्द्रिय-विज्ञान 
हं । भ्रागको छूकर गर्मीका ज्ञान इन्द्रिय-विज्ञानका काम हं। इन्द्रिय 
विज्ञानोका का्यक्षेत्र निदिचत टे, शरीरम उनका सीमित स्थान हं; नातिक- 
विज्ञान न तो ्रवयव या शरीरके किंसी भागम समाया हुभ्राहं, न शरीरके 
भीतर एक जगह सीमित होकर बैठा ह; न उसके लिए वाह्य विषयोकी 
पाबंदी हं, ग्रौर न उसकी क्रियाके लिए देश-काल या कमी-बेशीकी । 
वह॒ भौतिक वस्तुग्रोपर बिलकूल अआ्आश्रय नही करता । 
नातिक-विज्ञान--जीव रौर शरीरके पारस्परिक संबंध तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनाशके साथ जीवके उत्पत्ति-विनाशकी बात कह ्राए हे; कितु 
नातिक-विज्ञान, जैसा कि श्रभी बतलाया गया, शरीरसे बिलकुल अलग है 


नफ्रस-नातिक्ता, या रूहे -प्रकष्ली नत्‌क्र--}५ ०८६1८ (युनानी ) = जान । 
मुद्रिकं । श्रजरामे-श्रल्‌हया । 
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जिस तरह श्रपनी क्रियाके श्रारंभ करनमें वहु शरीरपर श्रवलंनित नहीं, 
उसी तरह शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसमें परिवतंन नहीं होता; वह्‌ 
नित्य सनातन हं । 

नातिकं विज्ञानके भ्ररस्तूने दो भेद बतलाए ह्‌--क्रिया-विज्ञान', 
श्रौर श्रधिकरण-विज्ञान, क्रिया-विक्ञान वस्तुग्रोको ज्ञात-मालूम--होने 
योग्य बनाता हं, यह श्रतिमानुष विज्ञानोका नातिक-विज्ञान ह, जिसके 
भागीदारोमें मानव जाति भी हं । श्रधिकरण-विज्ञान ज्ञात (वस्तुग्रों)मे 
प्रभावित हो उनके प्रतिविबको श्रपने भीतर ग्रहण करता हू, यह मानव- 
व्यक्तियोका विज्ञान हं ; पहिलेका गुण क्रिया ग्रौरं प्रभाव हँ, दुसरेका गुण 
हं प्रभावित होना । ये दोनों ही तत्तत मौजूद रहते ट, कितु भ्रधिकरण- 
विज्ञानका प्रकाशप्राकटच्य त्रिया-चिज्ञानके बाद होता हं । क्रिया-विनज्ञान 
श्रधिकरण-विज्ञानसे श्रेष्ठ हे, क्योकि क्रिया-विज्ञान शुद्ध विज्ञानीय राक्ति" 
ह, किन्तु भ्रधिकरण-विज्ञान चकि उससे प्रभावित होता हं, इसलिए उसमे 
पिड ( =-शरीर)का भी मेल टै । अ्ररस्तूके नपस (विज्ञान) -संबंधी 
विचारों का संक्षेप ह्‌-- 

(१) क्रिया-विज्ञान ग्रौर ्रधिकरण-विक्ञान एक नही भित्न-भिन्न हुं । 

(२) क्रिया-विन्ञान नित्य श्रौर ्रधिकरण विज्ञान नरवर ह्‌ । 

(३). क्रियां-विज्ञान मानव व्यकनियोसे भिन्न हं । 

(४) क्रिया-विज्ञान प्रादमीके भीतरभीहं। 

श्ररस्तू-टीकाकार सिकन्दर ब्रफ़दिसियुस्‌ ग्रौर देमासियुस्‌ (५४९ ई०) 
दोनों ग्ररस्तूसे भिन्न विचार रखते हे । वह्‌ क्रिया-विज्ञानको मानवसे बिलकुल 
ग्रलग मानते हं, क्रिया-विज्ञानको देमासियुस्‌ भेदक-विज्ञान कहता ह, भ्रौर 
उसीको सिकंदर कारण-कारण कहता ह्‌ । 


नफ़स-फेश्रली .^८{1४८ 12501 नप्रस-इन्फधालीः 
11216118] 01 ९९त्द्‌ पिष्ट दिठपऽ (२८25०) 
प्रकली क्वत्‌ । ` 710 /\ 116 प्राणि-शषास्त्र (किताब्‌'ल्‌ हयात्‌) । 
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(घ) रोश्दका विज्ञान ( =नफ्स) वाद-ऊपरके विवरणसे 
भ्ररस्तूके निम्न-विचार हमें मालूम ह । तत्व मुख्यतः तीन हं--प्रकृति, 
जीव (=ग्राकृति) ओ्रौर विज्ञान (नपस) । जीवके वह॒ तीन भेद 
मानता द, जिनमें मानुष ( = विज्ञानीय ) जीवको विज्ञानकी तरफ खींचना 
चाहता हं । विज्ञान (= नष््स)के वह॒ सिफं दो मेद मानता ह--क्रिया- 
विज्ञान ्रौर म्रधिकरण-विज्ञान । 

लेकिन, रोहदके वणेनसे नफ़स ( विज्ञान) के पांच भेद मिलते ह- 
(१) प्राकृतिक विज्ञान" या भूतानृगत विज्ञान; (२) भ्रभ्यस्त-विज्ञानः; 
(३) ज्ञाता-विज्ञान'; (४) प्रधिकरण-विज्ञान भ्रौर (५) क्रिया-विज्ञान । 

सिकन्दर श्रौर भ्ररब दारोनिकं प्राकृतिक-विज्ञान भ्रौर भ्रधिकरण- 
विज्ञानको एक समभते है, किन्तु रोरद...करभी-कभी प्राकृतिक-विज्ञानको 
क्रिया-विज्ञान श्रात्माके भ्र्थमे लेता हं, ग्रौर उसे श्रनादि भ्रनुत्पन्न मानता 
हं, रौर कहीं इससे भिन्न मानता हं । देमासियुस्‌ म्रभ्यस्त-विज्ञान भ्रौर ज्ञाता- 
विज्ञानको एक मानता ह, क्योकि ग्रक्ल ( == विज्ञान) को श्रक्ल ही पैदा कर 
सकती हं, म ( प्रकृति) श्रक्ल ( = विज्ञान ) को नही पैदा कर सकता; 
श्रतएव सारी ज्ञान रखनेवाली वस्तुणं सिफं क्रिया-विज्ञानसे ही उत्पन्च हँ । 
इस बातकी श्रौर पुष्टि करते हुए वह्‌ कहता दै--यदयपि सभी भ्रक्ल ( = नष्ूस 
या विज्ञान) अरक्ल-फञ्राल (कर्ता-विज्ञान) से उत्पन्न ह, लेकिन ज्ञानकी शक्ति 
हर व्यक्तिमें उसकी श्रभ्याससे प्राप्त ज्ञान-योग्यताके श्रनुसार होती है; इस- 
लिए ज्ञाता-विज्ञान ग्रौर भ्रभ्यस्त विज्ञानम म्रन्तर नही रहा; भ्र्थात्‌ ज्ञाता- 
विज्ञान भी वही ह जो कि श्रभ्यास-प्राप्त होता हं । देमासियुस्‌के इस मतके 
विरुद्ध रोद श्रभ्यस्त-विज्ञानमें दोनों बाते मानता ह्‌-एक भ्रोर उसे वह्‌ 
ईश्वर (=-कर्ता-विज्ञान)"का कायं बतलाता ह, ग्रौर इस प्रकार उसे श्रनादि 
मरौर प्र-्रश्वर मानता हं" श्रौर दूसरी श्रोर उसे ्रादमीके प्रभ्यासका परि- 
णाम कहता हं, जिससे वह्‌ उत्पन्न तथा नइवर हं । 


"्रक्ल-हेवलानी । अक्ष्ल-मुस्तफराद । 'प्रक्ल मुद्रिक । `भक्ष्ले-फभ्राल । 
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नाम श्रलग-श्रलग रखते हुए भी भ्ररस्त्‌ तथा उसके दूसरे टीकाकारोकी 
भांति रोरद वस्तुतः नफूसो ( --म्रक्लों, विज्ञानो ) के भेदको न मानकर नफ़सकी 
एकताको स्वीकार करता ह । वह्‌ कहता है--यह ठीक है कि चूँकि विज्ञान 
( ==नफस) भ्रनेक भिन्न-भिन्न भ्राकार-प्रकारोको स्वीकार करनेकी शक्ति 
रखता है, इसलिए जहाँ तक उसके श्रपने स्वरूपका संबंध है, उसे भ्राकारप्रकार- 
से रहित होना चाहिए--्र्थात्‌ श्रपने श्रसली स्वरूपम विज्ञान ( = नफ़स) 
ज्ञान-योग्यताका नाम हं । लेकिन यह कहनेका कोई श्रथं नही कि सिफं 
योग्यताके ्रस्तित्वको स्वीकार कर मनृष्यमे क्रिया-विज्ञानके होनेसे इन्कार 
कर दिया जाये । ओ्रौर जब हम मनृष्यमें क्रिया-विज्ञानको मानते है, तो यह्‌ 
भी मानना पड़ंगा, किं विज्ञानः श्रपनें स्वरूपमें किसी विशेष श्राकार-प्रकार- 
के साथ मतिमान्‌ हौ गया--'क्रिया सिफं (अ-प्रकट, ्रन्तहिंत ) योग्यताके 
प्रकारका नाम है", वह किसी विशेष भ्राकार-प्रकारके साथ मूतिमान्‌ 
होनेका नाम नहीं हौ । भ्रतएव यह कहनेके लिए कोई कारण नहीं मालूम 
होता, कि ्राध्यात्मिक या (आन्तरिक) संभवनीयता या योग्यताको तो 
स्वीकार किया जाये, किन्तु वाह्य क्रियावत्ता या प्रकाशको स्वीकार न किया 
जाये । एेसी श्रवस्थामे, ज्ञान या प्रतीतिको भ्रथं सिफं ज्ञान योग्यता नहीं, 
बल्कि ज्ञान-घटना ह । जबतक ब्राध्यात्मिक यो प्रधिकरण-संबंधी, भौर 
बाह्य या क्रिया-संबंधी विज्ञानोके पारस्परिक प्रभाव--्र्थात्‌ शक्तिमत्ता 
ग्रौर क्रियावत्ता--एकत्रित न होगे, तबतकं ज्ञान अ्रस्तित्वमं श्रा नही 
सकता । यह ठीक ह, कि ग्रधिकरण-विन्ञान भें भ्रनेकता या बहुसंस्यकता 
है, श्रौर वह्‌ मानव-शरीरकी भाँति नश्वर हं, तथा क्रिया-विज्ञानं श्रपने 
उद्गमके र्यालसे मनुष्यसे श्रलग श्रौर भ्रनर्वर हं । 

दोनों (क्रिया ग्रौर भ्रधिकरण-) विक्ञानोमे उपरोक्त भेद रहते भी 
दो्नोका एकत्रित होनेका न तो यह्‌ म्रथं हं, किं क्रिया-विज्ञान व्यक्तियीकी 
ग्रनेकताके कारण श्रनेक हो जाये, ग्रौर न इसका यह्‌ प्रथं हं कि व्यक्तियोकी 


' }40प§ (नक्षस ), श्रकष्ल । ` श्रश्ल-इन्फशाली । 
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म्रनेकता खतम हो जाये, श्रौर वह क्रिया-विज्ञानकी एकतामें विलीन हो 
जाये । इसका श्रथं सिफं यही हे, किं क्रिया-विज्ञानके (ग्रनादि सनातन) 
परंशोमें मानवता बाँट दी गई ह--्र्थात्‌ क्रिया श्रौर भ्रधिकरण-विज्ञानोकि 
एकत्रित होनेका सिफं यह ग्रथ हं, कि मनृष्यके मस्तिष्ककी ` बनावट 
जिस तरह एक-सी योग्यताग्नोकी प्रदशिका ह, उससे मानवजातिको क्रिया- 
विज्ञानके प्रंशोका मिश्रण होता रहता ह । ये भ्रंश श्रपने स्वरूपम प्र-नश्वर 
श्रौर चिरस्थायी हे । इनका श्रस्तित्व मानव व्यक्तियोकि साथ बंधा नही हं । 
बल्कि, यदि कभी मानव-व्यक्तिका श्रस्तित्व न रह्‌ जाये, उस ग्रवस्थामे भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता हे, जिस तरह मानव व्यक्तियोकि 
भीतर । इस भ्रसंभव ` कत्पनाकी भी भ्रावश्यकता नही । सारा विश्व 
परम-विज्ञान^के प्रकाशमान कणोसे प्रकाशित हं । प्राणी, वनस्पति, धातु 
ग्रोर भूमिके भीतर-बाहरकै भाग--सभी जगह इसी परम-विज्ञानका शासन 
चल रहा ह । परम विज्ञान जेसे इनं सब जगहोमे प्रकाशमान हं, वैसे ही 
मनुष्यमे भी, क्योकि मनुष्य भी उसी प्रकाश्यमान विहवका एक भ्रंश हं । 
जिस तरह मानवता सारे मनुष्योमें एक ही है, उसी तरह सारे मनृष्योमें 
एकं विज्ञान भी पाया जाता हं । इसका श्रथ यह हुश्रा, किं व्यक्ति-संख्या- 
भेदसे शून्य तथा विदव-शासक परम-विज्ञान जब क्रियापनका वस्त्र पहनता 
हं, तो भिन्नभित्र किस्मोमें प्रकाशित होता ह--कही वह्‌ प्राणीमें प्रकारित 
होता ह, कही देवताभ्रोमे , ग्रौर कही मनुष्यमें; इसीलिए व्यक्ति स्वरूप 
नरवर हं, किन्तु मानवता-विज्ञान' चिरन्तन तथा ग्रनश्वर हे, क्योकि वह्‌ 
उस विज्ञानका एक प्रंश हं । 

उपरोक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता हं कि क्रिया-विज्ञान ग्रौर मानवता- 
विज्ञान दोनोके श्रनादि होनेपर मानवता कभी नष्ट न होगी-मानवपिं 
ज्ञान (=-दरोन, साद्ंस श्रादि)को प्रकाश सदा होता रगा । 

(ङ) सभी विज्ञानोका परमविज्ञानमे समागम--रोरदके कहे 


श्रक्ष्ल-मत्लक्र्‌ । ` श्रफ़लाक । " नफसे-इन्सानियत्‌ । 
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पाच विज्ञानोका' नाम हम बतला चुके ह । रोर्द उनको समभाते हुए कहता 
है कि (१) प्राकृतिक विज्ञानका भ्रस्तित्तव मनुष्यके पैदा होनेके साथ होता 
हं, उस वक्त वह सिफं ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमे रहता हं 
भ्रायुके बट्नेके साथ (श्रन्तहित) योग्यता क्रियाका रूप लेती हं, भ्रौर इस 
विकासका ग्न्त (२) श्रभ्यस्त-विज्ञानकीः प्राप्तिपर होता हं, जो किं मानव- 
जीवनकी चरम सीमा हं । लेकिन भ्रभ्यस्त-विज्ञान विज्ञानका चरम-स्थान 
नहीं हं । हाँ, प्रकृतिसे लिप्त रहते उसका जो विकास हो सक्ता है, 
उसका चरम विकास कह सक्ते ह । उसके श्रागे प्राकृतिक जगत्‌से ऊपर 
उठता वह॒ शुद्ध विज्ञान जगत्‌की श्रोर बढता हं, जितना वह्‌ विज्ञान- 
जगत्के करीब पहुंचता जाता हु, उतना ही उसका विज्ञान-जगत्‌से समा- 
गम होता जाता हं । इस श्रवस्थामें पहुंचकर विज्ञान हर प्रकारकी 
वस्तुम्रोका ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता हं । भ्र्थात्‌ ज्ञाता-विज्ञानकीः 
ग्रवस्थामें पहुंच जाता ह । यही वह्‌ भ्रवस्था हँ, जहां 'मै-तुम'के भेद उठ 
जाते हु, भ्रौर मनुष्य कर्ता-विज्ञान" ( --ईइवर) का पद प्राप्त कर लेता हुं । 
चूंकि कर्ता-विज्ञानके भ्रन्दर सब तरहकी वस्तुएं मौजूद हू, इसलिए मनुष्य 
भी मूत्तिमान्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्म“ बन जाता हं । 

[कन्तां (परम) विज्ञान ही सब कु |--श्ररस्तू कहता है-“शज्ञान 
ही विज्ञानका स्वरूप है, भ्रौर ज्ञान भी मामूली इन्दरिय-विषयोंका नहीं बल्कि 
सनातन गुण रखनेवाली चीजो--विज्ञानमय ( = विज्ञान-जगत्‌ ) --का । तब 
स्पष्ट हं कि नफूसोका नफस ( = विज्ञानोंका विज्ञान) अर्थात्‌ कर्ता-विज्ञान 
(ईदवर) का स्वरूप ज्ञानके सिवा ्रौर कृ हो ही नही सकता । ईदवरमे 
जीवन है, ग्रौर उसका जीवन केवल ज्ञान-क्रिया होनेका नाम ह । कर्ता 
विज्ञान सनातन शिव श्रौर केवल मंगल (-मय) ह; भ्रौर ज्ञानसे बढुकर 
कोई रिवता ( --श्रच्छाई) नहीं हो सकती । (“नहि ज्ञानेन सद्र पवित्रमिह 


^ श्रक्ल । - ` ्रक््ल-हेवलानी । ` श्रक्ल-मुस्तफ़ाव । ` चक्ले-मुद्रिक्‌ । 
^ प्मक्ल-फए़श्राल । ^ “'हमा-भ्रो-स्त'' (सव वह हे) । 
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विद्यते") श्रतः ईरवर इस रिवताका स्नोत हं । किन्तुं उसके ज्ञानमें विज्ञाता 
श्रौर विज्ञेयका भेद नहीं, क्योकि वहाँ उसके स्वरूपके सिवा श्रौर कोई चीज 
मौजूद भी नही ह, श्रौरहं भी तो उसके श्रन्दर। श्रतएव वह ( ==कर्ता-विक्ञान, 
ईरवर) यदि भ्रपनेसे भिन्न चीजका ज्ञान भी करे, तो भी भ्रपने स्वरूपके 
ज्ञानके सिवा ग्रौर हो नही सकता । इस तरह वह्‌ स्वयं ही ज्ञाता श्रौर ज्ञेय 
दोनों हं ; बल्कि यों कहना चाहिए कि उसका ज्ञान, ज्ञानके ज्ञानका नाम 
ह, क्योकि उस श्रवस्थामें ज्ञान ज्ञेय श्रौर ज्ञातामें कोई भी भेद नहीं है--जो 
ज्ञान हं वही ज्ञातां, जोज्ञाताहं वही ज्ञेय ह, ्रौर इसके ्रतिरिक्त सारी 
चीजें नास्ति" हे । 

रोश्द ॒श्राचार-शास्त्रमे संक्षेपमें फिर श्रपने विज्ञान-श्रदरेतवादपर 
लिखता 

“ज्ञान--प्रतीति--के श्रतिरिक्त ग्रौर जितनी रिवतायें (= ग्रच्छादयां) 
है, उनमेसे कोई भी स्वतः वांछनीय नहीं होती, रौर न किसीसे प्रायुमें वुद्धि 
होती ह । वह सबकी सब नवर हु, कितु यह शिवता (ज्ञान) ग्रनदवर हं; 
सबकी सब दूसरोकी वांछा पूरी करती हं, कितु यह (ज्ञान) स्वयं श्रपनी 
वांछा हं, उसको छोड किसी वांछाका भ्रस्तित्व नहीं । लेकिन मुदिकल यह ह, 
किं ज्ञानोका उच्चतम पद मनुष्यकी पहंचसे बाहर ह- मनुष्य सिरसे पैर तक 
मौतिकतासे चिरा हृश्रा ह, वह॒ मानवताकी चहारदीवारीके भीतर रहते उन 
पदों तक किसी तरह पहुंच नही सकता । हाँ, उसके भीतर ईङवर ( =-कर्ता- 
विज्ञान) की ज्योति जग रही है, यदि वह उसकी श्रोर बढ़नेकी कोशिदा 
करे-मानवताकी पोलाकं (=-म्रावरण)को उतारकर--श्रपनें श्रपनत्व 
( =मेपन ) को नष्ट कर दे, तो निस्संदेह केवल रिवकी प्राप्ति उसे हो सकती 
ह 1... .लोग कहते हं किं मनुष्यको मनुष्यकी तरह जीवन-यापन. करना 
चाहिए, चकि वह स्वयं भौतिक ह, इसलिए भौतिकतासे ही उसे नाता रखना 


'“'माबाद-तबहयात्‌ „ पृष्ठ २५१५ 
` “तल्ली किंताबे-श्रदलाक्र', पृष्ठ २९६ 
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चाहिए । लेकिन यह्‌ ठीक नहीं हे । हर जातिकी शिवता ( =श्रच्छारई) सिफं' 
उसी चीजमे होती हं, जिससे उसके ्रानंदमे वद्धि होती हौ, श्रौर जो उसके! 
ग्रनुकूल हो । म्रतएव मनुष्यकी दिवता यह नही हं, किं वहु कीडो-मकोडोकी । 
तरह (प्रवाहमे ) बहु जाये । उसके भीतर तो ईशवरकी ज्योति जगमगा 
रही हं, वह उसकी श्रोर क्यों न ख्याल करे, श्रीर ईरवरसे वास्तविक समागम , 
क्यों न प्राप्त करे--यही तो वास्तविक रशिवता' प्रौर उसका भ्रमर जीवन 
ह । ““उस पदकी क्या प्रशंसा की जाये ? वह्‌ भ्राहचयंमय पद ह, जहांपर 

पहुंचकर बुद्धि भ्रात्मविभोर हो जाती ह्‌, लेखनी ्रानंदातिरेकमें रुक जाती 

हे, जिह्वा स्खलित होने लगती हे, रौर शाब्द प्रथोकि पर्दोमिं छिप जाते हे । 

जबान उसके स्वरूपको किस तरह कहे, ग्रौर लेखनी चलना चाहे तौ भी 

किस तरह चले ?” 

(च) परमविज्ञानकी प्राप्निका उपाय--यद्यपि ऊपरके उद्धरण- 
की भाषा ग्रौर कुक आरायसे भी--्रादमीको भ्रम हो सक्ता हं, कि 
रोद सूफीवादके योग-ध्यानको कर्ता-विज्ञान ( =-ईरवर)के समागमके लिए 
जरूरी समभता होगा; किन्तु, ध्यानसे देखनेसे मालूम होगा, कि उसका 
परमविज्ञान-समागम ज्ञानकी प्राप्तिपर ह । इस्लामिक दाशेनिकोमें रोद 
सवसे ज्यादा सूफीवादका विरोधी हं । वृहू थोग, ध्यान, ब्रह्मलीनता कौ 
बिलकल भटी बत कहत्ा.ह । मनुष्यकी शिवता उसी योग्यताको विकसित 
करनेमें ठ, जिसे लेकर वहे पदा हुश्रा, म्रौर वह ह्‌ ज्ञानकी योग्यता! 
ग्रादमीको उसी वक्त रिवता प्राप्तं होती ह, जब वह इस योग्यताको 
उन्नत कर पदार्थोकी वास्तविकताके तहं तक पहुंच जाता हुं । सूफियोका 
ग्राचार-उपदेश बिल्कल भ्रसत्य मौर बेकार ह । मनुष्यके पदा होनेका 
प्रयोजन यह हं, कि इद्दिय-जगत्‌पर विज्ञान-जगत्‌का रंग चद़ाये। बस 
इसी एक उदेह्यके प्राप्त हो जानेपर मनुष्यको स्वगं मिल जाता हँ, चाहे 
उसका कोई भी मजहब क्यो न हो । “'दाशंनिकोका भ्रसली मज़रहब हं 


^ सश्रादत्‌ । ` फ्रना-फिल्लाही । 
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विरवके भ्रस्तित्वका श्रध्ययन, क्योकि ईरवरकी सर्वश्रेष्ठ उपासना केवल 
यही हौ सकती हँ, किं उसकी सृष्टि-कारीगरी--का वास्तविक ज्ञान 
प्राप्त किया जाये; यह ईइवरके परिचय करने जसा हं । यही एक कर्महै, 
जिससे ईरवर खुश होता हं । सबसे बुरा कमेवे करते हं, जो कि ईइवरकी 
बहुत ही श्रेष्ठ उपासना करनेवालेको काफिर कहते, तथा परेशान करते हु ।'*" 

(ह) मनुष्य परिस्थितिका दास-मनुष्य काम करनेमें स्वतंत्र 
हं या परतंत्र; दूसरे कितने ही दारोनिकोकी भांति रोरदने भी इस प्रदनपर 
कलम उठाई हुं । इसपर कुदं कहनेसे पहिले संकल्पको समभना जरूरी हं, 
क्योकि कमं करनेसे पहिले संकल्प होता हं श्रथवा संकल्प स्वयं ही एक 
कम--मानस-कमं--हं । 

(2) संकल्प-संकल्पके बारेमे रोर्दका मत है-- संकल्प मनुष्यकी 
एक भ्रात्मिकं ( --मानसिक) भ्रवस्थां ह; जिसका उदेश्य यह हे, कि मनुष्य 
कोई कमं करे। लेकिन, मनुष्यके संकल्पकी उत्पत्ति उसके भीतरसे नही होती, 
बल्कि उसकी उत्पत्ति कितने ही बाहरी कारणोपर निभेर हे । यही नहीं कि 
इन बाहरी कारणोसे हमारे संकल्पम दढता पदा होती हे, बल्कि हमारे संकल्प- 
की कायमी श्रौर सीमा भी इन्हीं कारणोपर निभेरहं। संकल्प राग या देष 
इन दो मानसिक श्रवस्थाग्रोका हं, जो किं बाहर किसी लाभदायक या हानि- 
कारक वस्तुक श्रस्तित्व या ख्यालसे हमारे भीतर पैदा होती हं । इससे यह 
स्पष्ट हं कि एक हृद तक संकल्पका श्रस्तित्व बाहरी कारणों ही पर निभेर 
है--जब कोई सुन्दर वस्तु हमारी भ्रांखके सामने भ्राती हं, ्रवश्य ही हमारा 
ग्राकषंण उसकी श्रोर होता हं; जब कोई भ्रसुन्दर या भयानक वस्तुपर 
हमारी निगाह्‌ पडती ह, तो उससे विराग होता हं । मनकी इसी रागद्वेष 
या भ्राकरष॑ण-विराग वाली श्रवस्थाका नाम संकल्प हं । जब तक हमारे .मनको 
उकसानेवाली कोई बात सामने नहीं श्राती, उस वक्त तकं संकल्प भी 
 श्रस्तित्वमें नहीं श्राता, यह स्पष्ट हं । 
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(0) संकल्पोत्पादक बाहरी कारण-(१) बाहरी कारण संकल्प- 
के उत्पादक होते ह, यह तो बतलाया; किन्तु यह भी ख्याल रखना हैः 
किं इन बाहरी कारणोका श्रस्तित्व भी क्रम-रहित-व्यवस्था-शन्य-- नहीं 
होता; बल्कि ये स्वयं बाहरवाले ग्रपनें कारणोके प्राधीन होते ह । इस 
प्रकार हमारे भीतर संकल्पका प्राना क्रम-शून्य तथा बे-समय नहीं होता; 
बल्कि (२) कारणोके क्रम (=-परम्परा)कौी भांति संक््पोकी भी एक 
्रमबद्ध श्णुखला होती हं । जिसकी प्रत्येक कड़ी कारणोकी श्ुंखलाकी भांति 
बाहरी कडीसे मिली होती हं । इसके श्रतिरिक्त (३) स्वयं हमारी शारीरिक 
व्यवस्था--जिसपर कि बहुत हद तक हमारे संकल्प निभैर करते ह--मी 
एक खास व्यवस्थाके श्राधीन हं । ये तीनों कार्य-कारण शुंखलामें एकं 
दुसरेसे जकंडी हुई हं । इन तीनों श्यंखलाग्रोके सभी भ्रंश या कडियाँ 
मनुष्यकी श्रक्लकी पटहुंचसे बाहर ह । हमारे शरीरकी व्यवस्थामें जो परि- 
वत्तन होते हं, वे सभी हमारे ज्ञान या भ्रधिकारसे बाहर ह । इसी तरहं 
बाहरी जगत्‌की जो क्रियाएं या प्रभाव हमारे मानसिक जीवनपर काम करते 
ह, वह्‌ भ्रसंख्य होनेके भरतिरिक्त हमारे ज्ञान या श्रधिकारसे बाहर रहते, 
हमपर काम करते हं । इस तरह इन बाहरी क्रियाग्रों या प्रभावोमेसे श्रधि- 
कांश संचित करना क्या उनका ज्ञान प्राप्त करना भी मनष्यकी शक्तिसे 
बाहरकी बात हं । यही वजह हे, किं मनुष्य परिस्थितिके सामने लाचार 
ग्रौर बेबस हं । वह्‌ चाहता कृ ह, ्रौर होता कृच हं । 

(४) सामाजिक विचार--हम देख चुके है, कि रोरद जहाँ विज्ञान 
` ( न्=नफ्स) को लेता हं, तो ज्ञानकी हलकीसी चिनगारीको भी परम विज्ञानसे 
ग्राई बतलाकर सबको विज्ञानमय बतलाता हं । साथ ही प्रकृति ( ==भूत) 
सेन वह इन्कार करताह, श्रौरन उसे विज्ञानका विकार या मायां 
बतलाता हे; बल्कि परिस्थितिवादमे तो विज्ञान-ज्योतिसे युक्त मानवको 
वहु जिस प्रकार प्रकृतिसे लाचार बतलाता हं, उससे तो ग्रपने क्षेत्रमें प्रकृति 
उसके लिए ॒विज्ञानसे कम स्वतंत्र नही हं । इन्हीं दो तरहके विचा- 
रोको लेकर उसके समथंकोंका विज्ञानवादी श्रौर भौतिकवादी दो दलों 
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बेट जाना बिलकूल स्वाभाविक था । यदि रोरदको विज्ञानवाद भी पसंद था 
तो इसमे तो शक नही कि वह गरजाली श्रादिके सूफीवाद या शंकरं श्रादिके 
म्रदेत-ब्रह्मवादकी तरहका नहीं था, जिसमें जगत्‌ ब्रह्यमें कल्पित सिफं माया 
या भ्रध्यास मात्रे हौ । लेकिन रोष्दके सामाजिक विचारोकी जो बानगी 
हम देने जा रहे ह, उससे जान पडता हे, कि भौतिकवाद श्रौर व्यवहार- 
वादपर ही उसका जोर ज्यादा था। 

#॥ (क) समाजका पक्तपाती-समाजके सामने व्यकितिको रोरद 
कितना कम महत्व देता था, यह उसके इस विचारसे साफ हो जाता ह-- 
मानवजातिकी भ्रवस्था वनस्पतिकी भांति हं । जिस तरह किसान हर साल 
बेकार तथा निष्फल वृक्षों श्रौर पौधोको जडसे उखाड़ फंकते हँ, श्रौर सिफं 
उन्हीं वृक्षोको रहने देते ह, जिनसे फल लेनेकी प्रागा होती है; उसी 
तरह यह बहुत श्रावर्यक ह कि बड़-बड़ः नगरोकी जन-गणना कराई जाये, 
श्रौर उन व्यक्तियोको करतल कर दिया जाये, जो बेकार जीवनं बिताते 
ह, ग्रौर कोई एेसा पेशा या काम नही करते जिनसे जीवन-यापन हो सके । 

सफाई श्रौर स्वास्थ्य-रक्षाके नियमानुसार नगरोको बसाना सरकारका 
कत्तव्य हु, ग्रौर यह तबतक संभव नही ह, जबतक कि काम करनेमें 

 श्रसमर्थ, लूले, लगड श्रौर बेकार श्रादमि्ोसे शहरोको पाक न कर 

दिया जाये । 

रोश्दने श्ररस्तूके ““राजनीति-शास्त्र के ग्रभावमें भ्रफलातृके ध्रजा- 
तंत्र"पर विवरण लिखा था, ्रौर इस बारेमे श्रफलातूनके सिद्धान्तोसे बहुत 
हद तक सहमत था । नगरको फजूलके ्रादमि्योसे पाक करना, ग्रफलातूके 
दुबल बच्चोको मरनेके लिए छोड देनेका ग्रनुकरण हं । स्वास्थ्यरक्षा, 
भ्रानुवंहिकता ग्रौर सन्तान-निथंत्रण द्वारा, बिना करतल किये भी, अगली 
पीढ्ियोको कितना बेहतर बनाया जा सकता हं, इसे रोश्दने नहीं समभा । 
तो भी उस वक्तके ज्ञानकी अ्रवस्थामें यह क्षम्य हयो सकता हं; किन्तु उनके 


‹ ““हृब्न-रोदव” (र्ना, २४७) श्रन्तारी द्वारा उद्धुत, पष्ठ २६२ 
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लिए क्या कहा जाय, जो कि भ्राज कत्ल-ग्रामके दारा “हीन जातियोका 
संहार कर “उच्च जातिका विस्तार करना चाहते है । 
रोर्द मूखं रासकों रौर धर्मान्धि मुल्लोके सस्त लिलाफ़ था । 
मुल्लोको वह विचार-स्वातंतर्यका दुदमन होनेसे मानवताका दुदमन मानता 
था । ग्रपने समयके शासक श्रौर मुल्लाग्रोका उसे बडा तल्ख तजर्बा था, 
ग्रोर हकामकी (हस्तलिखित) चार लाख पुस्तकोकी लाडइत्रेरीकी होली 
उसे भूलनेवाली न थी । इस तरह दुनियामं ्र॑धेर देखते हुए भी वह फाराबी 
या बाजाकी भांति वेयक्तिकं जीवन या एकान्तताका पक्षपाती न था। 
समाजमें उसका विश्वास था । वह्‌ कहता था किं वैयक्तिक जीवन न किसी 
कलाका निर्माण कर सकता हं न विज्ञानका। वह्‌ ज्यादासे ज्यादा यही कर 
सकता हं, किं समाजकी पहिलेकी भ्रजित निधिसे गुजारा करे, ग्रौर जहाँ -त्हा 
नाममात्रका सुधार भी कर सके । समाजमें रहना, तथा भ्रपनी शक्तिके 
श्रनुसार सारे समाजकी भलाईके लिए कृं करना हर एक ्रादमीका फ़ञ 
होना चाहिए । इसीलिए वह्‌ स्त्रियोकी स्वतंत्रता चाहता हं । मजहबवालो- 
की भांति सदाचार नियमको वहु “ग्रासमानसे टपका' नहीं मानता था, 
बल्कि उसे बुद्धिकी उपज समता था; न किं वैयक्तिक स्वार्थके लिए 
वैयक्तिक बुद्धिकी उपज । राष्ट या समाजकी भलाई उसके लिए सदाचारकी 
कसौटी थी । धर्मे महत्वको भी वह्‌ सामाजिक उपयोगिताके ख्यालसे 
स्वीकार करता थी । भ्रामतौरसे ददांनसे भिन्न श्रौर उलटी राय रखनेके 
कारण धमेकी ्रसत्यतापर रोर्दका विश्वास था, किन्तु ग्रफलातूके "भिन्न- 
भिन्न धातुग्रोसे बने श्रादमियोकी श्रेणियाँ होने" को प्रोपिगंडा द्वारा हृदयां- 
कित करनेकी भांति मजहूबको भी वह प्रोपेगंडाकी मशीन समता था, 
ग्रौर उस मशीनको इस्तेमाल करनेसे उसे इन्कार नही था, यदि वह श्रपने 
श्राचार-नियमों दवारा समाजकी बेहतरी कर सके । 
(ख) स््री-स्वतन्त्रतावादी-मुल्समीन शासकोके यहाँ स्त्र्या मुंह 


' देखो "'मानव-समाज' पष्ठ १२०-१ 
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खोले सरे-प्राम घूमती थी, भ्रौर मदं मंहपर पर्दा रखते थे, एेसा करके इस्लाम- 
ने दिखला दिया कि वह्‌ इस पार उस पार दोनों चरम-पंथोमें जा सकता 
हं । कितु, इसका यह भ्रथं नहीं कि मुल्समीन रानियां श्रौर राजकूमारियां 
भ्राथिक स्वातंत्र्य--जो ही किं वास्तविक स्वातन्त्य हं--की श्रधिकारिणी 
थीं; ्रौर फिर यह रवाज सििफ़ं राजवंश तक सीमित था । रोरद वस्तुतः 
स्त्रियोकी स्वतंत्रता चाहता था, क्योकि वह इसीमें समाजका कल्याण 
समता था। यह्‌ भी स्मरण रहना चाहिए, कि इस बातमें अ्रफलात्‌ 
भी इतना उदार नहीं था । 

रोष्दकी रायमं स्त्री प्रौर पुरुषकी मानसिक तथा ारीरिक राक्तियोमें 
कोई मौलिक भेद नहीं हं, भेद यदि कहीं मिलेगा तो वह कुं कमी-बेदी ही 
का। कला, विद्या, युद्ध-चातुरीरमे जिस तरह पुरुष दक्षता प्राप्त करते ह, 
डसी तरह स्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकती “हं; पुरुषोके कघेसे कंधा मिलाकर 
बह समाजकी हर तरहसे सेवा कर सकती हं । यही नहीं, कितनी ही 
विद्याए--कलाएं-तो स्त्रियोके ही लिए प्रकृतिकी ग्रोरसे सुरक्षित हं; - 
उदाहरणार्थं संगीतकी व्यवस्था श्रौर चरम विकास तभी हो सकता ह, जवं 
किं स्त्रियाँ उसमें हस्तावलंब दे । युद्धमें स्त्रियोकी दक्षता कोई काल्पनिक 
बात नही ह । श्रपफ़रीकाकी कितनी ही बद्‌दू-रियासतोमे स्त्रियोकी रण- 
चातुरीके बहुत श्रधिक उदाहरण मिलते ह, जिनमें स्तियोने युद्धक्षेत्रे 
सिपाही श्रौर भ्रफ़सरके कत्तव्यको बड़ी सफलतासे पूरा किया। इसी 
तरह इसके भी कितने ही उदाहरण हं, जब कि शासन-यंत्र स्त्रीके हाथमें 
रहा, श्रौर राज्य-प्रबंध ठीकसे चलता रहा । स्त्रियोके लिएं स्थापित की 
गई श्राजकलकी व्यवस्था बहुत बुरी ह, इसके कारण स्त्रियोको भ्रवसर 
नही मिलता, कि वह भ्रपनी योग्यताको दिखला सकं । श्राजकी व्युवस्थानें 
तं कर दिया ह कि स्त्रियोका कत्तव्य सिफं यही हं, कि सन्तानं बढाव, 
श्रौर बच्चोका पालन-पोषण करं । लेकिन इसीका परिणाम दह, जो किं एक 
हद तक उनकी छिपी हुई स्वाभाविक शक्ति लुप्त होती चली जा रही 
ह । यही वजह हं, किं हमारे देश ( स्पेन) में एेसी स्त्रियाँ बहुत कम दिखलाई 
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पडती हं, जो किसी बातमें भी समाजमें विरोष स्थान रखती हौं । उनका 
जीवन वनस्पतियोका जीवेन ह, खेतीकी भति वह्‌ श्रपने पतियोकी सम्पत्ति 
है । हमारे दे (स्पेन) में जो दरिद्रता दिन-पर-दिन बढ़ रही हं, उसका 
भी कारण स्वियोकी यही दुरवस्था हं । चूँकि हमारे देरमें स्त्रर्योकी संख्या 
पुरुषोसे प्रधिक हे, ्रौर स्वयां श्रपने दिनोको श्रधिकतर बेकार गृजारती 
ह, इसलिए वह श्रपने श्रमसे परिवारकी सम्पत्तिको बढानेकी जगह म्दोपर 
भार होकर जिन्दगी बसर करती हं । 

रोरुदके ये विचार बतलाते ह, किं क्यो वह्‌ युरोपीय समाजमें तूफान 
लाने तथा उसे एक नई दिशाकी भ्रोर धक्का देनेमे सफल हुग्रा । 


४-यहूदी दाशेनिक 
क-इढन-मेसून (९१२५१२०८ ३०) 


यद्यपि इन्न-मैमून मुसलमान घरमे नहीं, बल्कि इन्न-जित्रोलकी माति 
यहूदी घरमे पैदा हूग्रा था, तो भी इस्लामिक देन या दारोनिकसे हमारा 
ग्रमिप्राय यहाँ कूरानी दशौनसे नही हे, बल्कि एसी विचारधारासे हं, जो 
प्ररबसे निकले उस क्षीण खोतमें दूसरी नई-पुरानी विचार-धाराग्रोके मिलनेसे 
बनी । इसीलिए हमने जितब्रोल-जो कि स्पेनिश इस्लामिकं दरंनधाराका 
ग्रारम्भक था-के बारेमे पहिले लिखा, श्रौर श्र इन्न-मेमूनके बारेमे 
लिखते है, जिसके साथ यह धारा प्रायः बिलक्ल खतम हो जाती हं । 

(१) जीवनी-- मूसा इ्न-ममूनका जन्म रोरदके शहर कार्दोवामें 
११३५ ई० में हुम्रा था । बचपनसे ही वह्‌ बहुत तेज बुद्धि रखता था, भ्रौर 
जब वह्‌ श्रभी बिलकूल तरुण था, तभी उसने बाबुल प्रौर यरूशिलमकी 
तालमू्ो"पर विवरण लिखे, जिसकी वजहसे यहूदियोमें उसका बहुत 


‹ यहूदियोकि धमं -प्रथ जो बाइबलसे निचले दजके समे जते हे, रौर 
जिन्हें उनके धर्मचिा्योनि यरूक्षिलम या बाबुलके प्रवासमें बनाया । 
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सम्मान हीने लगा । मेमूनने दरेन किससे पढ़ा, इसमें मतभेद ह । कृं 
लेखक उसे रोरदका शिष्य कहते हं, भ्रौर वह भ्रपने दारनिक विचारोमें 
रोकश्दका भ्रनृगामी था, इसमें सन्देह नही हे ; लेकिन वह॒ स्वयं श्रपनी पुस्तक 
दलाला"“ मं ्िफं इतना ही लिखता हं, कि उसने इन्न-बाजाके एक शिष्यसे 
दशेन पढ़ा । मोहिदीनके प्रथम रासक श्रवृल्मोमिन ( ११४७-६३ ई०) 
के शासनारभमे यहूदियोकी जो बुरी ग्रवस्था हुई थी, उसी समय मंमून मिश्र 
भाग गया । पी वहु मिश्रके नये शासक तथा रीयोकि ध्वं सक सलाहुहीनं 
ग्रयूनीका राजवेद्य बना । भिश्नमं भ्रानेपर उसे रोश्दके ग्र॑थोको पठनेका शौक 
हरा । ११९१ ई० मं वह्‌ अ्रपने योग्य शिष्य यूसुफ इन्न-यह्याको लिखता 
हे-- मे भ्ररस्तूपर लिखी इन्न-रोददकी सारी व्याख्याग्रोको एकत्रित कर 
चुका हूं, सिफं “"हिस्स व महसूस" ( ==इन्द्रियके ज्ञान प्रौर ज्ञेय ) की पुस्तक 
श्रभी नहीं मिली । वस्तुतः इन्न-रोदैदके विचार बहुत द्री न्याय-सम्मत होते 
है, इसलिए मुभे उसके विचार बहुत पसंद हँ; किन्तु श्रफसोस ह, कि 
समयामावसे मेँ उसकी पुस्तकोका भ्रध्ययन नही कर सका हूं । 

मैमूनने ही सबसे पहिले रोददके महत्वको समा, ग्रौर उसकी 
वजहसे यहृदी विद्वानोने उसके दहोनके भ्रध्ययन-ग्रध्यापनका काम ही 
ग्रपने हाथमे नदीं लिया, बल्कि उन्हीके इन्रानी ग्रौर लातीनी ्रनृवादोने 
युरोपकी अ्रगली विचार-धारके बनानेका भारी काम किया । 

मेमूनका देहान्त ६०५ हिजरी (= सन्‌ १२०८ ई०) मं हृश्रा। 

(२) दाशेनिक विचार--रोश्दने जिस तरह दशंनके बुद्धि-प्रधान 
हथियारसे इस्लामके मजहबी वाद-शास्त्रियोकी खबर ली, ममूननं वही काम 
यहूदी वाद-शास्त्रियोके साथ किया । रोश्दकी 'तोहाफ़तु'त्‌-तोहाफत्‌ 
( =-खंडन-खंडन ) की भांति ही उसकी पुस्तक "दलाला”ने यहद श्रम॑वादिर्यो- 
पर प्रहारका काम किया । यहूदियोके कितने ही सिद्धान्त इस्लामकी तरहके 
थे, ग्रौर उनके खंडनमें मैम्‌नने रोर्दकी तरह ही सरगर्मी दिखलाई; बल्कि 
ईरवरके बारेमे तो वह॒ रोश्दसे भी श्रागे गया, श्रौर उसने कहा किं ईइवरके 


बारेमे हम सिफं इतना ही कह सकते हँ, कि वह “यह नही" हं “एसा 
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नहीं है" । यह बतलाना तो हमारी सामथ्येके बाहर है, कि उसमें भ्रमुक- 
ग्रमुक गुणं हं; क्योकि यदि हम ईश्वरके गुर्णोको साफ तौरसे बतला सकं, तो 
वह॒ संसारकी चीजें जेसा हौ जायेगा । वह यहां तक कहता है, कि 
ईरवरको “श्रसंग-ग्रदवैत'” ( == वहदहू-लाशरीक) भी नही कह सकते, क्योकि 
श्रेत भी एक गृण हं । यद्यपि मंमून “जगत्कौी श्रनादिता"को स्वयं 
नहीं मानता था, किन्तु एेसा माननेवालेको वह॒ नास्तिकं कहनेके लिए 
तेयार न था। 

विज्ञान (= नषस)के सिद्धान्तमं मैमूनका रोरदसे मतभेद था । वह्‌ 
मानता था, किं प्राकृतिक-विज्ञान" भ्रभ्यस्त-विज्ञान्से ज्ञान प्राप्त करता 
हं, श्रौर म्रभ्यस्त-विज्ञान कर््ता-विज्ञानः ( --ईइवर) से। विद्या ( ==दरेन) कों 
वह॒ भी रोश्दकी भाति ही बहुत महत्त्व देता था-मनुष्यकी चरमोन्नति 
उसकी विद्यासं बंधी उन्नतिपर निभर ह, ग्रौर यही ईइवरकी सच्ची उपासना 
हं ।* विद्याके द्वाराही श्रादमी श्रपने जीवनको उन्नत कर सकता हं ; किन्तु, इस 
साधनका उपयोग सबके लिए श्रासान नही, इसलिए मूर्खो ्रौर्‌ श्र-विद्रानौं 
की रिक्षाके लिए ईइवर पंगंबरोको भेजता हं । 


ख-यूसुफ इठन-यद्या ( ९९९९ ३० ) 
जीवनी--यूसुफं इन्न-यह्या मराकोका रहनेवाला यहूदी था । यहू- 
दियोके निर्वासिनके अमानेमें वह॒ भी मिश्च चला प्राया, श्रौर मूसा इन्न- 
मेमूनसे उसने दशंनको भ्रध्ययन किया । यूसुफ भी श्रपने गरुकी भतिही 
रोरदके दशेनका बडा भक्त था । रोहदके प्रति श्रपनी भक्तिको उसने एक 
पत्रमे प्रकट किया हं, जिसे उसने श्रपने गरु मेमूनको लिखा धा- 


{{, ध =. 


मेने श्रापकी प्रिय पुत्री सुरेयाको व्याह-सँदेश दिया उसने 


^ श्रक्ल-माही । ° श्रक्ल-मुस्तफाद । ' श्रक्ष्ल-फश्राल । 
* मेम्‌नसे दो सदी पहिले ब्राह्मण नैयायिक उवयनाचायं (६८४ ई० } 
ने भी "“उपासनैव कयते भवणानन्तरागता” (कुसुमांजलि) कहा था । 
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तीन शतकिं साथ मुभ गरीबकी प्राना स्वीकार की-(१) स्त्रीधन 
( मेहर) देनेकी जगह मँ ्रषने दिलकी उसके हाथ बेच डाल; (२) रापथ- 
पूवेक सदा प्रेम करनेकी प्रतिज्ञा करू; (३) वह षोडशी कमारियोकी तरह 
मुभ आालिगन करना पसंद करे । मेने विवाहके बाद तीनों शतं पूरी करनेकी 
उसंसे प्राथना की । बिना किसी उनके वह्‌ राजी हो गई । श्रव हम दोनों 
पारस्परिक प्रेमके आ्आानंद लूट रहे हे । ब्याह्‌ दो गवाहोकी उपस्थितम हरा 
था : एक स्वयं भ्राप--मूसा इन्न-मेमून--थे, ग्रौर दूसरे थे इन्न-रोदद ।" 

सारे पत्रको यूसुफने ्रालंकारिक भाषामें लिखा हं । सुरेया वस्तुतः 
मैमूनकी कोई श्रौरस पुत्री नही थी, बल्कि मँमून द्वारा प्रदत्त ददोन-विद्याकों 
ही वह उसकी प्रिय पुत्री कह रहा ह, भ्रौर इस “पाणिग्रहण''के करानेर्मे 
रोरदका भी हाथ वह स्वीकार करता हं । 

यूसुफ जन हलब्‌ ( =श्रलेप्पो, सीरिया) मे रहता था, तो उसकी जमाल- 
उहीन कष़्तीसे बहुत दोस्ती थी । जमालुहीन लिखता हं--एक दिन मेने 
यूसुफसे कहा--यदि यह सच ह कि मरनेके बाद जीवको इस दुनियाकी 
खबर मिलती रहती हं, तो श्राश्रो हम दोनो प्रतिज्ञा करें कि हममेसे जो कोई 
पहिले. मरे, वह स्वप्नमं ग्राकर दूसरेसे मृत्युके बादकी हालतकी सूचना दे । 
, . . . इसके थोड़े ही समय बाद यूसुफ मर गया । भ्रव मुभको फिक्र पडी, 
कि यूसुफ स्वप्नमे श्राय श्रौर मुभे परलोककी बात बतलाये । प्रतीक्षा 
करते-करते दो वषं बीत गए । श्रन्तमें एक रात उसके ददेनका सौभाग्य 
हृश्रा । मेने देखा कि वह एक मस्जिदके र्रागनमें बैठा हृश्रा हं, उसकी 
पोशाक उजली हं । उसे देखते ही मेने पुरानी प्रतिज्ञाकी याद दिलाई। 
पहिले वह मुस्कराया, भ्रौर मेरी भ्रोरसे उसने मंहको दूसरी भ्रोर फेर 
लिया। लेकिन मेने ्राग्रहपूवंक कहा कि प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी । 
लाचार हो कहने लगा--ग्रवयवी ( पणे ब्रह्म ) ्रवयवमें समा गया, ओर 
ग्रवयव ( ==शरीर परमाणु) श्रवयव हीमे रह गया ।““ 


' “श्रखबार'ल्‌-हुकमा कुष्एती'", पुष्ठ २५८ 
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यूसुफ इन्न-यह्याकी प्रसिद्धि एक लेखकके तौरपर नहीं ह । उसने 
ग्रपने गुरुके काम--रोशदके ददोनका पठन-पाठन द्वारा यहूदियोमें प्रचार-- 
को खूब किया । यहूदियोमें इस प्रचारका यह नतीजा हु्रा, कि उनम धमकी 
ग्रोरसे उदासीनता होने लगी । यह श्रवस्था देख यहुदी धर्माचायं मैमूनि्योके 
विरोधी हो गए, श्रौर १३०५ ई०मं बारसलोना (स्पेन)के बड़े यहूदी 
धर्माचायं सुलेमान इन्न-इद्रीसने फतवा जारी किया कि जो ्रादमी २५ 
वषेकी भ्रायुसे पहिले दशेनकी पढाई करेगा वह्‌ बिरादरीसे निकाल दिया 
जावेगा । 

युरोपमें दशेनके प्रचार - विशेषकर रोश्दके ग्र॑थोके श्रनुवाद-द्रारा- 
यहुदी विद्रानोने किस तरह किया इसे हम श्रगले भ्रध्यायमें कगे । 


५-इन्न-खल्द्‌न (१२३३२-१४०६ ई०) 


[ सामाजिक-्वस्था |-तेरहवीं सदीमें जब कि दस्लामने भारतपर 
ग्रधिकार कर पू्वेमें श्रपने राज्यका विस्तार किया, उसी समय पच्छिममं 
उठती हुई युरोपीय जातियोके प्रहारके कारण उसे स्पेन छोडकर हटना 
पड़ा । लेकिन यह्‌ खछोडना सिफ़ं शासनके क्षेत्रमें ही नही था, बल्कि इस्लाम- 
ध्मको भी उसीके साथ जिब्राल्तरके जलतटको छोड श्रपफ़्रीका लौटना 
पड़ा, जहाँ श्रब भी अराकोपर दस्लामी ध्वजा फला रही ह, ग्रौर जिसकी 
राजधानी फ़ज्रकी बनी काले फदनेवाली लाल टोपियाँ श्रब भी तुर्की टोपी- 
के नामसे भारतके कितने ही मुसल्मानोके सिरोपर देखी जाती हु । 
कबीलाशाही युगके यहूदी धर्मन राजनीतिक, विजयमं जिस तरह धर्म॑को 
भी शामिल किया था, उसे सामन्तशाही युगका ईसाई-धमं स्वीकार करनेमं 
भ्रसमथं था, रौर उसने कबीलाशाही मनोवृत्तिको छोड भिन्न-भिन्न राष्टमे 
केवल धार्मिकं भावको लेकर श्रपना प्रसार किया । धार्मिक प्रचारके साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तार भी पीछे हुभ्रा, बल्कि युरोपके कितने ही जमेन, 
स्लाव भ्रादि सामन्तोने तो ईसाइयतको स्वीकारकर उसका प्रचार श्रपनी 
प्रजामें इसलिए जोरसे किया कि उससे कबीलाशाही स्वतत्रताका खात्मा 
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होता हं, रौर निरंकूश ईरवरके प्रतिनिधि सामन्तके रासनकी पुष्टि होती, 
तो भी ईसाइयतमं दूसरेके देदापर प्राक्रमण कर उसे जीतनेके लिए जहाद 
(धर्म-युद्ध) छोडनेकी गुंजाइश नहीं थी । शुद्ध कवबीलाशाही समाजमे 
धमे, राजनीति, श्रौर बहुत हद तकं प्रथनीति भी सामाजिक जीवनके श्रमिघ्न 
भ्रंशसे होते हे, इसलिए कबीला जो कू भी करता हं उसके पीछे सिफं एक 
लक्ष्यको रख करता हं यह्‌ नहीं कहा जाता । इस्लाम कबीलाशाही श्ररबमें 
पदा हु्रा था, कितु वह॒ सामन्तशाही प्रभावसे वंचित नहीं बल्कि बहुत हृद तकं 
प्रभावित था, जहाँ तक उसके धमेका संबंध था; हाँ, प्रारंभमें ग्राथिक श्रौर 
राजनीतिक दृष्टि उसकी बहुत कूं कबीलाशाही थी। हर कबीेका ईर्वर, 
धमं तथा जातीयताके साथ इतना संबद्ध होता हं, कि उसे दूसरे कबीलेको 
दिया नहीं जा सकता ह; इस्लाम इस बारेमे एक गे र-कबीलाशाही धमं था, 
उसका ईदवर श्रौर धमं सिफं क्ुरशके-कबीलेके ही नही, सिफं अ्ररब भाषा- 
भाषी कबीलों हीके लिए नहीं बल्कि दूनियाके सभी लोगोके लिए था। इस 
तरह धर्मम गेर-कबीलाराही होते भी, युद्धनीति श्रौर राजनीतिमें उसने 
कबीलाशाहीका भ्रनुसरण करना चाहा । राज ( == शासन ) -नीतिमे किंस तरह 
म्वावियाने कबीलाशाही--जिसे कितने ही लोग जनतंत्रता समभनेकी भारी ` 
गलती करते हे-को तिलांजलि दी, इसका हम जिक्र कर चुके हं । लेकिन 
युद्धनीतिमें कबीलाशाही मनोभावको इस्लामने नहीं खोडा--जहाद श्रौर 
माल-गनीमत ( = लूटका घन) का भ्रौचित्य उसीके निददोनं हं । श्ररब कबीले 
कबीलाराही सावंदेशिक नियमके भ्रनुसार जहाद रौर गनीमतको ठीक 
सममते थे; किन्तु इस्लाम जिस सामन्तशाही धमंका प्रचार कर रहा था, 
उसमें ज्यादा विशाल दुष्टिकी जरूरत थी, जिसे किं ईसाई या बौद्ध जसे 
दूसरे भ्रन्तररष्टीय धर्मोनि स्वीकार किया था । इस्लामको वंसा बननेकै लिए 
इतिहासने भी मजबूर किया था । पंगंबर मुहुम्मदने श्रपनी पेगंबरीके 
ग्रारंभिक (मक्कावाले) वषमिं इस्लामके लिए जो नीति स्वीकारकी थी 
वह बहुत कृ ईसाइयों जेसी युक्ति भौर प्रेमके साथ ध्मेको समभानेकी 
थी; किन्तु जब क्रूरेशके जुल्मसे 'बचनेके लिए" वहे भागकर मदीना श्राये 
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प्रौर वहां भी वही खतरा ज्यादा जोरके साथ दिखलाई देने लगा, तो उन्दें 
तलवार उठानी पड़ी । हर तलवारके पीछे कोई नारा जरूर होना चाहिए, 
वहकि लोग कबीलेशाही नारेको ही समभते थे--जो कि जहाद श्रौर माल- 
गनीमतका नारा हो सकता था--पगंबरको भी वही नारा स्वीकार करना 
पडा । भ्रौर जब एकं बार इस नारेपर ्रल्लाहकी मुहर लग गई, तो हर देश 
ग्रौर कालमें उसे स्वीकार करनेसे कौन रोक सकता हं ? इस्लाम श्रवसे बाहर 
गया, साथ ही इस “जहाद” (रक्षात्मक ही नहीं धन जमा करनेके लिएभी 
भ्राक्रमणात्मक युद्ध)के नारेको भी लेता गया । इस्लामका नेतृत्व श्ररबी 
कबीलों तथा श्ररबी सामन्तोके हाथसे निकलकर गेर-प्ररब लोगोके हाथमे 
चला गया, तो भी उन्होने इस नारेको श्रपने मतलबके लिए इस्तेमाल किया । 

यह भी पीले कहा जा चुका हं कि इस्लामने एक खछोटेसे कबीलेसे बदते- 
बढ़ते श्रनेक जाति-व्यापी “विद्व कवीला” बनानेका श्रादशं श्रपने सामने 
रखा था । कबीला होनेके लिए एक धमं, एक भाषा, एक जाति, एक 
संस्कृति, एक देश, (भौगोलिक स्थिति) होनेकी जरूरत हं । इस्लामने 
इस स्थितिके पैदा कछरनेकी भी कोरिद की। भ्राज मराको, त्रिपोली, 
मिश्र, सीरिया, मेसोपोतामियामें (पहिले स्पेन श्रौर सिसलीमें भी) जो 
ग्ररबी भाषा बोली जाती हं, वह बहुत कुच उसी एकं भाषा बनानेका नतीजा 
ह । श्ररबी भाषामें हौ नमाज पठनेकी सरूती भी उसी मनोभावको बतलाती 
हं । ईरान, राम, तुकिस्तान (मध्य-एसिया) भ्रादि देशोकी जातीय 
संस्कृतियों तथा साहित्योको एक भ्रोरसे नेस्त-नाबूद करनेका प्रयत्न भी एक 
कबीला-स्थापनाका फल था। प्रारंभिक भ्ररब मुरिलिम विजेता बडी 
ईमानदारीके साथ इस्लामके इस प्राददौको पूरा करना चाहते थे । उनको 
क्या मालूम था, कि जिस कामको वह्‌ करना चाहते ह, उसमें उनका मुका- 
बिला वतेमान पीढ़ीकौी कुं जातिया ही नही कर रही हू, बल्कि उनकी 
पीटपर प्रकृति भी हं, जो सामन्तवादी जगत्‌को कबीलाशाही जगते बदल 
देनेके लिए इजाजत नहीं दे सकती । भ्राखिर भयंकर नरसंहार श्रौर कूर्बा- 
नियोके बाद भी एक कबीला ( ==जन) नहीं बन सका । 
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हा, सामन्तशाही युगके निवासियोके लिए “जहाद"का नारा भ्रजब-सा 
लगा । वे लोग लडादर्यां न लडते हों यह बात नहीं थी; किन्तु वह्‌ लडादयाँ 
राजाग्रोके नेतुत्वमें राजनीतिक लाभके लिए होती थीं । उनमें ईवरकी 
सहायता या वरदान भी मागा जाता था, लेकिन लडनेवाले दोनों फरीक्र 
दिलमं समभते थे, कि ईदवर इसमें तटस्थ हं । जो धार्मिक थे वह यह भी 
मानते थे कि जिधर न्याय ह, ईश्वर उधर ही पलड़ा भारी करना 
चाहेगा । यह्‌ समभना उनके लिए मुदिकल था, कि वह॒ जो लडाई लड़ रहे 
ह, वह ईदवरकी लडाई हं । इस्लामके जहादियोने किस तरह श्रपनें 
भंडोको दूर-दूर तक गाडनेमें सफलता पाई, इसको यहां कहनेकी जरूरत 
नही । यहाँ हमे सिफ़्ं इतना बतलाना हं किं इस्लामी जहादके मुकाबिलेमं 
युरोपकी जाति्योको भी उसीकी नक्रलपर ईसाई जहाद (=-सलीनी जंग ) ' 
लड़ने पड़ । ये ईसाई जहादसे भी कितने श्रधिक भयंकर थे, यह्‌ इसीसे 
पता लगता हं, कि जहाँ मुस्लिम स्पेनमे कितने ही स्पेनिर ईसाई परिवार 
बच गये थे, वहां ईसाई स्पेनमें कोई भी परहिलेका मुसलमान नहीं 
रहं गया । 

इस्लामके इस युगके एक दारोनिकका हम यहाँ जिक्र करते हं । 

( १) जीवनी-+इन्न-खल्दरुनका जन्म १३३२ ई०मे उत्तरी श्रफ़ीकाके 
तूनिस्‌ नगरमे हुश्रा था । उसका परिवार पहिले सेविली (स्पेन) का रहने- 
वाला था । इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पेनिर मुसलमान कह सकते हू । 
तूनिसूमें ही उसने शिक्षा पाई । उसका दशेनाध्यापक एक एेसा व्यक्ति था, 
जिसने पूवम भी शिक्षा पाई थी, रौर इस प्रकार उसके रिष्यको सेविली, 
तूनिस्‌ भ्रौर पूवेकी रिक्षाग्रोसि लाभ उठानेका मौका मिलो । 

शिक्षा समाप्त करनेके बाद खल्दून कभी किसी दरबारमं नौकरी करता 
श्रौर कभी देदोकी सेर करता रहा । वह कितनी ही बार भिन्न-भिन्न 
सुल्तानोकी भ्रोरसे ्रफ़्रीका ग्रौर स्पेनमें राजदूत भी रहा । राजदूत बनकर 
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कुं समय वह क्रूर' पीतरके दरबारमें सेविलीमे भी रहा । उस वक्त 
पूवेजोकी जन्मनगरीं इस्लामिक स्पेनके गौरव-सेविली--को उस तरह 
ईसाइयोके हाथमे देखकर उसके दिलपर कंसा श्रसर हुश्रा होगा; उसकी 
वजहसे उसके दिमागको जो सोचना पडा था, उसी सोचनेका फल हम 
उसके इतिहा स-दशंनमे पाते ह । तमूरका रासन उस वक्त मध्य-एसियासे 
भूमध्य-सागरके पूर्वी तट तक था, ग्रौर दमिरक भी उसकी एक राजधानी थी । 
खल्दून दमिहकमें तमूर (मंगोल, थि-मुरलोहा ) के दर्बारमे राजदूत बनकर 
भी कितने ही समय तक रहाथा। १४०६ ई० म काहिरा (मिश्र)मे 
खत्दूर्नका देहान्त हृभ्रा । 

(२) दाशेनिक विचारः (क) प्रयोगवाद--इस्लामिक दनक 
इतिहासके बारेमे हमने भ्रवतकं देखा हं, कि श्ररग्ररीकी तरह कृ लोग तो 
ददन या तकंको इस्तेमाल करके सिफं यही साबित करना चाहते थे किं दन 
गलत ह, बुद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए टूटी नैया ह । गरजालीकी भति कुछका 
कहना था कि दरोनकी नेया कृढही दूर तक हमारा साथ दे सकती हं, उसके 
ग्रागे योग-ध्यान ही हमे पहुंचा सकता हं । सीना भ्रौर रोरद जैसे इन दोनों 
तरीकोको भढ ग्रौर बेकार कह कर बुद्धिको ्रपना सारथी बना दडदनको ही 
एक मात्र पथ मानते थे। खल्दून, सीना शओ्रौर रोरदके करीब जरूर था, 
किन्तु उसने जगत्‌ रौर उसकी वस्तुग्रोको बहत बारीकीसे देखा था, भ्रौर उस 
बारीक दुष्टिने उसे वस्तु-जगत्‌के बारेमं विश्वास दिला दिया था, कि सत्य 
तक पहूंचनेके लिए यहाँ तुम्ह बेहतर साधन मिलेगा । उसका कहना था-- 
दारोनिक समभते हं कि वह सब कु जानते हे, कितु विव इतना महान्‌ 
है, कि उस सारेको समभना दाकशषेनिककी शक्तिसे बाहर हं । विश्वमे इतनी 
हस्तियां ग्रौर' वस्तुएं ह, वह इतनी श्रनगिनित हं, जिनका जानना मनुष्यके 
लिए कभी संभव न होगा । तकंसे जिस निष्कषेपर हम पहुंचते हे, वहं कितनी 
ही बार व्यवहार या प्रयोग--वस्तुस्थिति--से मेल नही खाता । इससे 
साफ हं, कि केवल तकके उपयोगसे सच तक पहुंचनेको श्राशा दुराशा मात्र 
हे । इसलिए सादंसवेत्ताका काम हं प्रयोगसे प्राप्त श्रनुभवके सहारे 

१७ 
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सत्यं तक पहुंचनेकी कोरि करे । श्रौर यहाँ भी उसे सिफं भ्रपने प्रयोग, 
श्रनुमव, रौर निष्कषंपर सन्तोष नहीं करना चाहिए, बल्कि पीदियोसे 
मानव जातिने जो एसे निष्कषं छोड ह, उनसे भी मदद -लेनी चाहिए । 
वादकी सत्यता प्रयोगके ग्रत्‌सरण करनेपर हं-सादंसके इस सिद्धान्तकी 
कित्र साफ तौरसे खल्दूनने पुष्टि की हं, इसे कहनेकी जरूरत नही । 

(ख) ज्ञान-प्राप्निका उपाय तकं नहीं--खल्दून जीवको स्वभावसे 
ज्ञान-हीन मानता हे, किन्तु साथ ही यह भी कि उसमें यह शक्ति स्वाभा- 
विक हे, वह्‌ प्रपने तजबंपर मनन ग्रौर व्याख्या कर सकता हं । जिस वक्त 
वंह इस तरहुके मननमे लगा रहता दं, उसी वक्त ्रक्सर एक विचार 
यकायक बिजलीकी तरह दिमागमें चमक उठता ह, ग्रौर हुम ्रन्तदष्टि-- 
वौस्तविकता--सत्य--तक पहुंच जाते हं । इस प्रयोग, मनन, भ्रन्तदुष्टिको 
पीछे तकंकी भाषा (प्रतिज्ञा, हेतु, - अदोहुरण श्रादि)में क्रमबद्ध कियाजा 
सकता ह । इससे यह तो साफ हं कि तकं ज्ञानको उत्पन्न नही करता; 
वह सिफं उस पथको भ्रकित करता हं, जिसे हमें मनन करते वक्त पकड़ना 
चाहिए था; वह बतलाता हं कि कंसे हम ज्ञान तकं पहुंचते हं । तकंका एक 
फायदा यह भी हं, कि वह हमें हमारी भूल बतलाता है, बुद्धिको तीखी 
करता, श्रौर उसे ठीक तौरसे सोचनेमें सहायक होता ह्‌ । 

खल्दून ज्ञानके युद्धम प्रयोगको प्रधान ओर तकंको सहायक मानता 
ह, फिर उससे इस बातकी प्रादा ही थी, किं वह कीमिया ग्रौर फलित 
ज्योतिषके मिथ्या-विद्रवाससे मुक्त होगा । 

(ग) इतिहास-साइस--खल्दुनका सबसे महत्त्वपूणं विचार है, 
इतिहासकी सतहसे भीतर घुसकर उसके मौलिक नियमो--इतिहास-ददोन 
या इतिहास-सादंस--को पकड़ना 4 खल्दरूनके मतसे इतिहासको साइंस 
था दहनका एक भाग कहना चाहिए । इतिहासकारका काम ह घटनाभ्रोका 
संग्रह करना अआ्रौर उनमें काये-कारण संबंधको दूंढना । इस कामको गंभीर 
श्रालोचनात्मक दुष्टिके साथ बिल्कूल निष्पक्षपात होकर करना चाहिए । 
हरं समय हमे इस सिद्धान्तको सामने रखन। चाहिए किं कारण जसा काये 
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होता ह--्र्थात्‌, एकं जैसी घटनाएं बतलाती हं किं उनसे पूवेकी स्थितियांँ 
एक जेसी थीं, ्रथवा संभ्यताकी एक जंसी परिस्थिति्योमें एक जसी घटनाएं 
घटित होती ह । यह बहुत संभव ह, किं समयके बीतनेके साथ मनुष्यों 
ग्रौर मानव-समाजके स्वभावमें परिवतंन नहीं हुत्रा ह, या बहुत ज्यादा नहीं 
हृश्रा ह; एेसा होनेपर वतंमानका एक सजीवं ज्ञान हमें ्रतीत संबंधी 
गवेषणाके लिए जबरदस्त साधन हो सकता हं । जिसे हम पूरी तौरसे जानते 
हं तथा जो श्रव भी हमारे भ्रखोके सामने हं, उसकी सहायतासे हम एक 
गुजरे जमानेकी श्रल्पज्ञात घटनाके बारेमे एक निष्कषेपर पहुंच सकते हं । 
हर एक परम्पराको लेते वक्त उसे वतेमानकी कसौटीपर कसना चाहिए, 
ग्रौर यदि वह एेसी बात बतलाये जो कि वत्तंमानमें भ्रसंभव हं, तो उसकी 
सत्यतापर संदेह होना चाहिए । वर्तमान .श्रौर श्रतीत दो बृंदोकी भाति 
एक दूसरे जसे हं । किन्तु यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यह्‌ नियम सामान्य 
तौरसे ही ठीक ह, विस्तारमें जानेपर उसमें करई दिक्कतें हे, श्रौर वर्ह इसके 
ठीक होनेके लिए घटनाग्रोकी ग्रावरयकता होगी । 

सामाजिक जीवन-या समाजकी साम्‌हिक, भौतिक श्रौर बौद्धिक 
संस्कृति--खल्दूनके मतसे इतिहासका प्रतिपा विषय हं । इतिहासको 
दिखलाना ह, कि कंसे मनुष्यं श्रम करता, तथा अ्रपने लिए प्रहारं प्राप्तं करता 
हं ? क्यो वह एक दूस्रेपर निभेर रहते तथा एक श्रकेले नेतके भ्रधीन हौ 
एक बड़े समुदायका अंग बनना चाहते हँ ? कंसे एक स्थायी जीवनम उन्दं 
उच्चतर कला श्रौर साइंसके विकासके लिए श्रवकारा श्रौरं भ्रनुकूलता प्राप्त 
रोती ह ? कंसे एक मोटे-मोटे तथा छोटे भ्रारंभसे सुन्दर संस्कृति षूट 
निकलती, श्रौर फिर काल-कवलित हो जाती हं ? जातिर्यां श्रपने इस 
उत्थान श्रौर' पतनम समाजके निम्न स्वरूपोसे गुजरती ह--(१) खाना- 
बदरी समाज; (२) संनिकं राजवंशके श्रधीनस्थ समाज; (३) नाग- 
रिक ढंगका समाज । 

सबसे पहिला प्रदन ग्रादमीके लिए ग्राहारका हं । ्रपने भ्राथिकं स्वरूपो- 
के कारण मनुष्य श्रौर जातियाँ तीन भ्रवस्थाग्रों में ब॑टी हं-लानाबदयोश 
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(ग्र-स्थायी-वास, धघुमन्तू ), स्थायी-वास पशुपालकः, ग्रौर कृषिजीवी । प्राहारकी 
मोग, युद्ध, लूट श्रौर संघषे पेदा करती हे, श्रौर मनुष्य एसे एक रोजाकी 
ग्रभीनताको स्वीकार करते हं, जो कि वहाँ उनका नेतृत्व करे । वह सैनिक 
नेता श्रपना राजवंश स्थापित करता ह, जिसके लिए नगर--राजधानी-की 
जरूरत पडती ह । नगरमे श्रम-विभाग श्रौर पारस्परिक सहयोग स्थापित 
होता ह, जिससे वह्‌ ग्रधिक सम्पत्तिमान्‌ तथा समृद्ध होता हं । किन्तु 
यही समृद्धि नागरिकोंको विलासिता ग्रौर निरटल्लेपनमें गिराती हं । श्रमनें 
समभ्यताकी प्रथमावस्थामें सम्पत्ति ग्रौर समुद्धि पैदा की; किन्तु सभ्यताकी 
उच्चतम श्रवस्थामें मनृष्य दूसरे श्रादमियोसे ग्रपने लिए श्रम करवा सकता 
हे, भौर श्रक्सर बदलेमे बिना कूं दिये । भ्रागे समाज ग्रौर खासकर समृदधि- 
दाली वकी श्रावर्यकताये बढती जाती. ह, जिसके कारण करका बोभग्रौर 
बढता तथा अ्रसह्य होता जाता हं । सेमद्धिशाली धनी वगेका एक ग्रोर विला- 
सिताके कारण फञ्ूलख्चं होता ह, ग्रौर दूसरी भ्रोर उसपर करका बोमः 
बढता ह ; इस प्रकार वह्‌ अधिकं ग्रौर ग्रधिक दरिद्र होता जाता है; साथही 
ग्रस्वाभाविक जीवन वितानके कारण उसका गारीरिक ग्रौर मानसिक 
स्वास्थ्य गिरता जाता हं । खल्दून स्वयं सेविली-निर्वासित इसी गिरे हुए 
वेमे पैदा हुग्रा था, इसलिए वहं सिफ इसी संस्कृत प्रभुवगेकी दुरवस्थापर 
रसू बहाता हं, उसे भ्रपने प्रासपासके दासों रौर कम्मियोके पशुसे बदतर 
जीवनके ऊपर नजर डालनेकी एुरसत न थी । नागरिक जीवन उसके 
पुराने सेनिक रीति-रवाज ग्रधिकं सम्भ्रान्त रूप धारण कर श्रपनी उपयोगिता 
खो बेठते ह्‌, भ्रौर लोग रात्रुके भ्राक्रमणसे श्रपनी रक्षा नही कर सकते । 
एक समाज या एक धमम॑से संबद्ध होनेके कारण जो सामूहिक शक्ति श्रौर 
इरादा पहिले मौजूद था, वह्‌ जाता रहता हँ, प्रौर लोग ज्यादा स्तरार्थी तथा 
ग्रधा्मिक हो जाते हं । भीतर ही भीतर सारा समाज खोखला बन जाता टं, 
उसी वक्त रेगिस्तानसे कोई प्रबल खानाबदोश, या सभ्यतामें भ्रधिक 
प्रगति न रखनेवाली किन्तु सामूहिक जीवनम दृढ़ जंगली-प्राय जाति उठकर 
स्त्रैण नागरिकोपर टट पड़ती दै । एक नया गासन कायम होता है, श्रौर 
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शनेः सानं: विजयी जाति पुरानी समभ्यताकी भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति- 
को श्रपनाती ह, श्रौर फिर वही इतिहास दृहराया जाता ह । यह उतार- 
चटढाव जसे परिवारमें देखा जाता ह, वैसे ही राजवंश या बडे समाजमें भी 
पाया जाता हं; ग्रौर तीनसे च पीढ़ीमें उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
दै--पहिली पीदी अ्रधिकार स्थापित करती हु, दूसरी पीढी उसे कायम 
रखती हे, ग्रौर शायद तीसरी या कृं प्रौर पीदां भी उसे संभाले 
रहती हं; श्रौर फिर ्रन्त ग्रा पहुंचता हं । यही सभी सभ्यतार््रोका जीवन- 
चक्र ह्‌ । 

जमेन-विद्रान्‌ भ्रगस्ट मूलरका कहना हं, खल्दूनका यह नियम ग्यार- 
हवीसे पन्द्रहवीं सदी तक्के स्पेन, मराको, दक्षिणी अ्रफ़ीका श्रौर सिसलीके 
इतिहासोपर लाग्‌ होता हं, श्रौर उन्दीके ग्रध्ययनसे खल्दून इस निष्कषेपर 
पहुंचा मालूम होता हं । 

खल्दून पहिला एतिहासिक दै, जिसने इतिहासकी व्यारूया ईइवर या 
प्राकृतिक उपद्रवोके श्राधारपर न करके उसकी ग्रान्तरिक भौतिक सामग्रीसे 
करनेका प्रयत्न किया, ग्रौर उनके भीतर पाये जानेवाले नियमो-इतिहास- 
दशेन--तक पहुंचनेकी कोशिग की । ख्दून ग्रपने एतिहासिक लेखोमं इति- 
हासकी कारण-श्णुखला तक पहुंवनेके लिए जाति, जलवायु, भ्राहार-उत्पादन| 
प्रादि सभीकी स्थिविपर बारीकीसे विचार करता है; श्रौर फिर सभ्यताके। 
जीवन-प्रवाहमे वह ग्रपने सिद्धान्तकी पुष्टि होते देखता हे । हर जगह श्र-प्राकृ-| 
तिक नही प्राकृतिक, दैवी-लोकोत्तर- नही, लौकिक कारणोको दूंनेमे 
वह चरम सीमा तकं जाता ह । कारण-्ंखलाका जहमसि भ्रागे पता नही 
लगता, वहाँ हमें चरम कारण या ईङइवरको स्वीकार करना पडता हुं । 
गोया खल्दून इस तरह इतिहासकी कारण भ्यंखलामें ईङवरके लानेका 
मतलब अज्ञता स्वीकार करना समभता हं । श्रपने भ्रज्ञानसे भ्रागाहं होना 
भी एक प्रकारका ज्ञान है, किन्तु जहाँ तक हो सकता हं, हमं ज्ञानके पानेकी 
कोशिश करनी चाहिए । खल्दून श्रपने कामके बारेमे समभता हं किं उसने 
सिषं म॒ख्य-मस्य समस्याश्नोका संकेत किया हं, भ्रौर इतिहास-साइंसकी 
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प्रक्रिया तथा विषयके बारेमे सुफाव भर पेश किये ह । लेकिन वह श्राशा 
करता ह कि उसके बाद श्रानेवाले लोग इसे श्रौर भ्रागे बढा्येगे । 

इन्न-खल्दूनकी श्रारा पूणं हुई, किन्तु इस्लामके भीतर नही : वहाँ जसे 
उसका (श्रपने विचारोका) कोई पूर्वेगामी नहीं था, वसे ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला 1" 


१न11€ 7011050 11 अन (णृ @.1.1. 2८ हण्ला), 
70. 200-208. .. 


अटम च्ध्याय 
युरोपपर इस्लामी दाशनिकोका ऋण 


रोरदके बाद कंसे उसके दशेनका मैमूनियोने प्रध्ययनोध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पहिले हो चुका ह, ्रौर हम यह भी बतला चुके ह, कि 
स्पेनकी इस्लामिक सल्तनत तथा स्वयं इस्लामं भी वहसि ईसाई जहादोमें 
खतम हो गया । इस्लामकी प्रभुता जब स्पनमें स्थापित थी प्रौरकार्दोवा 
दस लाखका एक बड़ा राहर ही नही बल्कि विद्याको महान्‌ केन्द्र था, उस 
वक्त भी पास-पडोसके देदोके ईसारई-विदयार्थी वर्ह विद्या पढने श्रातेथे 
(म्रध्ययनका माध्यम भ्ररबी थी), ग्रौर रोक्द तथा दूसरं दारीनिकोके 
विचारोको श्रपने साथ लें जाते थे । लेकिन जब मोहिदीन शासको श्रौर 
स्पेनि्ञ ईसादयोको ग्रन्तिमि जहादी लडादर्यां होने लगीं, तो देशके हर 
भाग भ्रौर श्रेणीके लोगों में खून-खराबी मच गई; दोनों पक्षोमेसे किसी 
भी ग्रोर रहनेवाले यहूदी स्पेन छोडकर भागने लगे । यह भागे हुए यहूदी 
या तो उत्तरी (ईसौई) स्पेनके शह रो--प्राविस, बारसलोना, सारागोसा 
भ्रादिमे बस गए, यौ दक्षिणी फरांसके मासंई श्रादि राहरोमे चले गए । ये 
प्रवासी यहूदी अ्रपने साथ प्रपनी विद्या भ्रौर विद्याप्रेमको भी लेते गये,भ्रौर 
कू ही समय बाद उनके नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्द्र बनने लगे । ` 


§ १, अनुवादक भोर लेखक 
१-यहूदो (इृत्रानो) 


यूनानी पुस्तकके सुरियानी, इत्रानी फारसी ्रौर श्ररबी भाषाभ्रोमें 
अनवाद होनेकी बात कही जा च॒की हं । श्रव सात सदियों बाद फिर नये 
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ग्रनुवादोका दौर शुरू होता हं । यूनानी ददोनके भ्राधारपर ्ररबोने जो 
दरोन-प्रासाद खडा किया था, ्रब उसको युरोपके ददौन श्रनुरागियोकि सामने 
रखना था, श्रौर इसमें भाग लेनेवाले थे यही प्रवासी यहूदी । यहूदी 
जबतक इस्लामिक स्पेनमें रहं तबतक ग्ररबी उनकी मातुभाषा बनी हुई 
थी; इसलिए श्रनुवादकी जरूरत न थी; किन्तु जब वह दूसरे देशोमं बस 
गए श्रौर वहां श्ररबीकी जगह दूसरी भाषाको उन्हे द्वितीय भाषाके तौर- 
पर श्रपनाना पड़ा; तो अरबी भाषा (अरबी भाषा क्या श्ररबी लिपि) 
को भी द्वितीय भाषके तौरपर जारी रखना उनके लिए मुरिकल था। 
स्थानीय भाषाएं उतनी उन्नत न थी, इसलिए उन्टोन जहां श्ररवीकी पृस्तको- 
को इत्रानी लिपिमें उतार डाला; वहाँ उन्हे इब्रानीमे श्रनुवादित करना भी 
शुरू किया । इन श्रनुवादित प्रंथोमे रोक्दकी. कृतियां बहुत ज्यादा थी । 

( १) प्रथमं इत्रानी अनुवाद्‌-युग--इत्रानी-परनुवादके कामको शुरू 
करनेवालोमे इल्न-तंबूनके खान्दानका खास हाथ हे। ये लोग इस्लामिक 
स्पेनसे भ्राकर त्योनल (उत्तरी स्पेन) मे बस गये थे । इस खान्दानका पूवे- 
पुरुष इब्न-तबून दशन, प्राणिशास्त्र प्रौर कीमियाका एक बडा पंडित था । 
इस खान्दानका सबसे पहिला भ्रनुवादक समुयेन इन्न-तेब्‌न था, जिसने 
“दारं निकोकि सिद्धान्त“ के नामसे एक पुस्तक लिखी जो कि इन्न-रोश्दके 
ग्र॑थोसे शब्दशः ली गई थी । इसी समय तलीतलाः (स्पेन)के एक यहूदी 
धर्माचायं यद्या बिन्‌-सलामाने (तिब्बुल्‌-हिकमत्‌" (१२७४ ई०) लिखी; 
यह्या जमन राजा पफ़ंडरिक द्वितीय (१२४० ई०) के दरबारमे श्ररबी 
गर॑थोके ग्रनुवादका काम करता था। 

समुयेलके वाद मूसा-बिन्‌-तंबूनने “भौतिक-शास्व "की श्रधिकतर 
पुस्तकोका इत्रानीमें ्रनुवाद किया । समुयेलके समकालीन इन्न-यूसुफ विन्‌- 
फाखोरा (जन्म १२२६ ई०) तथा जसंन बिन्‌-सुलेमानने भी अनुवाद किये । 
जसंन समूयेलका संबंधी भी था, इसने इत्रानीमे बहुत ज्यादा ्रनुवाद किये । 


` “्राराउ'ल्‌-हुकमा' । ` तलो ? ` “तब्‌-हयात्‌ । 
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फ़रडरिकके दरबारम एक मशहूर यहूदी श्रनुवादक याकूब बिन्‌-मरियम्‌ 
ग्रबी-रम्दून था, इसन फ़रंडरिककी ग्राज्ञा ( १२३२ ई०)से रोश्दकी बहुतसी 

पुस्तकोंका भ्रनुवाद किया; जिनमे निम्न मुख्य तं-- 
तकं शास्त्र (मन्तक्रियात) -व्याख्या (१२३२ ई० नेपत्समे ) 

तकं-संक्षेप (तन्खीस-मन्तिक्र ) | 

तल्खीस-मुहस्सती (१२३१ नेपतल्समे) 
इनके अतिरिक्त निम्न ्रन्‌वादकोके कृ अ्रनुवाद इस प्रकार टै- 
सुलेमान बिन्‌-यूसुफ मूक्राला फि'स्‌-समामर्‌-व-ग्रालम्‌ (१२५६ ई०) 
जकरिया बिन्‌-इस्हाक भौतिक शास्त्र-टीका (१२८४ ई० ) 
ग्रति मौतिक शास्त्र-टीका (१२८४ ई०) 


देवात्मा-जगत्‌- टीका ( १२८४ ई०) 
याकूब विन्‌-मरीर तक-संक्षेप (१२९०५ ई०) 
प्राणिज्ञास्तर (१३०० ई०) 


(२) द्वितीय इनानी अनुवाद-युग--चौदहवी सदीसे इत्रानी श्रनु- 
वादोका दूसरा युग ्ररम्भ होता हं । पहिले म्रनुवादकी भाषा उतनी मेजी 
हुई नही थी, ग्रौर नै उसमे ग्रंथकारके भावोक। उतना ख्याल रखा गया 
था। ये भ्रनृवाद गोया फाराबीसे पहिलके अरबी ग्रनुवादों जसे थे, लेकिन 
नये श्रनुवाद भाषा-भाव दोनोकी दुष्टिसे बेहतर थे। इन प्रनुवादकोमं 
सबसे पहिला हं कालोनीम्‌ विन्‌-कालोनीम्‌ विन्‌-मीर' (जन्म १२८७ ई०) 
र । उसने निम्न. पस्तकों के ्रनवाद किये - 


` समाश्र-व-श्रालम्‌ । ` हंवानात्‌ । 

` यह्‌ लातीनी भी जानता था, इसने रोष्दके “खंडन-खंडन "का लातीनी 
भाषामें श्रनृवाद (१२२८ ई०} किया था । 

* 0165, 90{01113165, {€ $6८00त्‌ 41411165, 11 - 
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तोँपिक्‌ (तकं) प्रस्तु १३१४ ई° 
सोफिस्ता (तकं) 
श्रनालोतिक द्वितीय (तकं) 
भौतिक शास्र 
ग्रतिभौतिक शास्त्र 
देवात्मा श्रौर जगत्‌ (भौतिक शास्व) र ५, 
कोन-व-फ़साद (भौतिक शास्त्र) „१ 
मुक्राला फिल्‌-माहयात्‌ (भौतिक शास्त्र) ध ५ 


इसके भ्रतिरिक्त निम्न भ्रनुवादकोने भी इस युगमें इब्रानी श्रनृवाद' 
किये- 


# 1 


ग्रनुवादकः ग्रथ ˆ श्रंथकर्तां श्रनुवाद-काल 
कालोनीम्‌ बिन्‌-दाऊद खंडन-खंडन रोरद 
श्रनी समूयेल बिन्‌-यह्या ब्राचार-शास्त्र भ्ररस्तू १२३२१ 
`श्रजातंत्र~व्याख्या रोदद क 
ध्योदोर तोँपिक ग्ररस्त्‌ १३३७ 
खिताबत्‌ ग्ररस्त्‌ ११ 
भ्राचार-शास्त्र ्ररस्त्‌ „१ 


इसी सदीमें निम्न श्रनुवादकं भ्रौर हुए जिन्टोने करीब सारे ही रोदद- 
देनको इत्रानीमें कर डाला-- 

दन्न-इस्हाक, यह्या बिन्‌-याकरब, 

य्य बिन्‌-मेमून, सुलेमान बिन्‌-मूसा श्रल्‌-गोरी, ' 

मूसा बिन्‌-तानूरा, | 

मूसा बिन्‌-सुलेमान 


= ुस्तक-नामोके लिए देखो पृष्ठ ११५, २२१-२३ भी । . 
" ““तोहाफतु-सोहाफ़त्‌' । ९ ९110116 ( ==भाषण-शास्त्र) , 
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(क) ल्योन्‌ शण्रीकी--इसी चौदह्वी सदी हीमे लाबी बिन्‌- 
जसंन--जिसे ल्योन्‌ ग्रफ़रीकी भी कहते ह्‌--ने रोश्दके दशेनके श्रष्ययनाध्या- 
पनके सुभीतेके लिए वही काम किया हु, जो कि रोरदने प्रस्तके लिए किया 
था । ल्योनूने रोर्दके ग्र॑थोकी व्याख्याएं आौर संक्षेप लिखे । उनका एक 
समय इतना प्रचार हुभ्रा था, कि लोग रोश्दके भ्र्थोको भी भूल गए । 
ल्योन्‌ भूत ( =प्रकृति ) को भ्ननुत्पन्न नित्य पदां मानता था । वह्‌ पगम्बरी- 
को मानवी शक्तियोका ही एक भेद समता था । 

ल्योन्‌ श्रफ़ीकीके ग्रंथोने यहुदी विद्वानोमें रोश्दका इतना प्रचार बढ़ाया 
किं श्ररस्तूकी पुस्तकोको कोई पढना न चाहता था । इसी कालम मूस। 
नारबोनीने भी रोर्दकी बहुतसी व्याख्याएं ग्रौर संक्षेप लिखी । 

(ख) अहरन्‌ बिन्‌-इलियासू-- भ्रव. तक यहूदियोमे मजहबी लोग 
दशेनसे दूर-दूर रहा करते थे, ग्रौर वह्‌ सिफं स्वतंत्र विचार रखनेवाले धर्मो- 
पेक्षकोकी चीज समा जाता था; कितु चौदहवी सदीके भ्र॑तमें एक प्रसिद्ध 
यहूदी दाशेनिक श्रह॒रन्‌-विन्‌-इलियास्‌ पदा हुभ्रा । इसने “जीवन-वृक्ष"" 
के नामसे एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोश्दके दरनका ज बदंस्त समथेन किया, 
जिससे , उसका प्रचार बहुत ज्यादा बढा । 

यहूदी विद्वान्‌ इलियास्‌ मदीज्‌ पेदुश्रा (इताली ) विश्वविद्यालयमे 
ग्रन्तिम प्रोफेसर था । इसने भी रोरदपर करई पुस्तकं लिखीं । 

सोलहवीं सदी पहुंचते-पहुंचते रोश्दके दशेनके प्रभावसे विचार 
स्वातंत्यका इतना प्रचार हो गया, कि यहूदी धर्माचार्योको धमेके खतम 
होनेका डर होने लगा । उन्होने दशेनका जबदंस्त विरोध शुरू किया 
ग्रौर दशेनके खिलाफ मुसलमान धर्माचायोकि इस्तेमाल किये हुए हथियारोको 
इस्तेमाल करना चाहा। इसी शअ्रसिप्रायसे अ्रनी-मूसा श्रल्‌-मरीनोनें 
१५३८ ई० मेँ गजालीकी पुस्तकं “तोहाफतुल्‌-फ्रिलासफा”* ( == ददन-खंडन ) 
का इत्रानी अ्नन्‌ृवाद प्रकारित किया । श्रफलातूनके दशेनको धमेके ज्यादा 


 ““शच्तरुल्‌-हयात्‌'* । 
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प्रनुकूल देखकर उन्टोने ग्ररस्तृकी जगह उसका प्रचार शुरू किया । ग्रब हम 
बरेकन्‌ ( १५९१-१६२६) , हान्स ( १५८८-१६७६ ई०) ग्रौर द-कातं (१५९६- 
१६५०.ई०) .के जमानेके साथ दशैनके भ्राधुनिक युगमे पहु जाते हेः; 
जिसमें श्रनतिम यहूदी दशिनिक स्पिनोजा ( १६२२-७७ ई०) हुश्रा जिसने 
यहूुदियोके पुराने दशन ग्रौर द-कातके सिद्धान्तोको मिलाकर श्राधुनिक 
युरोपके दशंनकी बुनियाद रखी, रौर तबसे ददन धर्मसे स्वतंत्र हो गया । 

स्पिनोजापर इस्रारईली (८५०-९५० ई० के बीच), सादिया (८&२- 
६४२ ई०), वाकिया (१०००-१०५० ई०) इन्न-जब्रोल (१०२०-७० 
ई०), मैमून (११३५-१२०४ ई०), गेरसूनी (१२८८-१३४४ ई०) श्रौर 
क्रस्का (१३४०-१४१० ई०) के ग्र्॑थोका बहुत भ्रसर पड़ा था । 


२-इ सादे ( लातीनो ) 


ईसाई जहादो ( --सलीबी युद्धो) का जिक्र पहिले हो चुका ह । तेरहवी 
सदीमे ये युद्ध स्पेन हीमे नरीहो रहे थे, बल्कि उस वक्त सारे यूरोपके 
ईसाई सामन्त मिलकर यरोशिलम ग्रौर दूसरे फिलस्तीनी ईसाई 
ती्थ-स्थानोके लौटानेके बहानसे लडाद्यां लड रहे थे। इन लडा- 
इ्योमे भाग लेनेके लिए साधारण लोगोसे ज्यादा उत्साह यूरोपीय सामन्त 
दिखाते थे । कितनी ही बार तो एक सामन्त दूसरे सामन्त या राजासि ग्रपनं 
प्रभाव श्रौर प्रभुत्वको बढानेके लिए युद्धमे सबसे श्रागे रहना चाहता था । 

८ १ ) प्रेडरिक द्वितीय (१२४० ई३०)--जमन राजा फ़ंडरिक द्वितीय 
सलीबी युद्धोके बडे बहादु रोमेसे था । जव युरोपीय ईसाद्योने यरोरिलमपर 
छठा हमला किया, तो फ़ेडरिक उसमे नामिल था। धमेके बारेमे उसकी 
सम्मति बहुत अच्छी न थी, तो भी ब्रपने ही कथनानुसार, "वह उसमे 
इसलिए शामिल हुग्रा कि भ्रपन मूखं सिपाहियों श्रौर जनतापरं प्रभुत्व बढ़ाये । 
--इस बातमे वह हिटलरका मागं-दशेक था । फ़ंडरिककी प्रारम्भिक 
जिन्दगीका काफी भाग सिसलीमे बीता था। सिसली द्वीप सदियोतकं 
ग्ररबोके हाथमे रहनेसे श्ररबी संस्कृतिका केन्द्र बन गया था । प़ेडरिकका 
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श्ररब विद्वानोसे बहुत मेल-जोल था श्रौर वह्‌ प्ररबी भाषाको बहुत श्रच्छी 
तरहसे बोल सकता था । अरबी सभ्यताका वह इतना प्रेमी हो गयाथा कि 
उसने भी हरम ( --रनिवास) ग्रौर रूवाजा-सरा ( =-हिजड दरोगा) कायम 
किये थे । ईसाइयतकै बारेमे उसकी राय थी--“चर्चकी नीव दरिद्रावस्थामे 
रखी गई थी, इसीलिए भ्रारम्मिक युगमें सन्तोसे ईसाई दूनिया खाली न 
रहती थी; लेकिन ग्रब धन जम। करनेकी इच्छान चचं ग्रौर धर्माचायोकि 
दिलको गंदगीसे भर दिया हं ।' वह खुल्लमखुल्ला ईसाई-धर्मका उपहास 
करता था, जिससे नाराज होकर पादरिथोंने उसे बेतानका नाम दे रखा 
था । पोप इन्नोसेत चतुथंकी प्रेरणासे त्योन्समे एक धमे-परिषद्‌ (कौसिल) 
बेटी, जिसने फडरिकको ईसाई बिरादरीमे खोट दिया । 

जिस वक्त सलीबी युद्ध चन रहा था, उस वक्त भी फरडरिकका दाहं 
निक कथा-संवाद जारी रहता था। मुसलमान विद्वान्‌ बर।बर उसके 
दरवारमे रहते थे । मिश्रके सुध्तान सल।ह-उहीनसे उसकी वैयक्तिक मित्रता 
थी, जो उन युदधके दिनोमे भी वैसीही वनी हई थी, ग्रौर दोनों ्रोरसे 
भेट-उपायन श्राते-जाते रहते थे । 

यूद्धसे लौटनेके बाद उसने खुल्लमखुल्ला, दरंन तथा दूसरी विद्याग्रोका 
प्रचार शुरू किया, सिसलीमं पुस्तकालय स्थापित किय; ब्ररस्त्‌, तालमी, 
ग्रौर रोश्दके ्रंथोकोःग्रनुवाद करनेके लिए यहुदी विद्वानोको नियुक्त किया । 
पिपल्समे एक युनिवसिटीकी नीव रखी ग्रौर सलनकि विद्यापीठका संरक्षक 
बना । उसने विद्या-प्रचारके लिए दुर-दुरसे श्ररबीदों विद्वानोको एकत्रित 
किया । तेब्‌न खान्दानवाले श्रनुवादक इसीके दरबारसे संबेध रखते थे । 
फ़ेडरिकं स्वयं विद्वान्‌ था ग्रौरे विद्या तथा संस्कृतिमे सिरमौर उस समयक 
श्ररबी दुनियाको उसने नजदीक्से देखा था, इसलिए वह चाहता था कि 
ग्रपने लोगोको भी वेसा ही बनाये । भ्राक्सफोडके एक पुस्तकालयमं 'मसायल्‌- 
सक्लिया' नामक एक श्ररबी हस्तलिखित पुस्तक हँ जिसके बारेमे कहा 
जाता हं कि फ़रेडरिकने स्वयं उसे लिखा था; लेकिन वस्तुतः वह पुस्तक दक्षिणी 
स्मेनके एक सूफ़ी दानिक इव्न-सबरईनकी कृति हं, जिसे उसने १२४० ई° 
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मे पफ़ेडरिकके चंद दारांनिक प्रहनो--जिन्दे कि उसने इस्लामिक 
दुनियाके दूसरे प्रसिद्ध विद्वानोके पास भी भेजे थे--के उत्तरमें लिखा था । 
इस वक्त दक्षिणी स्पेनपर सुल्तान रशीदकी हुकूमत थी । इस हुक्मतमें 
उस वक्त विचार-स्वातंत्र्यकी क्या हालत थी यह सबर्ईदनके इस वाक्यसे 
पता लगता हं -- “हमारे देशमे इन विषयोपर कलम उठाना बहूत खतरेका 
काम हु । यदि मुल्लोको खबर हो जाये कि मेने इस विषयपर कलम उठाई 
हं, तो वह मेरे दुहमन बन जायेगे भ्रौर उस वक्त मे दुरमनीके हमलोसे 
बच न सर्कगा 1"! 

चालीस साल तक फ़ेडरिकने चचेके विरोधके होते हुए भी युरोपको 
विद्याके प्रकाशसे प्रकाशित करनेकी कोशिश जारी रखी । जब वह्‌ मरा 
तो पोप इप्नोसेतने सिसलीके पादरिथोके सामने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा 
--“श्रासमान ्रौर जमीनके लिए यह खुशषीकी घड़ी हं, क्योकि जिस तूफानमें 
मानव जगत्‌ फंस गया था उससे ईसाई जगत्‌को भ्रन्तिम बार मुक्ति 
मिली ।' लेकिन फरंडरिकके बाद जो परिवतंन यू रोपमें दिखाई पड़ा, उसने 
पोपकी रायको गलत साबित किया । 

(२) शरनुवादक-विन्‌-मीरके ““खंडन-खंडन' के लातीनी अनुवाद 
(१३२८ ई ०) के बारेमे हम कह चुके हू ; किन्तु इसके पहिले हीसे ग्ररनी 
ग्र॑थोके लातीनी अनुवाद शुरू हौ गए थे। फ़ेडरिकका दरबारी मी काल 
स्कात तलेतला (स्पेन) का निवासी था, इसने श्रपने शहरके एक यहूदी 
विद्वानूकी मददसे कई पुस्तकोंका लातीनी भाषामे भ्रनुवाद किया, जिनमे 


कुछ हं-- 
समाम्रू-व-भ्रालम्‌-गरह्‌ (टीका) ` रोद १२३० ई० 
मुक्राला फिल्‌-रूह्‌ (टीका) रोरद =, 
मुक्राला कोन-व-फसाद रोश्द 
जौहरुल्‌-कौन 


^ “"श्रासारल्‌-श्रदहार'”, पृष्ठ २४१ 
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राजर बैकन (१२१४-९२ ई०) के भ्रनुसार स्कात श्ररबी भाषा बहुत 
कम जानता था ग्रौर उसने दूसरोकी सहायतसे ही भ्रनुवाद किये थे । कु 
भी हो, स्कात पहिला श्रादमी ह जिसने ईसाई दनियाके सामने पहिले-पहिल 
रोददके ददोनको, उस वक्तकी चचंकी भाषा लातीनीमे पेश किया । राजर 
बैकन खुद श्ररबी जानता था, उसने रोर्दके दक्ंनको श्रपने देश इंगलैण्ड- 
मेँ फलानेके लिए क्या किया, यह्‌ हम भ्रागे करगे । 

फ़रडरिकके दर्बारके दूसरे विद्वान्‌ हरमनने निम्न दोन ग्रंथोका लातीनी- 
मे भ्रनृवाद किया- 


भाषण~टीका फाराबी १२५६ (तलेतला) 
ग्रलंकार-संक्षेप रोद १२५६ (तलेतला) 
प्राचार "संक्षेप रोद २४० ई० (तलेतला) 


तेरहवी सदीके श्रन्त होते-टोते तक ॒रोक्दके सभी दारनिक ग्र थोका 
लातीनी भाषामें श्रनुवाद हो गया था। 
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थूोपम दुशन-संघष 


संत श्रगस्तिन्‌ (२३५२-४२० ई०) के दरोन प्रेमके बारेमे हम पहिले 
कह चुके हं; कितु भ्रगस्तिनूका प्रेम भ्रगस्तिन्‌ तक ही रहं गया । उसके 
बाद यद्यपि ईसाई-घमं य्‌ योपमं बडे जोरसे फला; किन्तु ईसाई साधु या 
तो लोगोको अपनी तोतारटनपर विर्वास करते, मठोको दान-पुण्य 
करनेका उपदेश देते, ग्रौर दोटे-बडे सहन्त बन मौज लूट रहे थे; ्रथवा 
 कोई-कोई सब छोड ९कान्तवासी बन ध्यान-भक्तिमे लगे हुए थे--विद्याका 
दीपक एक तरहसे बु चुका था । 


$ १. स्कोलास्तिक 


ग्राठवी सदीमे जब गालेमान ( =चालस) यू रोपका महान्‌ राजा हु्रा 
तो उसने यह हालत देखी । सथ टी उसने यह खतरा भी देखा कि बाहरसे 
देख-सुनकर भ्राये लोगोके हारा धर्मपर संदेहकी दृष्टि डालनेकी श्रोर प्रवृत्ति 
भी चुपके-चुपके बह रही हं । शालं मानने इसके प्रतीकारके लिए मृखं-उजडइ 
साधुग्रोसे भरे ईसाई-मठोमे पठे-लिखे साधुर्रोको बेठा वच्चोकी शिक्षाका 
प्रबंध किया, प्रौर नये-नये मठ भी कायम किये । इन पाटशालाग्रोमें 
सिफं धमं हीकी शिक्षा नही दी जाती थी, बल्कि, ज्यामिति, श्रंकगणित, 
ज्योतिष, संगीत, साहित्य, व्याकरण, तकं--इन “सात उदार कलाग्रो'"की 
भी पडाई होती थी । बढते हुए बुद्धिवादको कूठिते कर धमका अनुसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तकंकी पढाई होती थी। शालेमानका यह प्रयत्न 
उसी वक्त हो रहा था जब कि भारतके नालंदाकी कीति सारी दुनियामे 
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फली हुई थी, ग्रौर उसमें मी शालेमानकी माति ही राजाग्रौ प्रौर सामन्तोने 
दिल खोलकर गाँव श्रौर धन दे रहे थे। नालंदाके ग्रतिरिक्तम्रौर भी 
विद्यापीठ तथा “गुरुकल” थे जिनमें विद्या, विशेषकर दशेनकी प 
होती थी । हमारे यहाँ हीकी तरह शालंमान द्वारा स्थापित विद्यापीरों 
भी प्र॑थोको कंठस्थ तथा शास्त्राथं करना--विद्याध्ययनका मुख्य भ्रंग था । 
यहाँ यह कहनेकी जरूरत नही कि भारतके इतने बड़े शिक्षा-प्रयतन क्यो। 
निष्फल हुए, रौर वह्‌ क्यों फिर भ्धकारकी कालरात्रिमें चला गया- 
वस्तुतः भारतमें उस वक्तं भी रिक्षाको सावेजनिक करनेका प्रयत्न नही 
हृश्रा रौर न बाद ही, विय्या-प्रचार थोडेसे लोगो-दासकों भ्रौर धर्मा- 
चार्यो--मे ही सीमित रहा । 

शालंमानके मरनेके बाद यद्यपि उसके स्थापितं मों, विद्यापी्ठोमें 
शिथिलता श्रा गई, तो मी ईसाई यूरोपकी छातीपर-स्पेनमे--इस्लाम 
काला सांप बनकर लोट रहा था, वहु सिफ़ं तलवारके बल परही श्रपने 
प्रभूत्वका विस्तार नहीं कर रहा था, बल्कि पुराने यूनान भ्रौर पूरबके 
पुराने ज्ञान-भंडारको भ्रपनी देनके साथ युरोपके ज्ञान-पिपासुप्रोमे वितरित 
कर रहा था । एेसी भ्रवस्थामें ईसाई-धमं भ्रच्छी तरह समभता था कि 
उसकी रक्ना तभी हो सकती हं जब किं वह भी श्रपनी मददके लिए विद्याके 
हथियारको श्रपनावें 

रालंमानके इन मटीय विद्यालयोंको स्कोल ( स्कल, पीठ) कहा 
जाता था, श्रौर इनमें धमं रौर दशेन पढ़ानेवाले ग्रध्यपकोंको स्कोलास्तिक 
श्राचायं " कहा जाता था । पीद्ठ धमकी रक्षाके समथंकके तौरपर जिस 
मिश्रित दशेन (वाद-रास्त्र)को उन्टोने विकसित किया, उसका नाम भी 
स्कोलास्तिक दशंन पड़ गया । इस वाद-दशेनका विकास ईसाई धर्माचार्यौ- 
के उस प्रयत्नके असफल होनेका पक्काप्रमाणथा जो कि बुद्धिवादभ्रौर 
दशेनकी ग्रोर बढती हुई रुचिको दबानेके लिए वह पशुबलसे गला घोटकर 
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कर रहें थे । इस नये प्रयत्नसे उन्हूं इतनी भ्राशातीत सफलता हुई कि जिस 
समय (बारहवीं सदीके श्रन्तमे) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रमशिला, जग- 
तला भ्रादिके महान्‌ विद्यापीठ भारतम श्रागकी नजर किय जा रहे थे, 
उसी समय यूरोप श्राक्सफोडं, केम्त्रिज, पेरिस, सोरबोन्‌, बोलोना, सरलेन 
ग्रादिमें नये मटीय विरहवविद्यालय क्रायम किये जा रहे थे। 

स्कोलास्तिकं विद्रानोमे जान स्काटस एरिगेना (८१०-७७ ई०)}, 
सन्त श्रन्से (ल्‌) म्‌ (१०६२३-११०६९ ई०), रोसेलिन्‌' (१०५१-११२१ ई०) 
श्रबेलादं (१०७६-११४२ ई०) ज्यादा प्रसिद्ध हं । 


९, जान स्काट्स एरिगेनाः (८१०-७७ ०) 


एरिगेना दंगलैण्डमे पैदा हूश्रा था प्रौर स्कोलोके प्रयत्नके पहिले 
फ्लोमें था । उसे भ्ररस्तूका वस्तुवादी" ददन पसन्द था । उस वक्त यूनानी 
दारनिकोके ग्रंथ सिफं एसियाई भाषाग्रोमे ही मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
श्ररबी भाषासे बिलकुल श्रनभिज्ञ था । संभव हं सुरियानी भाषा पठने या 
सुरियानी ईसाई विद्रानोकी संगतिका उसे श्रवसर मिला हो। 
एरिगेनाके मख्य सिद्धान्त थे, श्रद्र॑त विज्ञानवाद श्रौर जगत्‌की श्रना- 
दिता । यह दोनों ही सिद्धान्त ईसारई-धमके विरुद्ध थे, इसे यहां बतला- 
नेकी भ्रावद्यकता नही । एरिगेना भ्रपनी पुस्तक “जगत्‌की वास्तविकता 
श्रपने सिद्धान्तके बारेमे लिखता ह--“जगत्‌के श्रस्तित्वमे भ्रानेसे पहिले 
सभी चीजें पूर्ण-विज्ञानके भीतर मौजूद थी, जहासि निकल-निकलकर 
उन्होने श्रलग-ग्रलग रूप धारण किये लेकिन जवये रूप नष्ट हो जायेंगे 
तो वे फिर उसी पूणं विज्ञानम जाकर मिल जायेगी, जहसि कि वह्‌ 
निकली थी । इसमें संदेह नही यह वसुवंधु (४०० ई०) की ““विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि” (त्रिरंतिका) की इस कारिकाका भावाथ ह्‌- 
(“भ्रालय विज्ञान रूपी समद्रसे) वीची तरंगकी तरह उन (जगत्की 


' {२०६८८111॥प5. ९ ज्ञान श्रषंचीना। 
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चीजों) की उत्पत्ति कही गई हँ ।* 

एरिगेनाका पुणं-विज्ञान योगाचार (विज्ञानवाद) का श्रालय-विज्ञान 
हं, जिसमें क्षणिकताके श्रटल नियमके श्रनुसार नारा-उत्पाद वीची-तरंगकी 
तरह होता रहता हं । एरिगेनासे पहिले यह्‌ सिद्धान्त यूरोपकेलिए भ्रज्ञात 
था। हमने देखा हं, पी रोदने भी इसी विज्ञानवादको श्रपनी व्याख्याके 
साथ लिया हं । धर्माधिता-युगके दूसरे दारोनिकोकी माति एरिगेना भी 
धम ग्रौर दशेनका समन्वय करना चाहता था । 


२. अमोरी ओ्रौर द्‌ाविद्‌ 


एरिगेनाके विच।र-बीज परिचिमी यूरोपके मस्तिष्कमें पड़ जरूर गये, 
किन्तु उनका श्रसर जल्दी दिखाई नदीं दिया । दसवीं सदीमें भ्रमोरी 
ग्रौर उसका रागिदं दाविद दे-देनिन्तो प्रसिद्ध दाशेनिक हुए ! भ्रमोरीके 
सिद्धान्त जिब्रोल (१०२ १-७० ई०) से मिलतेहंजो किं श्रभी तक षेदा 
न हुग्रा था। दाविंद जगत्‌कौी उत्पत्ति मूल ठेवल।* ( प्रकृति) से मानता 
हं । हैवला स्वयं शकल~सूरतसे रहित' हे, यह एरिगेनाके पूणं विज्ञानका ही 
दाष्दान्तरसे व्याख्यान हं, ययपि मूल प्रकृतिके रूपमे वह वाह्याथंवाद-- 
प्राकृतिक ( == वास्तविक) दुनियाके बहुत करीब प्रा जाता ह । 


२, रोसेलिन्‌ (१०५९९१२१ ३०, 
दाविद श्रौर प्रमोरीके दशेनने वाह्याथेवाद (प्राकृतिक जगत्की 
वास्तविकता) की भ्रोर कदम बढाया था । स्कोलास्तिकं डाक्टर रोपेलिन्‌ने 
उसके विरुद्ध नाम ( --त्र-रूप) वाद पर जोर दिया प्मौर कहा कि एक 


प्रकारकी सभी व्यक्तियों जो समानताएं ( ==सामान्य) पाई जाती हं, उनका 
श्रस्तित्व उन व्यक्तियोसे बाहर नही ह्‌ । 


‹““बीची-तरंग-न्यायेन तवृत्पत्तिस्तु कौत्तिंता ।“--त्रिशिका (वसु॑धु ) 
° [1/12. १ }\/01711112 11517). 
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§ २. इस्लामिक दशेन अौर सार चचं' 


रोर्दके प्रंथोका पठन-पाठन तथा पीले उनके श्रनूवादोकी प्रगतिके 
बारेमे हम बतला चुके हँ । यह हो नही सक्ता था कि एरिगेना, भ्रमोरी 
अ्रादिके प्रयत्नके कारण परिलेहीसे कान खड़े किये ईसाई धर्मके क्षेत्रपर 
उसका प्रसर न पडता । 


९. फरो सिस्कन संप्रदाय 


रोश्दके दश॑नका सबसे स्यादा प्रभाव ईसादयोकि फ़ांसिस्कन संप्रदायपर 
पडा । इस संप्रदायके संस्थापक---उस वक्त काफरिर श्रौर पीड सन्त- 
फ़ांसिस्‌ने तेरहवी सदीमें विलासितामें सरतक इबे पोप ग्रौर उसके महन्तोके 
विरूढ बगावतका भंडा खडा किथा- था । फ़रंसिस्‌का जन्म श्रसिसी 
{इताली)मे १२१६ ई०्मेंहुभ्रा था। उसने विद्या पठनेकेलिए तीव्र 
प्रतिभा ही नही पाई थी, बल्कि भ्रासपासके दीन-हीनोंकी व्यथा समभने 
लायक हूदय' भी पाया था। "सादा श्राचार श्रौर उच्व विचारउसका 
्रादशं था । महन्तोकी शान-शौकत भ्रौर दुराचारसे वह्‌ समभ रहाथा 
कि ईसारई-धमं रसातलको जानेवाला हं ; इसलिए उसने गरीबीकी जिन्दगी 
बितानेवाले शिक्षित सधुभ्रोका एक गिरोह बनाया जिसे ही पीले फ़रांसिस्कनं 
संप्रदाय कहू जाने लगा । फ़ांसिस्‌ जंसे विद्रानूको एेसी गरीबीकी जिन्दगी 
विताते देख लोगोका उधर ग्राकषित होना स्वाभाविक ही था-खासकर 
उस वक्तके विचार-संघषेके समयमे--ग्रौर थोडे ही समयमे फ़ांसिसके 
साथियोंकी संख्या पांच हजार तक पहुच गई । 

( १) शरलेककंडर हेस--ग्रलेकजेडर हेस (तेरहवीं सदी) फ़ंसिस्कन 
कप्रदायका साधू था। इसने पेरिसमें शिक्षा पाई थी । हैसने श्रस्तूके श्रति- 
-मौतिक-गास्त्रपर विवरण लिखा था। ग्रपने विवरणमें उसने सीना श्रौर 


^ 0161421 ए5105. 
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गज्ञालीके मतोको बड़ सम्मानके साथ उद्धृत किया ह ; किन्तु उसी संबंधके रोष्द- 
के विचारोके उद्धत नहीं करनेसे पता लगता हं कि वह उनसे परिचितनथा । 

(२) राजर वैकन (१२१४-९२ ३० )-- (क) जीवनी--प्राक्स- 
फोडं विइवविद्यालय फ़ांसिस्कन संप्रदायका गढ़ था, ग्रौर वहाँ रोरदके दशेनका 
बहुत सम्मान था। राजर बकन नालंदा-विक्रमरिलाके ध्वंस ( १२०० ई०)के 
चंद ही सालोके बाद इंगलैण्डमें पेदा हृग्रा था। उसने पहिले श्राक्सफोडं 
मे शिक्षा पाई थी; पीडे पेरिसे जाकर डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। वह 
लातीनी तो जानता ही था, साथ ही भ्ररबी भ्रौर यूनानीसे भी परिचित था। 
इन भाषाग्रोका जानना--खासकर भररबीका जानना--उस वक्तके विद्या- 
भ्यासीकेलिए बहुत जरूरी था 1 पेरिससे लौटनेपर वह॒ साध (फ्रांसिस्कन ) 
बना । यथयपि उसके विचार मध्यकालीनतरासे मुक्त न थे, तो भी उसने 
वेध, प्रयोग, तथा परीक्षणके तरीकोपर ज्यादा जोर दिया, पुस्तकों 
तथा शब्दप्रमाणपर निभेर रहने को ज्ञानकेलिए बाधक बतलाया । वहु 
स्वयं यंत्र श्रौर रसायन शास्त्रकी खोजमे समय लगाता था, जिसके लिषए 
स्वार्थी पादरियोने लोगोमे माहुर कर दिया किं वह॒ जादुगर हं । जादूगरीके 
ग्रपराधमे उस वक्त यूरोपमे लाखो स्त्री-प्रुष जलय जाते थे । खेर, राजर 
उससे तो बच गया; किन्तु उसके स्वतंत्र विचारोको देखकर पादरी जल 
बहुत रहे थे, ्रौर भव इसकी सबर रोममे पोपको पहुंची, तो उसने भी 
इसके बारेमे कृ करनेकी कोशिश की, किन्तु वह तबतक सफल नहीं 
हृश्रा जबतक कि १२७८ ई० मं फ़ांसिस्कन संप्रदायका एक महंथ 
जेरोम डी-एसल्‌ राजरका दुरमन नही बन गया । राजर बेकन नास्तिकता 
 श्रौर जादूगरीके श्रपराधमें जेलमं डाल दिया गया । उसके दोस्तोकी 
कोरिरासे वह जेलसे मुक्त हुग्रा ग्रौर १२६२ ई० में भ्राक्सफोडमें मरा । 
पादरियोँने उसकी पुस्तकोको श्रागमें जला दिया, इसलिए रांजर बेकनकी 
कृतियोसे लोगोको ज्यादा फायदा नही हो सका। 

(ख) दाशनिक विचार-सीना ग्रौर रोरदके दाशनिक विचारोसे 
रजर बहुत प्रभावित था । एक जगह वह लिखता हं- 
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“इब्न-सीना पहला श्रादमी था, जिसने श्ररस्तूके ददोनको दुनियामें 
प्रकारित किया; लेकिन सबसे बडा दाशेनिक इन्नरोदद हं, जो इन्न-सीनासे 
श्रकसर मतभेद प्रकट करता हं । इव्न-रोरदका दशचंन एक समय तक 
उपेक्षित रहा; किन्तु श्रव (तेरहवी सदीमे) दुनियाके करीब-करीब सारे 
दाशंनिक उसका लोहा मानते हं । कारण यही ह, कि भरस्तूके दशेनकी 
उसने ठीक व्याख्या की हं । यद्यपि कही-कटी वह उसके विचारोपर्‌ 
कटाक्ष भी करता हं; किन्तु सिद्धान्तः उसके विचारोकी सत्यता उसे 
स्वीकृत ह्‌ । 

राजर दूसरे फ़ांसिस्कनोकी भांति रोहदका समथेक था; ग्रौर वह॒ कर्ता- 
विज्ञानको जीवसे श्रलग एकं स्वतंत्र सत्ता मानता, तथा उसीका नाम ईरवर 
बतलाता था- 

“कर्ता-विन्ञान एक रूपमे ईइवर है, ग्रौर एक रूपमे फरिइतों ( =-देवा- 
त्मा )के तौर पर । (दोमिनिकन संप्रदायवाले कहते हं, कि) कर्ता-विज्ञान 
नातिक-विन्ञान' (=--जीव)की एक श्रवस्थाका नामं हे; लेकिन यह ख्याल 
ठीक नहीं जान पड़ता । मनष्यका नातिक-विज्ञान स्वयं ज्ञानं प्राप्त करनेमें 
श्रसमथं हे, जबतक कि देवी साधन उसके सहायक न हों । ग्रौर वहं सहा- 
यक किस तरह होते हं? कर्ता-विज्ञानके द्वारा, जो कि मनुष्य तथा 
ईदवरके बीच संबंध पदा करानेवाला, श्रौर मनष्यसे श्रलग स्वतः सत्तावान्‌ 
एक भ्र-भोतिक द्रव्य ह्‌ । 

(३) दन्‌ स्कातसू-राजर बेकनके बाद अ्ररबी दक्षंनका समर्थक दन्‌ 
स्कातस्‌ था । पहिले स्कातस्‌ ्रकविनाका श्रनुयायी था, किन्तु पीछे त्रक्विनाके 
इस बातसे श्रसहमत हो गया, कि ईरवरका मनुष्यके कर्मोपर कोई 
भ्रधिकार नहीं । श्रक्विना भ्रौर स्कातृसके इस विवादकी प्रतिध्वनि सारे 


^ द्मक्ल-फमभ्राल ( (1621196 ?€5011) 
१ 11 209 (?€0211) , ए. 744; 15; 
१ 1८ 0056. 
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स्कोलास्तिक ददेनमें मिलती ह । तामसूके विरुद्ध स्कातसृकी यह भी राय 
थी, कि मृलभूत ( प्रकृति) श्रनादि ह, श्राङृतिके उत्पन्न होनेसे प्रकृतिका 
उत्पन्न होना जरूरी नही ह, क्योकि प्रकृति ग्राकृतिके बिना भी पाई जाती हे । 
ईरवरका सृष्टिकरनेका यही मतलब हं, कि प्रकृतिको भ्राकृतिकी पोशाक 
पहना दे । स्कातस्‌ रोरदके ब्रदेत-विज्ञानको माननेसे ही इन्कार नही करता 
था; बल्कि ट्स सिद्धान्तके प्रारंभको मनुष्यताकी सीमाके भीतर रखना नहीं 
चाहता था । स्कात्‌सने ही पटहिले-पहिल रोरदको उसके श्रदेतवादके कारण 
घोर नास्तिक घोषित किया, जिसको लेकर पीछे यू रोपमें रोहदकी षैगंबरीके 
भ्रन्दर नास्तिकोका गिरोह कायम हो गया । 


२-दोमिनिकरन्‌-सम्प्रदाय 


जिस तरह ईसादयोका फ़ांसिस्कन सम्प्रदाय रोदद श्रौर इस्लामिक 
दशेनका जवदंस्त समथंक था, उसी तरह दोमिनिकन्‌ सम्प्रदाय उसका 
जबदंस्त विरोधी था । इस सम्प्रदायका संस्थापक सत्त दोमिनिक ११७० 
मेँ पैदा हुभ्रा था, म्रौर १२२१६३० मे मरा-गोया वह भारतके श्रन्तिम बौद 
संधराज तथा विक्रंशिलाके प्रधानाचायं चाक्यश्रीभद्र ( ११२७-१२२५ ई०) 
का समकालीन था। फ़रासिस्कनं सम्प्रदाय रोरदके ददोनका जबदेस्त विरोधी 
था, यह बतला चूके हं । 

(१) अल्बत॑स्‌ मग्नस्‌ (११९३-१२८० ई०)-श्रत्वतंस्‌ मग्नस्‌ 
उसी समय पदा हुप्रा था, जब कि दिल्लीपर भ्रभी हालमे तुर्की भंडा 
फहराने लगा था । वह्‌ उसी साल (१२२१ ई०) दोमिनिकन संप्रदायमें 
साधु बना, जिस साल कि सन्त दोमिनिक मरा था; श्रौर फिर बोलोन्‌ 
(फ़ांस) विंहवविद्यालयमें प्रोफ़सर हृश्रा । भ्ररबी दाशेनिकोके खंडनमें 
इसने कितनी ही पुस्तकं लिखी थी, तो भी वह इन्न-सीनाका प्रशंसक, 
ग्रौर रोर्दका दूषक था! रोददका विरोधी तथा श्ररस्तूका जबदंस्त 
समर्थक तामस श्रक्विना इसीका दिष्य था । ग्रल्वरतसूने स्वयं भी रोँजर 
बेकन श्रौर दन स्कातसके रोह्द-समर्थक विचारोका खंडन किया, तो भी 
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बहू स्यादा एकान्तप्रिय था; श्रौर उसके कामको उसके शिष्य भ्रक्विनाने 
प्रा किया। 

(२) तामस्‌ श्रक्िना (१२२५-७४ ३०) (क) जीवनी- तामस्‌ 
प्रकिविना इतलीके एक पुराने सामन्त वंशम १२२५ ई० में (जिस साल कि 
नेपाल, तिब्बत, ग्रादिकी खाक छानकर भ्रपनी जन्मभूमि कदमीरमें शाक्य 
श्रीभद्रने शरीर छोडा) पैदा हृश्रा था । उसकी शिक्षा केसिनो श्रौर नेपल्स- 
मे हुई, मगर भ्रन्तमें वह श्रल्बतंस्‌ मग्नस्‌की विद्याकी प्रसिद्धि सुन, बोलोन्‌ 
विष्वविद्यालयमें श्रतल्वतेस्‌के रिष्योमं सम्मिलित हौ गया । विद्या समाप्त 
करनेके बाद पेरिस विर्वविद्यालयमें धमं, ददोन ग्रौर तकंशास्त्रका प्रोफेसर 
नियुक्त हुग्रा । १२७२ ई० मं जब पोप ग्रेगरी दमने रोमन' म्रौर यूनानी" 
चचेमे मेल करानेके लिए एक परिषद्‌ बुलाई थी, तो तामस्‌ अ्रक्विनाने 
एक पुस्तक लिखकर परिषद्के सामने रखी थी, जिसमें यूनानी च्च॑के 
दोष बतलाये थे। मेल तो नही हो सका, किन्तु इस पुस्तकके कारण 
भ्रक्विनाका नाम बहुत मशहूर होगया । परिषद्के दो वषं बाद (१२७४ 
ई०) श्रक्विनाका देहान्त हौ गया । 

(ख) दाशंनिक विचार-भ्रक्विना भ्रपने समयमे रोरद-विरोधी 
दोमिनिकन विचारकोको श्रगुग्रा था। धर्मेम वह्‌ कितना कटूर था, यह्‌ 
तो इसीसे मालूम ह, कि गजालीकी भाति विशालहूदयता दिखलाते 
हए सारे ईसाई सम्प्रदायोको भिलानेके कामम पोप ग्रेगरीके प्रयत्नके 
ग्रसफल होनेसे जिसे सबसे खुशी हुई, वह ॒श्रक्विना था। फरांसिस्कन 
यद्यपि रोकदके दक्ेनके समथ॑क थे, किन्तु इसलिए नही किं वह्‌ प्रगति- 
रील विचारोका वाहक हं, बल्कि इसलिए कि वहु वस्तुवादसे ज्यादा 
श्रदेत-विज्ञानवादष्का समर्थकं हं। इसके विरुद रोश्दका ˆ विरोधी 


‹ रोमन कंथलिक ( रोमवाले उदारवादी) 
१ श्रीक श्र्थोडिक्स (युनानवाले सनातनी), जिसके भ्रनृयायी पूर्वी 
ूरोपके स्लाव (रूस प्रादि) देशम ज्यादा रहे ह । ` बहदत्‌-्रक्ल । 
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श्रक्विना ग्रपने गुर श्रल्वतंसूकी भाति वस्तुवादका समर्थक था । भ्रक्विनाका 
गुर श्रल्बतंस्‌ मग्नस्‌ पहिला श्रादमी था, जिसने भ्ररस्तूके वस्तुवादी 
दशेनकी श्रोर श्रपनीा ध्यान श्राकषित किया 1 मध्यकालकी गाढ्‌ निद्रासे 
यूरोपको जगानेमे चंगेजके हमलेने मदद पहुंचाई । चंगेज्जकी तलवारके 
साथ बारूद, कागज, कृतुबन्‌मा ्रादि व्यवहारकी बड़ी सहायक चीजोँने 
पहुंचकर भी इस प्रत्यक्ष दुनियाका मूल्य बढा दिया था, इस प्रकार ्रक्विना 
का इस श्रोर भूकाव सिफं श्राकस्मिकं घटनान थी। 

जान लेविस्‌ श्रक्विनाके बारेमे लिखता हं “उसने विखरे हुए भिल्ल -भिन्न 
विचारोको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूणं शरीरके रूपम संगठित किया, रौर 
फिरसे ्राविष्करृत ग्रौरं प्रतिष्ठापित हुए श्ररस्तूके बौदिक दशेनसे जोड दिया । 
(इस प्रकार) उसने जो सामाजिक, राजनीतिक, दारनिक रचना की, वह्‌ 
चार सौ वर्षा तक युरोपीय सभ्यताका श्राधार रही, भ्रौर तीन सौ साल 
तक यूरोपके श्रधिक भाग तथा लातीनी भ्रमेरिकामें एक जबदंस्त- यद्यपि 
पतनोन्मुख--शक्ति बनी रही । 

^“ (श्रक्विना द्वारा किया गया) ईसाई दशनका नया संस्करण श्रधिक 
सजीव, अ्रधिक ्रोहावादी, श्रधिक दुनियावी, श्रधिकें रचनात्मकं था। 
. . . .यह श्ररस्तूका पुनरुज्जीवन था ।'' 

ग्रक्विना भ्रौर ` मग्नसूकी नई विचारधाराके प्रव(हित करनेमें कम 
कठिनाई नही हुई । पुराने ठरंके ईसाई विद्वान्‌ श्रस्तूके वस्तुवादी दशेनका 
इस प्रकार स्वागत धमेके लिए खतरेकी चीज सममते थे । लेकिन भौतिक 
परिस्थिति नये विचीरोके भ्रनुकूल थी, इसलिए श्रक्विनाकी जीत हुई । 
प्रक्विनाका प्रधान ग्रंथ सुम्मा थेवलोगी' एक विरवकोष हं । श्रक्विनाका 
दशन श्रव भी रोमन कंथलिक सम्प्रदायका सर्वमान्य दशेन हं । 

(2) मन--्रक्विना सारे ज्ञानकी बुनियाद तज्बे (=-ग्रन्‌भव)को 


१ [11110तप्रल्ठ10 [7111080 #फि एए 101 [€ 15, 0.34. 
९ 51111118 (11010815 = बह्मविद्या-संक्षेप । 
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बतलाता था--“सभी चीरे जो बुद्धिमें हे, वह (कमी) इन्द्रियम थीं | 
मन इन्दरियोके पाच रोशनदानोसे रोशन हं । कोई चीज्ञ स्वयं बुरी नहीं 
हं, बल्कि चीजोकि भ्राधार' बुरे होते हं । इस प्रकार अ्रक्विना इद्रियों, 
शरीरकी वेदनाग्रो, ग्रौर साधारण मनुष्यके भ्रनुभवोंको तुच्छ या हेय नही, 
बल्कि बड़ महत्वकी चीज सममभता था। 

(0) शरीर-मनुष्यको तभी हम जान सकते है जब कि हम सारे 
मनृष्यत्वको लेकर विचार करे । बिना शरीरके मनुष्य, मनुष्य नही हू 
उसी तरह जसे कि मनके बिना वह मनृष्य नहीं । मनृष्य मनुष्य तभी 
ह, जब मनं श्रौर शरीरकां योग हो। 

भौतिक तत्व श्र-मृत्तं, कच्चे पदाथं हं जिनसे कि सारी चीजें बनी हं । 
वही भौतिक तत्व मिन्न-भित्नर वास्तविकताग्रोके रूपमे संगठित किये जा सकते 
है, जीवन-चिन्तनवाला मानव इन्हीं "वास्तविकताभ्रोमेसे एक ह । भौतिक 
तत्वोकी विशेषता यह हं किं वह्‌ नये परिवतंन, नये संगठन, नये गुणोको 
श्रस्तित्वमें ला सकते हं । भ्रक्विना यहाँ भ्रनजाने मक््सयि भौतिकवादकी 
भ्रोर बहक गया हं । यदि गुणात्मक परिवतंन हो सकता हं, तो भौतिक 
तत्व चेतनाको भी पदा कर सक्ते हे । 

मनुष्यको श्रपनौ या श्रपनी चेतनाका ज्ञान पीछे होता हं । वह क्याह, 
इसे भी पीट जानता हं । सबसे पहिले मनुष्य (श्रपनी इन्द्रियोसे) वस्तुको 
देखता हं, श्रौर वह्‌ जानता ह कि मे “देख रहा हुं" जिसको श्रथं हं कि 
वह कोई चीज देख रहा हे । यहाँ “हे” मौजूद है; ग्रौर मन बाहरी वस्तुक 
सिफं संस्कारको नहीं बल्कि उसकी सत्ताको पूरी तौरपर जानता ह । श्रपने 
या श्रपनी चेत्तनाके बारेमे मनुष्यका ज्ञान इसके बादे श्रौर इसके श्राधार 
पर होता हं, इसलिए बाहरी वस्तुग्रोसे इन्कार करना ज्ञानके श्राधारसे 
इन्कार करना ह्‌ । 

(८) दैतवाद-श्रक्विनाकी दुनिया दो भागोंमें विभक्त है- (१) 
रोज्ञ-बरोज़र हम जिस जगतको इन्द्रियोसे देख रहे है; (२) श्रौर उसके 
भीतर बसनेवाला मृलसूप (विज्ञान) । शुद्धतम भ्रौर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान ईदवर 
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है--यही श्ररस्तूका ददन हं । ईउवरके श्रतिरिक्त कितने ही विदोष विज्ञान 
ह, जिन्हं जीव कहा जाता है, रौर जो देव ( --फरिरते), मानुष, श्रादिकी 
भ्रात्माभ्रोके रूपमे छोटे-बड़ दर्जोमिं बेटे ह । इन विज्ञानोमें देवों, मनुष्योके 
श्रतिरिक्त वह्‌ प्रात्माये भी चामिल हं, जो नक्षत्रौ का संचालन करती है । 

श्रकविनाकी सबसे बड़ी कोशिश थी, धमं श्रौर दर्शनके समन्वय करने- 
की । उसका कहना था, दशन ग्रौर धमं दोनोके लिए ग्रपना-प्रपना अ्रलग 
कायक्षेत्र है, उन्हूं एक दूसरेके काममें बाधा नहीं डालनी चाहिए । भ्रगस्तिन्‌ 
(रोहद भी) सारे ज्ञानको भगवानके प्रकाशकी देन मानता था, किन्तु 
श्रक्विना इन्द्रिय-प्रत्यक्षके महत्त्वको स्वीकार करता था। 

ग्रक्विना नवीन भ्ररस्त्‌-दरोनके हिमायती दोमिनिकन साधू-सम्प्रदायसे 
संबंध रखता था । फ़ांसिस्कन साधु उसका विरोध करते थे । उनके विद्वान्‌ 
दन स्कातस्‌ (१२६५-१३०८) ओ्रौर भ्रोकमूवासी विलियम (मृ° १३४६ 
ई०) इस बातके विरोधी थे कि धमं श्रौर दशनमें समन्वय किया जाये । 
देन श्रौर पदाथं ज्ञानके लिए एक बात सच्ची हो सक्ती ह, किन्तु वही 
बात धमेके भ्रनुसार श्रसत्य हौ सकती हं । सत्यका साक्षात्कार इन्दियों 
ग्रौर भ्रनुभवसे नहीं, बल्कि श्रात्मासे होता हं । रिव (--श्रच्छा) सत्यसे 
उपर ह, भ्रौर शिवं वही ह, जिसके लिए भगवान्‌का वैसा श्रदेश हं । 
मनुष्यका कतव्य ह, {भगवान्‌की श्राज्ञाका पालन करना । बुरे समं जाने- 
वाले कमं भी श्रच्छेहो जाते ह, यदि वह भगवान्‌की सेवाके लिए हों । 
चचं या धर्म-सम्प्रदायके द्वारा ही हमें भगवान्‌का श्रादेश मिलता है, 
इसलिए धर्मके हिमायतियोका कहना था, किं चचं प्रौर उसका श्रध्यक्ष पोप 
पृथ्वीपर वही श्रधिकार रखते ह्‌, जो कि भगवान्‌ ईसामसीह विरवपर । 

(३) रेमोंद मातिनी--भ्रक्विनाके बाद रेमोद मातिनी दो- 
भिनिकनोकी भ्रोरसे विज्ञवाद भ्रौर रोश्दके विरोधका श्रारंभ हुभ्रा। 
इसने भ्रपने कामम गरजालीकी पुस्तकोसे मदद ली; यद्यपि ग्रजाली स्वयं 
सूफी श्रद्रेतवादी था, किन्तु उसके चूचूके मुरव्बेमें क्या नही था ? मा्तिनी 
दस श्रन्दाजमे सचके बहुत करीब था, किं रोश्दने श्रपने श्रद्रेत विज्ञान 
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( वहदत्‌-श्रक्ल ) -वादको श्ररस्तूसे नही श्रफलातूंसे लिया हं । 

(४) रेमोंद लिली- (१२२४-१३१५ ई०)--इस्लामी जहादोके 
जवाबमें प्रारंभ हुई ईसाई जहादोकी बात हम कह चुके हं । बारहवी-तेरह- 
वी सदियोमें जहाँ बाहरी दुनियामें ये जहाद चल रहे थे, वहाँ भीतरी 
दुनियामे भी विचारात्मक जहाद चल रहे थे, जिसे कि लाखों स्त्री-पुरुषो- 
को नास्तिक ्रौर जादूगर हौनेके इल्जाममें जलाये जानेके रूपमें देखते हं । 
[हमें इसके लिए युरोपवालोको ताना देनेका हक नही है, क्योकि वाण 
(६०० ई०) की तीव्र भ्रालोचनासे लेकर बेंटिक (१८३५ ई०)के सती 
कानून तकमे धर्मके नामपरः पागल' करके जिन्दा जलाई जानेवाली स्त्रियोकी 
तादाद गिनी जाये तो वह उससे करई गुना ज्यादा होती ह |--कही रांजर 
बैकनकी पुस्तकोके जलाये जानेके रूपमे श्रौर कहीं दोमिनिकन श्रौर फ़ंसि- 
स्कनके वाद-विवादके रूपमे । रेमोद लिली एसे ही समयमे इतालीके एक 
समृद्ध परिवारमें पैदा हुभ्रा था। पहिले तो उसका जीवन बहुत विलासिता- 
पूणं रहा, किन्तु यकोयक उसने ग्रपनेको सुधारा, श्रौर उसे धून सवार हो 
गई, कि इस्लामको दुनियासे नेस्तनाबद करना चाहिए । वह युरोपके 
सारे ईसाइयोको सलीबी लडाइयोमं शामिल देखना चाहता था । इसके 
लिए उसने १२८७ ई०मं पोप होनोरियस्‌के दरबारमें पहुंचकर भ्रपने विचार 
रखे--दस्लामको खतम करनेके लिए एक भारी सेना तैयार की जाये, 
हस्लामी देशोमे काम करने लायक विद्रानोको तयार करनेके लिए विहव- 
विद्यालय कायम किये जाये, श्रौर रोददकी पुस्तकोको धमे-विरोधी 
घोषित कर दिया जाये । वहाँ सफल न होनेपर उसने फ़रांस, इताली, स्विट- 
जलंड अ्रादिमें इसके लिए दौरा किया । १३११ ई०मे ईसाइयोकी एक बडी 
सभा वीना (आआस्ट्िया)में हुई, वहाँ भी वह पहुंचा; किन्तु वहाँ भी ्रसफल 
रहा । इसी निराशामें वह १३१५ ईभ्मं मर भी गया। रेमोद विद्वान्‌ 
था, उसने रोद श्रौर दूसरे दादौनिकोकी पुस्तकोको पढ़ा था, ग्रौर कृ 
लिखा भी था, इसलिए उसके इस्लाम-विरोधी विचार-बीज धरतीमें पड़े 
हए समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
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§ ३-इस्लामिक ददन ओर विश्वविद्यालय 
९, पेरिस श्रौर सोरबोन्‌ 


फ़रांसिस्कन सम्प्रदायका कार्यक्षेत्र श्रपने गढ़ श्राक्सफोडंसे इग्लंड भर 
हीमं सीमित था । पदिचिमी यूरोपमं इस्लामिक दरोनका प्रचारकेन्द्र पेरिस 
था । पेरिसमे एक बड़ा सुभीता यह भी था, कि यहाँ स्पेनसे प्रवासित 
उन यहूदियोको एक काफी संख्या रहती थी, जिन्होंने रोइद तथा दूसरे 
दारोनिकोके ग्रंथोको श्ररबीमे म्रनुवाद करनेमें बहुत काम किया था । रोरद- 
दशेनके समथंकों रौर विरोधियोके यहां भीदो गिरोह थे। सोरबोन्‌ 
विश्वविद्यालय रोकश्द-विरोधि्योका गढ़ था, श्रौर पास ही पेरिस-विदव- 
विद्यालय समथंकोका । पेरिसके कला (ग्राटं ) विभागका प्रधानाध्यापक 
सीजर त्रात (मु° १२८४ ई०) रोश्दका जबरदस्त हामी था । श्रपने इन 
विचारोके लिए धमं-विरोधी होनेके श्रपराधमे उसे जेल भेज दिया गया, 
ग्रौर ओर्बीतषके जेलमे उसकी मृत्यु हुई । श्रब भी पेरिसमें उसकी 
दी हुई भ्ररबीकी दानिक पुस्तकोंकी काफी संख्या हं । 

पेरिस विद्वविद्यालयके विरुद सोरबोन्‌ धमंवादियोका गढ़ था-- 
भ्रौर शायद इसीलिए भ्राज भी वह भाग (जो किं भ्रव पेरिस नगरके भीतर 
भ्रागया हं ) लातीनी मृहल्ला कहा जाता हं । सोरबोनू्‌पर पोपकी विदोष 
कृपा होनी ही चाहिए, म्रौर उसी परिमाणमें पेरिस पर कोप । सोरबोन्‌- 
वालोकी कोशिशसे पोपने पेरिस विइ्वविद्यालयके नाम १२१७ ई० में फर्मन 
निकाला कि एसे शास्त्राथं न किये जाये, जिनमें फसादका उर हो । वस्तुतः 
यह फर्मान श्ररबी दशेन संबंधी वाद-विवादको रोकनेका एक बहाना मात्र 
था । पीचछेके पोपोने भी इस तरहके फ्मनि जारी करके अ्ररबी दशेनके प्रध्यय- 
नाध्यापनको ही धमे-विरुद्ध ठहरा दिया । १२९९ ई० मं सोरबोन्‌वालोकी 
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कोरिरासे एक धमं-परिषद्‌ बुलाई गई, जिसने निम्न सिद्धान्तोके मानने- 
वालोपर नास्तिकताका फतवा दे दिया-- 

(१) सभी भ्रादमियोमे एक ही विज्ञान हं; 

(२) जगत्‌ ग्रनादि हं; 

(२) मनुष्यका वंश किसी बाबा ्रादम तकं खतम नहीं हो जाता; 

(४) जीव शरीरके साथ नष्टहो जाता हं; 

(५) ईइवर व्यक्तियोका ज्ञान नही रखता; 

(६) बंदों ( = ग्रादमियों)के कम॑पर ईइवरका कोई श्रधिकार नहीं; 

(७) ईदवर नरवर वस्तुको नित्य नही बना सकता । 

यह सब कृ होनेपर भी पेरिस-विद्वविद्यालयमें इस्लामिक ददोनका 
श्रध्ययन बंद नही हु्रा । 


२, पेदुश्रा विश्वविद्यालय 


यूरोपमें सिसली दीप श्रौर स्पेन इस्लामिक शासन-केन्द्र थे, इसलिए 
इनके ही रास्ते इस्लामिक विचारों (दशन) का भी यूरोपमें पहुंचना स्वाभा- 
विक था। सिसली द्वीप इतालीके दक्षिणम ह, यहसि ही वे विचार इतालीमें 
पहुचे, उनके स्पेनसे फरांस जानेकी बात हो चुकी हं । इतालीमें भी पेदुश्राके 
विद्यापीठने इस्लामिक दशंनके भ्रध्ययन द्वारा श्रपनी कीतिको सारे यूरोपमें 
फेला दिया ।-खासकर रोहदके दशं नके ्रध्ययनकेलिए तो यह विहव- 
विद्यालय सदियों तक प्रसिद्ध रहा । यहां रोहदपर कितने ही विवरण प्रौर 
टीकायें लिखी गई । तेरहवी सदीसे रोर्दके दशंनके श्रन्तिम श्राचा्यं 
दे-क्रिमोनी (मृत्यु १६३१ ई०) तक यहाँ इस्लामिक ददोन पढ़ाया जाता 
रहा । यहकि इस्लामिक दशेनके प्रोफेसरोमें निम्नका नाम बहुत प्रसिद्ध 
रे- 

पीतर-द-बानो 

जीन दे-जांदन 

फ़्रा भ्ररबानो 
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पाल दी-वेनिस्‌--(मुत्यु १४२६ ई०) 

गादइतनो-- (मृत्य १४६५ ई०} 

हलियास्‌ मदीज्‌--( १४७७ ई०) 

वेरोना 

जराबीला--(१५६४-८९ ई०) 

पंदेसियो 

सीजर क्रिमोनी-(मृ° १६३१ ई०) 

सोलहवीं सदीमें इन्न-रोरदकी पुस्तकोके नये लातीनी श्रनुवाद हृए, 
इस कामम पेदुप्राका खास हाथ रहा । इन भ्रनुवादकमं पेदुश्राका प्रोफ़ेसर 
वेरोना भी था, जिसने कृच पुस्तकोंका श्रन॒वाद सीधे यूनानीसे किया 
था । पंदेसियोके व्याख्यानोके कितने ही पुराने नोट श्रव भी पेदुग्राके 
पुस्तकालयमें मौजूद ह्‌ । 

[क्रिमोनी |--जाबीलाका शागिदं सीजर क्रिमोनी इस्लामिक दलेन 
का श्रन्तिम ही नही, बल्कि वह॒ बहुत योग्य प्रोफेसर भी था। इसके 
लेक्‌ चरोके भी कितने ही नोट उत्तरी इतालीके भ्रनेक पुस्तकालयोमें मिलते 
हं । जाबीलाकी भांति इसका भी मत था, कि ग्रह नक्षत्रोकी गतिके सिवा 
ईशवरके अ्रस्तित्वका कोई सबूत नही । रोरदकी भांति यह भी मानता था, 
कि ईरवरको सिप ग्रषना ज्ञान हँ, उसे व्यक्ति्योका ज्ञान नही है । मनुष्यमें 
सोचनेकी शक्ति कर्ता-विज्ञानसे श्राती हं। यह एसे विचार थे, जिन्ह 
ईसाई-धमं नास्तिकता कहता था । क्रिमोनी उनसे बचनेकी कोरि कंसे 
करता था, इसक। उदाहरण लीजिए-' इस पुस्तकमें मं यह कहना नहीं 
चाहता, किं जीवके बारेमे हमारा क्या विश्वास होना चाहिए । यहाँ मं 
सिफ़ं यह बतलाना चाहता हूं किं जीवके बारेमे श्ररस्तूके क्या विचार थे । 
यह्‌ स्मरण रहे कि दक्षेनकी भ्रालोचना मेरा काम नही, इस कामको 
सन्त तामस्‌ श्रादिने ्रच्छी तरह पूरा किया हं ।' लेकिन इसपरभी 


^ रोददके “किताबुन्‌'नफ्स'"की व्यास्याकी भूमिका । 
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३ जूलाई १६१६ ई० को उसके नाम पेदुश्राके सरकारी भ्रफसरका हुक्म- 
नामा श्राया---"“लेतरन कौसिल सारे प्रोफसरोको सजग करती हं, कि 
"दशेनके जो सिद्धान्त धर्मके खिलाफ हं, . (पढाते वक्त ) उनका खंडन भी वह्‌ 
करते जाये; श्रौर जब किसी विषयक। उद्धरण देने लगे तो इस बातका 
ख्याल रखे, कि विद्याथियोपर उसका बुरा भ्रसर न पड़े। चूँकि श्राप इसं 
भ्राज्ञाका ख्याल नही रखते, इसलिए मेरा फ़जं हं, कि मँ बार-बार भ्रापका 
ध्यान इधर भ्राकर्षित कराता रहं ।'' क्रिमोनीने इसके उत्तरम एक लंबा 
पत्र लिला--““मुभे विश्वविद्यालयकी श्रोरसे सिफ़ं इसलिए वेतन मिलता 
हं, किं मं श्ररस्तूके दहंनकी रिक्षा दं । यदि विहवविद्यालय इस कामकी 
जगह कोई दूसरा काम लेना चाहता हं, तो मेँ त्यागपत्र देनेके लिए तैयार 
हं, वह स्वतंत्र हं किसी दूसरेको उस. कामपर लगाले। मे तो जबतक 
प्रोफ़सरके पदपर रंगा, श्रपने पद-कत्तंव्यके विरुद्ध कोई काम नहीं कर 
सकता ।" 

क्रिमोनीकी मृत्यु (१६३१ ई०) के साथ इस्लामिक ददोनको ही पठन- 
पाठनं खतम नही होता, बल्कि पुरानी दुनिया ही बदल जाती ह । क्रिमोनीके 
बाद लसीतो (मृत्यु १६५६ ई० ) प्रोफ़ेसर हुश्रा, जिसपर नवीन दशंनका 
प्रमाव दिखाई देने लगता हं । उसके बाद त्रेगादं प्राचीनं यूनानी दशेनकी 
पढ़ाई करता हं । १७०० ई० मे फार्दलाके साथ पेदुप्रामें पुराना सिल- 
सिला टूट जाता हं, मरौर वहाँ प्राचीन दशंनकी जगह दे-कातंका दशन पाठय- 
पुस्तकोमें दाखिल होता हं । 


6 ४. इस्लामिक 'दशनका यूरोपमे अन्त 


दन स्कातसूने किस तरह रोहदकी शिक्षाको मनुष्यतासे गिरी हुई बत- 
लाया, यह हम कह चुके हू । इसकी वजहसे रोदद जहां धामिकं क्षेत्रे बद- 
नाम हुग्रा, वहाँ हर तरहक स्वतंत्रताके चाहनेवाले लोग-खासकर बुद्धि- 
स्वातंत्र्यवादी--रोरदके भंडके नीचे खड़े होने लगे, श्रौर रोश्दके नामपर 
जगह-जगह दल बनने लगे। इन्हीं दलोमेसे एकं उन लोगोका धा, 
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जिन्होँने श्रपना नाम “स्वतंत्रताके पुत्र" रखा था। ये लौग विश्वकोही, 
ईरवर मानते थे, श्रौर विर्वकी चीजोको उसका भ्रंश । ईसाई चचंके 
न्यायालयोसि इनको भ्रागमें जलानेकी सजा होती थी ्रौर ये लोग खुशी- 
खूशी भ्रागमें गिरकर जान दे देते थे । 'स्वतंत्रतके पुत्रो" में बहुत सी 
स्त्रियां भी शामिल थी, उन्होने भी श्रग्निपरीक्षा पास की । 

पादरी लोग इस श्रधामिकताके ज्िम्मेवार फरेडरिक ग्रौर इव्नरोश्टकों 
ठहराते थे । तो भी इस विरोधे रोश्दके दशेन--ग्रथवा पुराने दशन- 
को कृ नहीं बिगड़ा । 

चौदहवी सदीमें तुकोनि बेजन्तीनके ईसाई राज्यपर भ्राक्रमण कर 
अधिकार जमाना शुरू किया। हर एसे युद्ध-राजनीतिक अ्ररांति-में 
लो्गोका तितर-वितर होना जरूरी हं । कस्तुन्तुनिया (राजका इस्तांबूल) 
का नाम उस वक्तं बेजन्तीन था, ग्रौर प्राचीन रोमन सल्तनतके उत्तराधि- 
कारी होनेसे उसका जहाँ सम्मान ज्यादा था, वहां वह्‌ विद्या श्रौर संस्ृति- 
का एक बड़ा केन्द्र भी था । ईसाई धमेके दो सम्प्रदायो--उदार ( =-कंथ- 
लिक) श्रौर सनातनी ( =्रार्थोडाक्स )--में सनातनी चचेका पेत्रियाकं 
( ==महापितर या धम्मंराज) यहीं रहता था । जिस तरह कंथलिक चचैकी 
धर्मभाषा लातीनी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी चचेकी धमंभाषा यूनानी 
थी । तुककि इस भ्राक्रमणके समय वहसे भागनेवालोमे कितने ही यूनानी 
साहित्यके पंडित भी थे। वे बहुमूल्य प्राचीन यूनानी पुस्तकके साथ 
पूरवंसे भागकर इतालीमे रा बसे । इन पृस्तकोको देखकर वहकि पंडितोकी 
रखे सुल गर्ह; यदि जैसे मानो तिव्बती चीनी अ्रनुवादो-दर-श्रनुवादोकि 
सहारे पढते रहनेवाले भारतीय विद्वानकि हाथमे अ्रसंगकी “योगचर्या 
भूमि, वसुबंधुकौ “वादविधि दिम्नागका “प्रमाणसमूच्वय', धमे- 
कीत्तिका “प्रमाणवोत्तिक""^ श्रौर “श्रमाणविनिश्चयः' मूल संस्कृतमें मिल 


' मूल संस्कृत पुस्तक म्‌ भं तिब्बतमे मिली हं । 
 तिन्बत श्रौर नेपालमं मिली, श्रौर इसे मेने सम्पादित भौ कर दिया ह । 
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जावे । भ्रव लोगोको क्या जरूरत थी, किं वे मूल यूनानी पुस्तकको छोड 
यूनानी न जाननेवाले लेखकोकी टीकाग्रों श्रौर संकषपोकी मददसे उन्हु 
पटनेकी कोशि्ञ करे । 

पिदारक (१३०४-७ ई०)-रेमोद लिली (१२२४-१३१५)ने 
इस्लामको उखाड़ फेकनेकी बहुत कोशिश की थी, किन्तु वहु उसमें सफल 
नदीं हुग्रा, तो भौ उसकी वसीयतके एक हिस्से-पूरोपसे इस्लामिक दशेनके 
भ्रध्ययनाध्यापनको खतम करने--की पूत्तिकेलिए तस्केनीमें पिदारकका 
जन्म हुग्रा । बापने उसे वकील बनाना चाहा था, किन्तु उसका उसमें दिल 
नहीं लगा, श्रौर श्रन्तमें वह पेदुश्रामें भ्रागयो। पिदारक लातीनी ग्रौर 
यूनानी भाषाग्रोका पंडित था, दशन श्रौर प्राचार-शास्त्रपर उसकी पृस्तके 
ग्राज भौ मौजूद हे । “जहादवाद"ने युशोपके' दिमागपर कितना जहरीला 
भ्रसर किया था, यह पिदारकके इस विचारे मालूम होगा : भ्ररबोने कला 
प्रौर विच्याकी कोई सेवा न को, उन्होंने यूनानी संस्कृति भ्रौर कलाकी कृ 
बातोंको कायम जरूर रखा । पिदारक कहता था किं जब यूनानी संस्कृति 
भ्रौर विद्याकी मूल वस्तुं हमे प्राप्त हो गईं ह, तौ हमें श्ररोकी जूटी पत्तल' 
चाटनेसे क्या मतलब । अ्ररबोभे उसे कितनी चिढ़ थी, यह्‌ उसके एक पत्रसे 
पता लगेगा, जिसे उसने श्रपने एक मित्रको लिखा था---“मं तुमसे इस कृपा- 
की श्राशा रखता हू, कि तुम भ्ररनोको इस तरह भुला दोगे, जैसे संसारमें 
उनका श्रस्तित्व कभी था ही नहीं । मुभे इस जातिकी जातिसे घृणा हू । 
यह्‌ भलौभति याद रखें, कि यून नने दाशेनिक, वय, कवि ग्रौर वक्ता पैदा 
किये । दुनियाकी वह्‌ कौनसी विद्या हु, जिसपर यूनानी विद्वानोकी पुस्तके 
न मौज्‌द हों । लेकिन श्ररवोके पास क्या हं ?--सिफं दूसरोकी बची- 
लंची पूंजी । मे उनके यहकि वेद्यो, दारोनिकों, कवियोसे भली प्रकार 
परिचित हं, ओर यह मेरा विवास हं, कि श्ररब कौमसे कभी भलाईकी 
उम्मीद नहींकीजा सक्ती।....... तुम ही बताग्रो, यूनानी भाषाके 
वक्ता देमस्थनीजके बाद सिसरो, यूनानी कवि हदोमरफे बाद बजिल, 
यूनानी एतिहासिक हे रोदोतसूके बाद तीतस्‌ लेवीका जन्म दुनियार्मे कहां 
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हुश्रा ? .. . -हमारी जातिके काम बाज बातोमें दुनियाकी सभी जातियोकि 
कारनामोसि बढु-चढकर हँ । यह्‌ क्या बेवकूफी हं, कि श्रपनेको श्ररबोसि 
मी हीन सममे हो। यह्‌ क्या पागलपन हं, कि भ्रपने कारनार्मोको भुलाकर 
भ्ररबोकी स्तुति--प्रदंसा-के नशेमे इब गये हो । इतालीकी बुद्धि भ्रौरं 
प्रतिभा! क्यात्‌ कभी गाढ़ निद्रासे नहीं जागेगी 

पिदारकके बाद “इतालीकौ प्रतिभा” जगी, श्रौर युूनानी द॑नके 
विद्रानोने--जो कि पूरबसे भाग-भागकर भ्राये थे- जगह-जगह एसे वियालय 
स्थापित किये, जिनमें यूनानी साहित्य भ्रौर ददोनकी शिक्षा सीधे युूनानी 
पुस्तकोसे दी जाती थी । प्रारम्भके यूनानी श्रध्यापकोमें गाजा (मृ° १४७८ 
ई०) जाजं दे-त्ेपरविद (मृत्यु १४८४ ई०}) जाजं स्कोलारियस्‌ ज्यादा 
प्रसिद्ध ह । | 

४ नवम्बर सन्‌ १४९७ ई० की तारीख पेदुभ्रा भ्रौर इतालीके इतिहासमं 
श्रपना “खास महत्त्व रखती हं । इसी दिन प्रोफसर त्युनियसूने पेदुश्राके 
विद्वविद्यालय-भवनमें भ्ररस्तूके दरनको उस भाषा हारा पढ़ाया, जिसमे 
नौ सौ साल पहिले सुद श्ररस्तू भ्रथेन्समें पठ़ाया करता था । प्राचीनता- 
पंथियोको गवं हु्रा कि उन्होने कालकी सुईदको पीछे लौटा दिया, किन्तु वह्‌ 
उनके बसकी बात हीं थी, इसे इतिहासने श्रागे साबित किया । 

४ नवम्बर १४६९७ ई०के बाद भी' रोद्दका पठन-पाठन पेदुभ्रामें भी 
जारी रहा यह बतला चुके हँ । सत्रहवीं सदीमें जेसुदत-पंथियोने रोशदपर 
भी हमला शुरू किया, किन्तु सबसे अबदंस्त हमला जो चुपचाप हो रहा 
था; वह्‌ था सादंसकी भ्रोरसे, गेलेलियोकी दुरबीन, न्यूटनके गुरुत्वाकषण 
ग्रौरं भापके इंजनके रूपमे । 


३. यूरोपीय दशंन 


३. यूरोपीय दशन 
दसम जन्याय 
सनत्रहुवीं सदीके दाशेनिक 


(विचार-स्वातन्त्यका प्रवाह) 


[ल्योनार्दो दा-विन्ची (१४५१-१५१९) [--नवीन यूरोपके स्वतंत्र 
विचारक ग्रौर कलाकारका एक नमूना था दा-विन्वी ; जिसकी कला (चित्र) 
मेही नही, लेखोमें भी नवयुगकी ध्वनि थी, किन्तु वह श्रपने ्र॑थोको उस 
वक्त प्रकाशित कर पोप ग्रौर धर्माचायकि कोपका भाजन नहीं बनना चाहता 
था, इसलिए उसके वंज्ञानिक ग्रन्थ उस वक्त प्रकारामें नही श्राये । 

१४५५ ई०मं छपेका भ्राविष्कार ज्ञानके प्रचारमे बड़ा सहायक साबित 
हुभ्रा, निश्चय ही छापेके बिना पुस्तकों हारा ज्ञानका प्रचार उतनी शीघ्रतासे 
न होता, जितना किं वह्‌ हुप्रा । पोप-पुरोहित परिश्रमसे देरमे लिखी दो- 
चार कापियोँको जलवा सकते, किन्तु छपेने संकडों हजारो कापियोको तयार 
कर उनके प्रयत्नको बहुत हद तक भ्रसफल कर दिया । 

प्द्रहुवी-सोलहवी सदिर्यां हमारे यहाँ सन्तो श्रौर सूफियोको पैदा कर 
दुनियाकी तुच्छता--प्रतएव दुनियाकी समस्याश्रोके भुलाने--का प्रचार कर 
रही थीं; लेकिन इसी समय यूरोपमें बुद्धिको धमं प्रौर रूढियोसे स्वतंत्र 
करनेका प्रयत्न बहुत जोखिम उठाकर हो रहा था । लारंजो वाला (१४०८ 
५७ ई०) ने खुलकर शब्दके धनी धमे-रूदिके हिमायती दारेनिकोपर 
प्रहार किया। उसका कहना था, शब्दोके दिमागी तकंको छोडो ग्रौर सत्यकी 
खोजकेलिए वस्तुभ्रोके पास जाग्रो। कोलम्बस (१४४७-१५०६), 
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वास्को-दा-गामा (१४६६-१५२४) ने अ्रमेरिका ग्रौर भारतके रास्ते लोले । 
परासेलूसस्‌ ( १४६३-१५४१) श्रौर फ़ान्‌ हेल्मोन्ट (१५७७-१६४४) ने 
पुस्तक पत्रेकी गुलामीको छोड प्रकृतिके श्नध्ययनपर जोर दिया । उस वक्तके 
विद्वविद्यालय धमकी मुट्ठीमें थे, भ्रौर साईंस-संबंधौ गवेषणकेलिए वहां 
कोई स्थान न था; इसीलिए सादंसकी खोजोकेलिए स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित 
करनी पड़ी । लेलेसिग्रो (१५७७-१६४४) ने एेसी गवेषणाभ्रोकेलिए 
नेपल्समें पहिली रसायनशाला खोली । १५४३ मं वेसालियस्‌ (१५१५. 
६४ ई०) ने शरीरशास्त्रपर सादंस सम्मत ठंगसे पहिली पुस्तक लिखी, इसमें 
उसने कल्पनाकी जगह हर बातको शरीर देखकर लिखनेकी कोशिश की । 
धमं बहुत परेशानीमें पड़ा हरा था, वहु मृत्युके उरपे सादंसकी 
प्रगतिको रोकना चाहता था । १५३३ ई०मेँ सवतस्‌ भ्रौर १६०० ई०मं 
ग्योदिनो ब्रूनो भ्रागमें जलाकर सादईंसकै शहीद बनाये गये । यह्‌ वह्‌ समय 
था, जब कि भारतम ्रकबर उदारतापूवेक साइंसवेत्ताग्रोके खूनके प्यासे इन 
ईसाई पुरोहितो रौर दूसरे धर्मियोके साथ समानताका वर्ताव करते हुए सबकी 
धार्मिक रिक्षाग्नोको सुनता तथा एक नये धमं द्वारा उनके समन्वय करनेके 
प्रयत्नमें लगा हूभ्रा था । सोलहवी सदीके पोयी-विरोधी प्रयोग-हिमायती 
विद्वानोमे “मोतान्‌"“* (१५६१-१६२६), तायचो ब्राहे (१५५६-१६०१) 
के, सांशोजः (१५६२-१६३२)के नाम खास तौरते उल्लेखनीय हं । 
पन्द्रहुवीं सदीके विचार-स्वातंत्य श्रौर सोल्हवीं सदीके भौगोलिक, 
खगोलिकं श्राविष्कारोने कृप-मंडकताके दूर करनेमं बहुत मदद की, मरौर इस 
प्रकार सत्रहवीं सदीके युरोपमें कृं खुली हवा सी भ्राने लगी थी । इस 
वक्तके दाडोनिकोकी विचारधारा दो प्रकारकी देखी जाती हं। (१) 
कका कहना था, किं इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, श्रौर तजर्बा (प्रयोग) ही ज्ञनिका एक- 
मात्र श्राधार ह, इन्हे प्रयोगवादी कहते हं । बैकन, हान्स, लोक, बकंले, 
हयम, प्रयोगवादी दारनिक थे; (२) दूसरे दाशेनिक ज्ञानको इन्द्रिय या 


^ (01218116. १ 52161162. 
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प्रयोग-गम्य नहीं बुद्धिगम्य मानते थे इन्हें बुदधिवादी कहा जाता है; 
द-कातं, स्पिनोजा, लादइप्निट्‌जञ इस प्रकारके दाहेनिक थे । 


§ १-प्रयोगवाद 

प्रयोगवाद प्रयोग या तजर्बेको ज्ञानका साधन बतलाता है, किन्तु 
प्रयोगके जरिये जिस सच्चारईको वह सिद्ध करता हं, वह॒ केवल भौतिक तत्त्व, 
केवल विज्ञानतत्त्व--श्र्थात्‌ श्रदरेत.भी हो सकता हु--श्रथवा भौतिक प्रौर 
विज्ञान दोनों तत्त्वौको माननेवाला द्रैतवाद भी । हान्स, टोलैण्ड, श्रदरैती- 
मौतिकवादी थे, स्पिनोज्ञा श्रद्रेती-विज्ञानवादी; ओ्रौर बेकन, द-काते, 
लीपूनितूज्ञ द्वैतवादी थे । 

९, अद्वेत-भोतिकवाद 

८ १) होन्सि (१५८८१६५९ ३०)--टामस हाँन्सने प्रध्ययन 
प्राक्सफोडमें किया । पेरिसमं उसका परिचय देकातंसे हुग्रा । जो देश उद्योग- 
धये श्रौर पूंजीवादका बानी बनने जा रहा था, यह जरूरी था, कि 
उसका नंबर स्वतंत्र-विचारकोमे भी पहिला हो; इसलिए सत्रहवी सदीके 
श्रारंभमें बेकन (१५६ १-१६२६) का विचार-स्वातंत्यका प्रचार श्रौर 
मध्ययुगोनताका विरोध करना; तथा हान्स, लोक जपत दारेनिकोका उसे 
प्रागे बढ़ाना, कोई .ग्राकस्मिक घटना न थी । वैकन दानिक विचारोमें 
प्रगतिशील था, किन्तु यह जरूरी नही है, कि दाशंनिक प्रगतिशीलता 
राजनीतिमें भी वही स्थान रखे । जब इगलेडमें सामन्तवादके बिलाफ 
क्रामवेलके नेतृत्वे जनताने . क्रान्तिका भंडा उठाया, तो हान्स क्रान्ति- 
विरोधियोके दलमे था। ३० जनवरी १६४६ को शाहजहकि समकालीन 
राजा चालंस्‌का शिररछेदकर जनताने सामन्तवादियोपर विजय पाई । 
हान्स जसे कितने ही व्यक्ति उससे सन्तुष्ट नही हुए । नवम्बर १६५१ 
मेँ होँम्स फ़ांस भाग गया, लेकिन उसे यह समभनेमें देर न लगी, कि 


१ लप). 
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मुजरा जमाना नहीं लौट सकता, श्रौर उसी साल लौटकर उसने श्रधिनायक 
भ्रोलिवर क्रामवेल (१५९९-१६५८) से समता कर लिया । 

हान्स लोकोत्तरवादका विरोधी था । उसके भ्रनुसार दशन कारणोपि 
कायं भ्रौर कायसि कारणके ज्ञानको बतलाता हं । हम इन्द्रियोके साक्षात्कार 
दवारा वस्तुका ज्ञान (-सिद्धान्त) प्राप्त कर सकते हँ; या इस प्रकारके सिद्धा- 
न्तसे वस्तुके ज्ञानको भौ पा सक्ते हं । 

दशेन गति श्रौर क्रियाका विज्ञान हं, ये गति-ज्ञान प्राकृतिक पिंडोकि 
भी हो सकते हे, राजनीतिक पिडोके भौ । मनुष्यका स्वभाव, मानसिकं 
जगत्‌, राज्य, प्राकृतिक घटनाएं उन्ही गतियोके परिणाम हं । 

ज्ञानका उद्गम इन्दरियोकी वेदना ( प्रत्यक्ष) हं, ग्रौर वेदनां मस्तिष्कं ` 
या किसी इसी तरहके प्राभ्यान्तरिक तत्त्वम गतिके सिवा ग्रौर कृ नहीं हू । 
जिक्षे हम मन कहते है, वह मस्तिष्क यौ सिरे भीतर मौजूद इसी तरहके 
किसी प्रकारके भौतिक पदा्थकी गतिमात्रहं । विचारया प्रतिबिब, मस्तिष्क 
भौर हृदयकी गतिर्या--ञ्र्थात्‌ भौतिक पदार्थोकी गतिर्या--हं । भौतिक 


व त शरोर गति ये मूलतत्त्व ह, वे जगत्‌की हर एक वस्तु-जड, चेतनं 
सभी--को व्याख्या करनके लिए पर्याप्त ह । 


हान्सने ईइवरकफे श्रस्तित्वका साफ तौरसे इन्कार नहीं किया, उसका 
कटुना था कि मनुष्य "ईइवरके बारेमे कृ नहीं जान सकता ।"*., 

ग्रच्छा, ब्रा--पाप, पुण्य--हांन्सके लिए सापेक्ष बातं है, कोई पर 
मा्थतः न म्रच्छा हं न परमार्थतः बुरा। 

हन्ति श्ररस्तूकी भांति मनुष्यको सामाजिक प्राणी नही, बल्कि “मानव 
भेडिया' कहता था। मनुष्य हमेशा धन, मान, प्रभुता, या रक्तिकी प्रति- 
योगितामं रहता हं ; उसका भ्ुकाव अधिकके लोभ तथा देष श्रौैर युद्धकी 
ग्रोर होता हं । जब उसके रास्तेमें दूसरा प्रतियोगी भ्राता ह, तो फिर उसे 
मार डालने, भ्रधीनं बना लेने, या भगा देनेकी कोरिश्च करता ह्‌ । 

(२) टोलेड (१६ ०-१७२१ ई०)--होन्सकी भांति उसका देरी- 
भाई टोलेड भी भौतिकवादका हामी, तथा बकंलेके विज्ञानवादका विरोधी 
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था । भौतिक तत्त्व गतिशुन्य नहीं बल्कि सक्रिय द्रव्य या शक्ति हू । भौतिक 
तत्व शक्ति हं, भ्रौर गति, जीवन, मन, सब इसी शक्तिकी क्रियाएं हें । 
चिन्तन उसी तरह मस्तिषककी क्रिया ह, जिस तरह स्वाद जिह्वाका । 


# ` २-श्रदरेत विक्ञानवाद 


सनोजा ८ १६३२-७७ ई० }--बारुच दे-स्मिनोजा हालेंडमें एक 
धनी यहुदी परिवारे पदा हुभ्रा था। उसने पहिले इत्रानी साहित्यका 
भ्रध्ययन किया, पीछे फ़ंच दाशंनिक द~कातंके ग्रंथोको पढ़कर उसकी प्रवृति 
स्वतंत्र दाशेनिक चिन्तनकी ग्रोर हुई । उसके धर्मविरोधी विचारोमि उसके 
सधर्मी नाराज हो गये श्रौर उन्होने १६३६ ई० में उमे श्रपने धमं-मन्दिसमे 
निकाल बाहर किया, जिसे स्पिनोजाको श्रम्स्टडम्‌ लछोडनेपर बाध्य होना 
पड़ा । जहां तहा धक्के खाते अन्तम १६६६ में (म्रौ रंगजेबके शासनारंभ 
कालम) वह्‌ हागमें जाकर बस गया, जहाँ उसकी जीविकाका जरिया चरमेके 
पत्थरोको धिसना था। शताब्दियों तक स्पिनोजाको नास्तिक समभा जाता 
था, ग्रौर ईसाई, यहुदी दोनो उससे घृणा करनेमे होड लगाये हुए थे । 

स्पिनोजा पहिला दाशेनिक था, जिसने मध्यकालीन लोकोत्तरवाद तथा 
धर्म-रूढिवादको साफ शब्दोमें खंडन करते हुए बुद्धिवाद भ्रौर प्रकृतिवादका 
जबरदस्त समर्थेन किया : हर तरहके शास्त्र या धमग्रंयके प्रमाणसे बुद्धि 
ज्यादा विह्वसनीय प्रमाण है । धरमंग्रथोको भी सच्चा साबित होनेके लिए 
उसी तरह बुद्धिकी कसौटीपर ठीक उतरना होगा, जिस तरह कि दूसरे एति- 
हासिक लेखो या ग्रंथोको करना पडता हं । बुद्धिका काम हँ यह्‌ जानना कि, 
भिन्न-भिन्न वस्तुग्रोमे भ्रापसका क्या संबंध हं । प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध ह । यदि उनकी व्याख्याकेलिए प्रकृतित परेकी किसी लोकोत्तर 
चीज्ञको लाते ह, तो वस्तुग्रोका वह्‌ श्रान्तरिक संबंध विच्छिन्न हौ जाता 
है, श्रौर सततय तक पहुंवनेकेलिए जो एक जरिया हमारे पास था, उसे 
ही हम खो देते ह। इस तरह बुद्धिवाद श्रौर प्रकृतिवाईद (= मौतिक- 
वादी प्रयोगवाद) दो्नोका हम स्पिनोजाके ददेनमें संमिश्रण पते हें। 


३०० दहन-विग्वशेन । [ श्र्याय १० 


लेकिन स्पिनोजाके प्रकृति ( =-भौतिक) -वाद श्रौर हाँन्सके भौतिकवादमें 
भ्रन्तर हं । हान्स शुद्ध भौत्निकवादी था । वह सबकी व्याख्या भौतिक तत्वों 
ग्रौर उसकी रक्ति या गतिते करता था; किन्तु इसके विरुद्ध स्पिनोजञा 
स्तोइकों या ब्रह्म-जगत्‌-ग्रदरेतवादी वेदान्तियोकी भाति “यहु सब ईइवर 
( =ब्रह्म) हं, ओर ईरवर ( ब्रह्म) यह हं ।“ इस तरह उसका जोर 
भौतिकतक्त्व पर नही बल्कि श्रात्मतत्त्वपर था 

(परमत्व)--एक सान्त वस्तु श्रपनी सत्ताके लिए दूसरे भ्रनगिनित 
तत्त्वोपर निर्भर है, मौर इन श्राधारभूत तत्त्वों मेसे भी प्रत्येक दूसरे श्रनगिनित 
तत्त्वोपर निभेर हं । इस तरह एकका भ्राधार दूसरा, दूसरेका भ्राधार 
तीसरा. . . . मानते जानेपर हम किसी निर्चयपर नही पहुंच सकते । 
, कोई एेसा तत्त्व टौना चाहिए, जो स्वयंसिद्ध, स्वयं श्रपना प्राधारटहो, जो 
[सभी आधेयो, घटनाभ्रोको श्रवलम्ब दे / लेकिन, एसे स्वतः सिद्ध तत्त्वके 
दूढनेकेलिए हमे प्रकृतिसे परे किसी सष्टाकी जरूरत नही । प्रकृति या 
सुष्टि स्वयं इस काम तथा ईङवरकी भ्रावकश्यकताको पूरी करती हं । इस 
तरह प्रकृति या ईइवर स्वयं सवंमय, भ्रनन्त भ्रौर पूणे हं, इससे परे कू 
नही हं, न कोई लोकोत्तर तत्त्व टं । प्रकृति भी गतिशून्य नही बत्कि सक्रिय 
परिवतंनरील हं--सभी तरहकी शक्तियाँ वही हं । हर एक भ्रंतिम शक्ति, 
ईदवरका गृण हं । मनुष्य इन गुणोमेसे सिफं दो गुणोको जानता हं--विस्तार 
( परिमाण) श्रीर चित्त॒न; ्रौर यही दोनों हं भौतिक श्रौर मानसिक 
गक्तियां । सभी भौतिक पिड ्रौर भौतिक घटनाएं विस्तार-गुणकी मित्न-भिन्नं 
प्रवस्थाएं ह्‌, रौर समी मन तथा मानसिक भ्रनुभव चिन्तन गुणकी.। चकि, 
विस्तार श्रौर चिन्तन दोनों एक परमतत्त्वके गुण हं--इसलिए भौतिक मान- 
सिक पदाथकि संबंधमें कोई कठिना नहीं ह । जितनी सान्त स्थितिं हमे 
दृष्टिगोचर होती हू, वह्‌ भ्रम या माया नही बत्कि वास्तविक हं--उस वक्तं 
जब किं वह्‌ घटित हो रही ह, भ्रौर उस वक्त भी जब किं वहु लुप्त होती 
है, तब भी उनकौ भ्रत्यंताभाव नहीं होता, क्योकि वह एक परमतत्त्व मौजूद 
रहता हं, जिसमें किं नेक बदलते श्रौर फिर बदलते रहते हं । 
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३, द्ैतवाद्‌ 


लोक (१६३२-१७०४ ३०) - जान लकने श्राक्सफोडंमें दर्शन, 
प्राकृतिकं विज्ञान भ्रौर चिकित्साका अध्ययन किया था। बहुत सालों तक 
(१६६६-८३ ई०) इंगलेडके एक रस (श्रलं शाफ्ट्सबरी) का सेक्रेटरी रहा । 
प्रयोग या श्रनूभवसे परे कोई स्वतःसिद्ध वस्तु ह, नाक इससे इन्कारी 
था। हमारा ज्ञान हमारे विचारोते परे नही पहुंच सकता । ज्ञान तभी 
सच हो सकता हं, जब किं हमारे विचारोको वस्तुग्रोकी सत्त्यता स्वीकार 
करती हो--श्र्थात्‌ विचार प्रयोगके विरुद्ध न जते हों । 

( १) तन्त्व-मानसिक ग्रौर भौतिक तत्त्व--परत्यक्ष-सिद्ध श्रौर 
ग्रप्रत्यक्ष-सिद्ध-दो पादथंतो ह ही, इनके प्रतिरिक्त एक तीसरा ग्रात्मतत्तव 
ईरवर है । अपनी प्राकृतिक योग्यताका टीकर तौरमे उपयोग करके हमें ईदवर 
काज्ञान हो सक्तारहं। 

श्रपने कामके बुरे होनेके बारेमे हमारी जो राय हे-जो कि हमारे 
सीखे श्राचारज्ञानपे तंयार होती हं--इसीको श्रात्माकी पुकार कहा जाता 
हे ; वह इससे श्रधिक कु नही हं । भ्राचार-नियम स्वयंभू ( स्वतः उत्पन्न ) 
नहीं कहे जा सकते, क्योकि उन्हं न स्वयंभू देखा जाता हं, रौर न सवत्र एक 
समान पाया जाता हं । ईइवर-संबंधी विचार भी स्वयंभू नहीहं । यदि 
एेसा होता तो कितनी ही जाति्ोको ईइवरके ज्ञानसे वंचित भ्रथवो उसके 
जाननेके लिए उत्सुक न देखा जाता । इसी प्रकार श्राग, सूयं, गर्मकिं ज्ञान 
भी सीखनेसे श्रते हं, स्वयंभू नही हे । 

(२) मन-मन परहिले-पहिल साफ सलेट जेसा होता ह, उसमें न 
कोई विचार होते हः न कोई छाप या प्रतिविब (वासना) । ज्ञानकी 
सामग्री हमें श्रनुभव (प्रयोग) इारा प्राप्त होती हं" भ्रनुभवके ऊपर 
हमारे ज्ञानकी इमारत खडी हं । 
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लोक कहता ह कारण वह चीज हे, जो किसी दूसरी चीजको बनाता 
ह; रौर कायं वह ह जिसका भ्रारभ्म किसी दूसरी चीजे हं । 

इन्द्रिये प्राप्त वेदना या उसपर होनेवाला विचार ही हमे देश-काल- 
विस्तार, भेद-प्रभेद, श्राचार तथा दूसरी बातोके संबंधका ज्ञान देते हः; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तूत करते हं । 

लोक चाहता था, कि दशेनको कोरी दिमागी उडानसे बचाकर 
प्रकृतिके अध्ययनमें लगाया जाये । जिज्ञासा करने, प्रदनोके हल दृंढनेसे 
पहिले हमे श्रपनी योग्यताका निरीक्षण करना चाहिए, श्रौर देखना चाहिए 
किस भ्रौर कितने विषयको हमारी बुद्धि समभ सकती ह । “श्रपनी 
योग्यतासे परेकी जिज्ञासाएं श्रनेके नये प्रहन, कितने ही विवाद खड़े कर देती 
हं, जिससे. . . -हमारे सन्देह ही बढते हं । 


§ २-युद्धिवाद्‌ (देतवाद) 


वसे तो स्मपिनोज्ञाके श्रदरेती विज्ञानवादको भी बुद्धिवादमें शगिनाजा 
सकता ह, क्योकि विज्ञानवाद भौतिक जगत्‌की सत्ताको महत्व नही देता, 
किन्तु स्पिनोजाके दकशेनमे विज्ञानवाद श्रौर भौतिकवादका कृचं इतना 
सम्मिश्रण ह, तय प्रकृतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर ह, कि 
उसे केवल विज्ञानवादमं नहीं भिना जा सकता । बाकी सत्रहवी सदीके प्रमुख 
बुद्धिवादी दाशेनिक द-कातं श्रौर लाइपनिट्ज हे, जो दोनों ही द्वैतवादी भी ह्‌ । 


१-द-कातं (१५८६-१६५० ३०) 
रेने द-कातंका जन्म फ़ांसके एक रर्दस परिवारमं हुग्रा था+ दाशेनिकके 
ग्रतिरिक्त वह कितनी ही पुरानी भाषाभ्मोका पंडित तथा प्रथम श्रेणीका 
गणितज्ञ था, उसकी ज्यामिति भ्राज भी कातसीय ज्यामितिके नामसे 
मरहूर हं । 
यूरोपके पुनर्जागरण कालके कितने ही श्रौर विद्रानोकी भांति द-कातं 
मी भ्रपने समयके ज्ञानकी भ्रवस्थासे भ्रसन्तुष्ट था। सिफ़ गणित एक विद्या 
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थी, जिसकी श्रवस्थाको वह्‌ सन्तोषजनक सममभता था, श्रौर उसका कारण 
उसका श्रेय वह नपी-तुली नियमबद्ध प्रक्रियाको देता था । उसने गणित- 
के ढंगको दशेनमें भी इस्तेमाल करना चाहा । सन्त ग्रगस्तिनिकी भांति 
उसने भी “बाक्रायदा संदेह"से सोचना श्रारंभ किया-में दूनियाकी हर 
चीजको संदिग्ध समभ सकता हुं, लेकिन श्रपने 'होने के बारेमे सन्देह नहीं 
कर सकता, “मे सोचता हुं, इसलिए मँ हं ।'' इसे सच इसलिए मानना पडता 
हं, क्योकि यह “स्पष्ट श्रौर प्रसंदिग्ध"” ह । इस तरह हम इस सिद्धान्तपर' 
पहंचते हं, “जिसे हम प्रत्यन्त स्पष्ट ्रौर प्रसंदिग्ध पाते हं, वह्‌ सच ह ।“ 
इस तरहके स्पष्ट श्रौर श्रसंदिग्ध प्रतएव सच विचार र--ईइवर, रेखा- 
गणितके स्वयंसिद्ध, श्रोर "नहीसे कृं नही पैदा हो सक्ता”की तरह्के 
ग्रनादि सततय । यद्यपि द-कातंने स्पष्ट श्रौर प्रसंदिग्ध विचार होनेसे ईदवरको 
स्वयंसिद्ध मान लिया था, किन्तु हवाका रुख इतना प्रतिकूल था, कि 
ईरवरकी सिद्धिकेलिए श्रलग भी उसे प्रयत्नं करना पड़ा । दृश्य जगत्‌- 
के भी “स्पष्ट श्रौर भ्रसंदिग्ध"" श्रंशको उसने सत्य कहा । जगत्‌ ईइवरने 
बनाया हं, ग्रौर ्रपनी स्थितिको जारी रखलनेकेलिए वह ॒बिलकूल ईङवरपर 
निर्भर ह । ईहवरममिमित जगतूके दो भाग ह-काया या विस्तारयुक्त 
पदाथ ग्रौर मन या सोचनेवाला पदाथं । प्रात्मा श्रौर शरीरको वहु ्रक्विना 
की भाति ्रमिन्न नही; बल्कि ग्रगस्तिनूकी भाति सर्वथा भिन्न--एक दूसरेसे 
बिलकृल स्रलग-थलग--कहता था। यह भगवान्‌की दिव्य सहायता हु, जिसे 
किं श्रात्मा शरीरकी गतिको उत्पन्न नही, बल्कि संचालित कर सकता हं ॥ 
द-कातं इस प्रकार लोकोत्तरवादी तथा प्रगस्तिन्‌की भांति ईसाई धर्मका एक 
जबरदस्त सहायक था । रारीर ग्रौर ग्रात्मामें श्रापसका कोई संबंध नहीं 
इस धारणाने द-कातंको यह माननेके लिए भी मजबूर किया, किं जब दोनोमेसे 
किसी एकमे कोई परिवतेन होता हं, तो भगवान्‌ बीचमें दखल देकर 
दूसरेमे भी वही परिवतंन पदा कर देता हं । 

भ्रमे दाशेनिक हान्स द-कातंका समकालीन तथा परिचित था, किन्तु 
दोनोके विचारोमें हम ज्मीन-प्रासमानका भ्र॑तर देखते हँ । द-कातं पूरो 
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लोकोत्तरवादी, ईश्वरके इशारेपर जड-चेतनको नाचनेवाला मानता था; 
|किन्तु हान्स लोकोत्तरवादके बिलकूल विलाफ़, हर समस्याके हलको प्रकृति 
मे दूंढनेका पक्षपाती था । स्पि्तोजाने द-कातेके ग्रंथोसे बहुत फ़ायदा उठाया, 
"विस्तारः ग्रौर चिन्तन काया ग्रौर प्रात्माके स्वरूपोंको भी उसने द-कातंसे 
लिया, किन्तु द-कार्तेके दरोनके 'ईहवरीय यंत्रवाद"की कमजोरियोको क्ह 
समभता था, इसीलिए द-कातंके देतवादको छोड उसने प्रकृति-ईइवर-प्रदरेत 
या विज्ञानवादको हांब्सके नजदीकतर लानेकी कोरि की। 

द-कातके अ्रनूसार दशेन कहते ह मनुष्य जितना जन सकता हं, वह 
ज्ञान तथा ग्रपने जीवनके आचरण, ग्रपने स्वास्थ्यकी रक्षा, ्रौर सभी 
कलाभ्रों ( == विद्याग्रों ) के प्राविष्कारके पूणे ज्ञानको । इस तरह द-कातंकी 
परिभाषामे ददेनमे लौकिक लोकोत्तर सारे ही स्ुष्ट श्रौर_श्रसं दिग्ध ष्ट श्रौर श्रसंदिग्घ 
( =-्रविसंवादि) ज्ञान शामिलहे। 

ईदवरके कामके बारै दकार्दका कहना है--भगवान्‌ने शुरूमे गति श्रौर 
विश्रामके साथ भौतिक तत्त्वों ( प्रकृति) को पेदा किया । प्रकृतिमें जो गति 
उसने उस वक्त पैदा की. उसे उसी मात्रामें जारी र्खनेकेलिए उसकी सहा- 
यताकी श्रव भी जरूरत हं, इस प्रकार ईङवरको सदा सक्रिय रहना पडता ह्‌ । 

ग्रात्मा या सोचनेवाली वस्तु, उसे कहते हं, जो संदेह करने, समभने, 
ग्रहण-समथेन-म्रस्वीकार-इच्छा-प्रतिषेष करनेकी क्षमता रखती टे । 

गंभीर विचारक होते हुए भी दे-कातं मध्ययुगीन मानसिक बंधनोसि 
ग्रपनेको प्राजाद नहीं कर सका था, ग्रौर प्रपने दरोनको स्वप्रिय रखनेके 
लिए भी वह्‌ धमंवादियोका कोपभाजन नहीं बनना चाहता था । स्वयं द- 
कातंके श्रपनें वगेका भी स्वायं इसमें था कि धमं श्रौर उसके साथ प्राचीन 
समाजकी व्यवस्थाको न छडा जाये । 


२. लाइपनिट्‌ज (१६४६-९०१६ ई) 


गोटूपफ़ीड्‌ विल्हेल्म लाइप्निट्ज लीपजिग्‌ (जमनी) में एक मध्यवित्तक 
परिवारमें पैदा हुश्रा था। विश्वविद्यालयमें वह कानून, दशेन, श्रौर गणित 
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का विद्यार्थी रहा। 

दशंन - लादपनिट्‌ज भ्रात्म-कणवादष्का प्रवत्तंक था । उसके ददने 
भौतिक पदा्थ--श्रौर भ्रवकाड् भी--वस्तु सत्य नही ह, मन जिन्हें श्रनुभव 
करता हु, उसके ये सिफ़ं दिखावे मात्र हू । श्रात्मकण ( ==मन, विज्ञान) ही 
एकमात्र वस्तु सत्य हं । सभी श्रात्मकण विकासमे एकसे नहीं हं । कका 
विकास भ्रत्यन्त म्रल्प हं, वह सुप्तसे हं । कुछछका विकास इनसे कृ ऊंचा 
हं, वह स्वप्न प्रवस्थाकी चेतना जंसे हं । कृदधका विकास बहुत चा है, 
वह पूरी जागृत चेतना जसे हं। रौर इन सबसे ऊचा चरम विकास 
ईइवरका हं । उसकी चेतना अत्यंत गंभीर ग्रत्यंत पूणं, ग्रौर भ्रत्यंत सक्रिय 
हे । ब्रात्मकणोकी संख्या श्रनन्त श्रौर उनके विकासके दज भी ग्रनन्त ट -- 
उनमें इतनी भिन्नता हे, कि कोई दो भ्रात्मकण एकसे नही ह । इस प्रकार 
लाइप्निट्ज दवेती विज्ञानवादको मानता हं । 

परत्थेक भ्रात्मकण श्रपनी सत्ता श्रौर गुणके लिए दूसरे भ्रात्मकणका मृह- 
ताज नहीं ह, एक म्रात्मकण दूसरेको प्रभावित नही कर सकता । लेकिन 
सर्वोच्च श्रात्मकण ईश्वर इस नियमका श्रपवाद ह--उसने एक तरह श्रपने- 
मसे इन श्रात्मकणोको पदा किया । श्रात्मकण भ्रपनी क्रियोग्रोके संबंधमें 
जो श्रापसमें सहयोग करते दीख पडते हँ, वह्‌ पहिलेसे स्थापित समन्वय 
के' कारण हँ-- भगवान्‌ने उन्ह इस तरह बनाया ह, जिसमें वह्‌ एक दूसरेसे 
सहयोग करं । 

द-कार्तंका यह विचार किं ईइवरने भौतिक तत्त्वे गति एक निरिचित 
मात्रा मे--घडीकी कजीकी भांति-- भर रखी हे, लाइपनिट्जको पसंदन था, 
यद्यपि धमे, ईइवर, दैतवाद श्रादिका जहाँ तक संबंध था, वह्‌ उससे सहमत 
था । लाइप्निट््का कहना था--पिड चलते ह, पिड विश्राम करते हं-- 
जिसका श्रथं ह गति श्राती ह, भ्रौर नष्ट भी होती हं यह (संसार) 
प्रवाहका सिद्ान्त--म्र्थात्‌ प्रकृतिमें मेढक-कुदान नही सम-प्रवाह ह-के 


१ 21019413. = २ (3 0ल्लतर्ल प्ट्या्ति, ग श्ना. 
९५ 


३०९६ दहोन-दिग्वशेन | भ्रध्याय १० 


खिलाफ़ जाता हं । संसारमें कोई एेसा पदाथं नही हं, जो क्रिया नही करता । 
जो क्रिया नहीं करता वह हं ही नहीं, लाइप्निट्जने इस कथन द्वारा श्रपनेसे 
हजार वषं पहिलेके बौद्ध दादेनिक धममकी्तिकी बातकों दुहराया । “श्रं 
क्रियामे जो समर्थं ह वही ठीक सच हं 

लादपनिदट्‌ज्ञ विस्तारको नही, बल्कि शक्तिको शरीरका वास्तविक गुण 
कहता ह, बिना शक्तिके विस्तार नही हो सकता, भ्रतएव शक्ति मुख्य 
गुण हं । ४ 
ग्रवकाश या देशः सापेक्ष पदाथं हं, उसकी परमाथं सत्ता नही ह । 
वस्तुएं जिसमें स्थित हे वह देश ह, ्रौर वह वस्तुग्रोके नाशके साथ नाश हो 
जाता ह । शक्तियाँ देशपर निभेर नहीं है, किन्तु देश ्रपनी सत्ताकेलिए 
राव्तियोपर श्रवर्य-निभंर हं । इसलिए वस्तुग्रों ( --्रात्मकणो ) के बीचमें 
तथा उनसे परे देश नही हौ सक्ता; जहां शक्तया खतम होती ह, वहाँ 
देश भी खतम होता हं । देरकी यह कल्पना भ्राइन्‌स्टाइनके सापेक्षतावाद के 
' बहुत समीप हं । 

(१) ईश्वर--लादपनिट्जके अ्रनुसार दरौन भगवान्‌ तक पहुंचाता है; 
क्योकि दरान भौतिक श्रौर यात्रिक सिद्धान्तोकी व्याख्या करना चाहता है, 
उसकी उस व्याख्याके बिना चरम कारण भगवान्‌को हम मान ही नही सकते । 
भगवान्‌ स्वनिमित गौण या उपादान-कारणों हारा सभी चीजोको बनाता ह्‌ । 
भगवान्‌ने दुनिया कोई ग्रच्छी तो नहीं बनाई है--इसका जवाब लाइप्निटुज 
देता हं --भई ! दुनियाको भगवान्‌ने उतना म्रच्छा बनाया हं, जितनी भ्रच्छी 
किं वह्‌ बनाई जा सकती थी--दसमे जितना संभव हो सकता ह, उतने 
वैचित्र्य ग्रौर पारस्परिक समन्वय हू । यह ठीक हँ कि यह्‌ पूणं नही है, इसमें 
दोष ह । किन्तु, भगवान्‌ सीमित रूपमे कंसे श्रपने स्वभाषको व्यक्त कर 
सकता था ? दोष ( ==बुरादयांँ ) भी श्रनावश्यक नहीं हू । चित्रमे जसे काली 


१ ““श्रथेक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमां सत्‌"--प्रमाणवार््तिक । 
१ 51466. ९ देखो ““विदवकी रूपरेखा" मं सपेक्षतावाव 


लाहप्निद्‌च | यूरोपीय दशन ३०७ 


जमीनकी श्रावर्यकता होती ह, उसी तरह श्रच्छादयों ( --शिव ) को व्यक्त 
करनेकेलिए बुराइयोकी भी जरूरत हं । यहां समाजके प्रत्याचार उत्पीडनके 
समर्थनकेलिए लाइप्निट्ज़ कंसी कायरतापणे युक्ति दे रहा हं ! ! यदि ग्रपनी 
म्रच्छाइयोको दिखलानेकेलिए ईदवरने चंद व्यक्तियोको श्रपना कृपापात्र 
ग्रौर ९० संकड़ाको पीडित, दखी, नारकीय बना रा हं, तो एसे भगवानूसे 
“त्राहि माम्‌ ।'" 

` (२) जीवात्मा--जीव अ्रगणित भ्रात्मकणोमिं एक दै--यह बतला 
चुके ह । भ्रात्माको लाईइप्निट्‌ज ग्रचल एकरस मानता हं ।--“श्रात्मा 
मोम नहीं ह्‌, जो किं उसपर ठप्पा ( == वासना) मारा जा सके । जो श्रात्मा 
को एेसा मानते हं, वह्‌ ग्रात्माको भौतिक पदाथ बना देते हें ।'“ ्रात्माके 
भीतर भाव (सत्ता), द्रव्य, एकता, समानता, कारण, प्रत्यक्ष, कायेकारण, 
ज्ञान, परिमाण--यह्‌ सारे ज्ञान मौजूद ट्‌ । इनकेलिए ्रात्मा इन्द्रियोका 
मुहताज नही हं । 

(३) ज्ञान-वुद्धिसंगत ज्ञान तभी संभव दहै, जब हम कुच सिद्धान्तोको 
स्वयंभू सिद्ध मान ले, जिसमें कि उनके श्राधारपर श्रपनी गुक्तियोको इस्तेमाल 
किया जा सके । समानता ( ==सादृश्य) श्रौर विरोध इन्ही स्वयंभू सिद्धान्तोमें 
हे । शुद्ध चिन्तनके क्षेत्रमे सच्चाईकी कसौटी यही समानता श्रौर विरोध 
हे। प्रयोग ( = तजबं )के क्षेत्रे सच्चाईकी कसौटी पर्याप्त युक्ति ही स्वयंभू 
सिद्धान्त हं । दर्ञनका मुख्य काम ज्ञानक मौलिक सिद्धान्तो- जोकि साथ 
ही सत्यताके भी मौलिक सिद्धान्त या पूवेनिर्वय ह्‌--का ्राविष्कार 
करना ह्‌ । 

हाँन्स श्रौर द-कातं दोनों बिलकुल एक दूसरेके विरोधीवादो--्रकृति- 
वाद ग्रौर लोकोत्तरवाद-को मानते थे । स्पिनोजाका दिल द-कातंके साथ 
था, दिमाग होन्सके साथ, जिससे वहं द-कातंको मदद नही कर सका, ग्रौर 
उसका देन नास्तिकता ओ्रौर भोतिकवादकेलिए रास्ता साफ़ करनेका 
काम देने लगा । लादइप्निट्ज चाहता था, किं ददनको बुद्धिसंगत बनानेके 
लिए मध्य-युगीनतसे कृं श्रागे जरूर बढ़ना चाहिए, किन्तु इतना नहीं 
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किं स्पिनोजाकी भांति लोग उसे भौतिकवादी कहने लगे । साथ ही ईइवर, 
ग्रात्मा, सृष्टि श्रादिके धार्मिक विचारोको भी वह्‌ भ्रपने दशेनमं जगह देना 
चाहता जिसमें कि सभ्य समाज उसे एक प्रतिष्ठित दाशेनिक समभे! इन्हीं 
विचारोसे प्रेरित हो सिनोजाके समन्वय--प्रकृति-ईदवर-ग्रदरेत तत्व--को 
न मान, उसने भ्रात्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्िनोजाका विज्ञानवाद 
भी था ग्रौर द-कातेका देतवादी, ईरवरवाद भी। 


कादश अन्याय 


अरारहवीं सदीके दागनिक 


न्यूटन (१६४२-१७२७ ई०) के सत्रहवीं सदीके श्राविष्कार गुरत्वा- 
कषण (१६५७ ई०) ग्रौर विशवकी यांत्रिक व्याख्याने सत्रहवीं सदी ग्रौर 
भ्रागेकी दाशेनिक विचार-धारापर प्रभाव डाला। श्रठारहवीं सदीमें हरल 
(१७३८-१८२२ ई०) ने न्यूटनके यांत्रिक्‌ सिद्धान्तके श्रनुसार रानिकी 
कक्षासे श्रौर परे वरुणः ग्रह तथा दानिके दो उपग्रहोका (१७८६ ई०) 
भ्राविष्कार किया । इसके श्रतिरिक्त उसने एक दूसरेके गिदं चूमनेवाले 
८०० युग्म ( =--जुडवें ) तारे खोज निकाले, जिससे यह भी सिद्ध हो गया 
किं न्यूटनका यात्रिक सिद्धान्त सौरमंडलके प्रागे भी लाग्‌ हं । रताब्दीके 
ग्रन्त (१७९६ ई०) में लाप्लासूने म्रपनी पुस्तकं खगोलीय यंत्र" लिखकर 
उक्त सिद्धान्तकी श्रौर पुष्टि की । इधर भौतिक सांसे भी ताप, ध्वनि, 
चुम्बक, विजलीकी' खोजोमें नई बातोका ब्राविष्कार किया । रम्‌फोडने 
सिद्ध किया कि तपि भी गतिका एक भेद हं। ह्‌क्सिबीने १७०५ ई० में 
प्रयोग करके पहिले-पहिल बतलाया, किं ध्वनि हवापर निभेर हं, हवा न 
होनेपर ध्वनि नही पैदा हो सकती । 

रसायन-शास्त्रमे प्रीस्टली (१७३३-१८०४ ई०) भ्रौर शीले (१७४२- 
८६ ई०)ने एक दूसरेसे स्वतंत्र रूपेण श्राक्सीजनका श्राविष्कार किया । 
कवेन्डिश (१७३ १-१८१०) ने प्राक्सीजन प्रौर हाइड़ोजन मिलाकर साबित 
किया कि पानी दो गैसोसि मिलकर बना हं । 


'[40ाप्ऽ. (6512 46720165, = १ 45108, 
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इसी राताब्दीमें हटन (१७२६-९७ ई०) ने भ्रपनी पुस्तक पुथिवी- 
सिद्धान्त" लिखकर भूगभं साईंसकी नीव डाली ; म्रौर जेनेर (१७४६-१८९३ 
ई०) ने चेचकके टीकेका भ्राविष्कारकर बीमारि्थोकी परहिलेसे रोकथामका 
नया तरीका चिकित्साशास्त्रमे प्रारम्भ क्या। 

ग्रठारहवीं सदीमें साइंसकी जो प्रगति प्रभी हम देख चुके हे, हय नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दरेनपर न पडता । इसीलिए हम ्रटारहवीं 
सदीके दाशेनिकोको सिफं हवामें उडते नही देखते, बल्कि सन्देहवादी दयम्‌ 
ही नहीं विज्ञानवादी बकंले भ्रौर कान्टको भी प्रयौगकी पूरी सहायता लेते 
हए श्रपने काल्पनिकवादका समथेन करना चाहते ह्‌ । 


$ १, विज्ञानवाद 


ग्रठारहवीं सदीके प्रमुख विज्ञानवो्दीं दाशेनिक बकंले प्रौर कान्ट हँ । 


९-बकले (१६०५९७६२ ई०) 

जाजं बकंलेका जन्म श्रायरलेडमें हृश्रा था, भ्रौर शिक्षा उन्लिनके 
दिनिटी कालेजमें । १७३४ ई०में वह॒ कोलोज्‌का लाट-पादरी बना । 

बकंलेके दशेनका मख्य प्रयोजन किसी नये ततत्वका अन्वेषण नही था । 
उसकी मुख्य मंशा थी, भौतिकवाद ग्रौर श्रनीदवरवादसे ईसाई 
धमकी रक्षा करना । इस प्रकार वह श्रठारहवीं सदीका भ्रगस्तिन्‌ श्रौर 
सीमित श्रथमें ईसाईयोका श्रंक्विना था। हान्सका भौतिकवादी देन 
तथा विचार-स्वातन्त्य संबंध दूसरी शिक्षाएं धीरे-धीरे शिक्षित बुद्धिवादी 
दिमागोपर श्रसर कर ईसाइयतकेलिए खतरा पदा कर रही थी । सत्रहुवीं 
ग्रौर श्रठारहवी सदीमे भी जिस तरहकी प्रगति सादंसमें देखी जी रही थी, 
उससे धर्मका पक्ष ्रौर निबंल होता जा रहा था, तथा यह साबित हो 
रहा था कि प्रकृति ग्रौर उसके श्रपने नियम हर बौद्धिक समस्यके हलके 


^ (वाल्क ग 16 00). 
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लिए पर्याप्त ह । यद्यपि इस लहरको रोकनेकेलिए द-कातं, स्पिनोजा 
श्रौर लाइप्निटजके दशन भी सहायक टो सक्ते थे, किन्तु भौतिक- 
तत्त्वोकि भ्रस्तित्वको वे किसी न किसी रूपमे स्वीकार करते थे । बिराप्‌ (= 
लाट-पादरी ) बकलेने भौतिकतच्वोके प्रस्तित्वको ही श्रपने ददोन-दारया मिटा 
देना चाहा-न भौतिकतत््व रहेगे, न भीतिकवादी सर उठयेगे । 

बकंलेका कहना था : मुख्य या गौण गुणोकि संबंधमें जो हमारे विचारं 
या वेदनापं ह्‌, वह किन्ही वास्तविक बाह्यतत्त्वोकी प्रतिकृति या प्र्िविब नहीं 
ह, वह सिफ़ मानसिक वेदनाएं ह; रौर इनसे प्रधिक कृ नही हं । विचार 
विचारोसे ही सादुर्य र सक्ते हे, भौतिक पदार्थो ओर उनके गुणो- 
गोल, पीला, कडवा ्रादि-से इनं प्रभौतिक विचारों या मानस प्रति- 
विबोका कोई साद्ह्य नही हो सकता । इसलिए भौतिकं पिडोके ग्रस्तित्वकों 
माननेकेलिए कोई प्रमाण नहीं । स्ञानका विषय हमारे विचार है, उनसे 
परे या बाहर कोई भौतिकतत्तव ज्ञानका वास्तविक विषय नही ह । “मनसे 
बाहर चाह वह स्वगेकी संगीत मंडली हो, श्रथवा पुथिवीके सामान हों, मन 
(= विज्ञान)को छोड वहां कोई दूसरा द्रव्य नही, (मानसिक) ग्रहण ही उनकी 
सत्ताको बतलाता हं । जब उन्हं कोई मनृष्य नहीं जान रहादहै,तोयातो 
वेहं ही नही, अथवा वे किसी श्रविनान्नी श्रात्माके मनमें हं ।'' भौतिक 
पिड म्रपने गृणानुसार नियमित प्रभाव (ग्राग, ठंडक) पदा करते हे, यदि 
भौतिक तत्त्व नी ह, तो सिफं विचारसे यह कंसे होता हं ?--बकंलेका 
उत्तर था किं यह्‌ “श्रकृतिके विधाताके द्वारा स्वेच्छासे बनाए उस संबंधका 
यह्‌ परिणाम हे, जिसे उसने भिन्न-भिन्न विचारोके बीच कायम किया हु । 
बकंले के प्रनुसार सत्यके तत्व हृ: भगवान्‌, उसके बनाए भ्रात्मा, श्रौर भिन्न- 
भिन्न विचार जो उसकी आरज्ञानृसार विशेष भ्रवस्थाग्रोमें पैदा होति हं । 


२, कान्ट ( १७२४-९८०४ ३० ) 


इम्मानुयेल कान्ट कोइनिक्सवगं (जमनी) में एक साधारण कारी- 
गरके घर पैदा हृश्रा था । उसका बाल्य धामिक वातावरणमें बीता था। 
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प्रायः सारा जीवनं उसने श्रपने जन्मनगर ग्रौर उसके पड़ोस हीमे बिताया 
ग्रौर इस प्रकार देशभ्रमणके संबंधमें वह्‌ एक पूरा कूपमंडकं था । 

हान्स, स्पिनोजा, द-काते, लाइप्‌निट््‌जके, बकंले दशेनोमे या तो भौतिक 
तत्त्वोको ही मूल तत्त्व होनेपर जोर दिया गया था, भ्रथवा प्रकृतिकी उपेक्षा 
करके विज्ञान ( =चेतना)को ही एकमात्र परमतत्त्व कहा गया .।. कान्टके 
समय तक विज्ञानका विकास श्रौर उसके प्रति शिक्षितोका सम्मान इतना 
बढ़ गया था, कि वहु उसकी श्रवहेवलना करके सिफ़ं विज्ञानवादपर सारा 
जोर नहीं खचं कर सकता था--यद्यपि घूमफिरकर उसे भी वही पहुंचना 
था--ग्रौर भौतिकवादका तो वह पणं विरोधी था ही) द्यमकी भांति इन 
दोनों वादोपर सन्देह करनेको ही वह्‌ ग्रपना वाद बनाना पसन्द नहीं करता 
था । उसके दशंनका मुरुय लक्ष्य थाय मके सन्देहवाद ग्रोर पुरानी दाशे- 
निक रूडिको सीमित करना, तथा सबसे बढ़कर वह भौतिकवाद, ्रनीइवर- 
वादको नष्ट करना चाहता था । अ्रपनेको बृद्धिवादी साबित करनेकेलिए 
बह भाग्यवाद, भावुकतावाद, मिथ्या-विदवासका भी विरोधी था । कान्टके 
वक्त यूरोपका विचारशील समाज मध्ययुगीन मानस-बंधनोसे ही मुक्त नही 
हौ गया था, बल्कि उसने मध्ययुगके रथिक ठचि-सामन्तवाद--को भी 
दो प्रमुख देशो, ईंग्लेड ( १४९५-१६००) ग्रौर फ़रांस (१७८९ )से विदा कर 
पूंजीवादकी भ्रोर जोरसे क्रदम उठाया था । ईग्लेडमें ्र॑ग्रेजी सामन्तवादकी 
निरंकृगता चालंस प्रथमके साथ ही १६४९ में खतम कर दी गईथी। वहाँ 
सवाल सिफ़ं एक मुकृटके धूलमं लोटनेका नहीं था, बल्कि मुकुटके साथ ही 
सनातन म्थदाग्रोके प्रति लोगोकी ग्रास्था उठने लगी थी । भ्रठारहवी सदीमें 
ग्रब फ्रांसकी बारी थी । सामन्तवाद ग्रौर उसके पिट्ट्‌ धमेसे दबते-दबते लोग 
ऊब गए थे। उनके इस भावको व्यक्त करनेकेलिए फ़ांसने वोल्‌तेर ( १६६४. 
१७७८) , श्रौर रूसो ( १७१२-७८ ई०) जसे जबदस्त लेखक पेदा किये । 
वोत्तेर धमंको ग्रज्ञान ग्रौर धोखेकी उपज कहता था । उसके मतसे मजहब 
होरियार पुरोहितोका जाल हं, जिन्होने कि मनुष्यकी मूखंता श्रौर पक्ष- 
पातको दस्तेमालकर इस तरह उनपर शासनका एक नया तरीका निकाली 


कान्ट | युरोपीय दन ३१३ 


ह । रूसो, वोल्‌तेरसे भी श्रागे गया, श्रौर उसने कला प्रौर विज्ञानको भी 
शौकीनी भ्रौर कोमचोरपनकी उपज बतलाया, श्रौर कहा किं श्राचारिक 
पतनके यही कारण हं । “स्वभावसे सभी मनुष्य समान ट । यह हमारा 
समाज हरे, जिसने वैयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्हे श्र-समान बना 
दिया--श्रौर श्राज हम उसमें स्वामी-दास, रिक्षित-्ररिक्लित, धनी- 
निधेन, पा रहे हं । एक बड़ा रईस वरन्‌ दो'लूबाश (१७१२-७८ ई०) 
कह रहा था--'श्रात्मा कोई चीज नीं हं, चिन्तन मस्तिष्ककी क्रिया हु, 
भौतिकतत्त्व ही एकमात्र भ्रमर वस्तु हं ।'” 

एसी परिस्थितिमें कान्ट समभता धा, किं यू रोपके मुक्त. होते विच।रोको 
ईसादयतकी तंग चहारदीवारीके ग्रन्दर बंद नही किया जा सकता, इसलिए 
चहारदीवारीको कृं बढ़ाना चाहिए, ग्रौर ईइवर, क्ेस्वातंत्य तथा भ्रात्माके 
ग्रमरत्व--धममके इन मौलिक सिद्धान्तोकी रक्षा करनेकी कोरिदा करनी 
चाहिए । इन्हीको लेकर कान्टने ग्रपने प्रखर तकेके ताने-वाने बुनकर एक 
जबदंस्त जाल तयार किया । उसने कहा : तज्बेपर निभर मानव-बुद्धि 
बहुत दूर तक जा सकती ह, इसमे शक नही; किन्तु उसकी गति अनन्त तक 
नही हो सकती । उसकी दौडकी भी सीमा दै । ईङवर, परलोक या परजीवन 
मानवके तजबकी सीमासे वाहरकी--सीमापारीय--चीजें हं, इसलिए 
उनके बारेमे कोई तकं-वितकं नही किया जा सकता, तकंसे न उनका खंडनं 
ही कियाजा सकता, न उन्हें सिद्ध ही किया जा सकता हं । उन्ह 
शद्धावश माना जा सकता ह--संद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा भले ही कमजोर 
मालूम होती है, मगर व्यवहारम्‌लक टोनेसे वह काफी प्रबल हं ।--भ्र्थात्‌ 
ईदवर तथा परजन्मके विश्वास समाज ग्रौर व्यक्तिमें सान्ति ्रौर संयमका 
प्रचार करते हं, जो कि इनके माननेकेलिए काफी कारण हं। 

( १) ज्ञान--वास्तविक ज्ञान व्ह दहु, जो कि सावदैशिकं, तथा 
भ्रावदयक हो । इन्द्रियां हमारे ज्ञानके लिए मसाला जमा करती ह, ्रौर मन 
ग्रपने स्वभावके श्रनुकूल तरीकोसे उन्हे कमबद्ध करता हं । इसीलिए जो 
ज्ञान हमे मिलता हं वह वस्तुएं--श्रपने-- भीतर जंसी ह, वेसा नही होता, 


३१४ दरोन-दिग्दहटेन [ श्रध्याय ११ 


बल्कि विचारोके क्रम-संबंधी सावेदेशिक भ्रौर भ्रावश्यक ज्ञानके तौरपर 
होता हं । गोया वस्तुए-ग्रपने-भीतर क्या ह, इसे हम नहीं जान सक्ते- 
यह हं कान्टका सन्देहुबाद । साथ ही, हमारे ज्ञानम जो कृट्धं भ्राता हं वह 
तजबं या प्रयोगसे श्राता हं--यहाँं वह प्रयोगवादी सा मालूम होता 
हं । लेकिन, मन बाहरी बातोकी कोई पर्वाह न करके, श्रषने तजर्बोपरं 
चिन्तन करता हं, शरीर उन्हे श्रपने स्वभावके भ्रनुसार ग्रहण करता 
हं--यह बाह्याथसे ्रसंबद्ध मनका ग्रपना निणेय बुद्धिवाद हं । प्रयोगवाद, 
सन्देहवाद, ग्रौर वृद्धिवाद तीनोको सिकं ग्रपने मतलवके लिए कान्टने 
इस्तेमाल किया हं, रौर इसका मतलब विचारको बड़ी सीमाबंदीके परे 
-जानेसे रोकचा हं । 

(२) निश्चय-ज्ञान सदा निर्चयके रूपमे प्रकट होता है--हम 
ज्ञानम चाहं किसी बातकी स्वीकृति ( =-विधि) करते ह, या निषेध करते 
हं। तो भी प्रत्येक निश्चय ज्ञान नही हं । जो निह्वय "सावेदंशिक श्रौर 
भ्रावरयक'” नहीं ह, वह साइंस-सम्मत नहीं हये सकता । यदि उस निश्चयका 
कोई भ्रपवादभीदहं, तो वह सावेदेशिक नही रहेगा; यदि कोई विरोधी 
भीभ्रा सकता हं तो व्ह भ्रावश्यक नही 

(३ ) प्रत्यत्त--किसी वस्तुक प्रत्यक्ष करनेकेलिए जरूरी ह किं वहाँ 
भौतिकं तत्त्व या उसके भीतर जो कुं भरा (वेदना), ग्रौर श्राकार ( रंग, 
राब्द, भार) हो । इन्हं बुद्धि एक ढाचे-- या देश-कालके चौकटे-में क्रम- 
बद्ध करती ह, तब हमे किसी वस्तुका प्रत्यक्ष होता हं । श्रात्मा ( ==मन) 
सिफ़ं वेदनाग्रोको प्राप्तं करता ह, वह॒ सीधे पदार्थो ( ==विषयों ) तक नहीं 
पहुंच सकता, श्रौर न विषय सीधे मन ( =ग्रात्मा ) तक पहुंच सकते । फिर 
ग्रपनी एकं विशेष दाक्ति--भ्रात्मानुभूति- दारा उन्टं वह्‌ प्रत्यक्ष करता 
हं । तव वह श्रपनेसे बाहर देश ग्रौर कालम रंगको देखता हं, शब्दको 
सुनता हं । 
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देश, काल--मनकी बनावट ही एेसी ह, कि वहां कोई वैसी वस्तु न होने 
पर भी देदा भ्रौर कालको प्रत्यक्ष करता हं--वह वस्तुग्रोको ही देश ग्रौर 
कालमे (ग्र्थात्‌ देश-कालके साथ) प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि खुद देर-काल- 
को स्वतंत्र वस्तु के तौर पर प्रत्यक्ष करता हुं । हमारी ्रान्तरिक मानस-क्रिया 
कालकी सीमाके भीतर प्र्थात्‌ एकके वाद दूसरा करके टोती है; ग्रौर बाहरी 
इन्द्रिय-ज्ञान देशकी सीमाके भीतर होता हं, भ्र्थात्‌ हम उन्हीं चीर्जोका 
प्रत्यक्ष कर सकते हं, जिनका कि हमारी इन्द्रियोसि संबंध ह । देर श्रौर 
काल वस्तु-सत्य भ्र्थात्‌ बिना दुसरेकी सहायताके खुद ग्रपनी सत्ताके धनी 
नही हं, रौर नही वस्तुभ्रोके गणया संबधदहीहं। वे तरीके या प्रकारं 
जिनसे कि हमारी इन्दरर्यां विषयोको ग्रहण करती ह, इन्द्रियोके स्वरूप 
या त्रियाएंहं। देश ओरौर काल ग्रात्मानुभूतिे दी जाने जाते है, वे बाहरी 
इन्द्रियोके विषय नही हं--इसका मतलब हँ, कि यदि श्रात्मानुभूति या देश- 
कालके प्रत्यक्षीकरणकी शक्ति रखनेवाले सत्त्व जगतूमे न होते तो निश्चय 
ही जगत्‌ हमारे लिए देराकालवाला न रह जाता। बिना देके हम 
वस्तुका ख्याल भी नहीं कर सकते, ्रौर न विना वस्तुके हम देशका ख्याल 
कर सकते, इसलिए वस्तुग्रों या बाहरी दूनिया-संबंधी विचारके लिए देशका 
होन! जरूरी दं । कालके बारेमे भी यही बात ह्‌ । 

(४) सीमापागी-दस प्रकार देश्ञ-काल इन्द्रियोसे संबंध नटी रखते, 
वह ग्रनुभव ( --तजं)की चीजे नही ह, बल्कि उनकी सीमासे परे- 
सीमापारी'- चीजे हे । सीमापारी होते इन्द्रिय-प्रगोचर होते भी वस्तुग्रो- 
के ज्ञानसे वह चीजें कितना नित्य संबंध रखती हं, यह बतला भ्राए हं । 

(५) वस्तु-पने-भंः तर बाहरी जगतका संब॑ध--स्निकषे- 
इन्द्रिये होता हं, इन्दर्यां उनकी सूचना मनको देती ह्‌, मन उनकी 
व्याख्या स्वेच्छापूवेक खुद करता हं । इन्द्रियोका सन्निकषे वस्तुग्रोकि 
बाहरी दिखावेसे होता ह । फिर मन वस्तुके बारेमे जो व्याख्या करता हं 
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वह इसी दिखावेकी सूचनाके बलपर होता "हं । इसलिए बस्तु-भ्रपने- 
भीतर गेया हं, यह्‌ ज्ञान इन्द्रिय या तजवंका विषय नहीं है, वह इन्द्रिय 
की सीमासे परेकी-इन्दरिय-सीमा-पारी--हं । प्रत्यक्षसे या तो वस्तुभ्रोकी 
ग्राभा हमें मिलती ह, या उनके संबधको ज्ञान होता ह, लेकिन वस्तु-ग्रपने- 
भीतर क्या हं, इसे न वह श्राभा बतला सकती ह; न सम्बन्ध । वस्तु-ग्रपने- 
भीतर (==वस्तु-सार) ग्रजञेय हं, उसे इन्द्रियां नही जान सकतीं । 
हां, उसके होनेका पता दूसरी तरहसे लग सकता हं, वह हं श्रान्तरिक 
ग्रात्मानुभूति, जो इन्द्रिये यह कहती हं-- तुम्हारे ्रानेकी सीमा यहीं 
तक ह्‌, इससे प्रागे जानेका तुम्हे ्रधिकार नही ।' 

(श्रात्मा)--हम ्रात्माका ज्ञान--साक्षात्कार नही कर सकते, किन्तु 
उसके श्रस्तित्वपर मनन किया जा सकता हं। हम इसपर चिन्तन कर 
सकते हँ- ज्ञान सम्भव ही नहीं ह ˆ जबतक किं एक स्वयंचेतन, विचारों 
को स्मृतिके रूपमे जोडनेवाला तत्त्व श्रात्मा न हो । किन्तु इस भ्रात्माको 
सीधे इन्दरियोकी सहायतासे हम नही जान सक्ते, क्योकि वह्‌ सीमा-पारी, 
इन्द्रिय-प्रगोचरः हं । 

इस तरह सीमापारी वस्तुप्रोका होना भी संभव टं । वस्तु-प्रपने- 
भीतर या बस्तुसार' भो इसी तरह भ्रज्ञेय हे, किन्तु वह ह जरूर, ग्रन्यथा 
इन्द्रिय तथा विषयके संबंधसे जो वेदना होती है, वह निराधार होगी- 
ग्राखिर बाहरी जगत्‌ या वस्तुकी जिस श्राभाका ज्ञान हमे होता हं, उसके 
पीच्छे कोई वस्तुसार जरूर तं, जो कि मनसे परेकी चीजहं, जो हमारी 
दन्द्रियोको प्रभावित करता हं, ग्रौर हमारे ज्ञानके लिए विषय प्रस्तुत 
करता दरं । इस ग्राधार वस्तु-ग्रपने-भीतर (वस्तुसार)के बिना वह भांकी 
ही नटी मिलती, जिसकी बृनियादपर कि हमारा सारा ज्ञान खडा हं । 

कान्ट बुद्धि ्रौर समभके वीच फरक करता ह ।--सममभ वहु हँ 
जो कि इन्द्रिय दवारा लाई सामग्री--वेदना--पर आधारित हं । लेकिन 
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बुद्धि समभसे परे जाती ह, श्रौर इन्द्रिय-्रमोचर ज्ञान--जिस ज्ञानका किं 
कोर प्रत्यक्ष विषय नही हं जो शुद्ध बोध रूप हे--को उपलन्ध करना चाहती 
हं । मन या बदधिकी साधारण क्रियाको समभ कहते हं। वह हमारे 
तजबं--विषय-साक्षात्कारो---को समान रूपसे तथा नियमो ग्रौर सिद्धान्तो 
के श्रनुसार एक दूसरेके साथ संबंध करती ह्‌, ग्रौर इस प्रकार हमं निश्चय 
प्रदान करती हे । 

निश्चय--समभ जिन निश्चयोको हमारे सामने प्रस्तुत करती हैः 
कान्टने उनके बारह भेद गिनये ठं -- 

( १) सामान्य निश्चय--जेसे सारी धातुएं त्त्व हं । 

(२) विशेष निश्चय-जैसे कु वृक्ष भ्राम है । 

(३) एकत्व निश्य- जैसे ्रकवर भारतका सम्राट्‌ था। इन 
तीन निश्चयोमे चीजे गुण-विभाग-योग, बहुत्व, एकत्व-के रूपमे देखी 
जाती हं । 

(४) स्वीकारात्मक निश्चय-जंसे गर्मी एक प्रकारफी गति है । 

(५) नकारात्मक निश्चवय-जेसे मनम विस्तार परिमाण नहीं हँ । 

(६ ) असोम निश्चय-- जैसे मन भ्र-विस्तुत हँ । इन तीन निश्चयोमे 
वास्तविकता (भाव), ्रभाव, ग्रौर सीमाके रूपमे गुण-विभाग दिखाई देते ह । 

(७) स्पष्ट निंश्चय- जैसे देह भारी हँ । 

(८ ) आशं सात्मक निश्चवय--जेसे यदि हवा गमं रही तो तापमान 
बदृगा । 

(९) विकल्पात्मक०-जसे द्रव्य यातो ठोस होति है यातरल, 
या गेसीय । ये.तीनों निइचय संबंधो- नित्य (समवाय या श्रयुतसिद्ध)- 
संबंध, ग्राधार (ग्रौर संयोग) -संबध, कायेकारण-संबंध, समुदाय (सक्रिय 
निष्क्रियके श्रापसी ) -संबंध--को बतलाते ह । 

(१०) सन्देहात्मक निश्चय--जैसे हो सक्ता ह यह जहर हो 

(११) श्चाप्रहात्मक निश्य--'यह जहर हं ।' 

(१२) सुपरीसित निश्चय--!हर एक कार्यका कोई कारण होता हं । 
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ये तीनों निचय संभव-प्रसंभव, सत्ता-भ्रसत्ता, भ्रावर्यकता-संयोग--इनं 
स्थितियोको बतलाते हं । 

ये गुण-संबंध, स्थिति, इन्दरिय-गोचर विषयोमें ही ह, इन्द्रिय-प्रगोचर 
(सीमापारी)मं नही । 

वस्तुसार (वस्तु-प्रपने-भीतर), भ्रमर श्रात्मा, कमेस्वाततर्य, ईरवर 
यदि हमारी समभ्छके विषय नही ह, तो उससे उनका न' होना साबित नहीं 
होता । उनके श्रस्तित्वको हमे बुद्धि नहीं बतलाती टे, क्योकि वह्‌ सीमापारी 
पदाथ ह । तो भी प्राचारिक कानून भी हमें बाध्य करते हे, कि हम ईङवरके 
्रस्तित्वको स्वीकार करे, नही तो श्रहिसा, सत्यभाषण, चोरी-न-करना, 
ग्रादि ग्राचारोके पालन करनेमें नियंत्रण नहीं रहं जायेगा । 

इस प्रकार कान्टने भी वही काम करना चाहा जो कि विशप बकंलेने 
किया था। हाँ, जहाँ बकंलेने समम़्"“का प्राभ्य ले भौतिकतत्वोके श्रस्तित्वका 
खंडन तथा विज्ञानका समथन कियो; वहाँ कान्टनें भौतिकं तत्वोके ज्ञानकी 
सच्चारईपर सन्देह पैदाकर उनके श्रस्तित्वको खतरेमे डाल दिया श्रौर 
ईरवर-प्रात्मा-मनके चुँचूके मुरब्बे--वस्तु-ग्रपने-भीतर या वस्तुसार-- 
को इन्द्रियोसे परे-सीमा-पारी--बना, ईहइवर-प्रात्मा-घमे-्राचार (ब्रौर 
समाजके वतमान ढँचे)को शुद्ध वुद्धिसे “सिद्ध करनेकी कोशिश की । 

किन्तु क्या बृद्धि श्रौर भौतिकं प्रयोगके भ्रस्रको कठति कर कान्ट 
ग्रपने श्रमिप्रायमे सफल हु्रा ? मुमकिन हं बुद्धि रौर भौतिक तजबसे 
जिन्दं सरोकार नही, वह एेसा समभनेकी गलती करे; किन्तु कोन्टके 
तीक्ष्ण तकंका क्या परिणाम हूग्रा, इसे माक्संके समकालीन जमन विचारक 
हेनरिख हाइनेके शब्दोमें सुनिए- 

तब (कान्टके बाद)से सोचनेवाली बुद्धिके क्षेत्रसे ईश्वर निर्वासित 

हो गया । सायद कृचं शताब्द्यां लगे जव कि उसकी मृत्यु-सूचना स्वं- 
साधारण तक पहुंचे; लेकिन हम तो यहाँ देरमे इस संबंधमे शोक कर रहेहं। 
श्राप शायद सोच रहे हं, किं श्र (शोक करनेकेलिए कृच नही ह), 
सिवाय इसके कि (श्रपने-प्रपने) घर जायें ? 
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“श्रभी नहीं, भ्रपनी कसम ! श्रभी एक पीले प्रानेवाली चीका श्रभि- 
नय करना ह । दुःखान्त नाटकके बाद प्रहसन श्रा रहा है ।“ 

“श्रव तक इम्मानूयेल कान्ट एक गंभीर निटुर दारेनिकके तौरपर सामने 
ग्राया था । उसने स्वगं (-दगं )को तोड़कर सारी सेनाको तलवारके घाट 
उतार दिया । विदवका शासक (ईइवर) ब्रेहोश भ्रपने खूनमे ही त॑र रहा 
हं । वहां दयाका नाम नही रहा । वही हालत पितृतुल्य शिवता, ग्रौर 
प्राजके कष्टोकेलिए भविष्यमें मिलनेवाले सुफलकी हं । भ्रात्माकी भ्रमरता 
ग्रपनी भ्राखिरी सांस गिन रही हं ! उसके कंठमें मुत्युकी यंत्रणा ध्वनित 
हो रही हं ! रौर बढा भगवानदास पास खडा हु, उसका छत्ता उसकी वाह 
में हं । वहु एक रोकपूणं दशेक हं--व्यथा जनित पसीनेसे उसकी भौएं 
भीगी हं, उसके गालोपर ग्रश्रुबिन्दु टपक रहे हुः । 

“तब दम्मानुयेल कान्टका दिल पसीजता हं ; भ्रौर श्रपनेको दशिनिकोमें 
महान्‌ दारेनिकं ही नही बल्कि मनुष्योमे भलामान्‌ष प्रकट करनेकेलिए वह्‌ 
ग्राधी भलमनसाहतसे श्रौरं प्राधा व्यंगके तौरपर सोचता हं-- 

“बृढ भगवानदासकेलिएु एक देवताकी जरूरत हं, नहीं तो बेचारा 
सुखी नदी रह सकेगा; ओ्रौर' वस्तुतः लोगोको इस दुनियामें सुखी रहना 
चाहिए । व्यावहारिक साधारण बुद्धिका यह तक्राजा हं । 

श्रच्छी बात, एेसाही हो क्या पर्वाह ! व्यावहारिक बुद्धिको किसी 
ईश्वर या ग्रौर किसीक्े श्रस्तित्वकी स्वीकृति देने दो ।" 

“परिणामस्वरूपं कान्ट संद्धान्तिकं म्रौर व्यावहारिक बुद्धिके भेदपर 
तकं-वितकं करता हं, ्रौर व्यावहारिक बुद्धिकी सहायतासे उसी देवता 
( =ईरवर) को फिर जिला देता हँ, जिसे किं संद्धान्तिक बुद्धिने लाशके 
रूपमे परिणत कर दिया था ।! 

““शुद्ध बुद्धि"के लिखनेके बाद “व्यावहारिक बुद्धि लिखकर कान्टने 
जो लीपापोती करनी चाही, हाइनने यहाँ उसका सुन्दर खाका खीचा हुं । 


९ (लाव, [लल फठार5, ४0]. ४.) 
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$ २. सन्देह्वाद 


ह्यम (१७१ १-७६ ३० )--उविड ह्यम्‌ एडिनबर्गं (स्काटलैड)मे' 
कान्टसे १३ साल पहिले पेदा हृश्रा था । इसने कान्‌नको श्रध्ययन किया था । 
पहिले जनरल सेन्टक्लेर फिर लाड हटेफोडंका सेक्रेटरी रहा, ओ्रौर श्रन्तमें 
१७६७-६मे इंगलेडका भ्रण्डर-सेक्रटरी ( --उपमंत्री) रहा । इस प्रकार 
ह्यम्‌ सासक वगेका सदस्य ही नही, खुद एक शासक तथा सम्पत्तिवाली 
श्रेणीसे संबंध रखता था । मध्यम तथा उच्चवर्गीय शिक्षित लेखक सदा 
यह दिखलाना चाहते हं, किं वह्‌ वगं श्रौर वगेस्वाथसे बहुत ऊपर उठे हुए 
ह; लेकिन कोई भी भ्रांख रखनेवाला इस धोकेमें नही श्रा सक्ता । भ्रक्सर 
जान-बूकर--कभी-कभी प्रनजानै नी--लेखक श्रपनी चेष्टाश्रोसे उस 
स्वार्थकी पुष्टि करते हं, जिससे उनकी “दाल-रोटी" चलती ह । हम विप्‌ 
बकंलेको देख चुके हे, कि किस तरह बृद्धिकी ग्रखमें धूल कोक, प्रत्यक्ष- 
ग्रनुमानगम्य--वुद्धिगम्य--भौतिकं तत्त्वोसे इन्कारकर उसने लंबे-चौडे 
प्राकषेक विज्ञानतत्त्वतका समथेन किया । ग्रौर जव लोग वस्तु-सत्त्यको 
छोड इस स्याली विज्ञानको एक मात्र तत्त्व मानकर भ्रांख मृद भूमने लगे, 
तो फिर ईइवर, धमं, श्रात्मा, फिरिकतोको चुपकेसे सामने ला वेठाया । 
कान्टको बकंलेकी यह चेष्टा कृं बोदी तथा गंवारूपन लिये हुए मालूम हुई । 
उसने उसे भ्रौर उपरी तलपर उठाया । भौतिक तत्व साधारण बुद्धि 
( ==समभ) गम्य हं, उनकी सत्ता भी घ्रांरिक सत्य हो सकती ह, किन्तु 
ग्रसली तततव वस्तु-ग्रपने-भीतर ( -वस्तुसार) हे, जिसकी सत्ता शुद्ध- 
बुदधिसे सिद्ध होती ह । समभ दवारा ज्ञेय वस्तुश्रोसे कटी ्रभिक सत्य ह, 
रुद्ध-बुद्धिगम्य वस्तुसार । तकं, तजे, समभ, साधारण बुद्धिके क्षेत्रकी 
सीमा निर्धारितं करः उनकी गतिको रोक कान्टने समभसे परेएक सुरक्षित 
क्षेत्र तेयार किया, श्रौर इस प्रशान्त, भगड-भभट-रहित स्थानम लेजाकर 
ईइवर, भ्रात्मा, धमं, ्राचार (वेयक्तिकं सम्पत्ति, सड सामाजिक व्यवस्था) 
को बैठा दिया । यह था कान्टकी ग्रप्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 
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भ्रादये श्रब हम दंगलैण्डके टोरी दासक (ग्रन्डर-सेक्रेटरी) ह्यमको भी 
देखे । कान्टसे परहिलेके सादंसजन्य विंचार-स्वातंन्र्यके प्रवाहसे पुरानी नीवकी 
रक्षा करनेके लिए पहिलेके दाडेनिकोके प्रयत्नको उसने देखा था, श्रौर यह भी 
देखा था, किं वस्तु-जगत्‌ रौर उसमे प्राप्त सच्वाइयां इतनी प्रबल हं, कि 
उनका सामना उन हथियारोसे नहीं किया जा सकता, जिनप्ते द-कातं, लाइप्‌- 
निट्‌ज, बकंलेने किया था । भौतिक तत्त्वोको गलत साबित करनेसे ह्यम्‌ सहमत 
था, किन्तु इसे वह्‌ फजूलकी जवाबदेही समता था, किं सामने देखी जानेवाली 
वस्तुको तो इन्कार कर दिया जाये, श्रौर इन्द्रिय श्रनूभवसे परे किसी चीज- 
विज्ञान-को सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी ली जाये । हयम पूंजीवादी युगके 
राजनीतिज्ञोका एक अच्छा पथप्रदशेक था । उसने कहा--भौतिकतत्त्वोको 
सिद्ध मत होने दो; विज्ञानको सिद्ध करके जिस ईङइवर या धमंको लाना चाहते 
हो, वह समाजके ढँचेको क्रान्तिकी लपटसे बचानेके लिए जरूरी ह, किन्तु 
उनका नाम लेते ही लोग हमारी नेकनीयतीपर शक करने लगेंगे, इसलिए 
भ्रपनेको श्रौर सच्चा साब्रित करनेके लिए उनपर भी दो चोट लगा देनी 
चाहिए शओ्रौर' इस प्रकारं श्रपनेको दोनोसे उपर रखकर मध्यस्थ बना देना 
चाहिए । यदि एक बार हम भौतिक तत्वोके श्रस्तित्वमं सन्देह पैदा कर देगे 
ग्रौर बाहरी प्रकाराको रोकं देगे, तो फिर ग्रधेरेमे पड़ा जनसमद्र किस्मतपर 
बैठ रहेगा । श्रौर फिर इस सन्देहवादसे हमारी हानि ही क्या ह्‌--उससे न 
हमारे क्लाइव भूठे हो सक्ते हे ्रौर न माखन-रोटी या शम्पेन ही । 

ग्रब जरा इस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राज- 
मंत्रीकी दारोनिक उडानको देखिए । 

(१) दशंन-हम जो कृं जान सक्ते हं, वह्‌ ह हमारी श्रपनी 
मानसिक छाप-संस्कार । हमें यह्‌ प्रधिकार नही हं कि भौतिक या 
श्रभौतिक तत्त्वोकी वास्तविकता सिद्ध करे । हम उतनेहीको जान सकते 
हे, जितनोको कि इन्द्रियां भ्रौर मन ग्रहण करते हं, भ्रौर इस क्षेत्रमे भी 
सम्भावनामात्रके बारेमे हम कह सकते हं । इस भ्रनूभव ( प्रत्यक्ष, श्रनुमान) 
से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं हं । 

२१ 
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(२) सशं-हमारे ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) ्रौर भीतरी वस्तुग्रोके स्पर्शो. छापो--से प्राप्त होती हं । जब 
हम देखते, अनुभव, प्यार, रात्रुता, इच्छा या संकल्प करते हू, यानी हमारी 
सभी वेदनाएं, भ्रासक्तियाँ श्रौर मनोभाव जब भ्रात्मामें परहिले-पहिल प्रकट 
ह्यते ह, तो हमारे सबसे सजीव साक्षात्कार स्पशे ही हं। बाहरी स्पशे 
या वेदनाएं ्रात्माके भीतर भ्रज्ञात कारणोसे उत्पन्न होती हं । भीतरी 
स्पशे भ्रधिकतर हमारे विवारोसे प्राते ह, भ्र्थात्‌ एक स्पद हमारी इन्वरियो- 
पर चोट करता है, श्रौर हम सर्दी-गर्मी, सुख-दुख अनुभव करते हं । 

(३) विचार--स्पशेकि बाद ज्ञानसे संबंध रखनेवाली दूसरी मह्व- 
पूणे चीज विचार! हं । हमारे विचार विलकृल ही भित्न-भिन्न प्रसंबद्ध संयोग- 
वश मिले पदां नहीं हं । एक दूसरेसे मिलते वक्त उनमें एक खास दर्जे 
तक नियम श्रौर व्यवस्थाकी पाबन्दी देखी जाती ह । वह एक तरहुकी 
एकताके सूत्रम बद्ध दीख पडते हु, जिन्टं कि हम विचार-संबंध कहते हं । 

( ४) काये-कारण- कायं कारणसे एक विलकूल ही ्रलग चीज ह, 
कारणको हम कायम हगिज नही पा सकते । काये-कारणके संबंधका ज्ञान 
हमे निरीक्षण ओरौर ब्रनुभवसे हीता हं । काये-कारणका संब्र॑ध यही, 
कि एकके बाद दूसरा ग्राता हं--काये-नियत-पूवे-वृत्ति कारण, कारण-नियत- 
परचाद्‌-वृत्ति क्यं--हम यहां एक चटनाके बाद दूसरीको होते देखते ह । 

(५) ज्ञान--हम सिफं प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) मात्र करते हे, हम इससे 
ग्रधिक किसी चीज्का पणे ज्ञान रखते ह्‌, यह्‌ गलत ह । जो प्रत्यक्ष ह्‌, 
वही वह वस्तु नही ह, जिसकी कि एक तेज की हमे उस रूपमे मिलती 
हं । कस्तुकी सिफं बाहरी सतह ग्रौर उससे भी एक भाग मात्रका प्रत्यक्ष 
होता हं । दानिक विचार या भ्रात्मानुभूतिसे प्रौर श्रधिकं जान सकंगे, 
इसकी कोई श्राशा नही, क्योकि दाशेनिक निणेय ग्रौर कृ नही, सिफं 
नियमित तथा शोधित साधारण जीवनका प्रतिविब मातव्रहं। इस तरह 


([1770168810105. {त८25. 
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हमारा ज्ञान सतषहटी--ऊपर-ऊपरका हं, ग्रौर उससे किसी चीजकी वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सकती । 

(& ) श्रात्मा--“जब मेँ खूब नजरदीकसे उस चीजपर विचार करता 
ह, जिसे कि में श्रपनी श्रात्मा कहता हूं, तो वहां सदा एक या दूसरी 
तरहका प्रत्यक्ष ( -श्रनुभव ) सामने ग्राता हं । वहाँ कभी मेँ श्रपनी श्रात्माको 
नही पकड पाता ।“ भ्रात्मापर भीतरसे चिन्तन करनेपर वहाँ मिलता ह॑-- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश-ग्रन्धकार, ' रागद्वेष, सुख-पीड़ाका श्रनूभव । इन्हें छोड 
वहाँ शुद्ध श्रन्‌भव कभी नही मिलता । इस प्रकार श्रात्माको सावितं नहीं 
किया जा सकेता । ¢ 

(७) इश्वर---जन ईश्वर प्रत्यक्ष नही देखा जा सकता, तो उसके 
होनेका प्रमाण क्या हं ? उसके गृण भ्रादि । किन्तु ईरवरके स्वभाव, गुण, 
प्राज्ञा श्रौर भविष्य योजनके संबंधमें कृद भी कहनेके लिए हमारे पास 
कोई भी साधन नही हं । घडेसे कृम्हार-्र्थात्‌ कायंसे कारण-के 
भ्रनुमानसे हम ईदइवरको सिद्ध नही कर सकते । जब हम एक घरको देखते 
ह, तौ पक्की तौरंसे इस निद्वयपर पहुंचते ह, कि इसका कोई बनानेवाला 
मिस्त्री यो कारीगशर था। क्योकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योको कारी- 
गर-जातिके कारणो दारा बनाये जाते देखा हं । किन्तु विदव-जातिके कार्यको 
ईदवर-जातिके कारणों दारा बनते हमने कभी नहीं देखा, इसलिए यहां 
धर ्रौर कारीगरके दुष्टान्तसे ईरवरको नही सिद्ध कर सक्ते । श्राखिर 
ग्रनुमानमें, जिस जातीय कायंको जिस जातीय कारणसे उत्पन्न होता देखा 
गया, उसी जातिके भीतर ही रहना पडता हं । ईरवर पणं, प्रचल, श्रनन्त 
ह, ये एसे गुण हे, जिन्हुं निरन्तर परिवत्तनसील-कः क्षण पदा होने तथा 
मरनेवाला--मन नहीं जान सकता; जब एक मन दूसरे क्षण रहता ही 
नहीं, तो नया आ्रानेवाला मन कंसे जान सकता हं, कि ईइवरका भ्रमुकं गुण 
पहिले भी मौजूद था । मनुष्य श्रपने परिमित ज्ञानसे ईरवरका श्रनूमाने कर 
ही नही सकता, यदि उसके श्रज्ञानसे, श्रनुमान करनेका भ्राग्रह॒ किया जाये, 
तो फिर यह दशन नहीं हमरा । 
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विश्वके स्वभावत ईइवरके स्वभावका श्रनुमान बहुत घाटेका सौदा 
रहेगा । कायेके गुणके भ्रनुसार ही हम कारणक गुणका ्रनुमान कर सकते 
है । कारय-जगत्‌ ग्रनन्त नहीं सान्त, भ्रनादि नही सादि हं, इसलिए ईरवरको 
भी सान्त श्रौर सादि मानना पड़गा। जगत्‌ पूणं नहीं श्रपूणे, क्रूरता, संघषं 
विषमतसे भरा हृभ्रा ह; भ्रौर यह्‌ भी तब जब किं ईदवरको श्रनन्तकालसे 
भ्रभ्यास करते हुए बेहतर जगत्‌के बनानेका मौक्रा मिला था । एसे जगत्‌का 
कारण ईहवर तो प्रौर श्रपणे, करर, संघषे-विषमत(त्रेमी होगा । 

मनुष्यकी शारीरिक श्रौर मानसिक सीमित श्रवस्थाग्रोकि कारण 
सदाचार, दुराचारका भी उसपर दोष उतना नहीं श्रा सक्ता; श्राखिर वह॒ 
ईदवर हीकी देन हं । । 

(८) धम--प्रटकलबाज्ी, कूतूहल, या सत्यताका शुद्ध प्रेम भी 
धमं प्रौर ईरवर-विशवासको पैदा करता हं, कितु इनके मुख्य प्राधार हे- 
सुखके लिए भारी चिन्ता, भविष्यकी तकलीफोंका भय, बदला नेनेकी 
जबदंस्त इच्छा, पान-भोजन भ्रौर दूसरी भ्रावर्यकं चीर्जोकी भूख । 

ह्यमृने यद्यपि वकले, कान्ट जंसोके तर्कोपिर भी काफी प्रहर किया 
श्रौर दशंनको धमेका चाकर बननेसे रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तर्फ 
ज्ञानको ग्रसंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दशेन नही पेश किया । 
' दशेनका प्रयोजन सन्देह मात्र पेदा करना नही होना चाहिए, क्योकि 
जीवनके होनेमें सन्देहकी गुंजाइश नही हं ।* 


6 २-मोतिकबाद 
ग्रठारहवीं सदीमे भौतिकवादी विचारों, तथा सामाजिक परिवतेन 
संबंधी स्याल जोर पकड रहे थे, इसे हम कह चुके हं । इस राताब्दीमं 


^ साध्‌ शान्तिनाय भी श्रपने “(1116821 2221111020100 ग 
1116 {111080फ़ 2 21121002 (2 ₹०15. )मे ह्यमका ही 
भ्रनुसरण करते हं । 
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भौतिकवादी दाशेनिक भी काफी हुए थे, जिनमे प्रमृख थे--हटेली ( १७०४ 
५७ ई०), ला मत्री (१७०६-५१), हत्वेलियो ( १७१५-७१), दा-ग्रले- 
म्बर ( १७१७-८३), द्‌" लूबाश्‌ (१७२३-८९), दीदेरो (१७३१-८४). 
प्रीस्टली (१७३३-१८०४), कवबानी ( १७५७-१८०८) । 

भौतिकवादका समर्थन सिफं दाहंनिकोके प्रयत्नपर ही निभर नहीं 
था, बल्कि सारा साईंस-सादईंसदानोके वैयक्तिक विचार चाहे कृ भी हं 
--भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता था, इसीलिए यह भ्रकेला श्रस्त्र दारोनिकोके 
हजारो दिमागी तकोकिो काटनेके लिए पर्याप्त था । इसीलिए श्रठारहवीं 
सदीकी भौतिकवादी प्रगति इसपर निर नहीं हं कि उसके दाशनिकोकी 
संख्या कितनी हं, या वह कितने दिक्षितोको प्रिय हुभ्रा । 

हटली मनोविज्ञानको शरीरका एक भ्रंश मानता था । दे-कातं यद्यपि 
देतवादी ईइवर-विश्वासी कटर कंथलिक ईसाई था, लेकिन उसके ददोनने 
ग्रनजाने फरंसमें भौतिकवादी विचारोके फलानेमें सहायता की । दे-कातंका 
मत था कि निम्न भ्रेणीके प्राणी चलते-फिरते यंत्र भरदहं; यदि प्राणीके 
सभी भ्रंग टीक जगहपर लगे दों, तो बिना ब्रात्माके सिफं इन्द्रियों हारा 
उत्पादित उत्तेजनासे भी शरीर चलने फिरने लगेगा । इसीको लेकर 
ला-मेत्री ्रौर दुसरे फ़ंच भौतिकवादियोने अ्रात्माको अनावदयक साबित 
किया, ग्रौर कंहा किं सभी सजीव वस्तुएं भौतिक तत्वोसे बनं चलते-फिरते 
स्वयं वह॒ यंत्र हं । ला मेत्रीने कहा-जब दूसरे प्राणी, दाशेनिक दे-कातके 
मतसे, बिना श्रात्माके भी चल-फिर, सोच-समभ सक्ते ह, तो मनुष्यमें ही 
ग्रात्माकी क्यों जरूरत हं ? सभी प्राणी एक ही विकासके नियमोका 
ग्रनुसरण करते हं, भ्रन्तर ह तो उनके विकासके दर्जेमे । कबानीके ग्रन्थ 
फ़ांसमें भौतिकवादके प्रचारमें सहायक हुए थे । उसकी कितनीही कहा- 
वते बहुत मशहूर हँ । “शरीर रौर श्रात्मा एक ही चीज हं ।” “मनुष्य 
जञानतंतुप्रोका गदा हं ।” “पित्ता जिस तरह रस-प्रसाव करता हं, वैसे 
ही दिमाग विचारोका प्रस्राव करता हं 1" “भौतिक तत्त्वोके नियम 
मानसिक श्राचारिक घटनाभ्रोपर भी लाग्‌ हं 1" 
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भोतिकवादपर एक श्राक्षेप किया जाता था, किं उसके श्रनुसार 
ईदवर, परलोकका न डर होनेसे दनियामे दुराचार फंलने लगेगा, लोग 
स्वाथन्धि हो दूसरेकी धन-सम्पत्तिको लूटनेमें नही हिचकिचयेगे । किन्तु, 
ग्रठारहुवीं सदीने इसका जवाब भौतिकवादियोके भ्राचार-विचारसे दे दिया । 
ये भौतिकवादी सबसे ज्यादा वयक्तिकं सम्पत्ति श्रौर सामाजिकं ग्रसमानताके 
विरोधी थे, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थे । हेत्वेशियो 
ने कहा था-प्रबोधपृणं श्रात्म-स्वाथं, ्राचारकी सबसे श्रधिक दृढ़ बुनियाद 
बन सक्ता हं । 


दादश अन्याय 
उन्नोसवीं सदोके दाशेनिक 


ग्रठारहवी सदी सादंसका प्रारंभिक काल था, लेकिन उन्नीसवीं सदी 
उसके विकासके विस्तार श्रौर गति दोनोमें ही पहिलेसे तुलना न रखती थी । 
्रब साइंस प्वेतका ्रारभिक चदमा नही बल्कि एक महानदी बन गया 
था । ग्र उसे दशेनकी पर्वाह नही थी, बल्कि श्रपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके 
लिए दशनको साद्सकी सहायता श्रावश्यक थी, श्रौर इस सहायताको बिना 
उसकी मर्जकि लेनेमे दशंनने परहेज नही किया । 

उन्नीसवी सदीमे ज्योतिष-शास्त्रने प्रहो-उपग्रहोकी छान-बीन ही नही 
पूरी की, वल्कि सूयेकी दूरी ज्यादा शुद्धतासे मालूम की । स्पेक्ट्स्कोप (वणे- 
रदिम-दशंकन-यंत्र) की मददसे सूयं, तारोके भीतर मौजूद भौतिक तत्त्वो, 
उनके ताप, घनता श्रादि तथा दूरी मालूम हई श्रौर तारोके बारेमे चले 
ग्राते कितने ही भ्रम ग्रौर मिथ्याविदवास दूर टो गए। 

गणितके क्षेत्रमे लोनाचेस्की, रीमान भ्रादिने ग्रोकलेदिससे भ्रलग 
तथा अ्रधिकं शुद्ध ज्यामितिका भ्राविष्कार किया । 

भौतिक साहसम यल, हेत्महोलूट्‌च, केल्‌विन्‌, एडग्टनने नये श्राविष्कार 
किये । वैज्ञानिकोने सिफं परमाणुभ्रौकी ही छानबीन नहीं कौ बल्कि टाम्सन 
परमाणुओ्रोको भी तोड़कर एलेक्टनपर पहुंच गया । ' बिजलीसे परिचय ही नही 
बल्कि रतान्दीके ग्न्त तक सडको श्रौर घरोंको बिजली प्रकारित करने लगी । 

रसायन-शास््रमें परमाणुभ्रोकी नाप-तोल होने लगी, ग्रौर हाइड़ोजन- 


^ देखो ““विश्वकी रूपरेखा । 
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को बटखरा बना परमाणु-तत्त्वोके भार प्रादिका पता लगाया गया । १८२८ 
ई₹०मे वोलरने सिफं प्राणियोमे मिलनेवाले तत्त्व ऊरियाको रसायनश्ञालामें 
कृत्रिम रूपसे बनाकर सिद्ध कर दिया, कि भौतिक नियम प्राणि-्रप्राणि 
दोनों जगतमे एकसे लाग्‌ हं । शताब्दीके श्रारंभमे ३० के करीब मूल रसायन 
तत्त्व ज्ञात थे, किन्तु म्रन्तमें उनकी संख्या ८० तक पहुंच गई । 

प्राणिशास्त्रमें श्रनुवीक्षणसे देखे जानेवाले बेक्टीरिया श्रौर दूसरे 
कीटाणुभ्रोंकी खोज उनके गृण ्रादिने विन्ञानके ज्ञान-क्षेत्रको ही नहीं बढाया, 
बल्कि पास्तोरकी इन खोजने घाव भ्रादिकी चिकित्सा तथा, टीनबंद 
खादयपदार्थोकी तेयारीने बड़ी सहायता पहूचाई । उवीने बेहोरीकी दवा 
निकालकर चिकित्सकोके लिए भ्रापरेडशन . ्रासान बना दिया । शतान्दीके 
मध्यमे डाविनके जीवन-विकासके सिंद्वान्तने विचारोमें भारी क्रान्ति पैदा 
की, ्रौर जड-चेतनकी सीमाग्रोको बहुत नजदीक कर दिया । 

इस तरह उन्नीसवी सदीने विदव-संबंधी मनुष्यके ज्ञानम भारी परिवत्तंन 
किया, जिससे भौतिकवादको जहाँ एक ग्रोर भारी सहायता मिली, वहाँ 


ण चमे भ, 


“दारोनिकों"की दिक्कतं बहुत बढ़ गईं । इसी तरह फिखूटे, हेगेल्‌, गोपनहार 


५ 


जसे विज्ञानवादियोने भौतिकतत्त्वोसे भी परे विज्ञानतत्त्वपर पहुंचनेकी 
कोरिरा की । शोलिडः , नीट्गेने दवेतवादी बृद्धिवादका श्राश्रय ले भौतिकवाद- 
की बाढको रोकना चाहा । स्पेन्सरने ह्यम्‌के भिरनको संभाला प्रौरं प्रपने 
्रज्ञेयतावाद द्वारा समाजके प्राथक-सांस्कृतिक ठचिको बरकरार रखनेकी 
कोिश की । लेकिन इसी राताब्दीको माकंस जैसे प्रखर दारोनिकको पेदा 
करनेका सौभाग्य ह, जिसने सादइंससे श्रपने दरोनको सुभ्यवस्थित किया; 


ग्रौर उसके दारा दरोनको समाजके बदलनेका साधन बनाधा । 
$ १- विज्ञानवाद 
१-किखटे ( ९७६५१०१४ ३०) 


योहन गोंटलीप्‌ फिखटे सेक्सनी (जमनी ) मे एक गरीब जुलाहेके घर 
पदा हुप्रा था 


किखटे ] युरोपीय दहन ३२९६ 


परमतनत्व--कान्टने बहत प्रयत्नसे वस्तुसार (वस्तु-्रपने-भीतर)को 
समभरकी सीमाके पार बुद्धि-्रगम्य वस्तु सावित किया था । फिखूटेने कहा, 
किं वस्तुसार भी मनसे परेकी चीज नही, बल्कि मन हीकी उपज हं । 
सारे तजवबं तथा मनक स्ििफं भ्राकार ही नही (परम-ग्रात्माप्ते उत्पन्न हृए 
हं, बल्कि उत्पत्तिमें व॑यक्तिक मर्नोने भी भाग लिया हं 1 “परम-ग्रात्माने 
ग्रपनेको ज्ञाता ( =-ग्रात्मा) ग्रौर ज्ञेय (--विषय)के रूपमे विभक्त किया; 
क्योकि श्रात्माके ग्र चारिक चविकासके लिए एसे बाधा डालनेवाले पदार्थोकी 
जरूरत हु, जिनको कि भ्रात्मा श्रपने भ्राचारिक प्रयत्ने पार करे। 
इन्ही कारणोसे परम-ग्रात्माको ब्रनेक ग्रात्मग्रोमें भी विभक्त होना पडतो 
हं; यदिषे्लान होतो उन्हे श्रपने-प्रपने कत्तव्योको पूरा करनेका श्रवसर 
नही मिलेगा । श्रात्माश्रोके श्रनेक होनेपर भी वहु उस एकं श्राचारिक 
विधानके प्रकाश टे, जिसे कि परम-ग्रात्मा या ईदवर कहते ह । फिखटेका 
परमतच््वं स्थिर नही, बल्कि सजीव, प्रवाह हं । 

ईहवरको ठोक-पीटकर, हर एक दाशेनिक, श्रपने मनका बनाना 
चाहता हं ; लेकिन सबका प्रयत्न हं, इस बेचारेको खतरेसे बचाना ! 

( १) श्रद्धातन््व--कान्टने श्राचारिक विधि-यह प्राचार तुम्हे 
जरूर करना होगा-के बारेमे कहा, कि उसपर विवास करनेसे हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद ओ्रौर नियतिवादसि बंचते हं । चंकि हम ब्राचा- 
रिक विधानपर विरदेवास रखते ह्‌, इसलिए हम उसे जानते हे। यह्‌ 
भ्राचारिक सच्चाई ह्‌, जो हमको भ्राजाद बनती ह, ग्रौर हमारे स्वा- 
तंत्यको सिद्ध करती हं। कान्ट श्रौर फिख॒टेके इस दशेनके अनुसार 
हम ज्ञानकी परवाह न कर विदवासपर दृढ़ हो श्रपनी स्वतंत्रता पते हे-- 
विश्वास करने न करनमे जो हमे प्राजादी हं ! यदि हम दो तीन हजार 
वषं पहिले चंद श्रादमियों दारा ग्रपने स्वां ्रौर स्वाथंरक्षाके लिए बनाये 
गये श्राचारिक नियमोको नही मानते, तो श्रपनी भ्राजादी खो डालते हं ¦! 


' ^ 050101८ ऽ. २ [2€10101511). 
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मरौर हमारी श्राजादीके सबसे बड़े दुदमन सन्देहवाद, भौतिकवाद ह, जो 
किं श्राजादीके एकमात्र नृस्खे विश्वास (= श्रद्धा) पर कूठाराघात करते 
हुये बुद्धि ग्रौर तज्बेके बतलाये रास्तेपरं चलनेके लिए जोर देते हं ! ! 
ग्रकरलको घवरानेकी जरूरत नहीं, “दरोन""का मतलब उसे सहारा देना नहीं 
बल्कि उसे भूल-मुलेयामें डाल थकाकर बेठा देना हं । ओ्रौर जहाँ भ्रक्रलने 
ठोस पृथिवी ग्रौर उसके तजबंको छोडा कि दाशेनिक श्रपने मतलबमें काम- 
याब हुए । 

(२) बुद्धिवाद-सादंस-युगमे फिसृटे साइंस, ग्रौर प्रयोग ( == तज्बे) 
को इन्कारकर श्रपने दरनकों सिफं उपहासकी चीज बना सकता था; 
इलीलिए देन फिलटेकौ परिभाषामे, सावेदेरिक साइंस, साइंसोका 
सादंस, ( =-विजेनृशाफट लेरे) ह । प्रयोग ्रौर बुद्धिवादको पहिले मारकर 
फिलूटे कहने चला ह--यदि देन तज्बे से सामंजस्य नही रखता, तो वह्‌ 
भ्रवश्य भूठा हं; क्योकि दशोनका काम हं ्रनूभवके पूणे (रूप) को निकाल 
कर रखना, श्रौर बुद्धिकी श्रावदयक क्रिया द्वारा उसकी व्याख्या करना । 
जो परम-प्रात्माको एकमात्र परमां तत्त्वं माने ओ्रौर “श्राचारिक'' विश्वास 
(श्रद्धा) को ग्राजादीको एकमात्र पन्थ समभ, उसके मंहसे तजबं रौर 
भ्रक्रलकी यह्‌ हिमायत दिखावेसे बढ़कर नही ह । 

(३) श्रात्मा-म्रात्मा परम-ग्रात्मासे निकला हं, यह बतला भ्राये 
हं । श्रात्मा परम-ग्रात्माकी क्रियाका प्राकट्य हं । श्रोत्माकी सीमाएं ह्‌ । 
विचारमें वहु इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, ग्रौर मननसे परे नहीं जा सकता, रौर व्यव- 
हारमें वह (परम-भ्रात्माके ) विदव-प्रयोजनसे परे नहीं जा सकता । 

(४) इईश्वर--ईदवर, एकमात्र परम-तत्त्व या “ परम-आत्मा हं 
यह बतला प्राये हं । भ्राचारिक विधानपर कान्टकी भाँति फिलूटेका 
कितना जोर था यह॒भी कहा जा चुका हुं । भ्राचारिक विधानके ढचिको 
कायम रखनेकेलिए एक विश्व-प्रयोजन या ईइव॑रकी जरूरत हं । सचमुच 
ही भ्राचारिक विधान-जो किं सत्ताधारी वगेके स्वार्के यंत्रहं--का 
समथंन बृद्धि श्रौर प्रयोगसे नही हो सकता, उसके लिए ईइवरका भ्रवलंब 


हेगेल्‌ ] यूरोपीय दषेन ३२३१ 


चाहिए । फिलटे प्रौर स्पष्ट करते हुए यह भी कहता हं किं भ्राचारिक 
विधानके लिए धामिक विदवासकी भी जरूरत हं । संसार भरमें विद्यमान 
भ्राचारिक विधान ( =-घम-नियम) ्रौर उसके विधानके विपाकपर विहवास- 
के विना भ्राचारिकं विधान ठहर नहीं सकते । ब्रन्तरात्माकी भ्रावाज्ञ सभी 
विश्वासो श्रौर सच्चाइयोकी कसौटी हं । वह्‌ ग्रभ्रान्त हं । श्रन्तरात्माकी 
भ्रावाज्ज हमारे भीतर भगवान्‌की भ्रावराज हं । ग्राध्यात्मिक जगत्‌ श्रौर 
हमारे बीच ईदवर बिचवई हं, श्रौर वह्‌ प्रन्तरात्माकी श्रावाजरके रूपमे 
श्रपना सन्देश भेजता ह्‌ । 


र हेगेल्‌ (१०७०-१८३१ ईे०) 

जाजं विल्हेल्म प्रीडरिष्‌ हेगेल्‌ स्टट्गाटं (जर्मनी )मे पैदा हृश्रा था । 
टु विगन्‌ विश्वविद्यालयमे उसने धमंशास्तर श्रौर दशेनका श्रध्ययन किया । 
पहिले जेनामें दशेनका प्रोफेसर हुश्रा, फिर १८०६-८ ई० तक वमूबेगेमें 
एक समाचारपत्रका सम्पादक रहा । उसके वाद फिर श्रध्यापनका काम 
रुरू किया, श्रौर पहिले हाइडल्‌बेगं फिर बेलिनमें प्रोफेसर रहा । ६१ 
वषको उश्रमं हजैसे उसकी मृत्यु हुई । 

[ विकास ]--प्राधुनिक युगमें जो ग्रभौतिकवादी दैनका नया प्रवाह 
भ्रारम्भ हुश्रा, हेगेलैके दशेनके रूपमे वह चरमसीमाको पहुंचा । उसके दशं नके 
विकासे ग्रफलतू, अरस्तू, स्पिनोज्ञा, कान्टका खास हाथ हं । कान्टसे उसने 
लिया किं मन ( विज्ञान) सारे विहवका निर्माता हं । हमारे वैयक्तिक मन 
(= विज्ञान) विश्व-मनके प्रंश हं । वही विङव-मन हमारे द्वारा विश्वको ग्रस्ति- 
त्वमे लानेके' लिए मनन ( =श्रभिध्यान) करता ह । स्पिनोज्ञासे उसने यह 
लिया कि श्रात्मिक रौर भौतिक तत्त्व उसी एक ग्रनादि तत्त्वके दो रूप ह । 
भ्रफलातृके दशेनसे लिया--( १) विज्ञान, सामान्य विज्ञान, (ग्राचारिक) मूल्य 
भ्रौर यह्‌ कि पूणंताका जगत्‌ ही एक मात्र वास्तविक जगत्‌ हं । इन्द्रियोका 
जगत्‌ उसी सीमा-पारी भ्रात्मिक जगत्‌की उपज हं ; (२) भौतिक जगत्‌ 
श्रात्मिक जगत्‌ ( ==परमतत्व) के स्वेच्छापूवंकं सीमित करनेका परिणाम हः 
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भ्र्थात्‌ वह श्रात्मिकं तत्त्वके उच्च स्थानसे नीचे पतन हं । लेकिन इस विज्ञान- 
वादी पतनके साथ-साथ हेगेल्‌ने ग्ररस्त्के ग्रात्मिक विकासको भी लेना चाहा, 
यानी विइवका हर एक कदम ्रौर ॐचे विकासकी श्रोर उसेलेजारहाहं। 
हेगे लकी ्रपनी सबसे बड़ी देन हँ, यही इन्दात्मक विकास । 

(१ ) दशंन श्रौर उसका प्रयोजन--हेगेल्के श्रनसार दशेनका काम 
हं, प्रकृति भ्रौर तजबके द्वारा सारे जगत्‌को जैसा वह हं, वेसा जानना ; उसके 
भीतरके हेतुका श्रध्ययन करना ग्रौर समभना--सिफं बाहरी चलायमान 
तथा संयोगसे उत्पन्न रूपका ही नहीं, बल्कि प्रकृतिके भीतर जो श्रनादि 
सार, समन्वयी व्यवस्था हं, उसका भी.। जगत्‌की वस्तुग्रोका कृ प्रथं ट, 
संसारकी घटनाएं बुद्धिपवेक ह ; ग्रह-उपग्रहु-सौरमंडल बुद्धिसंगत नियमके 
ग्रन्दर ह, प्राणिशरीर सप्रयोजने, ग्रथेपूणं श्रौर वद्धिसंगत हं । चूंकि वास्त- 
विकता भ्रपने गभेके भीतर बुद्धिसंगत ह, इसीलिए श्रपने चिन्तन या ज्ञानकी 
प्रक्रियाको भी हम बुद्धिसंगतं घटनाके रूपमे पाते हे । चूँकि दशेनका संबंध 
प्रकृतिका गंभीरतासे श्रध्ययन करना ह, इसीलिए प्रकृतिके साथ ददेनका 
विकास उच्व-से-उच्वतर होता जा रहा हं । 

(२) परमत्व--हेगेल्‌ने कान्टके श्रज्ञात वस्तुसार (वस्तु-ग्रपने- 
भीतर) या परमात्मतत्वको माननेसे इन्कार कर दिया, श्रौर उसकी जगह 
बतलाया, किं मन (विज्ञान) ग्रौर भौतिक प्रकृति ही परमतत्त्व है, 
परक्रति किसी श्रज्ञात परम (-ग्रात्म) तत्त्वका बाहरी ्राभास या दिखलावा 
नही, बल्कि वहु स्वथं परमतत्त्व हं । मन ग्रौर भौतिक तत्त्व दो अ्रलग-्रलग 
चीजें नही, बल्कि परमतत्त्वके म्रात्मप्रकाशके एकं ही प्रवाहुके दो प्रभिन्न 
ग्रंग हं । मनके लिए एक भौतिक जगत्‌की जरूरत हं जिसपर किं वह 
ग्रपना प्रभाव डाल सके, किन्तु भौतिकं जगत्‌ भी मनोमय हं । “वास्तविक 
मनोमयः हे, ग्रौर मनोमय वास्तविकं हं 1” 

(३ ) दन्दात्मकं परमतनत्व-परमतत्त्व भौतिक ग्रौर मानस जगतसे 


^ [2121८169] €र्णापत्ठा, २ ९2110121. 
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ग्रभिन्न है, इसे हेगेल्‌ बहुत व्यापक प्रथमे इस्तेमाल करता हं । परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिशील, चल हं ।--जगत्‌ क्षण-क्षण बदल रहा ह्‌ ; विचार, बुद्धि, 
समभ या सच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, विकासकी धाराह्‌ । विकास 
नीचेसे ऊपरकी प्रोर हो रहा हं; कोई चीज-सजीव या निर्जीव, निम्न 
दजं या ॐच द्जेके जन्तु--श्रभी श्रविकसित, विशेषतारन्य, सम-स्वरूप 
रहती हं ; वहु उस श्रवस्थासे विकसित, विशेषतायुक्त, हो विभक्त होती हं, 
ग्रौर कितने ही भिन्न-भिन्न श्राकारोको ग्रहण करती हं । गभे, प्रणुगुच्छक 
ग्रादिके विकासमें इसे हम देख चुके हं ।' ये भिन्न-भिन्न प्राकार जहाँ पहिली 
ग्रविकसित ्रवस्थामे अ्रभिन्न -विशेषता-रहित थे, ग्रन वह एक दूसरेसे 
स्वरूप भ्रौर स्थितिमे ही भेद नही रखते, बल्कि वह॒ एक दूसरेके विरोधी हं । 
इन विरोधियोका भ्रपने विरोधी गुणों ग्रौर क्रियभ्नोके कारण भ्रापसमें न्द 
चल रहा हं, तो भी उस पुर्णमें वह एक ह, जिसके कि वह ग्रवयव हं ।-- 
म्र्थात्‌ वास्तविकता श्रपने भीतर इन्द्र या विरोधी म्रवयवोका स्वागत करती 
हं । ऊपरकी भ्रोर विकास करना वस्तुग्रोंकी श्रपनी भ्रान्तरिक “रुचि"'का 
परिणाम हं । इस तरह विकास निम्न स्थितिका प्रयोजन, प्रथं श्रौर स्त्य 
ह । निम्नमें जो चपा, अ्रस्पष्ट होता हे, उच्च ग्रवस्थामें वह प्रकट, स्पष्ट 
हो जाता हं । चिकासकी धार ग्रपनी हर एक ्रवस्थामें पहिलेकी ग्रपनी 
सारी श्रवस्थाग्रोको लिये रहती ह, तथा सभी श्रानेवाली श्रवस्थाग्रोकी 
भको देती ह । जगत्‌ अपनी प्रत्येक स्थितिमे पहिलेकी उपज तथा भविष्य- 
द्वाणी भी हं । उच्च अवस्थामें पहुंचनेपर निचली श्रवस्था श्रभावप्राप्त 
( प्रतिषिद्ध) बन जाती हं--म्र्थात्‌ इस वक्त वह्‌ वही नहीं रहती, जो 
किं पहिले थी; तो भी पिद्धली ग्रवस्था उच्च श्रवस्थाके रूपमे सुरक्षित 
ह, वह ऊपर पहंाई गई हं । यह पहूंचाना--निम्नसे ॐपरकी श्रोर 
बढना, एक दूसरी वि रोधी श्रवस्थामें पहुंचा देता हं । दो रास्ते एक जगहसे 
फूटते हे, किन्तु श्रागे चलकर उनकी दिशा एकं दुसरेसे विरोधी बन जाती 


^ देखो मेरी “"विह्वको रूपरेखा " । १ }46८2160. 
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हे । पानीकी गति उसे बफं बना गतिसे उलटे (कठोर, स्थिर, ज्यादा 
विस्तृत) रूपमे बदल देती ह । पहिली श्रवस्थासे उसकी बिलकुल विरोधी 
ग्रवस्थामें बदल जाना इसे हेगेल्‌ दन्बात्मक घटना, कहता हं । 

[ढन्दात्मकता |--ढन्द, विरोध सभी तरहके जीवन श्रौर गतिकी जड 
ह । हर एक वस्तु द्रन्द ह । दन्द या विरोधका सिद्धान्त संसारपर शासन 
कर रहा हुं । हरएक वस्तु बदलती श्रौर बदलकर पहिलेसे विरुद्ध श्रवस्थामें 
परिणत होना चाहती हं । बीजोके भीतर कृं भ्रौर बनने, भ्रपनेपनसे 
लडने तथा बदलनेकी "चाह' भरी हं । इन्द ( विरोध) यदि न होता, तो 
जगतमे न जीवन होता, न गति, न वृद्धि, ओर सभी चीजे मूर्दा प्रौर स्थिर 
ह्येती । लेकिन, प्रकृतिका काम विरोध . ( =द्न्द) तक ही खतम नहीं हो 
जाता; प्रकृति उसपर काब्‌ पाना चीहती ह; वस्तु ्रपने विरोधी रूपमें 
परिणत जरूर हो जाती हँ, लेक्रिन गति वहीं रुक नहीं जाती; वह्‌ ्रागे 
जारी रहती हं, श्रौर श्रागे भी विरोधोको दकाया श्रौर उनका समन्वय 
किया जाता हं; इस प्रकार विरोधी एक पूणं शरीरके अ्रवयव बनं 
जाते हें । विरोधी, एक दूसरेसे जहां तक संबंध हं, भ्रापसमें विरोधी 
ह; किन्तु जहाँ तक उस श्रपने एक पूणं शरीरसे संबंध हं, वे परस्पर- 
विरोधी नही हूं । वहां तो यही परस्परविरोधी मिलकर एक पूणं शरीर- 
को बनाते ह । 

विदव निरन्तर होते विकासोंका प्रवाह हं ; यही उसके लक्ष्य या प्रयोजन 
हु, वही विदव-बृद्धिके प्रयोजन हं । परमात्मतत्त्व' वस्तुतः विश्वके विकास- 
का परिणाम हं । लेकिन यह परिणाम जितना हं, उतना सम्पूणं नही ह । 
सच्चा सम्पूणं हे, परिणाम (परमात्मतत्त्व) श्रौर उसके“ साथ विकासका 
सारा प्रवाह--वस्तुएं ग्रपने प्रयोजनके साथ खतम नही होती, बल्कि वह जो 
बन जाती ह, उसीमें समाप्त टोती हं । इसीलिए दजशेनका लक्ष्य परिणाम 
नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य यह दिखलाना हं किं कंसे एक परिणाम दूसरे 


` ^ 080प्€. 
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परिणामसे पदा होता हुं, कंसे उसका दूसरेसे प्रकट होना श्रवश्यंभावी हं । 

वास्तविकता (परमतत्त्व) मनसे कल्पित एक निराकार स्याल नहीं 
बल्कि चलता बहता प्रवाह, एकं दरन्दात्मक सन्तान हं । उसे हमारे निराकार 
ख्याल पूरी तौरसे नही व्यक्त कर सक्ते । निराकार स्याल एक भ्रंश प्रौर 
उत्पन्न छोटे भ्रंरके ही बारेमे बतलाते हे । वास्तविकता इस क्षण व॑ह ह 
दूसर क्षण वह हं; इस प्रथमे वह्‌ ्रभावो, विरोधो, द्रन्द्रोमि भरी हुई हँ; 
पौधा भ्र॑कुरित होता ह, एूलता द, सूखता श्रौर फिर मर जाता ह्‌ ; मनुष्य 
वच्वा होता फिर तरुण, जीणे, वृद्ध हो मर जाता हुं । 

(  ) द्रन्द्रवाद्‌--वस्तु ग्रागे बढ़ते-बढते श्रपनेसे उलटे विरोधी रूपम 
बदल जाती हं । संपुणं ( =ग्रवयवी ) परस्पर विरोधी श्रवय्वोका योग है, 
यह हम कह चुके । दो विरोधियोका समागम कंसे होता हं, इसे हेगेल्‌ने इस 
प्रकार समाया हं ।--हमारे सामने एक चीज श्राती हे, फिर उसकी 
विरोधी दुसरी चीज श्रा मौजूद होती दे। इन दोनोका न्द चलता ह, फिर 
दोनोका समन्वय हम एक तीसरी चीजसे करते हं । इनमे पहिली बात 
वाद है, दूसरी प्रतिवाद श्नौर तीसरी संवाद । उदाहरणाथ-पर्मेनिदने 
कहाः मूल तत्त्वं स्थिर, नित्य ह, यह हुग्रा वाद । हे राक्लितुने कहा कि 
वह॒ निरन्तर परिवतंन-शोल ह्‌, यहं हुग्रा प्रतिवाद । परमाणुवादियोने 
कहा, यह नतो स्थिर हीं न परिवतनक्षील ही, वल्कि दोनोंहं; यह 
हृग्रा संवाद । 

(५) इईश्वर-रेगेलका दन स्पिनोजासे प्रधिक क्रान्तिकारी है, 
किन्तु ईदवरका मोह उसे स्पिनोजासे ज्यादा हं । ईइवर सिद्ध करनेके लिए 
बड़ी भूमिका बाधते हुए वह॒ कहता हं--विरव एक पागल प्रवाह, बिल्कुल 
ही भ्रथंहीन बे-लगामसी घटना नही हं ; बल्कि इसमें नियमबद्ध विकास ्रौरः 
प्रगति देखी जाती हं । हम वास्तविकताको श्राभास भ्रौर सार, बाह्य ्रौर 
प्रन्तर, द्रव्य श्रौर गुण, शक्ति ग्रौर उसके प्रकटय, सान्त भ्रौर श्रनन्त, मन 
( == विन्ञान) मरौर भौतिक तत्व, लोक ग्रौर ईइवरमं विभक्त करना चाहते 
हे; किन्तु इससे हमें भूठे भेद ग्रौर मनमानी दिमागी कल्पनाके सिवाय कृं 
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हाथ नहीं भ्राता" 'सारही भ्राभासह, ब्रन्तरही बाह्यं, मनही शरीर 
है, ईदवर ही विव ह । 

हेगेल्‌ ईदवरको विज्ञान (=-विचार) कहकर पुकारता हं । विशव जो 
कूच हो सकता हं, वह्‌ ह; श्रनन्तकालमें विकासकी जितनी संभावनाएं 
ह, यै उनका योग हं । मन वह विज्ञान हं, जो किं श्रव तकतंयारहो चुका 
हं । 

जगत्‌ सदा बनाया जा रहा हुं । विकास सामयिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित हं । एेसा कोई समय नही था, जब कि विकासका प्रवाह जारी न 
रहा हौ । परमात्मतत्त्व वह सनातन हं, जिसकी ग्रोर सारा विकास जा रहा 
हं । विकासि ग्रसतसे सत्क प्रोर कभी नहीं हुग्रा । भिन्न-भिन्न वस्तुग्रोका 
विकास क्रमशः जरूर हुभ्रा है; उनमें कृं दूसरोके कारण या पूर्ववर्ती 
रहीं । 

(& ) शआ्मात्मा--विर्व-बुद्धि या विरव-विज्ञानः प्राणिशरीरमभें भ्रात्मा 
बन जाता हं । वह्‌ श्रपनेको शरीरम बन्द करता हं, ग्रपने लिए एक शरीर 
बनात।, एक विदोष व्यक्ति वन जाता हं । यह्‌ उत्पादन ग्रनजाने होता हे । 
किन्तु श्रात्मा, जिसने श्रपने लिए एक प्राणिशरीर बनाया, उससे वह्‌ 
हो जाता हं, ग्रौर ्रपनेको शरीरसे भिन्न समभने लगता हं । चेतना उसी 
तत्वका विकोस हं, जिसका कि शरीर भी एक प्राकटच हं । वस्तुतः हम 
( = ्रात्मा) सिफं उसे ही जानते हं, जिसे कि हम बनाते या पैदा केरते हं । 
हमारे ज्ञानका विषय हमारी ग्रपनी ही उपज हं, इसीलिए वह्‌ ज्ञानमय हं । 

(७) सन्त्य श्रोर भ्रम--सच्य ग्रौर भ्रमके संवंधमे हेगेल्‌के विचार 
बड़े विचित्र-से ह । उसके भ्रनुसार भ्रम परमसत्त्यके प्रकट करनेके लिए 
ग्रावह्यक हं । यदि एेसा न होता, तो जिसे हम गलतीसे उस समय सत्त्य 
कहते हँ, उसमे भ्रागे नहीं बढ़ सकते । संपृणे सत्य हर तरहके संभव भ्रमपूणे 
दृष्टिविन्दुश्रोसे मिलकर बना हं । ्रमकी यह्‌ क्रमागत श्रवस्थाएं जरूरी हेः; 
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श्रागे पये जानेवाले सत्यका यह सार हं, कि पीडे पार किये सारे भ्रमोकोा 
सत्य--वह लक्ष्य जिसकी किं खोजमें वह श्रममें फिर रहा था--होवे । 
इसीलिए षरमतस्व--निम्न भ्रौर सापेक्ष सत्यके रूपमे ही मौजूद हं । 
श्रनन्त सिफं सान्तके सत्तयके तौरपर ही पाया जाता हं । सततय पूणं तभी हो 
सेकता ह, जब कि श्रपणं द्वारा की जानेवाली खोजको पूरा करता हो । 

(८ ) हेगेल्‌के दशंनकी कमजोरिर्या-(१) हेगेल्‌का दन 
विदवको परमविज्ञानष्के रूपमे मानता हं । इस तरह बकंलेका विज्ञानवाद 
ग्रौर हेगेल्‌के दरोनका भाव एक ही ह । दोनों मन, शुद्ध-चेतनाको भौतिक, 
तत्त्वोसे पहिले मानते ह्‌ । 

(२) हेगेल्‌ यद्यपि विश्वमे परिवत्तंन, प्रवाहकी बात करता ह; किन्तु 
वास्तविक परिवत्तनको वहु एक तरहसे इन्कार करता हं । जो भविष्यमें 
होनेवाला हे, वह पहिले हीसे मौजूद हं, यह्‌ इसी बात को प्रकट करता 
है; श्रौर विरवको भाग्यचक्रमें बेधा एक निरीह वस्तु बना देता ह । 
परमतत्वकी एकतामें विइवकी विचित्रताभ्रोको वहु खपा देना चाहता हु, 
ग्रौर इस तरह भिन्न-भिन्न वस्तुर्रोवाले जगत्के व्यक्तित्वको एक मूलतत्वसे 
बढ़कर “कृ नहीं" कह, परिवत्तेन तथा विकासके सारे महत्वको खतम 
करदेता हं । 

(३) हेगेल्‌. कहता है, कि सभी सत्ताप्रोकी एकताए, सभी बुराईसी 
जान पडती बातें वस्तुतः श्रच्छी (रिव) ह । ऊंचे दृष्टिकोणसे वह 
बुरादयोको उचिते ठहराना चाहता हं, रौर बुराइयोको अरम कहकर 
उनसे ऊपर उस्ना चाहता हं । दशेनमे उसका यह गओ्रौचित्य व्यवहारर्मे 
बहुत खतरनाक हे, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक ्रत्याचार, वैषम्य 
सभीको उचित ठहराया जा सक्ता हं । 

३--शोपनहार (१७८८-१८६० ३०) -प्रथेर शोपनहार डनृजगमे 
एक घनी बैकरके घरमे पैदा हृश्रा था । उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास- 
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लेखिका थी । गोटिगेन (१८०६-११ ई०) श्रौर बलिनं (१८११-१३ ई०)के 
विश्वविद्यालयों उसने देन, विज्ञान, श्रौर संस्कृत-साहित्यका श्रध्ययन 
किया । कितने ही सालों तक जहाँ-त्हां ठोकरे खानेके बाद बलिन विक््व- 
विद्यालयमे उसे श्रध्यापकी मिली, जहासि १८३१ उसने श्रवकाश ग्रहण 
किया, श्रौर फिर माइन-तटवर्ती फ़रांकफोतं हरमे बस गया । 

[तृष्णावाद्‌' |---कान्टका ददन वस्तु-ग्रपने-भीतर (वस्तु-सार)के 
गिदं घूमता हं, शोपन्‌हारका दहन तृष्णा-सबके-भीतर (सर्वव्यापी तृष्णा) - 
के गिदे घूमता हं । वस्तुएं या इच्छाएं कोई वैयक्तिक नहीं हं, व्यक्ति केवलं 
श्रम हं । तुष्णासे परे कोई वस्तु-श्रपने-भीतर नहीं हं । तृष्णा ही कालातीत, 
देशातीत, मूलतत्त्व श्रौर कारण-विहीन क्रिया ह । वही मेरे भीतर उत्तेजना, 
परवृद्धि, उद्यम, इच्छा, भूखके रूपमे प्रकट होती हं । प्रकृतिके एक श्रंशके 
तौरपर, उसके श्राभासके तौरपर मं ग्रपनेपनसे श्रागाहहोजाताहू, में 
श्रपनेको विस्तारयुक्त प्राणिशरीर समभने लगता हुं । वस्तुतः यही तृष्णा 
मेरी श्रात्मा हँ, शरीर भी उसी तृष्णाका ्राभास हं । 

जब मं श्रपने भीतरकी श्रोर देखता हूं, तो मुभे वहाँ तृष्णा (मानकी 
तृष्णा, खानेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, न जीनेकी तृष्णा) दिखाई पडती 
हं । जब मेँ बाहरी ्रोर देखता हूं, तो उसी श्रपनी तुष्णाको शरीरके 
तौरपर देखता हं । दूसरे शरीर भी मेरे शरीरकी ही भाति तुष्णाके प्राकटश्च 
ह । पत्थरमें तृष्णा भ्र॑धी शक्तिके तौरपर प्रकट होती हं, मनुष्यमें वह 
चेतनायुक्तं वन जाती हं । चुम्बककी सुई सदा उत्तरकी भ्रोर घूमती हं; 
पिंड भिरनेपर सीधे नीचेकी ग्रोर लंबाकार गिरता हं । एक तत्त्वको जब 
दूसरेसे प्रभावित किया जाता ह" तो स्फटिक बनते हं । यह्‌ सब बतलाते हुः 
कि प्रकृतिमें सवत्र तृष्णाकी जातिकी ही चक्तियाँ काम कर रही हं । वनस्पति- 
जगतूमें भी भ्रनजाने इसी तरहकी उत्तेजना या प्रयत्न दीखते हे--वृक्ष प्रकाश- 
की तृष्णा रखता ह, श्रौर ऊपरकी श्रोर जानेका प्रयत्न करतां हं । वह्‌ ननीकी 
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भी तुष्णा रखता हं, जिसके लिए श्रपनी जडोको धरतीकी श्रोर फैलाता 
हं । तुष्णा या भ्रान्तरिक उत्तेजना प्राणियोकी वुद्धि ग्रौर सभी क्रियाप्रोको 
संचालित करती हँ । हिल पर्‌ श्रपने हिकारको निगलनेकी चाह ( तृष्णा) 
रखता हं, जिससे तदुपयोगी दात, नख श्रौर नस-पेरि्यां उसके शरीरम 
निकल श्राती ह । तुष्णा श्रपनी जरूरतको पूरा करने लायक रारीरको 
बनाती ह; प्रहारं करनेकी चाह सींग जमाती ह । जीवनकी तृष्णा ही 
जीवनका मूल श्राधार हं । 

जड़-चेतन, धातु-मनुष्यमें प्रकट होनेवाली यह्‌ श्राधारभूत तृष्णा न 
मनुष्य हं रौर. न कोई ज्ञानी ईइवर । वह एक श्रंधी चेतनारहित रक्त है, 
जो कि श्रस्तित्वकी चाह ( तृष्णा) रखती ह । वह न देरसे सीमित है, 
न कालसे, किन्तु व्यवितियोमे देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती हे । 

होनेकी तृष्णा, जीनेकौ तृष्णा, दुनियाके सारे संघर्षो, दुःख श्रौर बुराइयों 
की जड ह । तुष्णा स्वभावसे ही बरी हं, उसको कभी तुप्त नहीं किया जा 
सकता । निरन्तर युद्ध ग्रौर संघषकी यह दुनिया हं, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
बने रहुनेकी भ्रन्धी तृष्णाएं एक दूसरेके साथ लड़ रही हं; यह दुनिया 
जिसमे छोटी मछलियां बडी मदलियो द्वारा खाई जा रही हं । यह श्रच्छी 
नहीं, बू री दुनिया, बल्कि जितना संभवं हो सकता हं, उतनी बुरी दुनिया हं । 
जीवन भ्रंधी चाहसे श्रधिक श्रौर कू नहीं हं । जबतक उसकी तृप्ति नहीं 
होती, तबतक पीडा होती हे, ग्रौर जब उसकी तृप्ति कर दी जाती ह, तो 
दूसरी पीडाकारक तृष्णा पैदा हो जाती हं । तुष्णाग्रोको कभी सदाके लिए 
सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता । हर एक फूलमें कटि हं । इस दुःखसे 
बचनेका एक ही रास्ता है, वह्‌ हं तुष्णाका पृ्णेतया त्याग (प्रहाण), भ्रौ 
इसके लिए त्याग श्रौर तपस्याका जीवन चाहिए । । 

ोपन्‌हारके ददेनपर बौद्ध ददोनका बहुत प्रभाव पडा. ह । उसके 
दशमे तृष्णाकी व्याख्या, भ्रौर प्राधान्य उसी तरसे पाया जाता हँ, जैसा 
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किं बुद्धके दशोनमे । बुद्धने भी तृष्णा-निरोधपर ही सबसे ज्यादा जोर 
दिया हं । 


6 २-द्ेतवाद 


निद्रे (१८४४-१९०० ३०) --फ़ीडरिल्‌ निट्क्ो जेन दादोनिक 
था । निट्जृदोने कान्टसे ज्ञानकी भ्रसम्भवनीयता ली, गोपन्‌हारसे तृष्णा 
ली; किन्तु निट्जृशेकी तृष्णा जीनेके लिए नहीं प्रभुताके लिए हे। 
शोपन्‌हार तृष्णाको त्याज्य बतलाता ह्‌, किन्तु निट्जृहे उसे ग्राह्य, श्रपनं 
उदेश्य--रक्तिके पानेका साधन मानता हं । डाविनसे “योग्यतम ही बेच 
रहते हे" इस सिद्धान्तको लेकर उसने महान्‌ पुरुषों हीको मानवताका 
उदेष्य बतलाया । ं 

(१) दशंन--सोचना वस्तुतः श्र-स्पष्ट साक्षात्कार ह । सोचनेमे 
हम सिफं समानतापर नजर डालते हं, ओ्रौर ्रसमानताग्रोपर स्याल नही 
करते; इसका परिणाम होता हं, वास्तविकताका एक गलत चित्रण । 
कोई भी वस्तु नित्य स्थिर नहीं हं- नीं, काल, नहीं सामान्य, नही 
कारण-संबंध । न प्रकृतिमें कोई प्रयोजन हं । न कोई निरिचत लक्ष्य हं । विशव 
हमारे सुखकी कोई पर्वाहि नही करता, नही हमारे ्राचारकी । प्रकृतिसे 
परे कोई देवी शक्ति नही दहं, जो हमारी सहायता करेगी । ज्ञान, 
राक्ति, प्रभुता पानेका हथियार ह । ज्ञानके साधनोका विकास इस भ्रभि- 
प्रायसे हुग्रा हं कि उसे श्रपनी रक्षाके लिए हम इस्तेमाल कर सके । 
दारोनिकोँने जगत्‌को वास्तविक भ्रौर दिखलावेके दो जगतोमें ्बाटा। 
जिस जगतुमें मानवको जीना हं, जिसके भीतर कि मानवने भ्रपनी बृद्धि- 
का भ्राविष्कार किया (परिवत्तन, हं नहीका होना, देत, दन्द, विरोध 
युद्धकी दुनिया) उसी दुनियासे वह इन्कारी हौ गया । वास्तविकं जगत्‌- 
को दिखलावेकी दुनिया, मायाका संसार, भूठा लोक कहा गया । भ्रौर 
दादोनिकोने ग्रपने दिमागसे जिस कल्पित दुनियाका श्राविष्कार क्रिया, वहीं 
हो गई, नित्य, श्रपरिवत्तंनश्ील., इन्द्रिय-सीमा-पारी । सच्ची वास्तविक 
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दुनियाको हटाकर टी दुनियाको गहीपर बिठाया गया । सच्चाईको 
सोजकर प्राप्त किया जाता हं, उसे गढ़ा-बनाया नही जाता । किन्तु, दाक 
निकोने श्रपना कत्तंन्य---सत्यको दढना-छोड, उसे गढना शुरू किया । 

(२) महान्‌ पुरुषांकी जाति- निर्जर कान्ट, हेगेल्‌ भ्रादिके दशन- 
को कितना गलत बतलाता था, यहं मालूम हो चुका। वह वास्तविकतावादी 
था, किन्तु इस दशंनका बहूत ही खतरनाक उपयोग करता था । प्रभुता 
पानेके लिए ज्ञान एक हथियार हं, जिसे प्रभुता पानेकी तुष्णा इस्तेमाल 
करती हु । तृष्णा या संकल्प विरवासपर श्राध्रित होता हं । विदवास भूठा ह 
या सच्चा, इसे हमं नहीं देखना चाहिए; हमें देखना हं कि वह्‌ साथंकहं या 
निरथंक, उपयोगी हं या म्रनुषयोगी । प्रभुताका प्रेम निट्‌जृरोके लिए सर्वोच्च 
उदेद्य हं, रौर महान्‌ पुरुष पदा करना सर्वोच्च श्रादशं हं--एक महान्‌ 
परुष नहीं महान्‌ पुरुषोकी जाति, एक ऊचे दर्जेकी जति, वीरोकी जाति । 
निटजृदोके इसी दशेनके भ्रनूसार राज हिटलर जमनोको “महान्‌ पुरुषोकी 
जाति" बना रहा हं ; एेसी जाति बना रहा हं, जौ दुनियाको विजय करे, 
दुनियापर शासन करे, ग्रौर विरवास रखे, कि वह॒ शासन तथा विजय 
करनेके लिएपंदा हई हं । इसके लिए जो भी किया जाये, निट्जृे उसे उचित 
ठहराताः हं । युद्ध, पीडा, श्राफत, निबेलोपर प्रहार करना अ्रनुचित नही हे । 
इसीलिए शान्तिसे युद बेहतर हं--बल्कि शान्तिको तो मृत्युका पूवेलक्षण 
समभना चाहिए । हम इस दुनियामे श्रपने सुख श्रौर हके लिए नही ह । 
हमारे जीवनका प्रौर कोई प्रथं नही, सिवाय इसके कि हम एक भ्रंगुल भी 
पीद्छेनदहटे; यो तो प्रपनेको ऊपर उठायें या खतम हो जायें । दया बहुत 
बुरी चीज ह, यह उस श्रादमीके लिए भी बुरी हं जो इसे करके श्रपने 
लक्ष्यसे विचलित होता ह, भ्रौर उसके लिए भी, जो कि दूसरेकी दया लेकर 
श्रपनेको दूसरोकी नजरोमे गिराता हं । दया निबेल भ्रौर बलवान्‌ दोनोको 
कमजोर करती हं ; यह्‌ जातिके जीवन-रसको चूस लेती हं । 

जन्मजात रईस व्यक्तियोको अ्रधिक सुभीता होना चाहिए, क्योकि 
साधारण निम्न श्रेणीके भ्रादमियोसे उनके कत्तव्य ज्यादा श्रौर भारी हं । 
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स्वेश्रेष्ठ भ्रादमियोको ही शासनका भ्रधिकार होना चाहिए श्रौर सर्व॑ 
श्रेष्ठ भ्रादमी वही हं, जो दया-मयासे परे ह, खुद खवुरेमें पडने तथा दुसरो- 
पर उसे डालनेके लिए हर वक्त तयार हं । श्राजके हिदलर्‌, गोपरिग, 
भ्रादि इसी तरहके सर्वश्रेष्ठ श्रादमी ह । 

निट्‌जृशे जनतन्त्रता, समाजवाद, साम्यवाद, भ्रराजकवाद सबको फजूल 
प्रौर ग्रसम्भव बतलाता ह । वह कहता ह, कि यह जीवन जिस सिद्धान्त-- 
योग्यतमका बेच रहना--पर कायम हं। जो उसके बरखिलाफदटह, वे 
भ्रादशेके विरोधी ह । वे सबल व्यक्तियोके विकासे बाधा डालते हं । 
“भ्राज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हं यही समानताकी हवा-गान्ति, 
सुख, दया, भ्रात्मत्याग, जगत्‌से घुणा, ऊनानापन, श्र-वि रोध, समाजवाद, 
साम्यवौद, समानता, घमं, दशेन श्रौर सांस सभी जीवन-सिद्धान्तके 
विरोधी ह, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए 1" 

निट्जृशे कहता ह्‌, महान्‌ प्‌ रुष उसी तरह दूसरोको परास्त करं श्रागे 
बढ़ जायेंगे, जंसे किं मानूषने बनमानुषको । + 


§ २३-श्ज्ञेयताषाद 

स्पेन्सर ( १८२०-१९०३ ० )--हबेटं स्पेन्सर उर्बी (इंगलेण्ड)में 
एक मध्यमश्रेणीके. परिवारमे पैदा हृभ्रा था । 

दशंन- स्पेन्सर मानवज्ञानको इन्द्ियोकी दुनिया तक ही सीमित रखना 
चाहता हं, किन्तु इस दुनियाके पीले एकं भ्रज्ञेय दुनिया ह, इसे वह स्वीकार 
करता हं । उसंका कहना ह--हम शान्त श्रौर सीमित वस्तुको ही जान 
सकते ह; परमतस्व, भ्रादिकारण, प्रनन्तका जानना हमारी शक्तिसे बाहर 
हं । ज्ञान सापेक्ष होता हं, श्रौर परमतत्त्वको किसीसे तुलना या भेद करके 
बतलाया नहीं जा सकता । चूँकि हम परमततत्वके बारेमे कोई ज्ञान नहीं 
पैदा कर सकते, इसलिए उसकी सत्तासे इन्कार करना भी ठीक नहीं ह्‌ । 
विज्ञान श्रौर धमं दोनों इस बातपर एकमत हौ सकते हे, कि सभी दृश्य जगत्के 
पीछे एक सत्ता, परमतत्त्व ह । दाक्तियाँ दो प्रकारकी होती है--वह्‌ शक्ति 
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जिससे प्रकृति हमें भ्रपनी सत्ताका परिचय देती हं; वह शक्ति जिससे वह 
काम करता हुग्रा दिखाई पडता ह---श्र्थात्‌ सत्ता श्रौर क्रियाकी परिवायक 
राक्तिर्या । 

( १) परमतत्त्व या श्ज्ञेय प्रपनेको दो परस्पर विरोधी बड़े समुदारयोमें 
प्रकारित करता ह, वह्‌ ह: भ्रन्तर श्रौर बाह्य, श्रात्मा भ्रौर अनात्मा, 
मन श्रौर भौतिक तच््व । 

(२) विकासवाद-हमारा ज्ञान, परमतत्त्वके भीतरी (मन) ग्रौर 
बाहरी (जड) प्रदशंनतक ही सीमित हं । दाद्ैनिकोका काम ह, कि उनमें 
जो साधारण प्रवृत्ति हं, सभी ची्जोका जो सावंदेशिक नियम हं, उसे दुंद 
निकाले । यही नियम हं विकासका नियम । विकासके प्रवाहे हम 
भिन्न-मिन्न रूप देखते ह--( १) एकीकरण, जसे कि बादलों, बालुग्रोकि 
टीले, शरीर या समाजके निर्माणमें देखते हं; (२) विभाजन या पिडका 
उसकी परिस्थितिसे भ्रलग कर, एक श्रलग भाग बनाना, तथा उसे एक 
संगठित पिडका इस तरह प्रवयव बनाना, जिसमें भरवयव भ्रलग रोते 
भी एक दूसरेसे संबद्ध हों । विकास प्रौर विनाशे श्रन्तर हं । विनाशे 
विभाजन होता हु, किन्तु संबद्धता नही । विकास भौतिकं तत्त्वोका एकी- 
करण श्रौर गतिक वितरण हं; इसके विरुद्ध विना गतिको हजम करता 
श्रौर भौतिक तत््वोको तितर-बितर करता हं । | 

जीवन ह, बाहरी संबंधके साथ भीतरी संबंधका बराबर समन्वय 
स्थापित करते रहना । भ्रत्यन्त पूणं जीवन वह्‌ ह, जिसमें बाहरी संबंधोकि 
साथ भीतरी संबंधोका पूणं समन्वय हो। 

(३) सामाजिक विचार-स्पेन्सरके श्रनुसार बड़े ही निम्न शेणी- 
की सामाजिक श्रवस्थामें ही सवेंशक्तिमान्‌ समाजवादी राज्य स्वीकार 
किया जा सकता ह । जव समाजका श्रधिक ऊँचा विकास हो जाता है, 
तो इस तरहके राज्यकी जरूरत नहीं रहती, बल्कि वह्‌ प्रगतिमें बाधा 
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डालता हं । राजका काम हं भीतर शान्ति रखना, श्रौर बाहरके भ्राक्रमणसे 
बचाना । जब समाजवादी राज्य इससे भ्रागे बढ़ता, तथा मनुष्यके 
ग्राथिक सामाजिक बातोमें दखल देता हं, तो वह न्यायका खून करता ह्‌, 
श्रौर विकासमें भ्रागे बहे व्यक्तियोकी स्वतंत्रतापर प्रहारं करता हं! 
स्पेन्सर समाजवादके सख्त खिलाफ था, वह कहता था--वह्‌ श्रा रहां 
हं, किन्तु जातिके लिए यह भारी दुर्भाग्यकी बात होगी, ग्रौर बहुत दिन 
टिकेगा भी नहीं । 


$ ४-मोतिकवाद 


उक्षीसवी सदीके ददोनमें - विज्ञानृवादिरयोका बडा जोर रहा, किन्तु 
मेय्‌, यूल, हेत्महोलूट्ज, शवान भ्रादि वज्ञानिकोकी खोजोने भौतिकवादको 
भ्रप्रत्यक्ष रूपसे बहुत प्रोत्साहित किया । 

१--बुखनेर्‌ (१०२४-६९)का ग्रंथ “शक्ति ग्रौर भोतिक तत्व” 
मौतिकवादका एक महत्त्वपणं ग्रंथ हं । उसने लिखा हं कि सभी शक्तियाँ गति 
हं, रौर सभी चीजें गति श्रौर भौतिके तत्वोके योगसे बनती ह । गति ग्रौर 
भौतिकतत्वोको हम श्रलग समभ सकते ह, किन्तु ्रलग कर नही सकते । 
भ्रात्मा या मन कोई चीज नहीं । जीवन विदोष परिस्थितिमें भौतिक- 
तत्त्वोसे ही पदा हो जाता हं । मनकी क्रिया “बाहरसे श्राई उत्तेजनासे 
मस्तिष्ककी पीली मज्जाके सेलो की गति हं ।" 

मोल्‌ोट्‌ (१८२२-९ ई०), फोग्‌ट (१८ १७-६५ ई०), कूजोल्बे 
(१८१६-७३ ई०), इस सदीके भौतिकवादी दाशेनिक थे । विरोधी भी 
इस बातको कबूल करते ह, कि इस सदीके सभी मौतिकवादी दाशेनिक प्रौर 
सादंसवेत्ता मानवता श्रौर मानव प्रगतिके जबरदस्त हामी थे। 


२-लृडविश परयेरबा श्च ( १८०४-9र हे ) 


कान्टने श्रपनी “शुद्ध बुद्धि” या संद्धान्तिक तकंसे किंस प्रकार धर्म, 
रूढि, ईइवरके चीथड़े-चीथड़ उड़ा दिये, किन्तु ्रन्तमें “भलेमानुष' बननेके 
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स्यालने--ग्रथवा भले दादौमभिकोकी पंक्तिसे बहिष्कृत न होनेके डरने, उसे 
थूकेको चाटनेके लिए मजबूर किया, यह हम बतला श्राये ह । हेगेलनं शुद्ध 
बुद्धि भौतिक तजबें ( प्रयोग ) के सहारे श्रपने दरोन-्न्दात्मक विज्ञान- 
वाद-का विकास किया, यद्यपि भौतिक तत्त्वोको दिज्ञानका विकार 
बतला वह उल्टे स्थानपर उल्टे परिणामपर पहुंचा । हेगेलूके बाद 
उसके दारोनिक श्रनुयायी दो भागोमे बट गये, एक तो इरिग जैसे लोग 
जो भौतिकवादके सख्त दुर्मन थे श्रौर हेगेल्‌के विज्ञानवादको--श्रागे 
विकसित करनेकी तो बात ही क्या उसे रोककर--प्रतिगामिताकी श्रोर ले 
जा रहे थे; ग्रौर दूसरा भाग था प्रगतिगामियोका, जो कि हेगेलूके 
दशैनको रहस्यवाद ग्रौर विज्ञानवादसे छंडा उसके वास्तविकं लक्ष्य हन्दात्मक 
( = क्षणिक) भौतिकवादपर ले जा रहे थे। फ्वेरवाख इस प्रगतिगामी 
हेगलीयं दलका ब्रगुभ्रा था । इसी दलम ग्रागे माकंस्‌ भ्रौर एन्गेल्स शामिल 
हए । 

सत्ताधारी--धनिक ग्रौर ध्मनियायी--भौतिकवादको अपना परम 
रात्र समभते हं क्योकि वह्‌ समभते ह किं परलोककी भ्राजा भ्रौर ईदवरके 
न्यायपरसे विइवांस यदि हट गया, तो मेहनत करते-करते भूखी मरनेवाली 
जनता उन्हें खा जायेगी, ्रौर भौतिकवादी विचारकोके मतानुसार भूतल- 
पर स्वगं श्रौर मानव-न्याय स्थापित करने लगेगी । इसीलिए पुरोहितोने 
कहना शुरू किया, किं भौतिकवादी गंदे, इन्द्रिय -लोलुप, (श्रधमं”-परायण, 
भे, श्रविरवासी, “ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ ''-वादी हँ; उनके विरुद 
विज्ञानवादी संयमी, धर्म्मा, स्वार्थत्यागी, विरागी, ्रादज्ंवादी होति हं । 

फवेरबाखका मुख्य ग्रंथ हं “ईसाइयतसार'' ।* इसमें लेखकने 
ईसाई धमेकी स्लवपरीक्षा द्वारा सारे धर्मोकी वास्तविकता दिखलाई हं । 
““ईसाइयत-सार'के दो भाग हं, पहिले भागका प्रतिपाद्य विषय हं “वमेका 
सच्चा या मानव शास्त्रीय सार ।“ दूसरे भागमें धमेका भूठा या मज्हबी 
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सार” बतलाया गया हं । भूमिकामे मनुष्य श्रौर धमेके मुख्य स्वभावोकी 
विवेचना की गई हं । मनुष्यका मुख्य स्वभाव उसकी श्रपनी जातिकी चेतना 
मानव-स्वभाव हं । यह चेतना कितनी हं, इसका पता उसके भावुक भावों 
ग्रौर संवेदनासे लगता ह । 

“तो जिसके बारेमे वह्‌ महसूस करता हं, वह मानव स्वभाव क्या हु, 
ग्रथवा मनृष्यकी खास मानवता, उसकी विदोषता क्या हं ? बुद्धि, इच्छा, 


मनुष्यके ्रस्तित्वके श्राधार, उसके मनुष्य होनेके तौरपर उसकी 
सर्वोच्च शक्तियाँ हे--समभना (बुदधिकी क्रिया), इच्छा करना ग्रौरः प्रेम । 
मनुष्य हँ सममन, प्रेम करने ग्रौैर इच्छा केरनेकेलिए । . . . 

“सिफं वही सच्चा, पणे श्रौर दिव्य हं, जो कि श्रपने लिए भ्रस्तित्व 
रखता हं । क्न्तुएेसाहीतोप्रेमह,एेसीदही तो बुद्धिहै,पेसीहीतो 
दच्छा हं । वेयक्तिक मानवमें मनुष्यके भीतर यह दिव्यत्रयी-नुद्धि, 
परेम, इच्छा--का समागम हे । बुद्धि, प्रेम, इच्छा एेसी शक्तियाँ नहीं हं 
जिनपर मनुष्यका भ्रधिकार ह । उनके बिना मनुष्य कृच नहीं हं । वह्‌ जो 
कृं ह वह उनकी ही वजहसे हं । यही उसके स्वभावकी बुनियादी दे 
ह । वह न उन्हं (स्वामीके तौरपर) रखत। हँ, न उन्हं एेसी सजीव, 
निह्चायक, नियामक शक्तिर्या--दिव्य परम शक्तिर्या--बनता ह, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह खिलाफ जा सके 

फवेरबाखने बतलाया--“मनुष्यके लिए परंमतत्व (श्रेष्ठतम वस्तु) 
उसका श्रपना स्वभाव हं” । “मनोभावसे जिस दिव्य स्वभावृका पता लगता 
हं, वह॒ वस्तुतः श्रौर कख नहीं । वह हं खद श्रपने प्रति भ्रानन्दविभोर 
हो प्रसन्नताकी भावना, श्रपने ही भीतरकी श्रानन्दमयता 1“ उसने घमंके 
सारके बारेमे कहा--जर्हां “इन्दरियोके प्रत्यक्षमे विषय ( --वस्तु) संबंधी 
चेतनाको श्रपनी (श्रात्मा'की) चेतनासे फकं किया जा. सक्ता हं; धर्म्मे 
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विषय-चेतना श्रौर भ्रात्मचेतना एक बना दी जाती ह ।“ वस्तुतः मनुष्यकी 
भ्रात्मचेतनाको एकं स्वतंत्र श्रस्तित्वके तौरपर भ्रासमानपर चढाना, धमं 
हं । इसी तरह उसे पृजाकी वस्तु बनाया जाता ह । पफवेरबाखने इसे साफ 
करते हुए कहा- 

“किसी मनुष्यके जसे विचार, जेसी प्रवृत्तियाँ होती हे, वैसा ही उसका 
ईदवर होता हं ; जितने मूल्यका मनुष्य होता ह, उतना ही उसका ईदवर 
होता है, उससे श्रधिक नहीं । ईहवर-संबंधी चेतना ( चिन्तन) श्रात्म 
(श्रपनी ) -चेतना हं, ईइवर-संबंधी ज्ञान (उसका) भ्रात्म (-श्रपना) -ज्ञान 
ह । उसके ईउवरसे तू उस मनुष्यको जानता हँ, श्रौर उस मनुष्यसे उसके 
ईरवरको; दोनों (मनृष्य भ्रौर उसका ईङवर) एक हुं ।""* 

दिव्यतच्व मानवीय हं, इसकी ्रालोचना करनेके बाद वह्‌ फिर कहता 
ह~ 

“धमं ( =-मजहब ) -सं बंधी विकास ` * विशेषकर इस तरह पाया जाता 
हे, कि मनुष्य ईङवरको श्रधिकाधिक कल्पित करता ह, प्रौर ्रधिकाधिक 
श्रपनेपर लगाता हं । ईश्वरीय वाणीके संबंधमें यह्‌ बात खास तौरसे स्पष्ट 
हं । पीचछेके युग या संस्कृत जनोके लिए जौ बात प्रकृति या बुद्धिस 
मिली होती है, कही बात पहिलेके युग या ्र-संस्कृत जनोको ईदवर-प्रदत्त 
(मालूम होती) थी । 

“इस्राइलियो (--यहूदी धर्मानूयायि्यों )के श्रनूसार ईसाई स्वतंत्र 
विचारवाला ( =धर्मकी पाबंदीसे मुक्त) हं । बातोमें इस तरह परिवतेन 
होता ह । जो कल तक धर्मं ( --मजहब) था, भ्राज वह वंसा नहीं रह गया 
है; जो भ्राज नास्तिकवादः ह, कल वही धमं होगा 1" 

धमेका वास्तविक सार क्या हं, इसके बारेमे उसका कहना हं - 

“धमे मनुष्यको श्रपने श्रापसे श्रलग कराता हं; (इसके कारण) वह्‌ 
(मनुष्य ) श्रपने सामने तथा श्रपने प्रतिवादीके तौरपर ईइ्वरको ला रखता 


(1010, 7. 12 ° (^). ` वही, 00. 31-32. 
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है । ईदवर वह्‌ ह, जो किं मनुष्य नहीं हँ-- मनुष्य वहं ह, जो किं ईदंवर नहीं 
ह |. 

“'ईरवर भ्रौर मनुष्य दो विरोधी छोर हं; ईइवर पृणेतया भावरूप, 
वास्तविकताग्रोका योग हं ; मनृष्य पणेतया भ्रभावरूप, सभी श्रभावोका योग 


क 
ट्‌ ॥ @ ® 


९ 

परन्तु धर्मम मनुष्य ग्रपने निजी भ्रन्तहित स्वभावपर ध्यान करता 
ह । इसलिए यह्‌ दिखलाना होगा, किं यह प्रतिवाद, यह्‌ ईइवर ग्रौर मनुष्य- 
का विभाजन-जिसे लेकर किं धमं (ग्रपना काम) शुरू करता हं-- 
मनृष्यका उसके ्रपने स्वभावसे विभाजन करता हं ।* 

ग्रपने म्रंथके दूसरे भागमें पवेरव्राखने धमेके भूठे (ग्र्थात्‌ मजहबी ) 
सारपर विवेचन करते हृए कहा ह॑- 

“धममके लिए संपूणे वास्तविकं मनुष्य, प्रकृतिका वह भाग हं, जोकि 
व्यावहारिक ह, जोकि निश्चय करता हं, जो कि समभ-बूभकर (स्वीकार 
किये ) लक्ष्योके ्रनुसार काम करता हं . . . -जो कि जगत्‌को उसके श्रपने 
भीतर नहीं सोचता, बल्कि सोचता हं उन्हीं लक्ष्यो या भ्राकांक्षाग्रोके संबंधसे । 
इसका परिणाम यह होता है कि जो कृ व्यावहारिक चेतनाके पीछे 
छिपा रखा गया हं, तो भी जो सिद्धान्तका भ्रावश्यक विषय हे, उसे मनुष्य 
ग्रौर प्रकृतिके बाहर एक खास वैयक्तिक सत्ताके भीतर ले जाता हं ।- 
यह सिद्धान्त बहुत मौलिक श्रौर व्यापक भ्रमे लिया गया हं, जिसमें 
वास्तविक (जगत्‌-संबंधी ) चिन्तन श्रौर प्रनुभव ( =प्रयोग)के सिद्धान्त, 
तथा बृद्धि (तकं) श्रौर सादंसके (सिद्धान्त) शामिल हं ।"'" 

इसी कारणसे पवेरबाख जोर देता ह, कि हम ईसाइयत (धमे) से 
ऊपर उठे । धमे भूठे तौरसे मनूष्य श्रौर उसकी भ्रावश्यक सत्ताके बीचके 
संबंधको उलट देता हं, श्रौर मनुष्यको खुद मानवीय स्वभावके सारको 
पूजने उसपर विद्वास करनेके लिए परामश देता हं । एसी प्रवृतिका विरोध 
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करते हुए फवेरबाख बतलाता हं कि “मनुष्यकी उच्चतम सत्ता, उसका ईश्वर 
वह्‌ स्वयं हं ।'' “धमंका श्रादि, मध्य श्रौर भ्रन्त मानव ह 1 यहाँ पवेर- 
बाख धर्मको एक खास प्रथमे प्रयुक्त करता है-मानवता-ध्मं । वह फिर 
कहता हे- 

“श्वमं भ्रात्म-चेतनाका प्रथम स्वरूप हं । धमं पवित्र (चीज) है, क्योकि 
वह्‌ प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हं । किन्तु जो चीज धर्मम प्रथम स्थान 
रखता ह--्र्थात्‌ ईरवर--. . . . वह्‌ खुद श्रौर सत्त्यके ग्रनसार दूसरे 
(दर्जेका ) हँ क्योकि वह वस्तुरूपेण सोचा गया मनृष्यका स्वभाव मात्र हं ; 
ग्रौर जो चीज धर्मके लिए दूसरे दजंकी हं--म्र्थात्‌ मानव--उसे प्रथम 
बनाना रौर घोषित करना होगा । मानवके लिए प्रेम शाखा-स्थानीय 
परेम नहीं होना चाहिए, उसे मूलस्थानीय होना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव मानवके लिए श्रेष्ठतम स्वभाव हं, तो, व्यवहारतः, मनुष्यके प्रति 
मनृष्यके प्रेमको भी उच्चतम श्रौर प्रथमं नियम बनाना चाहिए । मनुष्य 
मनुष्यके लिए ईहवर हे, यह महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्त हं; यह धुरी टँ 
जिसपर कि जगतुंका इतिहास चक्कर काटता ह्‌ ।"*" 

इस उद्धरणसे मालूम होता हं, कि प्वेरवाख यद्यपि धर्मकी कड़ी 
दारेनिक भ्रालोज्ैना करता हं, किन्तु साथ ही ग्राजके नास्तिकवादको 
कलका धमं भी दैखना चाहता हं । वह भौतिकवादको धमके सिहासनपर 
बैठाना चाहता था ।--मानव अ्रौर पशुके बीचका वास्तविक भेद धममंका 
ग्राधार हं । पदुभ्रोमें धमं नहीं हं ।-यह्‌ भी इसी बातको बतलाता 
ह । 

फवेरवाख यद्यपि धमं शब्दको खारिज नही करना चाहता था, किन्तु 
उसके विचार धमं-वि रोधी तथा भौतिकवादके समर्थक थे--खासकर धमेके 
दु्गके भीतर पहुंचकर वह वैसा ही काम करना चाहते थे । भला यहं धमं 
तथा सत्ताधारिथोके पिटटुग्रोको कब पसन्द ग्रा सकता था? प्रोफंसर 
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इ्रिगने प्वेरबाखके खिलाफ कलम चलाई थी, जिसका कि उत्तर १८८८ 
ई० मं एन्गेल्सने श्रपने ग्रंथ “लुडविग प्वेरबाखमे दिया । 


श 
३-माक्‌स्‌ ( १०१८८३ ३०, 

काले माकृस्‌का जन्म राइनलैण्डके टवेज नगरमे हुभ्रा था । उसने बोन, 
बलिन रौर जेनाके विश्वविद्यालयोमे रिक्षा पाई । जेनामें उसने "देमोक्रितु 
श्रौर एपीकुरुके प्राकृतिक दशेन"' पर निबंध लिखा था, जिसपर उसे पी-एच० 
डी ° (दरोनाचायं )की उपाधि मिली । माकंस्‌ भौतिकवादी बननेसे पहिले 
हेगेल्‌के दरनका भ्रनुयायी था । राजनीतिक, सामाजिकं विचार उसके 
शुरू हीसे उग्र थे, इसलिए जमनीका कोई विक्वविद्यालय उसे अ्रध्यापक क्यों 
रखने लगा । माकंसूने पत्रकारकलाको श्रपनाया प्रौर २४ सालकी उश्नमें 
“राइनिश्‌ जाइदुङड' पत्रका संपादक बना । किन्तु, प्रुशियन सरकार उसे बहुत 
खतरनाक समती थी, जिसके कारण देश छोडकर माकसूको विदेशोमें 
मारा-मारा फिरना पड़ा । पहिले वह पेरिसमं रहा, फिर ब्रुदोल्स (बेल्‌- 
जियम) में । वर्हांकी सरकारोने भी परुरियाके नाराज होनेके डरसे माकसूको 
चले जानेको कहा ग्रौर भ्रन्तमें माकृस्‌ १८४६ में लंदन चला गया । 
उसने बाकी जीवन वही बिताया ।' 

माकंस्‌ ददोनका विद्यार्थी विद्वविद्यालय हीसे था, रौर खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दादेनिक था; किन्तु उसके सामाजिक प्रौर राजनीतिक 
विचार इतने उग्र, अ्रद्वितीय श्रौर दढ थे, किं उसका नाम जितना एक 
समाजशास्त्र, म्रथनीति ्रौर राजनीतिके महान्‌ विचारकके तौरपर मराहूर 
हं, उतना दादोनिकके तौरपर नही । इसमे एक कारण प्रौर भीहं। 
कलाकी भाति दशन भी बेठे-खाले सम्पत्ति-शालियोके मनोरंजनका विषय 
ह । वह जिस तरहका दशेन चाहते हे, माकंसूका ददन वंसा नहीं 
हं; फिर माकंसूको वह्‌ क्यो दाशेनिकोमें गिनने लगे ? 


^ विशेषके लिए देखो मेरा ““मानव समाज ।“ ४०६- १० 
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माकंसूके दशेनके बारेमे हम खास तौरसे “वंज्ञानिक भौतिकवाद" 
लिखने जा रहे ह, इसलिए यहाँ दुहरानेकी जरूरत नहीं हं । 

(१) माकंसीय दशंनका विकास- प्राधुनिक युगके श्रभौतिकवादी 
यूरोपीय ददनोंका चरम विकास हेगेल्‌के ददोनके रूपमे हुग्रा, ग्रौर सारे मानव 
इतिहासके भौतिकवादी, वस्तुव।दी दरशंनोका चरम विकास माकंसूके दरंनमें । 

प्राचीन यूनानके युनिक दाशेरक भौतिक तत्त्वको सभी वस्तुर्रोका 
मूलः, ओर चेतनाके लिए भी पर्याप्त सममभते थे, इसीलिए उन्हं भूतात्म- 
वादी' कहा जाता था । स्तोडक भी भौतिक त्त्वसे इन्कार नही करते थे, 
किन्तु भौतिकवादका ज्यादा विकास देमोक्तितु रौर एपीकूरुने किया, जिनपर 
कि माकंसूने विश्वविद्यालयके लिए ग्रपना निबंध लिखा था । रोमके लुक्र- 
शियसूने श्रपने समयमे भौतिकवादका भंडा' नीचे गिरने नहीं दिया । मध्य 
युगम विचार-स्वातंत्यके लिए जसे गुजादड नही थी, उसी तरह भौतिकवाद- 
के लिए भी प्रकाश नही था। मध्ययुगसे बाहर निकलते ही हम युरोपमें 
बारुच स्िनोजाको देखते हं, जो हं तो विज्ञानवादी, किन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यूनानी भूतात्मवादियोंकी तरहके हं । इंगलण्डमें टामस्‌ हांम्स 
( १५८८-१६७६)ने भौतिकवादको जगाया । भ्रठारहवीं सदीमें फ़रच क्रान्ति 
(१७९२ ई०)के पहिले जो विचार-स्वातंत्रयकी बाढ ग्राई थी, उसने दी- 
देरो, देल्वेरियो, दोलवाश्‌,* लामेत्री, जसे भौतिकवादी दाशेनिक पैदा 
किये । उन्नीसवी सदीमें लुडविग्‌ पवेरबाखूने भौतिकवादपरं कलम उरई 
थी । पवेरबाखूका प्रभावं माकंसूपर भी पड़ा था। माकंसूने हेगेल्‌की 
द्न्दात्मक प्रक्रियासे मिलाकर भौतिकवादी दशेनका पृणंङूप हमारे सामने 
पेरा किया, श्रौर साथ ही दशंनको कल्पनाक्षेत्रमे बौद्धिक व्यायाम करनेवाला 
न बना उसका प्रयोग समाजास्तमे किया । 


^ [11020151 हुलो-हेवला, भूत, जोए--जीवन, भ्रात्मा । 
` इसका सुर्य ग्रंथ 55161115 ०९८ 19 24216 १७७० में प्रका- 
क्षित ह्रो । । 
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विज्ञानवादी धारा समाजशास्त्रमें घुध श्रौर रहस्यवाद छोड श्रौर कृ 
नहीं पैदा करती । वह्‌ समाजकी व्यवस्थामें किसी तरहका दखल देनेकी जगह 
ईदवर, परमतस्व, म्रज्ञेयपर विश्वासं, श्रद्धा रखनेकी शिक्लामात्र दे सकती 
ह । लेकिन माकंसीय दशेनके विचार इससे बिल्कूल उलटे ह । मानव- 
जातिकी भांति ही मानव समाज-उसकी श्राथिक, धार्मिक व्यवस्था-- 
प्रकृतिकी उपज हं । वह प्रकृतिके ग्रीन हं, प्रौर तभी तक ्रपना प्रस्तित्व 
कायम रख सकता हु, जबतक प्रकृति उसकी श्रावद्यकताभ्रोको प्रा करती 
ह । भौतिक उपज-खाना, कपड़ा श्रादि-तथा उस उपजके साधनोपर 
ही मानव-समाज कायम हं । 

महान्‌ मानसिक संस्कृति," भव्य विचार,” “दिव्य चिन्तन "--चाह 
कँसे ही बड़े-बड़े शब्दोको इस्तेमाल कीजिए; हँ वह सभी भौतिक उपजकी 
करतूतं । 

“ना कु देखा भाव-भजनमे ना कृं देखा पोथी मे । 
कहं कबीर सुनो भाई सन्तो, जो देखा सो रोटी में ॥'' 
अथवा- 
भूखे भजन न होय गोपाला । लेले श्रपनी कंठी माला ॥“ 

दशेनके लिए श्रवसर कब भ्राया ? जब कि प्रकृतिपर मनुष्यकी शक्ति 
ज्यादा बढ़ी, मनुष्यके श्रमकौ उपजमें वृद्धि हई; उसका सारा समय खाने- 
पहननेकी चीजोके संपादनमं ही नहीं लगकर कख बचने लगा, तथा बैठे- 
ठाले व्यक्तिके लिए दूसरे भी काम करनेको तयार हुए । जब इस तरह 
श्रादमी कामसे मुक्त रहता हं, उसी समय वह सोचने, तकं-वितकं करने, 
योजना बनाने, “भव्य संस्कृति,” ब्रह्मज्ञान” पैदा करनेमें समथं हो सकता 
हं । भ्रौर जगहोकी भांति समाजमं भी भौतिक तत्व या प्रकृतिही मनकी 
माहु, मन प्रकृतिका जनक नहीं । 

भौतिकवाद “मानस-जीवन"'की विशेषता््रोकी व्याख्या जितना श्रच्छी 
तरह कर सकता हं, विज्ञानवाद वैसा नहीं कर सकता; क्योकि विज्ञानवाद 
समता ह, किं विचार या विज्ञानका पृथिवी भ्रौर उसकी वस्तुर्रोसे कोई 
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संबंध नही हँ, वह ्रपने भीतरसे उत्पन्न होता हं । टेगेल्‌ प्रपने “दशेन- 
इतिहास"में कंसी ऊल-जलूल व्याख्या करता ह-- “यह्‌ श्रच्छा ( शिव), 
यह बोध... .ईश्वर हं । ईइवर जगत्‌पर शासन करता हं । उसके 
संस्कारका स्वरूप, उसकी योजनाकी पूति विंदव इतिहास हु +“ बृढ ईदवरनं 
एक ही साथ बाबा भ्रादम, बीबी हौग्रा, श्रथवा ऋषि-मुनि, वेहयाणए, हत्यारे, 
कोद, पैदा किये; साथ ही भूख म्नौर दरिद्रतः, भ्रातशकं ग्रौर ताडीको पापियो-' 
के दंडके लिए पदा किया । उन्हँं खुद उस तरहका पैदा किया गया हौ, किं 
वह्‌ उन पापोको करे, ्रौर फिर न्यायका नाटय किया जाये श्रौर उन्हे दंड 
दिया जाये, क्या मजाक हं !! ग्रौर वह भी एक दिनका नही, श्रनादिसे 
ग्रनन्त कालतक यह प्रहसन-लीला चलती रहगी। यह्‌ हं ईइवर, जिसे कि 
विज्ञानवादी दारेनिक फाटक्से नही चिडकीके रास्ते द्रविड-प्राणायाम 
द्वारा हमारे सामने रखना चाहते ह्‌ । 

यूनानी दाक्षेनिक पमंनिद--इलियातिकोके नेता--की रिक्षा थी, कि 
हर एक चीज श्रचल-ग्रनादि, ग्रनन्त, एकरस, श्रपरिवतनरील, श्रविभाज्य, 
ग्रविना्षी हं । जेनो ( ३३६-२४६ ई० १०} ने वाणके दष्टान्तको देकर सिद्ध 
करना चाहा, कि वाण हर क्षण किसी न किसी स्थानपर स्थित ह, इसलिए 
उसकी गति भ्रमक़्े सिवा कृ नही हं । इस प्रकार जिसके चलनेको लोग 
प्रांखोसे साफ देखते हे, उसने उससे भी इन्कार कर स्थिरवादक दृढे करना 
चाहा । इसके विरुद हे राक्लितुको हम यह कहते देग्व चुके ह, कि संसारमें 
कोई एेसा पदाथं नही जो गतिशील न हो । हर एक चीज बह्‌ रही हे, कोई 
चीज खडी नही हौ (“पान्त रेह”) । उसी नदीमे हमदो बार नही 
उतर सकते, क्योकि दूसरी बार उतरते वक्त वह्‌ दूसरी ही नदी होगी । 
उसके साथी क्रातिलोने कहा, “उसी नदीम दो बार उतरना भ्रसंभव 
हं, क्योकि नदी लगातार बदल रही हुं ।'' परमाणुवादी देमोक्रितुने 
गति--खासकर परमाणुग्रोकी गति-को सभी वस्तुश्रोका आ्राधार बत- 
लाया । हगेलूने गति तथा भवति (= ्र-वतंमानका वत्तंमान होना)का 
समथन किया । 
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(२) दशंन--गति, परिवतंनवाद हेगेल्‌के दरेनका श्राधार हं 
हगेल्‌के इस गतिवादका ग्रौर संस्कार करके माकंस्‌ने श्रपने दशेनकी स्थापना 
की ।` विद्व श्रौर उसके सजीव-नि्जीवि वस्तुग्रो रोर समाजको भी दा 
द्ष्टियोसि देखा जाता हं, एक तो पर्मनिद या जेनोकी भांति उन्ह स्थिर 
भ्रचलं मानना--स्थिरवाद; दूसरे हेराक्लितु श्रौर हेगेल्‌का गतिवाद (क्षणिक 
वाद (=क्षण-क्षण परिवतंनवाद ) । प्रकृति स्थिरवादके विरुद्ध ह, इसे 
जैसे राहका सीधा सादा बटोही कह सकता ह, वसे ही ्राइन्स्टादइन भी 
बतलाता हं । जिन तारोको किसी समय श्रचल श्रौर स्थिर समभा जाता 
था, भ्राज उनके बारेमं हम जानते ह, कि वह्‌ कर्‌ हजार मील प्रति घंटेकी 
चालसे दौड रहे ह । पिडके भ्रत्यंत सक्षम भ्रंश परमाण दौड रहेटे, श्रौर 
उनके भी सबसे छोटे श्रवयव एलेकट्न परमाणुके भीतर चक्कर काटते 
तथा कक्षसे दूसरी कक्षाकी ग्रोर भागते देखे जाते हूं ।* वृक्ष, पशु भ्राज 
वही नहीं हे, जसा कि उन्हें “ईङवरने'' कभी बनाया था । भ्राजके प्राणी 
वनस्पति विल्कृल दूसरे हं, इसे श्राप भूगभेगास्त्रसे जानते हं । भ्राज कहां 
पता हं, उन महान्‌ सरीसुपोका जो तिमहले मकानके वराबर ऊँचे तथा एक 
पूरी मालगाडी-टेनके बराबर लम्बे होते थ*। करोड़ों वषं पहिले यह पुथिवी 
जिनकी थी, भ्राज उनका कोई नामलवा भी नही रह गया। उस समयन 
ग्रामका पत था, न देवदारका, न उस वक्तके जंगलोमें हिरन, भड़, वकरी, 
गाय, या नीलगायका पता था। बानर, नर-बानर श्रौर नर तो बहुत 
पी भ्राये । सवंशक्तिमान्‌ खदा बेचारा सृष्टि बनाते वक्त इन्दं बनानेमें 
भ्रसमथं था । भ्राज मनष्य प्रयोग करके इस लायक हा गयाह, कि वह्‌ 
याकंशायरके सूब्ररो, भ्रनरस-स्टावरी, काले गुलावको पैदा कर उनकी 
नसलको जारी रख सकता ह्‌ । 

इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं हं, कि विदवमें कोई स्थिर वस्तु नही ह्‌ । 
मै जिस चीडके बक्सको चौकी बनाकर इस वक्त लिख रहा ह, वह्‌ भी क्षण- 


"देखो ““विहवकी रूपरेखा ।" 
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क्षण बदल रही हे, किन्तु बदलना जिन परमाणुग्रो, एलेकटृनोके रूपमे हौ 


॥,। 


रहा है, उन्हे हम श्राँलोसे देख नही सकते । यदि हमारी श्रांखोकी ताकत 


करोडगुना होती ह्‌, तो हम श्रपनी इस दछौटीसी (चौकी"को उडते हुए सूक्ष्म 
कणोका समूह्‌ मात्र देखते । ये कण बहुत धीरे-धीरे, ग्रौर भ्रलग-्रलग समय 
“चौकी'"की सीमा पार करते ह्‌, इसीनिए चौकीको जीणे-शीणे होकर ट्टने- 
मे श्रभी देर लगेगी, शायद तबतकं यर्हां देवलीमें रहकर लिखनेकी मुभ 
जरूरत नहीं रहेगी । । 

निरन्तर गतिशील भौतिकतच्व इस विइ्वके मूल उपादान हुं । 
किसी बाह्य दुद्यको देखते वक्त हमको बाहरी दिखलावटी स्थिरताको नहीं 
लेना चाहिए, हमें उसे उसके भीतरकी भ्रवस्थामे देखना चाहिए । फिर 
हमं पता लग जायेगा, किं गतिवाद विइवका श्रपना दोन हं । गतिवादको 
ही इन्दवाद भी कहते ह्‌ । 

(क) द्रन्द्‌वाद्‌ हे राक्लितु ग्रौर हेगेल्‌--ग्रौर वुद्धको भी लें 
लीजिये--गतिवाद, भ्रनित्यतावाद, क्षणिकवादके म्राचायं थे, दशेनकी व्याख्या 
करते वक्त वे द्रन्दवादपर पहुंचे । दे राक्लितुने कहा--“विरोधिता ( दरद) 
सभी सुखोकी माँ हं ।'' हेगेलूने कहा विरोध वह शक्ति हं, जो कि चीजोको 
चालित करती ह ।' विरोध क्याद ? पहिलीकी स्थितिमें गड़बड़ी पैदा 
कृरना । दसे दरदर॑वाद इसलिए कहा जाता ह॑, क्योकि इस वादमें परिव्तंनका 
कारण वस्तुग्रो, सामाजिक संस्थाग्रोमं पारस्परिक विरोध या दन्द्रको मानते 
है । हेगेल्‌ने दन्द्रवादको सिफं विचारोके क्षत्र तक ही सीमित रखा, किन्तु 
माकंसूने इसे समाज श्नौर, उसकी संस्थाश्रों तथा दूसरी जगहोमें भी एकसा 
लागू बतलाया । वाद, प्रतिवाद, संवादका दुष्टान्त हम दे चुके हं । दन्द 
वादके इन श्रवयवोंका उपयोग प्राणिविकासमें देखिए : लंकाशायरमें सफेद 
रंगके तेलचद्धे जसे फतिगे थे । वहाँ मिलें खडी हो जाती हं, जिनके घुएेसे 
धरती, वृक्ष, मकान सभी काले रंगके हो जाते हं । जितने तेलचद्भे भ्रव भी 


' [21416८1:6. ९ देखो “वैज्ञानिक भौतिकवाद” पुष्ठ श 
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सफेद हे, उन्हे उस काली जमीनमें दूरसे ही देखकर पक्षी तथा दूसरे कृमि- 
भक्षी प्राणी खा रह हे, उर टे, कि. कुदं ही समयमे "तेलचदट्रे" नामशेष रह 
जायेगे । उसी समय उसी धुका एक एेसा रासायनिकं प्रभाव पडता हु, 
किं उनमें जाति-परिवतंन होकर स्थायी पृरतोके लिए काले तेलचद्ं पैदा 
हो जाते हं । धीरे-धीरे उनकी श्रौलाद बढ़ चलती हं । इस बीचमें सफेद 
तेलचद्रं बड़ी तेजीके साथ भक्षक प्राणियोके पेटमे चले जाते हं । दस वषं 
बाद लोग प्रदन करते “पहिले यहां सफेद तेलचट बहुत थे, कहां 
गये वह॒ ? ग्रौर ये काले फतिगे कहसि चले भ्राये 7?” यर्हो भी इन्द्रवाद 
हमारे काम ब्राता हं ।--(१) सफेद 'तेलचदा'" था, (२) फिर प्रतिकूल 
परिस्थिति--सभी चोजोका काला हौना--उपस्थिति हुई ्रीर परिस्थिति- 
का उनसे द्रन्द्र चला; (३) श्रन्तमे जाति-परिवतंनसे काले तेलचद्रे पैदा 
हृए, जिनका रंग काली परिस्थितिभे चिप जाना ह्‌, ग्रौर भक्षकोको उनके 
दुढनेमे काफी श्रम भ्रौर समय लगाना पड़ता हं । इसलिए वह वचकर 
बटने लगते ट । प्रहिली अ्रवस्था वाद, दूसरी विरोधी श्रवस्था प्रतिवाद ट, 
दोनोके ददरसे तीसरी नई चीज जो पैदा हुई, वह संवाद दं । संवादकी 
ग्रवस्थामे जो काला फतिगा हमारे सामने श्राया ह, वह वही सफेद 
फतिगा नही र---उसकी ग्रगली पीदियां सभी काले फतिगोकी हे । वह्‌ 
एक नई चीज, नई जाति द । यह उपरी चमड़का परिवत्तंन नही बल्कि 
ग्रन्तस्तमका परिवत्तन, ्रानुवंशिकताका परिवत्तंन ( -=जाति-परिवत्तन) 
ह । इस परिवत्तंनको “रन्द्रात्मक परिवर्तन"* कहते हे । 

हमने देखा फि गति या क्षणिकवादको मानते ही हम न्द्र या वि रोधपर 
पहंव जाते ह । ऊपरके फतिगेवाले दुष्टान्तमें हमने फतिगे श्रौर परिस्थिति- 
को एकं समय देखा, उस वक्त इन दो वि रोधियोका समागम दन्दके रूपमे 
हृश्रा 1 गोया द्रन्द्रवाद इस प्रकार हमें विरोधियोके समागमः पर पहुंचाता 
हं । वाद, प्रतिवादका भगड़ा मिटा संवादमे, जिंसे किं दद्रात्मक परिवत्तंन 
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हमने बतलाया । यह परिवत्तंन मौलिक परिवत्तन हं । यर्हाँ वस्तु ऊपरसे 
ही नही बल्कि श्रपने गृणोमे परिवत्तंन टो जाती ह--जेसे कि भ्रगली 
सन्तानो तकंके लिए भी बदल गये लंकागायरके तेल चट ने दिखलाया । इसे 
गुणात्मक-परिवत्तन कहते हे । वादको मिटाना चाहता र प्रतिवाद 
प्रतिवादका प्रतिकार फिर संवादकरता हं । इस प्रकार व्रादका भ्रभाव 
प्रतिवादसे होता हं, रौर प्रतिवादका प्रभाव संवादसे ्र्थात्‌ संवाद ्रभावका 
प्रभाव या प्रतिषेधका प्रतिषेधः हं । विच्छूका बच्चा माँको खाकर बाहर 
निकलता हं, यह कहावत गलत हं, किन्तु ध्रतिषेधका प्रतिषेधको समभने- 
केलिए यह्‌ एक श्रच्छा उदाहरण हं । पहिने दादी विच्छ थी, उसको खतम 
( प्रतिषेध) कर मां विच्छ पैदा हुई, फिर उसे भी खतमकर बेटी विच्छ 
पदा हुई । पहिनी पीदीका प्रतिपेध दूसरी पीढी ह, ओ्रौर दूसरीका तीसरी 
पोढ़ी प्रतिषेधका प्रतिषेध हं । चाहे विचारोका विकास टौ चाहे प्राणीका 
विकास, सभी जगह यह प्रतिपेधका प्रतिषेध देखा जाता हं । ` 

विरोधि-समागम, गुणात्मक-परिवत्तन, तथा प्रतिषेधका प्रतिषेधके 
तारेमें हम श्रपनी दूसरी पुस्तक मे लिखने वाले हं, इसलिए यहाँ इसे इतन 
परर ही समाप्तःकरते हे । 

(ख) विज्ञानवादकी च्रालोचना--विज्ञानवादियोमें चाहे कान्टको 
लीजिए या बकंलेको, सबका जोर इसपर टं, किं साइंसवेत्ता जिस दुनिया 
परं प्रयोग करते ह, वह गलत हं । सादंसवेत्ताकी। वास्तविक दुनिया क्या ह, 
इसे जानते ही नही, वास्तविकं दुनिया ( = विज्ञान जगत्‌) का जौ ्राभास मन 
उत्पन्न करता ह, वह्‌ तो सिफ उसीको जान सक्ते हं । वह्‌ कायं-कारणको 
मानित नहीं कर सकते । लोहासे श्रापको दागा जा रहा हं। भ्राप यहां 
क्या जानते हं ? लोहेका लाल रंग, ग्रौर बदनमं ग्रा । रंग श्रौर श्रांचके 
ग्रतिरिक्त श्राप कुं नही जानते ग्रौर यह दोनों मनकी कल्पना हं । इस 
प्रकार साइंसके नियम या संभावनाएं मनकी श्रादत मात्रह। 
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माक्‌सूवादका कहना हैः प्राप किसी चीजको जानते ह, तो उसमें विचार 
जरूर शामिल रहता ह, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि श्राप लाल श्रौर 
भ्रांच मात्र ही जानते हूं । ज्ञानका होना ही श्रसंभव हो जायगा, यदि वस्तुकी 
सत्तासे श्राप इन्कार करते ह । जिस वक्त श्राप ज्ञानके अस्तित्वको स्वीकार 
करते ह, उसी वक्त ज्ञाता ग्रौर ज्ञेयको भी स्वीकार कर लेते द; विना जानने- 
वाले श्रौर जानी जानेवाली चीजके जानना कंसा ? बिना उसके संबंधके 
हम स्यालमात्रसे विदहवके श्रस्तित्वके जानकार नही टोते; फिर यह्‌ म्रथं कंसे 
होता हं, किं श्राप सिफं श्रपने विचारोके ही जानकार हं । इन्द्रिय श्रौर 
विषयका जब सन्निकषं (योग) होता ह, तो पहिले-पहिल हमें वस्तुका 
भ्रस्तित्वमात्र ज्ञात टोता द--म्रत्यक्षको- दिग्नाग ग्रोर धमेकोतिने भी 
कत्पना-ग्रपोढ ( -कल्पनासे रहित) माना हं । लाल रग, ग्रौर ग्रांच तौ 
पीद्धेकी कल्पना हे, जिसे वस्तुतः प्रत्यक्षमें गिनना ही नदी चाहिए, प्रत्यक्ष-- 
सारे ज्ञानोका जनक-हमें पहिले-पहिल वस्तुके श्रस्तित्वका जानं कराता 
हं । यहं ठीक हं किं हम विषयको पूणंतया नही जानते, उसके बारमें सव 
क्छ नहीं जानते; लेकिन उसके भ्रस्तित्वको प्रच्छी तरह जानते ठ, इसमें तो 
राककौ गुजाइड नही । इन्द्रिय-साक्लात्कार हमं थोडा वस्तुके बारेमे बत 
लाता दहं, भ्रौर जो वतलाता हं वह सापेक्ष हाता हं । विज्ञान्वादमें यदि 
कोई सचाई हो सकती द्‌, ता यरी स्षपेक्षता ह्‌, जो कि सभी ज्ञानोपर 
लाग्‌ हु । 

प्रकृति वाह्य पदाथके तौरपर मौजूद दं, यह निरिवित दं । लेकिन 
वह्‌ पूणेरूपेण क्या हं, यह्‌ उसका रहस्य टं, जिसका खोलना उसके स्वभावमें 
नहीं हं । हमे वह्‌ परिस्थितियोको बत्तलाती हं, उन परिस्थितिथोके रूपमे 
हम प्रकृतिको देखते हं । सभी प्रत्यक्ष विशेप या वैयक्तिक प्रत्यक्ष हे, जो कि 
लास परिस्थितियों होना हं । शुद्ध प्रत्यक्ष--विरोष विषय ग्रौर परिस्थिति 
से रहित--कभी नही होता। हम सदा वस्तुश्रोके विशेष रूपको ही 
प्रत्यक्ष करते ह । हम सीधी छंड़ीको पानीमे खड़ा करनेपर वक्र (टेढ़ी 
मेदी), छोटी या लाल प्रकाशसे प्रकाशित देखते हं । यह वक्रता, दछोटापन 


माक्सं | यूरोपीय दह्ञन ३५६ 


ग्रीर लाली सिफ़ं छंडीका रूप नही हं, बल्कि उस परिस्थितिमें देखी गई 
छडीके रूप ह । 

ग्रतएव ज्ञान वास्तविकताका भ्राभास हे, किन्तु प्राभासमात्र नहीं हं । 
वह्‌ दृष्टिकोण श्रौर ज्ञाताके प्रयोजन--इसीलिए एतिहासिक विकासकी 
खास भ्रवस्या--से विल्कृल सपेक्ष ह; देश-कालकी परिस्थितिको हय 
कर वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । “श्रकृतिका ज्ञान रोता ही नही", श्रौर 
“वहु सदा सापेक्ष ही होता ह इसमें उतना ही ग्रन्तर हे, जितना “हाँ ग्रौर 
नही" मेँ । माकस्‌वाद सपक्ष ज्ञानको व्रिल्कुल संभव मानता हं, जिससे 
सादंसकी गवेषणाग्नोका समथंन होता हं; विज्ञानवाद वस्तुकी सत्तासे ही 
इन्कार करके ज्ञानको श्रसंभव बना देता ह, जिससे साद्ंसको भी वह्‌ त्याज्य 
ठहराता हं । 

(ग) भोत्तिक वाद श्रौर मन--जब हम विज्ञानवादके गंधवं-नगरसे 
नीचे उतरकर जरा वास्तविक जगतमें ग्राते हं, तो फिर क्या देखते हं--मौतिक 
तत्त्व, प्राकृतिक जगत्‌ मनकी उपज नही हं, बल्कि भौतिक तच््वकी उपज मन 
हं । पृथिवी प्रायः दौ ग्ररब वष पुरानी हं । जीव कुच करोड़ वपं पुराने, लेकिन 
उन जीववोके पासं “जगत्‌ बनानेवाला मन नहीं था । मनृप्यकीं उत्पत्ति 
ज्यादासे ज्यादाः १० लाख वषं तक ले जाई जा सकती हं, किन्तु जावा, चीन 
या नेग्रन्डथल भानवके पास भी एेसा मन नरी था, जो ““विहव''को बनाता । 
विइवं “बनानेवाला'' मन सिफ़ं पिद्धले ढाई हजार वपसे दारोनिकोंकी पिनक 
मे पदा हुश्रा। गोया दो ग्ररव वसे कख लाख वपं पहिले तफ किसी तरहके 
मनका पता नही था, ग्रौर इस सारे समयमे भौतिक तत्व मौजूद थे । फिर 
इस हालके बच्चे मनको भौतिकं तत्वोका जनक कहना क्या बेटेको बापका 
बाप बनाना नही हं ? मूल भौतिकतत्त्वोसे परमाणु, त्रणु, ब्रणु-गृच्छक, 
फिर श्रारंभिक निर्जवि क्षुद्र पिंड, तथा जीव-ग्रजीवके बीचके विरस श्रौर 
बेक्टीरिया जसे एक सेलवाले श्रत्यन्त सुक्ष्म सत्त्वे बने । एक सेलवाले 
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प्राणियोसि क्रमशः विकास टोते-टोते भ्रस्थि-रहित, अ्रस्थिधारी, स्तनधारी 
जीव, यहाँ तक कि कछ लाख वषं पिले मनुष्य श्रा मौजूद हृभ्रा । यह सारा 
सिलसिला यह्‌ नही बतलाता, कि आआरम्भमं मन था, उसने सोचा किं जगत्‌ 
हो जाये, ओर उसकी कल्पना जगत्‌ रूपमे देखी जाने लगी । सारा सादरंस 
तथा भूगभंशास्त्र एवं विकास सिद्धान्त हमें यही बतलाते ह, किं भौतिक तत्त्व 
प्राणीसे पहिले मौज्‌द थे, प्राणी बादकी परिस्थितिकी उपज हं । मने प्राणीकी 
भी पिद्धली भ्रवस्थामें उत्पन्न हुभ्रा हं । इस प्रकार साफ टं कि मन भौतिक 
तत्त्वोकी उपज ह । 

उपज होनेका यह श्रथं नही समभना चाहिए, कि मन भौतिक 
तत्त्व ह । भौतिक तत्त्व सदा बदल रहे ह, जिससे परिस्थितिमें गडबड, 
विरोध (न्द्र) शुरू होता हं, जिससे दन्द्रात्मक परिवत्तन--गुणात्मक- 
परिवत्तन-टोता हं । गुणात्मक-परिवत्तन हो जानेके बाद हम उसे 
“वही चीज” नही कह सकते, क्योकि गुणात्मक-परिवत्तन एक बिल्कृल 
नई वस्तु हमारे सामने उपस्थित करता हं। मन इमी तरहका 
भौतिकतत्त्वोसे गुणात्मक-परिवतेन दं । वहू भौतिक तत्वे पदा दघ्ना, 
किन्तु भौतिकं तत्त्व न॒ही हं । 


त्रयोदश अध्याय 
लीसवीं सदीके दाशंनिक 


बीसवीं सदीमं साइंसकी प्रगति श्रौर भी तेज हई । मनृष्य हवामें उसी 
तरह बेधडक उडनें लगा हं, जिस तरह अबतक वह्‌ समुद्रम “तर रहा 
था । उसके कानकी शक्ति इतनी बढ़ गई "हं, किं वह हजारों मीलों दूरके 
राब्दो-वबरों, गानो-को सूनता हं । उसकी श्रांखकी ज्योति इतनी बद्‌ 
रही दू, कि हजारों मील दूरके दु्य भी उसके सामने प्रानं नगे दै, 
यद्यपि इसमें ग्रभी श्रौर विकासकी जरूरतं रे । पिद्धनी शताब्दीने जिन 
गकलों ग्रौर स्वरोको अ्रचल पत्थरकी मूति तथा गृफाकी प्रतिध्वनिकी 
भांति हमारे पासं पहुंचाया था, श्रव हम उन्दं अ्रपने सामने सजीव-सा 
चलते-फिरते, बोलंते-गाते देखते हं । ग्रभी हम इमे प्रतिचित्र श्रौर प्रति- 
घ्वनिके रूपमे देस रह ह, लेकिन उस समयकाभी प्रारंभी गया, 
जिसमें श्रामतौरमे रक्त-मांसके रूपको सीधे श्रपने सामने सजीवता प्रदशेन 
करते देखेंगे । यहु सभी बातं कूं रदाताल्दि्याँ पहिले दैवी चमत्कार, 
ग्रमानुषिक सिद्धियां समभी जाती थी। 

मनुष्यका एक ज्ञान-कषेत्र हं, ्रौर एक भ्रज्ञान-कषेत्र । उसक। प्रज्ञानक्षेत्र 
जब बहुत ज्यादा था, तब ईङवर, ध्म॑की बहुत ग्‌ जाद थी । भ्रज्ञान-कषेत्रके 
खंडोको जव ज्ञानने छीनकर स्रपना क्षेत्र बनाना चाहा, तो भ्रज्ञान-क्षेत्रके 
वासियो--धमं ग्रौर ईइवरकी स्थिति खतरेमें पड गई । उस वक्त ग्रज्ञान-राज्य 
की हिमायतकेलिए ““दरंन""का खास तौरसे जन्म हश्रा । उसको मुख्य काम 
था, खली ग्रामे धूल भोकना--नामसे बिल्कुल उल्टा जो बात दशेननें 
ईसा-पूवं सातवी-छरीं सदीमें श्रपने जन्मके समयकी थी, वही उसने श्रव 


३६२ दहन-दिग्दक्षन [ भष्याय १३ 


भी उठा रखा हं । इसमें शक नही, दरोनने कभी-कभी धमं श्रौर ईश्वरका 
विरोध किया ह, किन्तु वह॒ विरोध नामका था, वहु बदली हई परिस्थित्तिके 
ग्रनुसार "श्रध तजहि बुध सेस जता""की नीतिका भ्रनुसरण करनेकेलिए था। 

बीसवीं सदीने सापेक्षता, क्वन्तम्‌के सिद्धान्त, एलेक्ट्न, न्यूटन, एक्स- 
रे, श्रादि कितने ही सादंसके क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रदान किये हं, इसका 
वणेन हम “विशवकी रूपरेखा “मे कर चुके हू । इन सवने ईरवर, धरम, परमात्म- 
तत्तव, वस्तु-श्रपने-भीतर, विज्ञानवाद सभीकेलिए खतरा उपस्थित कर दिय 
हं, किन्तु एसे संकटके समय दारंनिक चुप नही हं । उसके जिस रूपका पर्दा 
खुल गया ह, उससे तो लोगोको भरमाया नही जा सकता; इसलिए धम, 
ईूवर, चिरस्थापित श्राचारका पोषण, उनके जरिये नही हो सकता । 
कान्टको हम देख चूके, कंसे वुद्धि-सीमा-पारी वस्तु-श्रपने-भीतरको मनवा- 
कर उसने धर्म, ईरवर, प्राचार सवको हमारे मलत्थे थोपना चाहा । यही 
बात फिसटे, ह गेल्‌, स्पेन्सरमे भी हम देख चुके ह्‌ । 

बीसवीं सदीके दारोनिकोमे कटी राधा कृष्णन्‌के “लोटो उपनिपदोकी 
ग्रोर''की मति, “लौट कान्टकी ग्रोर” कहते हुए जमंनीमं कोन, विन्डेल्‌- 
बान्ट, हुस्सेलंको देख रह हं; कटी यकेन ग्रौर वगेस।को श्रध्यात्म-जीवन- 
वाद श्रौर सुजनात्मक जीवनवादका प्रचार करते देखते ह । कही विलियम्‌ 
जेम्सको “प्रभाव (मनुष्यमाप) वाद" व्रटरंड रसलको भूत शरीर विज्ञान 
दोनोसे भिन्न म्रनृभयवादको पृष्ट करतेपार्टे हं। ये सभी दादौनिक 
ग्रतीतके मोहमे पड़ हू ।--ते हिनो दिवसा गताः बडी बुरी बीमारी 
हं । किन्तु यह सभी बातें दिमागी बुनियादपर नहीहौ रहीहं। मानवं 
समाजके प्रभुवोके व्गस्वाथंका यह तकाजा हं, कि वहं प्रतीत न होने 
पाये, नहीं तो वततमानकी मौज उनके हाथसे जाती रहंगी । 

यहां हम बीसवीं सदीके शरीरवाद', विज्ञानवाद, दरेतवाद, ग्रनुभयवाद- 
का क्‌ं परिचय देना चाहते ह्‌ । 


(2:2002115120. "दाय । वे हमारे विन चले गये" । † (12111512). 
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९ १-ईंहवरवाद 
९ हुदटहिष (जन्म ९०६९ ३९) 


ए० एन्‌० ह्वाइटहेड्‌ इंगलेडके मध्यम श्रेणीके एक धर्म॑-विइवासी 
गणितज्ञ ह्‌ । 

दशंन--ह्वादटदेडको इस वातका बहत क्षोभ द, कि प्रत्यक्ञ करनेमे 
इतनी समृद्ध प्रकृति ““गब्दहीन, गंवहीन, वणंहीन, व्यथं ही निरन्तर 
दौड़ते रहनेवाला भौतिकतत्व'' वना दी गई । ह्वादइटहड्‌ ग्रपने दशेन- 
शरीरवाद--द्वारा प्रकृतिको इस ग्रधःपतनसे वचाना चाहता हं । उसका दशेन 
कायं-गुणो--राब्द, गंध, वणं भ्रादि--को ही नीं, बल्कि मनृष्यके कला, 
ग्राचार, धमं संबंधी जीवनसे संबंध रखनेवाली वातोका समथनं करना 
चाहता हं, साथ ही प्रपनेको विज्ञानका समयक भी जतलाना चाहता हं । 
हमारे तजबें (=श्ननुभव) सदा साकार घटनाग्रोके होति ह । यह घटनाणएं 
श्रलग-ग्रलग नहीं, बल्कि एक शरीरके ग्रनेक भ्रवयवोकी भतिह। शरीर 
ग्रपने स्वभावसे स्वार प्रवयव, तत्व या घटनाभ्रोको प्रभावित करना हं । 
ह्वाइटरैड यहां शरीरो जिस ब्रथंमें प्रभुक्त करना हे, वह सारे वस्तु-सत्य- 
व(स्तविकता--कां बोधक ह, ग्रौर वहु सिफ़ं चेतन प्राणी अरीर तकही 
सीमित नरी ह । सारी प्रकृतिका यही मूल स्वरूप ट । लाइट डके अनुसार 
भौतिकशास्त्र अतिसुक्ष्म “शरीर (एलेक्ट्‌न, परमाणु ्रादि)का श्रध्ययन 
करता ह, ग्रौर प्राणिशास्त्र बडे “शरीर''का । ह्वाइटरेड प्राणी-ग्रप्राणीके 
ही नरी मन भ्रौर कायाके भेदको भी नही मानता । मन अरीरका ही एक 
खास घटना-प्रबंध ह्‌, श्रौर उसको प्रयोजन र उच्च क्रियाभ्रोका संपादन 
करना । भौतिकशास्त्रकी श्राघुनिक प्रगतिको नेते हुए ह्भाइटहेड मन या 
कायाको वस्तु नही घटनभ्रो-बदलती हुई वास्तविकता--को विवका 
सृक्ष्मतम श्रवयव या इकाई मानता हं । इकाइयों श्रौर उनके पारस्परिक 
संबंधका योग विर्व हं। बडी घटनाएं छोटी घटनाग्रोकी ग्रवयवी 
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( --म्रवयव वाले) हं, भ्रीर भ्रन्तमें सवके नीचं मूल प्राधार या इकाई 
परमाणुवाली घटनाएं हं । इस प्रकार ह्वाइटहेड वास्तविकतोको प्रवाहं या 
दीपकलिकाकी भांति निरन्तर परिवत्त॑नशील मानता हं, किन्तु साथ ही 
ग्राकृति को स्थायी मानकर एक नित्य पदाथं या अ्रफलातूके सामान्यको 
साबित करना चाहता ह, “न बचनेवाले प्रवाहुमे एक चीज हं, जौ बनी 
रहती हं, नित्यताको नष्ट करनेमे एक तत्त्व ह जो कि प्रवाहके रूपमे बच 
रहता हं 1" 

जिसे एक वस्तु या व्यक्ति कहा जाता ह, वंह वस्तुतः घटनाग्रोका समाज, 
या व्यवस्थित प्रवाह हे, श्रौर उसमें कार्यकारण-घारा जारी रहती हं । 
सृक्ष्मतम इकाई, परमाणु श्रादिकी घटना, विक्वमे सारी दूसरी प्राथ- 
मिक-परमाणवीय--घटनाग्रोसे अ्रलग-थलग नही, बल्कि परस्पर-संबद्ध 
चटनाग्रोका संगठित परिवार हं । ग्रौर इस पारस्परिक संबंध ग्रौर संगठनके 
कारण यह कहा जा सकता है किं “हर एक चीज हर समय हर जगह ह । “^ 
प्रत्येक प्राथमिक (=परमाणवीय) घटना, ग्रपनेसे पहिलेकी प्राथमिक 
घटनाकी उपज हं, प्रौर उसी तरह श्रानेवाली धटनाकी पूर्वेगामिनी ट । 
इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिक घटना, प्रवौहरूप होनेपर भी “पदाथरूपेण 
ग्रविनाश्ी ह । 

ईेश्वर--विरवका "साथ होना", संबद्ध होना ही ई्वर ह । ग्रलग- 
ग्रलग वस्तुमें ईइवर नदी हं, बल्कि वह उनका भ्राधार “शरीर हं । 
“विशव पृणं एकताके लानेमें तत्पर सान्तोका बहुत्वं हं ।'' ईइवर “भौतिक 
बहुत्वको खोजमे तत्पर दृष्टिकी एकता ह, वह वेदना ( एहसास) केलिए 
बंसी या भ्रंकडी, तथा इच्छाकी ग्रननत भूख ह्‌ । 

ग्रपने सारे “सादंस-सम्मत"' दशेनका भ्रन्त, हाइटहेड, ईदवरः धमं श्रौर 
ग्राचारके सम्थममे करता हं । यह क्यों ? 


` 7117). 
` भिलीाश्रो जेन-द्ोन पृष्ठ४९६-७ 
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च्छे 


२, युक्षन्‌ (१८४६-१९२६) 


यह्‌ जमेन दाकशनिक था । 


युकेनके श्रनृस।र सर्वोच्च वास्तविकता श्रात्मिक जीवनत', या सजीव 
श्रात्मा हं । यह श्रात्मिक जीवन प्रकृति (== विर्व )से ऊपर हुं, किन्तु वह 
उसमे इस तरह व्याप्त है, किं उसकेलिए सीदीका काम दे सकता हं । 
यह श्रात्मिक जीवन कटस्थ एकरस नही, वल्कि ्रधिक ऊंची अ्रधिक गंभीर 
ग्रात्मिकताको श्रोर वढ़ रहा टं । एेसी चमत्कारिक (योग जेसी) प्रक्रियापं 
हं, जिनकी सहयतासे मन्‌ष्य श्रात्मिक जीवनका ज्ञान प्राप्तकर सक्ता टं; 
मनुष्य स्वथं इस श्रात्मिकं जीवनक प्रगतिमे.सहायक टौ सकता हं । साइंस, 
कला, धमं, दशन ग्रादिको भ्रन्तःप्ररणा इसी श्रात्मिक जीवनकी तरफसे 
मिलती ह, म्रौर वह॒ उसकी प्रगतिमें भाग लेता दर । सत्य मनुष्यकी कृति नटी 
हं, वह श्रात्मिक लोकमे मौजूद ट, जिसका मनुष्यको पता भर लगाना टं । 
एमे स्वथंसिद्ध, स्वयंभ्‌ सत्यक जरूरत दे, क्योकि उसके बिना श्रद्धा संभव 
नहीं ह । सत्य मनुष्यक्री नाप ह, मनुष्य सत्यौ नाप नही हं । स्य बाध्य 
करके श्रपने श्रस्तित्वक्रो मनवाता हे । स्य ्रात्मिक जीवनके ्रस्तित्वका 
प्रमाण हं । उसका .दूसरा प्रमाण यह ह, जो कि कष्टके वक्त लोग ग्रात्मिक 
लोक या स्वगिक रोज्यकी शरण लेते हं 

प्रकृति भी उपेक्षणीय नहीदं । इसके भीतर भी काफी बोधहं। 
मनुष्यका मन स्वथं प्रकृतिकी उपज हं । तो भी प्रकृति मन ( =ग्रात्मा)से 
नीचं टे, ्रधिक-सै-ग्रधिक यही कह सकते हं किं प्रकृति भ्रात्मिक जीवनके 
मागंकी पहिली मंजिल हं । श्रात्मिक जीवन प्रकृतिकी उपज नहीं, बलिक 
उसका मौलिक श्राधार तथा अन्तिम लक्ष्य हं । 

ग्रात्मिक जीवनका ज्ञान सादंस या बौद्धिक तक-वितकंसे नही हे 
सकता, इसके लिए भ्रात्मिक अ्रन्‌भव--उस भ्रात्मिक जीवनकी श्रपने भीतर 


१ ऽप 1.1६. 
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सर्वत्र उपस्थितिके श्रनुभव--की जरूरत हं । 

यही श्रात्मिकं जीवन ईरवर हं ! धमं मानव जीवनक श्रात्मिकं 
जीवनके उच्च रिखरपर ले जाता टु, उसके बिना मनुष्यका श्रस्तित्व खोखला 
सारहीन ह । युकेनने इस प्रकार भौतिकवादके प्रभावको हटाकर दम तोते 
ईश्वर ्रौर धरममको हस्तावलंब देना चाहा । 


§ २-अन्‌-उमयवाद 
१. बेगेसां ( १०५९-१९४९ ईे० 


फ़ंच दाशेनिक था। हाल( १६४० ई०) मे जमनी द्वारा फ़ांसके पराजित 
होनेके बाद उसकी मृत्यु हुई । ` 
बेगेसाँकी कोशिश ह, कि प्रकृति ग्रौर प्राकृतिक नियमोको इन्कार किये 
चिना विश्वकी प्राध्यात्मिकताको सिद्ध किया जाये । इसके ददोनकी विरोषता 
हं परिवत्तेन ( क्षणिकता), क्रिया, स्वतंत्रता, सुजनात्मक विकास, स्थिति, 
भ्रात्मानुभूति । वेगंसकिं दरोनको श्रामतौरसे “परिवतंनका दक्षन या 
“सुजनात्मक विकास” कहते ह्‌ । 

( १) तन्त्व-बेगंसकि प्रनुसार ग्रसली तत्त्व न भौतिकं, न मन 
( == विज्ञान), बल्कि इन दोनोसे भिन्न -- भ्रन्‌-उभय तत्त्व ह, जिससे ही 
भौतिक तत्तव तथा मन दोनों उपजते हं । यह मूल तत्व सदा परिवत्तेन- 
रील, धटना-प्रवाहु, लहराता जीवन, सदा नये रूपकी श्रोर बढ रहा 
जीवन हं । 

(२) स्थित्ति--बेगंसां स्थितिभ्को मानता दै, किन्तु स्थिरताकी स्थिति 
को नही बल्कि प्रवाहकी स्थितिको । “स्थिति श्रतीतकी लगातार प्रगति दहै, 
जो कि भेविष्यके रूपमे बदल रही ठं, रौर जंसे-जंसे बह श्रागे बढ़ रही हं 
वैसे-ही-वंसे उसका श्राकार विशाल होता जा रहा हं“ इस प्रकार बे्ग॑साँ 
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यहाँ खामखाह “स्थिति” शब्दको धसीट रहा ट, क्योकि स्थिति परिवतंनसे 
बिल्कृल उलटी चीज ह । वह्‌ प्रौर कहता द--“हमने श्रपने भ्रत्यन्त बाल्यसे 
जो कृं भ्रनुभव किया हं, सोचा श्रौर चाहा हं ; वह्‌ यहाँ हमारे वत्तंमान 
के ऊपर भुक रहा हं, नौर कत्तमान जिससे तुरन्त मिलनेवाला हं ।. ... 
जन्मसे लेकर--नही, बल्कि जन्मसे भी पहिलेसे क्योकि श्रनूवंशिकता भी 
हमारे साथ ह्‌--जो कछ जीवनमें हमने किया हं, उस इतिहासके सारके 
ग्रतिरिक्त हम श्रौर हमारा स्वभावग्रौरदह ही क्या? इसमें सन्देह नही कि 
हम अपने भूतके बहुत खछोटेसे भागको सोच सक्ते हं, किन्तु... .हमारी 
चाह, संकल्प, क्रिया भ्रपने सारं भृतको लेकर होती हं ।“ बेगंसाँ इसे 
स्थिति कहता हं । यह्‌ सारे श्रतीतका वतंमानमें साराक्पेण हं । स्थितिके 
कारण सिफ़ं वास्तविक ग्रौर निरन्तर परिवतंन ही नही होता, बलिक प्रत्येक 
नया परिवत्तंन, क्‌ ताजगी कख नवीनता लिए होता हं । इसीलिए इसे 
सुजनात्मक विकास कहते हे । ग्राध्यात्मिकता ( =ग्रात्मतत्त्व ) इसी प्रकारकी 
स्मृतिको कहते टं; स प्रकारकी निरन्तर क्रिया हु, जिसमे कि अ्रतीत 
वत्तमानमें व्याप्त हं । कभी-कभी इस क्रियाम शिथिलता हो जाती दह, 
जिससे भौतिक तत्तव या प्रकृति पदा हृत हं । चेतना ( == विज्ञान) बाह्यता 
की श्रपेक्षाके विनौ व्यापनको। कहते ह; ग्रौर प्रकृति विना व्यापककी 
वाह्यताको कहते हं । 

जीवनके विकासकौी तीन भिन्न-मिन्न तथा स्वतंत्र दिशायें है-- 
वानस्पतिक, परुबुद्धिक, वुदधिक, जो कि क्रमशः वनस्पति, पशु श्रौर 
मनुष्यमें पाई जाती ह । 

(३) चेतना--चेतना या भ्रात्मिकताको, केसां स्मृतिसे संबद्ध 
मानता है, प्रत्यक्षीकरणसे नहीं । चेतना मस्तिष्ककी क्रिया नहीं, बल्कि 
मस्तिष्कका वह्‌ ग्रौजारके तौरपर इस्तेमाल करता हं । कोट भौर खटी, 
जिसपर करि वह टेगा हं, दोनोका घनिष्ट संबंध हं, क्योकि यदि खुँटीको 
उखाड़ दे, तो कोट गिर जायेगा, किन्तु, इससे क्या यह हम कह सक्ते हं 
कि खँटीकी शकल जैसी होती हे, वेसी ही कोटकी रकल होती ह ? 
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(४) भोतिकतन्व--बेगेसके अ्रनुसार भौतिकतत्वोका काम ह 
जीवन-समूद्रको श्रलग-श्रलग व्यक्तियोमं बाँटना, जिसमें किं वह्‌ ग्रपने स्वतंत्र 
व्यक्तित्त्वको विकसित कर सके । प्रकृति इस विकासमे बाधा नही डालती, 
बल्कि श्रपनी स्कावट हारा उन्हें ग्रौर उत्तेजितकर कार्यक्षम बनती हं । 
प्रकृति एकं ही साथ “बाधा, साधन श्रौर उतत्तेजना' हं । जीवन सिफं 
समाजमें ही पहुंच सन्तुष्ट होता ह । सर्वोच्च ग्रौर ्रत्यन्त सजीव मनुष्य 
वहु हँ “जिसका काम स्वथं जबरदस्त तोदं ही, साथ ही दूसरे मनुष्यके 
कामकोभी जो जवबदंस्त बनाताहं; जो स्वथं उदार, ्रौर उदारताकी 
म्रेगीटीको जलाता द । 

(५) ईेश्वर--जीवनका केन्द्रीय प्रकाश-प्रसरण ईदवर ह । ईरवर 
“निरन्तर जीवन-क्रिया, स्वतंत्रता 

(६) दर्शन-द्न, बेगेसके श्रनृसार, सदासे वास्तविकताका 
प्रत्यक्षदङन--प्रात्मानभति--रहा ग्रौर रहेगा --यह बात विल्कृल 
शब्दशः ठीक ह । भ्रात्मानुभूति' हारा ही हम ^स्थिति"', “जीवनः, “चेतना 
का साक्षात्कार कर सकते ह । परमतत्त्व ' तभी ग्रपन म्रापको हमारे सामने 
प्रकट करेगा, जब किं हम कमं करनके लिए नही वल्कि उसके साक्षात्कार 
करने ही केलिए साक्षात्कार करना चाहेग । 

दस प्रकार बेगसकि दशेनका भी ्रवसान श्रात्म-दशन, ग्रौर ईहवर- 
सम्थनके साथ होता हं । 


२, घटेरड रसल ( जन्म ९८७२ दे० ) 


गरलं रसल एक श्रगरेज लाडं तथा गणितके विद्रान्‌ विच्टक हं । 

रसलका देन “श्रन्‌-उभयवाद'' कहा जाता हं--भ्र्थात्‌ न प्रकृति 
मूलतत्त्व ह्‌, न विज्ञान, मूलतत्त्व यह दोनों नही हं । यदि दादोनिक 
गोलभोल न लिखकर स्पष्ट भाषामें लिखं, तो उन्हे दाशेनिक ही कौन 
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कहेगा । दाष निककेलिए जरूरी हं, कि वह्‌ सन्ध्या-भाषार्मे श्रपने विचार 
प्रकट करे, जिसमें उसकी गिनती रात-दिन दोनोमें हो सके । रसलके 
ददेनको, वह॒ खुद “ताकिक परमाणुवाद”, “श्रनूभयवादी श्रद्रैतवाद 
श्रेतवाद, “वस्तुवाद" कहता हं । 

रसल कहीं-कहीं हमारे सारे ्रनूभवोका विरलेषण प्रकृतिके मूलतत्त्व 
परमाणुश्रोके रूपमे करता हुं । दशन सादंसका श्रनूयायी हो सकता हं, सादंस- 
की जगह लेनेका उसका श्रधिकार नहीं हं । वस्तुग्रों, घटनाग्रोका बहृत्व 
विज्ञान श्रौर व्यवहार-वुद्धि दोनो सिद्ध हं, इसलिए दरेनको उनसे इन्कारी 
नहीं होना चाहिए । किन्तु इसका मूल क्या हं, इसपर विचार करते हुए 
रसल कहता ह --विज्ञानवादका सारे बाहरी बहृत्वोंको मानसिक कहना 
ठीक नहीं, क्योकि यह सादंसका श्रपलाप हं । साथही भौतिकवादके भी 
वह विरुद्ध हं । मूलतत्त्व तर॑ग--शक्ति या केवल किरण प्रसरण' नही हं । 
मूलतत्त्व न विज्ञान हं, न भौतिक तत्व, बह दोनोसे श्रलग “श्रन्‌-उभय- 
तत्त्व" हं, लेकिन “श्रनुभयतत्व” एक नहीं घटनाश्रोकी एक किस्म हं । 
या तत्वोकी एक जाति हूं । “जगत्‌ श्रनेक शायद परिसंख्यात, या भ्रसंख्य 
तत्त्वोका समूह हं । ये तत्त्व एक दूसरेके साथ विभिन्न संबंध रखते हं, 
ग्रौर शायद उनके गंणोमे भी भेद हँ । इन तत्त्वोमेसे प्रत्येकको घटना" कहा 
जा सकता हं ।"' 

रसलके ग्रनुसार “दशेन जीवनके लक्ष्यको निदिचत नही कर सकता, 
किन्तु वह॒ दुराग्रहो, संकीणं दृष्टिके भ्रनथेसि हमें बचा सकता हं ।' 


§ ३. भोतिकवाद 


बीसवी सदीका समाजवाद जसे माकंस्‌का समाजवाद ह, वसे ही 
बीसवीं सदीका भौतिकवाद माकंसीय भौतिकवाद हं । माकूसवादके 
कहनेसे यह्‌ नहीं समभना चाहिए, किं वहु स्थिर श्रौर चल एकरस 
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हे । विकास माकसूवादक। मूल सूत्र हं, इसलिए माक्‌सवादीय भौतिक देन 
काभी विकास हृश्रा हं । माकंस्‌वाद भौतिक दहौनके बारेमे हम श्रागे 
श्रपने “वैज्ञानिक भौतिकवाद“में सविस्तर लिखने जा रहे ह । इसलिए 
उसे यहाँ दुहरानेकी जरूरत नही । 


§ ४-देतबाद 

बीसवी सदीमें नई-नई खोजोने सादंसकी प्रतिष्ठा ग्रौर प्रभावको श्रौर 
बढ़ा दिया, इसीलिए केवल बृद्धिवादी दारोनिकोकी जगह भ्राज प्रयोग- 
वादियोकी प्रधानता ज्यादा ह्‌ । 

विलियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० ३०)-- विलियम्‌ जेम्सका जन्म 
भ्रमेरिकाके मध्यमवर्गीय परिवारमें हुप्रा ्थां। ददोन ग्रौर मनोविज्ञानका वह्‌ 
प्रोफ़ेसर रहा । जिस तरह बुद्धके तुष्णावाद (क्षय) वादने शोपनहारके 
दशेनको प्रभावित किया, उसी तरह बुद्धके श्रनात्मवादी मनोविज्ञानने जेम्स 
पर प्रभाव डाला था। 

जेम्सको भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी दोनों प्रकारके श्रदरेतवाद पसन्द 
न थे । भौतिक श्रद्रेतवादके विरुद्ध उसका कहना था कि यदि सभी चजे- 
मनुष्य भी--ग्रादिम नीहारिकाभ्रों या श्रतिसृष्ष्म तत्त्वोकी उपज मात्र ह 
तो मनुष्यकी श्राचारिक जिम्मेवारी (दायित्व), कमं-स्वातच्य, वैयक्तिक 
प्रयत्न ग्रौर महच्वाकांक्नाएं बेकार हं । यह स्पष्ट हं कि भौतिकवादका विरोध 
करते वक्त उसके सामने सिफं यात्रिक भौतिकवाद था । वैज्ञानिक भौतिक- 
वाद जिस प्रकार गुणात्मक परिवतंन द्वारा बितल्कृल नवीन वस्तुके उत्पादनको 
मानता हं, ग्रौर परिस्थितिके भ्रनुसार बदलती किन्तु ग्रौर भी बढती जिम्मे- 
वारियोको श्रज्ञानं ग्रौर भयके श्राधारपर नहीं बल्कि श्रौर भी अचं तलपर- 
्ञानके प्रकारामे--मनुष्य होनंका नाता मानता है, रौर उसकेलिए बडीसे 
बडी कूर्वानी करनेकेलिए भ्रादमीको तैयार करता हं इससे स्पष्ट ह, कि 
वह्‌ “श्राचारिक जिम्मेवारिथोकी उपेक्षा नहीं करता; किन्तु “श्राचा- 
रिकि जिम्मेवारियो'से यदि जेम्सका ्रमिप्राय प्राने श्राथिक स्वार्थौ श्रौर 
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उसपर भ्राधितं समाजके ढचेको कायम रखनेसे मतलब है, तो निश्चय ही 
वह दसं ,तरहकी जिम्मेवारीको उठानेकेलिए तयार नहीं हं । शायद, 
जैम्सको यदि पिला महायुद्ध--प्रौर खासकर वत्तमान युद्ध-देखनेका 
मौका मिला होता, तो वह श्रच्छी तरह समभ लेता कि सामाजिक स्वार्थकी 
भ्रवहेलना करते श्रन्धी वैयक्तिक लिप्सा--जिसे कर्म-स्वातंत्रय, प्रयत्न, 
मह्वाकाक्षा श्रादि जो भी नाम दिया जावे-मानवको कितना नीचे ले 
जा सकती हं । 

( १) प्रभाववाद्‌-जेम्सके दिलमें साइंसके प्रयत्नो, उसकी गवेष- 
णाग्रों श्रौर सच्चादयोके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह कोरे मस्तिष्ककी 
कल्पनाग्रों या विज्ञानवादको महत्व नहीं दे सकता था । उसका कहना 
था, किसी वाद, विर्वास या सिद्धान्तकी सच्वाईकी कसौटी वह प्रभाव या 
व्यावहारिक परिणाम जो हमपर या जगतपर पड़ता दिखाई पडता हँ । 
प्रभावपर जोर देनेके ही कारण जेम्सके दरोनको प्रभाववाद' भी कहते हं । 

(२) ज्ञान-ज्ञान एक साधन हँ, वह्‌ जीवनकेलिए रहै, जीवन 
ज्ञानकेलिए नहीं ह । सच्चा ज्ञान या विचार वह हं, जिसे हम हजम 
कर सके, यथाथं सावित कर सकं, ग्रौर जिसकी परीक्षा कर सके । 

यह्‌ कहना दीक नही हं, किं जो कू बुद्धिपूवक हं, वह वस्तु-सत्‌ हं । 
जो क प्रयोग यां श्रनुभवमे सिद्ध ह, वह वस्तु-सत्‌ हं । श्रन्‌ूभवसे हमें सिफं 
उसी श्रनुभवको लेना चाहिए, जो किं कल्पनासे मिश्रित नही किया गया, 
जो शुद्धता भ्रौर मौलिक निर्दोषितासे युक्त हं । वस्तु-सत्‌ वह शुद्ध 
ग्रनृभव हं, जो मनूष्यकी कल्पनासे बिल्कूल स्वतंत्र हं, उसकी व्याख्या 
बहुत मुरिकल हं । यह व्ह वस्तु हु, जो कि अ्रभी-प्रमी श्रनूभवमें घूस 

-रही ह, किन्तु श्रभी उसका नामकरण नहीं ग्रा ह्‌ ; श्रथवा, यह श्रन्‌ भवमें 
कल्पनारहितः एेसी भ्रादिम उपस्थिति ह, जिसके बारेमे ्रभी कोई श्रद्धा 
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या विवास उत्पन्न नहीं हो पाया ह ; जिसपर कोई मानवी कल्पना चिप- 
काई नहीं गई हं । 

(३) श्रात्मा नहीं--मानसी वृत्तियों प्रौर कायाको भिलानेवाले 
माध्यम--म्रात्मा--का मानना बेकार हं, क्योकि वहाँ एसे स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं हे, जिनको मिलानेकेलिए किसी तीसरे पदा्थ॑की जरूरत हो । वास्त- 
विकता, एक प्रंशमें हमारी वेदनश्रो षका निरन्तर चला प्राता प्रवाह हं, 
जो श्राति श्रौर विलीन होते जरूर ह, किन्तु ्राते कहसि है, इसे हम नही 
जानते; दूसरे अशमे व्ह वे संबंध हे, जो कि हमारी वेदनाभप्रों या मनम 
उनके प्रतिविबोके बीच पाये जते ह; श्रौर एक श्रंशमें वह पहिलेकी 
सच्चाइययाँ ह । । 

(४) सष्टिकन्तां . . . . नही--प्रकट घटन भ्रोके पीले को$ छिपी हुई 
वस्तु नहीं ह, वस्तु-श्रपने-भीतर (वस्तुसार), परमतत्व, श्रज्ञेय कल्पनाके 
सिवा कोई हस्ती नहीं रखते। यह ॒बिल्क्‌ल फजूल बात हं, कि हम 
मौज्‌द स्पष्ट वास्तविकत।की व्याख्या करनेकेलिए एक एेसी कल्पित वास्त- 
विकताका सहारा ले, जिसको हम ख्यालमें भी नहीं ला सकते, यदि हम 
खुद श्रपने ्रनुभवसे ही निकले कल्पित चित्रोका सहारा न लें । मनसे परे भी 
सत्ता हं, इसे जेम्स इन्कार नहीं करता था लेकिन साथ ही; शुद्ध ्रादिम 
श्रनभवको वह मनःप्रसूृत नही बल्कि वस्तु-सत्‌ मानता था--श्रादि- 
कालीन तत्त्वे ही विकसित हो चेतनाके रूपमे परिणत होते हं । 

(५) द्वेतवाद-जेम्सका उग्र प्रभाववाद दरैतवादके पक्षम था--ग्रनु- 
भव हमारे सामने बहुता, भिस्रता, वि रोधको उपस्थित करता हं 1 वहाँ न हमें 
कहीं पता मिलता हुं कूटस्थ विरवका, नहीं परमतत्त्व ( =ज्रह्य ) -वादियो श्रदरे- 
तियोके उस पूणंतया संगठित परस्पर स्नेहबद्ध जगत्‌-प्रबंधका, जिसमें कि 
सभी भेद श्रौर विरोध एक मत हो जायें । श्रद्रैतवाद, हो सकता ह, हमारी 
ललित भावनाग्रों ग्रौर चमत्कार-्रिय भावृकताभ्रोको श्रच्छा मालूम हो ; किन्तु 
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वह हमारी चेतना-संबंधी गुत्थियोको सुलभा नहीं सकता; बल्कि बुराइयों 
(= पाप)के संबंधकी एक नई समस्या ला खडा करता हं--ग्रदरेत शुद्धतत्त्वमें 
भ्राखिर जीवनकी श्रगुद्धताएं, शुद्ध श्रद्रेत विश्वमे विषमताए--रूरताएं 
कहसि श्रा पड़ी ? श्रद्ैतवाद इस प्रदनके हल करनेमें श्रसमथं ह, कि कूटस्थ 
एकरस श्रद्रेत तत्त्वम परिवत्तंन क्यों होता हं । सबसे भारी दोष श्रद्रेत- 
वादमे हं, उसका भाग्यवादी ( =-नियतिवादी) होना--वह एक ह, उसकी 
एकं इच्छा हं, वह एकरस हं, इसलिए उसकी इच्छा--भविष्य--नियत 
हे । इसके विरुद्ध द॑तवाद प्रत्यक्षसिद्ध घटनाके प्रवाहकी सत्ताको स्वीकार 
करता हं, उसकी तथता (=-जंसा-हं-वेसेपन) का समथंक ह, श्रौर, 
कायै-कारण संबंध ( ==परिवत्तंन) या इच्छा-स्वातंत््य ( =-कमे-स्वाततर्य) की 
पुणेतया संगत व्याख्या करता हं--द्रंतवादमे परिवत्तंन, नवीनताकेलिए 
स्थान हं । 

(६ ) ईश्वर जेम्स भी उन्नीसवी सदीके कितने ही उन ब्ब, श्रधि- 
कारारूढ्‌-वगंसे भयभीत दारोनिकोमें ह, जो एक वक्त सत्त्यसे प्रेरित टौकर 
बहुत श्रागे वढ़ जाते हे, फिर पीछे छूट गये ग्रपने सहकमियोकी उठती भ्रंग्‌- 
लियोको देखकर “किन्तु, परन्तु" करने लगते हं । जेम्सने कान्टके वस्तु- 
ग्रपने-भीतर, स्पेभ्सरके श्रज्ञेय, हेगेल्‌के तत्त्वको इन्कार करनेमें तो पहिले 
साहस दिखलाया; किन्तु फिर भय खाने लगा कि कही “सभ्य” समाज उसे 
नास्तिक, अनीदर्वरवादी न समभ ले । इसलिए उसने कहना शुरू किया- 
ईशर विदवका एक भ्रंग ह, वह संहानुमूति रखनेवाला राक्तिशाली 
मददगार हं, तथा महान्‌ सहचर हं । वह हमारे ही स्वभावका एक चेतन, 
प्राचार-परायण व्यक्तित्वयुक्त सत्ता हं, उसके साथ हमारा" समागम हो 
सकता हं, जसा किं कूं अनुभव (यकायक भगवानसे वार्तालाप, या 
श्रद्धासे रोगमुक्ति) सिद्ध करते हं ।-तो भी यह ईरवरवादी मान्यताएं 
पृणेतया सिद्ध नही की जा सकतीं, लेकिन यही बात किसी दरेनके बारेमे 
भी कही जा सकती हं ।--किंसी ददनको पूणेतया सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, प्रत्येक दरोन श्रद्धा करनेकी चाहपर निभेर हं। श्रद्धाका सार 
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या सममः महसूस करना नहीं है, बल्कि वह्‌ ह चाह--उस बातके विश्वास 
करनेकी चाहु, जिसे हम सद्रंसके प्रयोगो दारा न सिद्ध कर सक्ते श्रौर न 
खंडित कर सक्ते ह । 


उत्तरां 


भारतीय दशन 


४. भारतीय द्शेन 
चतुदश अध्याय 


प्राचीन ब्राह्मण-दशंन (१०००-६०० है” पूण) 


हम बतला चके हे कि दशेन मानव मस्तिष्कके बहुत पीदधेकी उपज 
ह । यूरोपमें ददौनका प्रारंभ छठी सदी ईसा पूर्वमे होता ह । भारतीय 
दर्शेनका श्रारंम-समय भी करीब-करीब यही हं, यद्यपि उसकी स्वप्न चेतना 
वेदके सबसे पिछले मंत्रोमें मिलती हं, जो ईसा पूवं दसवीं सदीके के श्रास- 
पास बनते रहे । 

प्राकृतिक मानव जव अपने अज्ञान एवं भयका कारण तथा सहारा 
दूंढने लगा, तो वह्‌ देवताग्रो ग्रौर धमं तकं पहुंचा । जब सीधे-सादे धमं- 
देवता-संबंधी विरुधास उसकी विकसित बुद्धिको सन्तुष्ट करनेमे अ्रसमथं 
होने लगे, तो उसकी उड़ान दशेनकी रोर हुई । प्राकृतिक मानवको यात्राके 
ग्रारभसे धमं तक पहुंचनेमे भी लाखों वषं लगे थे, जिससे मालूम होता हं 
किं मनुष्यकी सहजं बृद्धि प्रकृतिके साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्द करती हं । 
शायद धमं रौर दशेनको उतनी सफलता न हुई होती यदि मानव समाज 
ग्रपने स्वाथोकि कारण वर्गोमिं विभक्त न हु्रा होता । वगे-स्वा्थको जगत्‌की 
परिवत्तनदहीलता द्वारा परिचालित सामाजिकं परिवतनसे जबरदस्त खतरा 
रहता हं, इसलिए उसकी कोशिश होती हं कि परिवतित होते जगतमें श्रपने- 
को भ्रकषुण्ण रक्खे । इन्हीं कारणोसे पितुसत्ताक समाजने धमकी स्थायी बुनि- 
याद रक्ली, रौर प्राकृतिकं शक्तियो एवं मृत-जीवित प्राणियोके श्रातंकसे 
उठाकर उसे वैयक्तिक देवताभ्रों श्रौर भूतोके रूपमे परिणत किया । शोषक 
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वगेकी दाक्तिके बढनेके साथ भ्रपने समाजके नमूनेपर उसने देवताभ्रों 
को परम्परा श्रौर सामाजिक संस्थाभ्रोकी कल्पना की । यूरोपीय दरोनोके 
इतिहासमें हम देख चुके हं, कि कंसे विकासके साथ स्वतंत्र होती बुद्धिको 
घेरा बढ़ते हुए लगातार रोक रखनेकी कोशिश की गई । लेकिन जब हम 
दरोनके उस तरहक स्वाथपूणे उपथोगके बारेमे सोचते ह्‌, तो उस वक्त' यह्‌ 
भी ध्यानमें रखना च।हिए कि दशेनकी भ्राडमे वग -स्वाथको मजबूर करनेका 
प्रयत्न सभौ ही दादेनिक जान-बूभकर करते हुं यह्‌ बात नही हं; कितने 
ही अ्रच्छी नियत रखते भी भ्रात्म-संमोहके कारण वसा कर बैठते ह्‌ । 
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“मानव-समाज'में हम बतला श्राय हं कि किस तरह श्रायकि भारतम 
श्रानेसे पूवे सिन्धु-उपत्यकामें श्रसीरिया (मसोपोतामिया)की समसामयिक 
एक सभ्य जाति रहती थी, जिसका सामन्तशाही समाज श्रफगानिस्तानमें 
दाखिल होनेवाले भ्रायकि जनप्रभावित पितुसत्ताक समाजसे कहीं भ्रधिक उन्नत 
ग्रवस्थामें था। श्रसभ्य लडाक्‌ जन-युगीन जमेनोने जंसे सभ्य संस्कृत 
रोमनों श्रौर उनके विशाल साम्राज्यको ईसाकी चौथी रातान्दीमें परास्त 
कर दिया, उसी तरह इन प्रायोनि सिन्धु-उपत्यकोके नागरिकोको परास्त कर 
वहां श्रपना प्रभुत्व १८०० ई० पू०के भ्रासपास जमाया । यह्‌ वही समय था, 
जब. कि--थोड ही भ्रन्तरसे--परिचममें भी हिन्दी-यूरोपीय जातिकी दूसरी 
शाखा यूनानियोने यूनानको वहकिं भूमध्यजातीय निवासिर्योको हराकर 
ग्रपना प्रभुत्व स्थापितं किया । यद्यपि एकमे देश या कालम मानव प्रगतिकी 
समानताको कोई नियम नही हं, तो भी यहाँ कड वातोमे हिन्दी-यूरोपीय 
जातीय दोनों शाखाग्रो--यूनानियो ग्रौर हिन्दियो-को हम `द्ंन-दोत्रमे 
एक समय प्रगति करते देख रहे ह; यद्यपि! यह प्रगति ्रागे विषम गति पकड 
लेती हं । हा, एक विशेषता जरूर हे, किं समय बीतनेके साथ हिन्दी-श्रार्योकी 
सामाजिक प्रगति रुक गई, जिससे उनके समाज-रारीरको चुखंडी मार गई । 
इसका यदि कोई महत्व हं तो यही किं उनका समाज जीवित फोसील बन 
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गया, भ्राजं वहं चार हजार वषं तककी पुरानी बेवकूफियोका एक श्रच्छा 
म्यूजियम ह, जब कि यूनानी समाज परिस्थितिके प्रनुसार बदलता रहा- 
ग्राज जहाँ नव्य शिक्षित भारतीय भी वेद ग्रौर उपनिषद्के ऋषियोको ही 
ग्रनन्तकाल तकके लिए दाशेनिक तत्वोको सोचकर पहिलेसे रख देनेवाला 
समभते हे; वहाँ ्राधुनिक युरोपीय विद्वान ग्रफलात्‌ श्रौर ग्ररस्तूको दर्शनकीं 
प्रथम भ्रौर मह््वपुणे ईट रखनेवाले समभते हुए भी, ्राजकी दरोन विचार- 
धारके समने उनकी विचारधारको श्रारंभिक ही समभता हं । 

प्राचीन सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यताका परिचय वत्तंमान राताब्दीके 
द्वितीयपादके म्रारम्भसे होने लगा ह, जब कि मोहेनजो-रो, श्रौर हडप्पाकीं 
लुदादर्योमें उस समयके नगरों रौर नागरिक जीवनके अ्रवशेष हमारे सामने 
ग्राये । लेकिन जो सामग्री हमें वहां मिली हे, उससे यही मालूम होता 
हे, किं मेसोपोतामियाकौ पुरानी सभ्य जातियोकी भांति सिन्धुवासी भी 
सामन्तशाही समाजके नागरिक जीवनको बिता रहे थे । वह्‌ कृषि, शिल्प, 
वाणिज्यके भ्रभ्यस्त व्यवसायी थे। तात्र ग्रौर पित्तलयुगमें रहते भी 
उन्होने काफी उन्नति की थी। उनका एक सगोरपाग धमं था, एक 
तरहकी चित्र-लिपिं थी । यद्यपि चित्र-लिपिमें जो मुद्राएं श्रौर दूसरी 
लेख-सामग्री मिली ह, श्रभी वह पढ़ी नहीं जा चुकी हं ; लेकिन दूसरी परी- 
क्षाग्रोसे मालूम होत्रा हं कि सिन्धु-सभ्यता ग्रसुर प्रौर काल्दी सभ्यताकी 
समसामयिक ही नहीं, बल्कि उनकी भगिनी-सभ्यता थी, मरौर उसी तरहके 
ध्मका ख्याल उसमे था । वहा लिंग तथा दूसरे देव-चिह्व या देव-मूतिर्यां 
पूजी जाती थी, विन्तु जरहातक ददेनका संबंध हे, इसके बारेमे इतना ही 
कहा जा सकता हं कि सिन्धु-सभ्यतामें उसका पता नहीं मिलता । यदि वह॒ 
होता तो ्रार्योको दशेनका विकास शुरूसे करनेकी जरूरत न होती । 


९, श्रार्योका साहित्य श्रीर काल 


श्रार्योका प्राचीन साहित्य वेद, जैमिनि (३०० ई०)के अननृसार मंत्र 
श्रौर ब्राह्मण दो भागोमें विभक्त हं । मंत्रोके संग्रहको संहिता कहते ह । 
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ऋग्‌, यजुः, साम, अ्रथवंकी श्रपनी-म्रपनी मंत्रसंहिताएं ह, जो शावाभ्रो 
के अ्रनुसार एकसे भ्रधिक भ्रव भी मिलती हं । बहुत काल तक-बुद्ध 
(५६३-४८३ ई० पू०)के पीट तक-ब्राह्मण (श्रौर दूसरे धर्म॑वाले भी) 
ग्रपने ग्र॑थोको लिखकर नहीं कंटस्थ करके रखते थे; श्रौर इसमें गक नही, 
उन्होने जितने परिश्रमसे वेदके छन्द, व्याकरण, उच्चारण श्रौर स्वर 
तकको कंठस्थ करके सुरक्षित रखा, वह्‌ भ्रसाधारण बात हं । तो भी इसका 
मतलब यह नहीं कि भ्राज भी मंत्र उसी रूपमे, शुद्धसे-शुद्ध छपी पोथीमें 
भी, मौजूद ह । यदि एसा होता तो एक ही शुक्ल यजुवद संहिताके माध्यन्दिनि 
प्रोर काण्व शाखाके मंत्रोमे पाठभेद न होता । भ्रायकिं विचारो, सामाजिक 
व्यवस्थाग्रों तथा प्रारंभिक श्रवस्थाकेलिए जो लिखित सामग्री मिलती ह, 
वह मंत्र ( संहिता), ब्राह्मण श्रारण्यक तोन भागौमें विभक्त हँ । व्रैदिक 
साहित्य तथा कर्मकाण्डके संरक्षक ब्राह्मणोके तत्‌ तत्‌ मतभेदोके कारण 
ग्रलग-श्रलग संप्रदाय हो गये थे, इन्हीको शाखा कहा जाता हुं । हर एक 
राखाकी श्रपनी-ग्रपनी श्रलग संहिता, ब्राह्मण श्रौर श्रारण्यक थे; जसे 
(कृष्ण ) यजु्वंदकी तंत्तिरीय शाखाकी तंत्तिरीय संहिता, तंत्तिरीय ब्राह्मण 
ग्रौर तेत्तिरीय भ्रारण्यक । भ्राज बहुतसी शाखाग्रोके संहिता, ब्राह्मण, 
ग्रारण्यकं लुप्त हो चुके ह । 

वेदोमें सबसे प्रानी ऋग्वेद मंत्र-संहिता हं । ऋर्वेदके मंत्रकर्ता ऋषियों 
म सबसे पुराने विदवामित्र, वरिष्ठ, भारद्वाज, गोतम ( =-दीघेतमा), भ्रत्रि 
ग्रादि ह । इनमें कितने ही विदवामित्र, वशिष्ठकी भांति ह समसामयिक पर- 
स्पर, श्रौर कुमे एक दो पीदियोका प्रतर हं । भ्रंगिराके पौत्र तथा वृहस्पतिके 
पत्र भरद्राजका समय १५०० ई० पू० हं । भारद्वाज उत्तर-पंचाल (= वत्तं- 
, मान रहेलखंड ) के राजा दिवोदास्‌के पुरोद्धिति ये । विदवामित्र दक्षिण- 
पंचाल. ( =-म्रागरा कमिदनरीका भ्रधिके भाग)से संबद्ध थे। वरिष्ठका 
संबंध कृरु (=मेरठ भ्रौर श्रम्बाला कमिदनरियोके अ्रधिक भाग) -साजके 


' देखिए मेरा "साकुत्यायन-वंदा ।'“ 
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पुरोहित थे । सारा ऋर्वेद छै सात पीटियोकि ऋषियोकी कृति ह, जैसा कि 
वृहृस्पतिके इस वंरासे पता लगेगा-- 
(भरगिरा) 


बृहस्पति (१५२० ई० पू०) 
भरद्वाज ( १५०० ई० पू०) 
(विदथी) 

नर (१४८६० ई० पू०) 


(संकृति १४४० ई० प्‌९ ) 


॥ | 
गौरवीति (१४२० ई० पू०) (रन्तिदेव) 

इनमे बृहस्पति, भारद्वाज, नर प्रौर गौरवीति ऋग्वेदके ऋषि ह । 
बृहस्पतिसे गौरवीति ( --सांङित्यायनोकि एक प्रवर पुरुष) तक छै पीटिर्यां होती 
हे । मैने श्रन्यत्र' भारद्राजका कालं १५०० ई० पृ० दिखलाया हं, ्रौर पीटीके 
लिए २९ वष॑का भौसत लेनेपर बृहस्पति (१५२० ई० प्‌०)से गौरवीति 
के समय (१४२० ई० पू०के प्रदर ही ऋषियोने भ्रपनी स्वनाएं की । 
ऋषियोंकी परम्पराश्रोपर नज्ञर करनेपर हम इसी नतीजेपर पटुचते हु किं 
ऋर्वेदका सबसे अ्रधिक भाग इसी समय बना हं। ब्राह्मणों श्रौर 
भ्रारण्यकोके बननेका समय इससे पीले सातवीं ग्रौर छटीं सदी ईसा पूवं 
तक चला भ्राता हं । प्राचीन उपनिषदोमें सिफ़ं एक (ईश) मंत्र-संहिता 
(शुक्ल यजुर्वेद )का भाग (ग्रन्तिमि चालीसा) अध्याय ह; बाकी सातो 
ब्राह्मणोके भाग ह, या प्रारण्यकोके । 


^ देखिए मेरा ““सांकृत्यायनवंश् ।" 
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ऋग्वेद प्रधानतया कूर, {उत्तर-दक्षिण-पंचाल देर प्र्थात्‌ भ्राजकलके 
परिचमी युक्त-प्रान्तमे बना, जो कि म्रायकि भारतम भ्रागमनके बाद तीसरा 
बसेरा हं--पहिला बसेरा मंजिल काबुल ग्रौर स्वात नदियोकी उपत्यकाभ्रों 
(श्रफ़गानिस्तान) मे था, दूसरा सप्त-सिन्धु (पंजाब)मे, भ्रौर यह तीसरा 
बसेरा पदिचमी युक्त-प्रान्त या यमुना-गंगा-रामगंगाकी मैदानी उवंर उपत्य- 
काश्रोमे । इतना कहनेसे यह भी मालूम हो जायगा कि क्यों प्रयाग प्रौर 
सरस्वती (घाघर) के बीचके प्रेरको पीडे बहुत पुनीत, श्रधिकांश तीर्थका 
क्षेत्र तथा भ्रार्यावत्तं कहा गया । 

वेदसे प्रायकि समाजके विकासके बारेमे जो कू मिलता हं, उससे जान 
पड़ता ह कि श्रार्यावत्तं "मं बस जानेके समयः तक भ्रायमिं करु, पांचाल जसे 
प्रमताशाली सामन्तवादी राज्य कायम हो चुके थे; कृषि, ऊनी वस्र, तथा 
व्यापार खूब चल रहा था । तो भी पलुपालन--विशेषकर गोपालन, जो कि 
मांस, दूध, हल चलाना तीनोकेलिए बहुतं उपयोगी था--उनकी प्रायिक 
उपजका सबसे बड़ा जरिया था। चाहे सुवास्तु श्रौर सप्तसिधुके समय--जो 
किं इससे तीन-चार सदी पहिले बीत चुका था--की ध्वनियां वहां कहीं-कहीं 
भले ही मिल जायें, किन्तु उनपर ऋग्वेद ज्यादा रोशनी नहीं डालता । 
इस समयके साहित्यसे यही पता लगता हं, कि श्रार्यावत्तेमे बसनेकी भ्रारंभिक 
प्रवस्थामें उनके भीतर “वणं” या जातिं बनने जरूर लगी थीं, किन्तु श्रभी 
वह तरल या शअ्रस्थिर ग्रवस्थामं थी। ्रधिकं शुद्ध रक्तवाले भ्रां ब्राह्मण 
या क्षत्रिय थे । केवल विश्वामित्र ही राजपुत्र ( = क्षत्रिय) होते ऋषि 
नही हो गए, बल्कि ब्राह्मण भरद्राजके पौत्रो सुहोत्र ग्रोर गुनहोत्रकी श्रगली ' 
सारी सन्तानं क्रमशः कृरु भ्रौर पंचालके क्षत्रिय शासक थीं+ भरद्राजके 
प्रपौत्र संकृतिका पुत्र रन्तिदेव भी राजा भ्रौर क्षत्रिय था । इस प्रकार इस 
समय ( =-कृरु-पंचालकालमे ) जहाँ तक ब्राह्मण क्षत्रियो-शासकों तथा 
पुरोदितो-का संवंष हं, वणं-व्यवस्था कमं पर निर्भर थी । ब्राह्मणः 
क्षत्रिय हौ सक्ता था श्रौर क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था। श्रागे' 
जिस वक्त राजाग्रोकी संरभ्कतामें पुस्तंनी प्रोहित--त्राह्यण-तथा 
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ब्राह्मणोके विधानके भ्रनसार क्षत्रिय श्रानुवंरिक योद्धा श्रौर शासक वनते 
जा रहे थे; उस वक्त भी सप्तसिन्धु तथा काबुल-स्वातमें ब्राह्मणादि 
भेद नहीं कायम हृभ्रा । पूरबमें भी मल्ल-वज्जी श्रादि प्रजातंत्रोमें भी 
यही हालत थी, यह्‌ हम श्रन्यत्र' बतला चुके हं । इसी पुरोहित-शाहीके 
कारण इन देशोके भ्रायको--जो रक्तमे “'श्रार्यावत्तंके ब्राह्मण-क्षत्रियों 
( = श्रार्यो) से कटी ग्रधिक शुद्ध थे--त्रात्य ( --पतित) कहा जाता था। 
किन्तु यह्‌ “क्रियाके लोप" या शश्राह्यणके श्रदशेनसे नही" था, बल्कि वहां 
वह श्रपने साथ लाई पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा श्रारूढ़ रहना चाहते थे । 
ग्रायकि सामन्तवादके चरम विकासकी उपज ब्राह्मणादि भेदको मानना 
नही चाहते थे । | 

ऋरवेदके भ्रार्यावत्तं (१५००-१००० ई० पू० मे, जंसाकि मं श्रभी 
कह चुका, कृषि श्रौर गोपालन जीविकाजेनके प्रधान साधन थे । युक्त- 
प्रान्त श्रभी घने जंगलोसे ठेका था, इसलिए उसके वास्ते वर्हां बहुत सुभीता 
भी था । उस वक्तके शरार्योका खा रो्ी-धवावल, दूध, घी, दही, मांस- 
जिसमें गोमांसं (बद्डेका मांस, प्रियतम )--बहुप्रचलित खादय थे; मांस 
पकाया भ्रौर भुना दोनो तरहका होता था । अ्रभी मसाले श्रौर दछौक-बधाडका 
बहूत जोर न था । ` गर्मागमं सूप (मांसका रस) जो किं हिन्दी-युरोपीय 
जातिके एक जगह रहनेके समयका प्रधान पेय था, वह भ्रबभीवैसाही 
था ।` सोम ( भाँग) का रस हिन्दी-ईरानी कालसे उनके प्रिय पानोमे 
था, वह्‌ श्रब भी मौजूद था। पानके साथ नृत्य उनके मनोरंजनका एक 
प्रिय विषय था। देशवासी लोहार ( =-ताम्रकार), बढ्ई ( रथकार); 
कम्हार भ्रपने व्यवसायको करते थे । सूत (उनी) कातना श्रौर बुनना 


' “'वोल्गासे गंगा” पृष्ठ २१६-१८। ` संकृतिके पुत्र दानी 
रन्तिदेवके वो सौ रसोहये, प्रतिदिन दो ह्तारसे ्रधिकं गायके मांसको पका- 
कर भी, भ्रतिथियोसि विनयपुवंक कहते थे--““सुपं भूयिष्टमरनीष्वं नाद्य 
मासं यया पुरा ।” महाभारत, द्रोण-पवं ६७।१७,१८ । शान्ति-पवं २९।२८ 
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प्रायः हर ्रायंगृहमें होता था । ऊनी कपडोके श्रतिरिक्त चमड़ेकी पोशाक 
भी पहनी जाती थी 

सिन्धुकी पुरानी सभ्यतामे मेसोपोतामिया ग्रौर मिश्वकी भांति वेयक्तिक 
देवता तथा उनकी प्रतिमाणएं या संकेत भी बनते थे किन्तु श्रार्योको वह 
पसन्द न ये-खासकर श्रपने प्रतियोगी सिन्धुवासियोकी लिगपूजाको 
घणाकी दृष्टिसे देखते हुए, वह॒ उन्हे “शिदहनदेवाः'” कहते थे । श्रार्याविर्ताय 
प्रायोकि देवता इन्द्र, वरुण, सोम, पजन्य श्रादि श्रधिकतर प्राकृतिक शक्तिर्या 
थे । उनके लिए बनी स्तुतियोमें कभी-कभी हमें कवित्व-कलाका चमत्कार 
दिखाई पडता हं, किन्तु वहु सिफ़ं कविताएं ही नही बल्कि भक्तकी 
भावपूणे स्तुतिर्या हं । वायुकी, स्तुति करतेः हुए ऋषि कहता हं ~ 

“"वह कहाँ पैदा हृश्रा ग्रौर्‌ कहसि भ्राता हे ? 

वह्‌ देवताग्रोका जीवनप्राण, जगत्‌की सबसे बड़ी सन्तान हं । 

वंह देव जो इच्छापूवेक सवत्र घूम सकता हु । 

उसके चलनेकी श्रावाज्ञको हम सुनते हे, किन्तु उसके रूपको नही ।" 


२, दाशनिक विचार 


(१) ईश्वर--ऋर्वेदके पुराने मंत्रे यद्यपि इद्र, सोम, व॑रुणकी 
महिमा ज्यादा गाई गई हं, किन्तु उस वक्त किसी एक देवताको स्वेसर्वा 
माननेका स्याल नही था । ऋषि जब भी किसी देवताकी स्तुति करनं 
लगता तन्मयं होकर उसीको सब कृ सभी गुणका श्राकर कहने लगता । 
किन्तु जब हम ऋग्वेदके सबसे पीके मंत्रों (दशम मंडल) पर पहुंचे 
है, तो वर्ह बहुदेववादसे एकदेववादकी ग्रोर प्रगति देखते हं । सभी 
जातियोके देव-लोकमें उनके श्रपने समाजका प्रतिविब होता ह । जहां 
प्रारंभकालमें देवता, पितुसत्ताक समाजके नेता पितरोकी माति शछोरे- 
बड़े शासक थे; वहाँ भ्रागे नियंत्रित सामन्त या राजा बनते हुए, श्रन्तमें 


^ ऋगवेद १०।१६८॥।३,४ 
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वह्‌ निरंकृश राजा बन जाते है-निरकश जहां तक कि दूसरे देवव्यक्ति- 
योका संबंध ह; धार्मिक, सामाजिक, नियमोसे भी उन्हँं निरंकृश कर देना 
तो न ब्राह्मणको पसन्द होता, न प्रभु व्गंको । प्रजाके भ्रधिकार जब 
बहुत कम रह्‌ गए, ग्रौर राजा सर्वेसर्वा बन गया, उसी समय (६००२५०० 
ई० पू०) “देव” राजाका अर्यायवाची शाब्द ` बना । 

देवावलीकी श्रौर श्रग्रसर होनेपर एक तो हमं इस ख्यालको फलते देखते 
हे, कि ब्राहषण एकी (उस देवताको) भ्रग्नि, यम, सूयं कहते हं ।* दूसरी 
शरोर एकाधिकारको प्रकट करनेवाले प्रजापति, वरुण जंसे देवताग्रोको श्रागे 
श्रते देखते टे । ब्रह्म (नपुंसकलिंग) व्यापारःप्रधान कालके उपनिषदोमें 
चलकर यद्यपि देवतार््नोका देवता, एकं श्रद्धितीय निराकार शक्ति बन जाता; 
किन्तु जहाँ ऋग्वेदको ब्रह्मा (प्लिग) एक साधारण सो देवता हं, वहाँ ब्रह्म 
(नपुंसक) का श्रथं भोजन, मोजनदान, सामगीत, ग्रद्भृत शक्तिवाला मंत्र, 
यज्ञपूति, गान-दक्षिणा, टोता (पुरोहित) का मंत्रपाठ, महान्‌ श्रादि भिलता 
हं । प्रजापति ऋग्वेदके श्रन्तिमिकालमें पहुंचकर महान्‌ एकंदेवता सर्वेहवर 
बन जाता ह; उसके क्रम विकास पर भी यदि हेम गौर करे, तो वह पहिले 
प्रजाग्रोका स्वामी, एक विशेषण मात्र हे 1 ऋग्वेदकी श्रन्तिमि रचना दशम 
मंडलमें प्रजापतिकै बारेमे कहा गया हं -- 

“"हिरण्य-गभे, (सुनहरे गभवाला) पहिले था, वह्‌ भूतका श्रकेला 
स्वामी मौजूद था।'' 

“वह्‌ पृथिवी ग्रौर इस श्राकाशको धारण करता था, उस (प्रजा- 
पति) देवको हम हवि प्रदान करते हं ।“ 

वरूण तो भूतलके राक्तिशाली सामन्त राजाका एक पूरा प्रतीक था। 
ग्रौर उसकेलिए यहां तक कहा गया- 


' (एकं सद्ठिप्रा बहुधा ववन्ति अग्नि यमं मातरिह्वानमाहुः ॥" 
ऋऽ १।१६४।४६ 
` ऋग्‌ १०।१२ 
२१ 
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“दो (ग्रादमी) बेठकर जो भ्रापसमे मंत्रणा करते ह, उसे तीसरा राजा 
वरूण जानता हं ।"* 

(२) श्रात्मा-- वैदिकं ऋषि विश्वास रखते थे कि भ्रात्मा ( ==मन) 
दारीरसे श्रलग भी श्रना श्रस्तित्वं रखता हं । ऋष्वेदके एक मंत्र्मे कहा 
गया हे कि वह्‌ वृक्ष, वनस्पति, प्रान्तरिक्ष सूयं भ्रादिसे हमारे पास चली 
श्राये । वेदके ऋषि विश्वास करते थे किं इस लोकसे परे भी दूसरा लोकं 
है, जहाँ मरनेके बाद सुकर्मा पुरुष जाता हं, भ्रौर भ्रानन्द भोगता है । नीचे 
पातालम नकंका श्रन्धकारमय लोक हं, जहाँ श्रधर्मीं जाते ह । ऋग्वेदमें 
मन, भ्रात्मा श्रौर भ्रसु जीवके वाचक शब्द ह, लेकिन भ्रात्मा वर्ह ्राम- 
तौरसे प्राणवायु या शरीरकैलिए प्रयुक्त हूश्रा हं । वैदिक कालके ऋषि 
पुनजेन्मसे परिचित न थे । शायद उनकी सामाजिक विषमताभ्रोके इतने 
जबरदस्त समालोचक नही पैदा हुए थे, जो कहते कि दुनियाकी यह विष- 
मता-गरीबी-ग्रमीरी, दासता-स्वामिता, जिससे चंदको छोडकर बाकी 
सभी दुःखकी चक्कीमे पिस रहे ह-सख्त सामाजिक ग्रन्थाय हं, श्रौर उसका 
समाधान कभी न दिखा्ईदेनेवाले परलोकसे नही किया जा सकता । 
जब इस त रहके समालोचक पदा हो गए, तब उपनिषत्‌-कालके धामिक 
नेतोग्रोको पुनजेन्मकी कल्पना करनी पड़ी--यर्हाकी सामाजिक विषमता 
भी वस्तुतः उन्ही जीवोको लौटकर श्रपने कियेको भोगनेकेलिए हं । 
जिस सामाजिक विषमताको लेकर समाजके प्रभुग्रो श्रौर शोषकोके बारेमे 
यह प्रन उठा था; पुनजेन्मसे उसी विषमताके द्वारा उसका समाधान--बड़े 
ही चतुर दिमागका श्राविष्कार था, इसमें सन्देह नहीं । 

ऋग्वेदके बारेमे जो यहां कहा गया, वह बहुत कू साम श्रौर यजुवद 
परभी लाग्‌ हं । ७५ मंत्रोको छोड सामके सभी मंत्र ऋग्वेदसे लेकर यज्ञोमें 
गानेकेलिए एकत्रित कर दिये गए हं । (बुक्ल-) यजुर्वेद संहिताक्रे भी 
बहुतसे मंत्र ऋग्वेदसे लिये गए हं; भ्रौरं कितनेही नयेमंत्रभीहे। 


+ ऋर्वेव १०।५८ 
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यजुर्वेद यज्ञ॒ या कमंकांडका मत्र द, श्रौर इसीलिए इसके मंत्रोको भिन्न- 
भिन्न यज्ञोमें उनके प्रयोगके क्रमसे संगृहीत किया गया है । श्रथवववेद सबसे 
पीदछेका वेद हँ । बुद्धके वक्त (५६३-४८३ ई०} तक वेद तीन ही माने 
।जाते थे । सुपटित पंडित ब्राह्मणको उस ववत “तीनों वेदोका पारंगत" 
कहा जाता था । भ्रथवंवेद “मरन-मोहन-उच्चाटन'' जसे तंत्र-मंत्रका 
वेद ह्‌ । | 

(३) दशंन-इस प्रकार जिसे हम दर्॑न कहते हे वह व॑दिक कालमें 
दिखलाई नहीं पडता । वैदिक ऋषि धर्मं ्रौर देववादमें विदवास रखते 
| हं । यज्ञो-दान द्वारा भ्रब श्रौर मरनेके बाद भी, वह्‌ सुखी रहना चाहते 
थे । इस विदवकी तहमं क्या द ? इस चलके पीछे क्या कोई भ्रचल शक्ति 
है ? यह विदव प्रारंभमें कंसा था ? इन विचारोंका धुंधला सा भ्राभासं 
मात्र हमें ऋग्वेदके नासदीय सक्तः श्रौर यजुवंदके श्रन्तिमि भ्रध्यायमे 
मिलता हं । नासदीय सूक्तम हं- 

“उस समय न सत्‌ ( =टोना) था न भ्र-सत्‌। 

न श्रन्तरिक्ष था न उसके परे व्योम था। 

किसने सबको ढंँकाथा ? ग्रौर करा? श्रौर किसके द्वारा रक्षित ? 

क्या व्हा पानी भ्र॑थाह था? ।॥१॥ 

तबनमूत्युथानें श्रमर मौजूद; 

रात श्रौर दिनम वर्ह भेदन था। 

वरहा वह एकाकी स्वावलंबी रक्तिसे इवसित था, 

उसके श्रतिरिक्त न कोई था उसके उपर ॥२॥ 

प्र॑धकार वहाँ श्रादिमें भ्रंधेरेमें छिपा था; 

विइव भेदशुन्य जल था । 

वह जो दून्य भ्रौर खालीमें छिपा बैठा हं। 


१ ‹“तिन्ं वेदानं पार्‌" । ` ऋग्‌ १०।१२६ 
^ यजुः भ्रध्याय ४० (ईश-उपनिषव्‌) । 
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वही एक (्रपनी ) दक्से विकसित था ३ 

तब सबसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई; 

जो किं श्रपने भीतर मनको प्रारंभिक बीज थी । 

श्रौर ऋषियोने भ्रपने हूदयमे खोजते हुए, 

श्र-सत्‌में सत्‌के योजक संबंधको खोज पाया ।।४॥ 

>< >< >< 

वह्‌ मूल स्रोत जिससे यह विदव उत्पन्न हुश्रा, 

ग्रौर क्या वह्‌ बनाया गया या श्रकरृत था, 

(इसे) वही जानता या नहीं जानता ह, जो किं उच्चतम द्ौलोकसे 

शासन करता हं, जो ` सवदर्शी स्वामी हं ।” ।७॥ 

यहाँ हम उन प्रदनोंको उठते हुए, देखते ह जिनके उत्तर श्रागे चलकर 
ददोनकी बुनियाद कायम करते हं । विश्व पहिले क्या था ?--इसका 
उत्तर किसीने सत्‌ भ्र्थात्‌ वह सदासे एेसा ही मौजूद रहा--दिया । किीने 
कहा कि वह्‌ श्र-सत्‌ नहीं मौजूद भ्र्थात्‌ सुष्टिसे पहिले कृ नहीं था । 
इस सूक्तके ऋषिने पहिले वादके प्रतिवादका प्रतिवाद (प्रतिषेध) करके-- 
“नहीं सत्‌ था, नही अ्रसत्‌"--द्वारा श्रपने संवादको पेश किया । उसने 
उस विश्वसे पहिलेकी शून्य प्रवस्थामे भी एक सत्ताकी कल्पनाकी, जो कि 
उस मृत~दून्य जगत्मं भी सजीव थी । श्रारभमें “विङव भेद-शन्य जल था”, 
यह उपनिषद्के “यह जल ही पहिले था” का मूल हं । ऋषिकी इस जिज्ञासा 
श्रौर उत्तरमे पता लगता हं, कि विश्वका मूल दंढते हए, वह कभी तो 
भकृतिके साथ चलना चाहता ह, ग्रौर थेल्‌की भांति, किन्तु उससे कुं सदिथों 
पूर्वं, जलको सबका मूल मानता ह । दूसरी श्रोर प्रकृतिका तट चोड 
वह्‌ शून्यमें छर्लाग मार एक रहस्यमयी शक्तिकी कल्पना करता हं, जो कि 
उस “शून्य ग्रौर खालीमें बेटी” ह । अन्तमं रहुस्यको श्नौर गूढ बनते हुए, 
विइवके सवेदर्शी शासकके ऊपर विश्वके कृतं या ब्रकृतं होने तथा उसके 


° “श्राप एव इदमग्र भ्रासुः" बुहुदारण्यक ५।५।१ 
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बारेमे जानने न जाननेका भार रखकर चुप हो जाता हं । इस लंबी 
छलांगमे साहस भी ह, साथ ही कृ दूरकी उड़ानके बांड थकावटसे फिर 
घोसलेकी भ्रोर लौटना भी देखा जाताहं । जो यही बतलाते हं कि कवि 
(== ऋषि) श्रभी ठोस पृथ्वीको बित्कृल छोडनेकी हिम्मत नही रखता । 

ईशा-उपनिषद्‌ यद्यपि संहिता (यजुवंद)का भागरहं, तो भी वह कालं 
भ्रौर विचार दोनोसे उपनिषद्‌-युगका भाग हं, इसलिए उसके बारेमे हम भ्रागे 
लिखेगे । 

§ २-उपनिषद्‌ (७००-१०० ईै० पू०) 


क~ काल 


वैसे तो निणेयसागर-प्रेस (बबई)ने ११२ उपनिषदं छापी हे, किन्तु 
यह बढती सख्या पीदधेके हिन्दू धामिक पंथोके श्रपनंको वेदोक्त साबित 
करनेकी धुनकी उपज हं । इनमे निम्न तेरहको हम श्रसली उपनिषदोमें 
गिन सक्ते हं, श्रौर उन्हे कालक्रमसे निम्न प्रकार विभाजित कियाजा 
सकता ह--१. प्राचीनतम उपनिषदे (७०० ई० १०)- 
(१) ईश, (२) छंदोग्य, (३) बृहदारण्यक । 
२. द्ितीयकांलकी उपनिषदे (६००-५०० ई० पू०)- 
(१) .एेतरेय, (२) तंत्तिरीय । 
३. तृतीयकालकी उपनिषदं (५००-४०० ई० प१ू०)- 
(१) प्ररन, (२) केन, (३) कठ, (४) मुंडक, (५) मांडक्य । 
४. चतुथंकालकी उपनिषदे (२००-१०० ई० प्‌०)- 
(१) कौषीतकि, (२) मंत्री, (३) इवेताशवतर । 
जंमिनिने वेदके मंत्र ग्रौर ब्राह्मण दो भाग बतलाये ह, यह हम 
कहु चुके ठं । मंत्र सबसे प्राचीन भाग हु, यह्‌ भी बतलाया जा चूका ह्‌ । 
ब्राहमणोंका मुख्य काम हं, मंत्रोकी व्याख्या करना, उनमें निहित या उनके 
पोषक श्राख्यानोका वणन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्रोके 
प्रयोगको बतलाना । ब्राह्मणोके ही परिशिष्ट श्रारण्यक हु, जेसे (शुक्ल-) 
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यजुर्वंदके रतपथ (= सौ रास्तोवाले) ब्राह्मणका श्रन्तिम भाग वृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌, एक बहुत ही महत््वपूणं उपनिषद्‌ हं । लेकिन सभी श्रारण्यक- 
उपनिषद्‌ नहीं ह; हाँ, किन्हीं-किन्हीं ्रारण्यकोके भ्रन्तिमि भागमें उपनिषद्‌ 
मिलती ट-जैमे एेतरेय-उपनिषद्‌ एेतरेय-्रारण्यकका ग्रौर तंत्तिरीय 
उपनिषद्‌ तंत्तिरीय-श्रारण्यकके श्रन्तिम भाग हं । ईश-उपनिषद्‌, यजुवेद- 
संहिता (मंत्र)के भ्न्तमें श्राती हं, दूसरी उपनिषदं प्रायः किसी न किसी 
बराह्मण या श्रारण्यकके ्रन्तमें प्रती ह, रौर ब्राह्मण खुद जेमिनिके ग्रन्‌- 
सार वेदके भ्रन्तमं प्राते हं, श्रारण्यक ब्राह्यणके भ्रन्तमें श्रते हे, यह बतला 
चके ह । इन्हीं कारणोसे उपनिषदोको पीये वेदान्त ( ==वेदका भ्रन्त,। 
श्रन्तिम भाग) कहा जाने लगा । 

वसे उपनिषद्‌ शब्दका भ्रं ह पास बैठकर गुर्दरारा श्रधिकारी शिष्य- 
को बतलाया जानेवाला रहस्य । ईशको छोड देनेपर सबसे पुरानी उप- 
निषदं छादोग्य रौर वृहदारण्यक गमे हे, पीेकी उपनिषदं केवल पद्य या 
गद्यमिश्रित पद्यमें हं । 


ख-उपनिषट्‌-संकषेष 


उपनिषद्‌के ज्ञात ग्रौर ग्रजञात दाशेनिकोके श्रापसमें विचार भिन्नता 
रखते हं । उनमें कू भ्रारुणि भ्रौर उसके शिष्य याज्ञवल्क्यको भति 
एक तरहके श्रदैती विज्ञानवादपर जोर देते हं, दूसरे दतवादपर जोर देते 
ह, तीसरे शरीरफे रूपमं ब्रह्म रौर जगत्‌की म्रदेतताको स्वीकार करते ह| 
उपनिषद्‌ इनं दारेनिकोके विचारोके उनकी रिष्य-परंपरा ग्रौर शाखा- 
परपरा द्वारा श्रपूणं रूपमे याद करके रखे गये संग्रह हं; किन्तु, इस 
संग्रहमें न दाशनिककी प्रधानता ह, न द्रेत या श्रद्रेतकी; बल्कि किसी 
वेदकी श्ालामे जो भ्रच्छे-प्रच्छे दारौनिक हुए, उनके विचारोको वहाँ एक 
जगह जमाकर दियो गया। एेसा होना जरूरी भी था, क्योकि प्रत्येक 
ब्राह्मणको श्रपनी शाखाके मंत्र, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ (, कल्प, 
व्याकरण) का पढ़ना ( =स्वाध्याय ) परम कत्तव्य माना जाता था । 
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उपनिषद्के मख्य विषय हं, लोक, ब्रह्म, भ्रात्मा (जीव, ) पुनर्जन्म, 
मुक्ति--जिनके बारेमे हम भ्रागे कहगे। यहां हम मुख्य उपनिषदोका 
संक्षेपमें परिचय देना चाहते हं । 


९. भ्राचौनतम उपनिषदं (9० ₹० पु०) 


(१) देश-उपनिषद्‌--ईश-उपनिषद्‌ यजुर्वेद-संहिताका श्रन्तिमि 
(चालीसर्वाँ ) भ्रध्याय हं, यहं बतला भ्राये हं । यह श्रठारह पद्योका एक छोटा 
सासंग्रहहं । चूँकि इसका प्रथम पद्य (मंत्र) शुरू होता हं “ईशावास्य से 
इसलिए इसका नाम ही ईक्ञ या ईश्ञावास्य उपनिषद्‌ पड गया । इसमें 
वणित विषय ह्‌, ईइवरकी सवेव्यापकता, कायं करनेकी भ्रनिवार्येता, 
व्यवहार-ज्ञान (ग्रविद्या)से परमां ज्ञान ( =ब्रह्म-विद्या)की प्रधानता, 
ज्ञान श्रौर कमेका समन्वय । प्रथम मंत्र बतलाता ह-- 

“यह सब जो कख जगतीमें जगत्‌ हं, वह ईरसे व्याप्त हं ; श्रतः त्यागके 
साथ भोग करना चाहिए । दूसरेके धनका लोभ मत करो । 

वैयक्तिकं सम्पत्तिका स्याल उस वक्त तकं इतना पवित्र भ्रौर दुढ़ हो 
| चुका था, साथ ही धनी-गरीब, कमकर-कामचोरकी विषमता, इतनी बढ़ 
चकी थी, कि उपनिषद्‌ -कर्ता अ्रपने पाठकके मनम तीन बातोको बेठा देना 
चाहता ह--( १) ईर सब जगह बसा हुभ्रा ह्‌, इसलिए किसी “बुरे” कामके 
करते वक्त तुम्हं इसका ध्यान रौर ईरसे भय खाना चाहिए; (२) भोग 
करो, यह कहना बतलाता हं कि श्रभी वैराग्य बिना नकेलके ञटकी भाँति 
नहीं छट पड़ा था; जीवनकी वास्तविकता श्रौर उसके लिए जरूरी भोग- 
सामग्री श्रभी हेय नहीं समभी गई थी। हाँ, वैयक्तिक सम्पत्तिके ख्यालसे 
भी यह जरूरी था कि निधन कमकर वगे “भोग करो का अथं स्वच्छन्द 
भोगवाद न समभ ले, इसलिए ˆउनपर नियंत्रण करनेके लिए त्यागपर भी 
त्नोर दिया गया । श्रौर (३) ग्र॑तमे मंत्रक्तनि वेयक्तिकं सम्पत्तिकी 
पवित्रताकी रक्ञाके लिए कहा--“दूसरेके धनका लोभ मत करो ।*, उसं 
कालके वगं -युक्त (शोषक-शोषित, निरल्ले-कमकर) समाजकेलिए इस 


३९२ बहान-दिग्ददान ` [ श्रध्याय १४ 


मन्त्रका यही भ्रथं था; यद्यपि व्यक्तियोमेसे कुछकेलिए इसका भ्रथं कुछ 
बेहतर भी हो सकता था, क्योकि यहाँ त्यागके साथ भोगकी बात उठाई 
गई थी । लेकिन उसकेलिए बहुत दूर तक खीच-तानं करनेकी गुजाइर 
नहीं हं । ईशके व्याप्तं होने तथा दूसरेके धनको न छूनेकी रिक्षा 
समर्थं ह, वहा भय पैदा करनेकेलिए जहाँ राजदंड भी श्रसम्थं हे । 
प्राजके वगं-समाजकी भांति उस कालके वगेसमाजके शासन- यंत्र (= 
राज्य)का प्रधान कतंव्य था, वगं-स्वाथं--शोषण ग्रौर वैयक्तिक 
सम्पत्ति-की रक्षा करना । मंत्रक्तनि अ्रपनी प्रथम ग्रौर श्रन्तिम 
शिक्षाग्रोसे राज्यके हा्थोको मजबूत करना चाहा । यदि एेसा न होता, तो। 
भ्राजसे भी भ्रत्यन्त दयनीय. दशावाले दास-दासियों (जिन्हें वाजारोमे ले 
जाकर सौदेकी तरह बेचा-खरीदा जाता था) भ्रौर काम करते-करते मरते 
रहते भी खाने-कपडको मुहताज कम्मियोकौ मरोर भी ध्यान देना चाहिए 
था। एसा होनेपर कहना होता--'जगतीमे जो कृ हं, वह ईदाकी देन, 
सबके लिए समान हं, इसलिए मिलकर भोग करो, ईशके उस धनमें 
लोभ मत करो ।”*" 

उपनिषद्‌-कालके श्रारंभ तक श्रायकि ऊपरी वगं-शासक, पुरोहितः 
वग--में भोग ग्रौर विलास-प्रधान जीवन उस सीमा तक पहुंच गया था ; जहां 
समाजकी भीतरी विषमता, अ्न्दर-श्रन्दर कूढते उत्पीडित वगेके मूक रोष, 
ग्रौर दोषकोकी अ्रपने-प्रपने लोभकी पूतिकेलिए निरन्तर होति पारस्परिक 
कलह, शोषक धनिक वगंको भी सुखकी नीद सोने नही देते, श्रौर हर जगह 
शंका एवं भय उठते रहते हं । इन सबका परिणाम होता हं, निराशावादं 
मरौर श्रकर्म्यता । राज्य श्रौर धमं द्वारा शासन करनेवाले वर्गेको 
ग्रकर्मण्यतासे हटानेकेलिए दूसरे मंत्रमे कहा गया ह॑-- 

“यहाँ काम करते ही हुए सौ वषं जीनेकी इच्छा रक्ो । 


' ईशदत्तं इदं सवं यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌ । 


तेन समाना भुंजीया मा गृधः तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
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(बसु) यही भ्रौर दूसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नही, नरमें कमं नटी 
लिप्त होता ।”' उपनिषद्‌ कार स्वयं, यज्ञोके व्यथेके लम्बे-चौडे विधिविधानके 
विश्द्ध एकं नई धारा निकालनेवाले थ“-"यज्ञके ये कमजोर बेडे हे 1. . 
इसे उत्तम मान जो भ्रभिनन्दम करतेहं, वे मूढ फिर-फिर बृढपि भ्रौर 
मूत्युके शिकार बनते हं । श्रविद्याके भीतर स्वयं वत्तंमान (श्रपनेको) धीर 
श्रौर पंडित माननेवाले. . . . मूढ़ (उसी तरह) भटकते हं, जसे श्र॑धे द्वारा 
लिये जाये जाते प्र॑धे । इष्ट ( यज्ञ) श्रौर पृत्तं ( =-पराथं किए जानेवाले 
कृष, तालाब ) निर्माण प्रादि कम॑को सर्वोत्तम मानते हुए (उससे) दूसरेको 
(जो) श्र-मूढ्‌ भ्रच्छा नही समभते, वे स्वगेके ऊपर सुक्म॑को श्रनूभव 
कर इस हीनतर लोकमें प्रवेद करते हँ ।"* . 

उपनिषद्की प्रतिक्रियासे कमकांडके त्यागकी जौ हवा उठी, उसके 
कारण नेतुवगं कही हाथ-पैर ढीला कर मेदान न छोड भागे, इसीलिए कमं 

' करते हुए सौ वषं तकर जीते रहनेकी इच्छा करनेका उपदेश दिय। गया । 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७०० ई३० पू०); (क) संकेप-- 
छान्दोग्य श्रौर वृहृदारण्यक न सिफ़ं भ्राकार टीमें बड़ी उपनिषदे हं, 
बल्कि काल भ्रौर प्रथम प्रयासमें भी बहुत महत्व रखती हं । छान्दोग्यके 
| प्रधान दाशेनिक उष्टालक भ्रारुणि (गौतम) का स्थान यदि सुक्रातकारह, 
तो उनके शिष्य यौज्ञवल्क वाजसेनय उपनिषद्का श्रफलात्‌ं ह । हम इन 
दोनों उपनिषदोके इन दोनो दशिनिकों तथा कृं दूसरोपर भी श्रागे 
लिखेगे, तो भी इन उपनिषदोके बारेमे यहां कृद संक्षेपमे कह देना 
जरूरी हं । 

वृहृदारण्यककी भांति दछीदोग्य पुरानी ग्रौर संधिकालीन उपनिषद्‌ 
ह, इसीलिए क्मंकांड-प्ररंसाको इसने छोडा नही हं । बल्कि पहिले दुसरे 
भ्रध्याय तो उपनिषद्‌ नहीं ब्राह्मणका भाग होने लायक ह । उपनिषद्के 
सामवेदी होनेसे सामगान प्रौर भ्रोम्‌की महिमा इन भ्रध्यायोमें गाई गई हं । 


` मुंडक ० १।२।७-११ 
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हा, प्रथम श्रध्यायके भ्रंतमें दाल रोटीके लिए “हाव” “हावु ( =-सामगान- 
का ग्रलाप) करनेवाले पुरोहितोका एक दिलचस्प मजाक कियो गया हं । 
बक दाल्भ्य--जिसका दूसरा नाम ग्लाव मैत्रेय भी था--कोई ऋषि था। 
वहु वेदपाठ्केलिए किसी एकात्‌ स्थानम रह रहा था । उस समय एकं सफेद 
कृत्ता वहाँ प्रकट हुभग्रा ! फिर क्‌ श्रौर कृत्ते भ्रागये ्रौर उन्होने सफेद 
कृत्तेसे कहा कि हम भूखे हं, तुम साम गाग्रो, रायद इससे हमें क भोजन 
मिल जाये । सफेद कृत्तेने दुसरे दिन भ्रानेकेलिए कहा । दाल्भ्यने कृत्तोकी 
बात सुनी थी । वहु भी सफेद कृत्तेके सामगानको सुननेकेलिए उत्सुक था । 
दूसरे दिन उसने देखा किं कृत्ते भ्रागे-पीटे एक की पं दूसरेके महम लिए 
बैठकर गा रहे थे--“हि ! ग्रम्‌, खावें, श्रोम्‌+ पीये, ग्रम्‌, देव हमें भोजन दं । 
हे श्रन्नदेव ! हमारे लिए श्रन्न लाभ्रो, हमरे लिए इसे लाभ्रो, श्रम्‌ ।" 
इस मजाकमे सामगायक पेटके लिए यज्ञके वक्त एकके पील एक दूसरे 
भ्रगलोका वस्त पकड हुए पुरोहितोके साम-गायनकी नकल उतारी गई हं । 

तीसरे म्रध्यायमें म्रादित्य ( =सूर्यं)को देव-मधु बतलाया गया हुं । 
चौथे ग्रध्यायमें रेक्व, सत्यकाम जाबाल श्रौर सत्यकामके रिष्यं उपकोसल- 
कौ कथा श्रौर उपदेश हं । षाँचकं प्रध्यायमें जवलि ग्रौर श्रङवपति केकेयं 
(राजा)के दरेन हं । छठे भ्रध्यायमें उपनिषदरके प्रधान ऋषि श्रारुणिकी 
शिक्षा हे, श्रौर यह भ्रध्याय सारे छोंदोग्यका बहुत महत्त्वपूणं भाग हं । 
रातपथं ब्राह्मणसे पता लगता हं किं श्रारुणि बहुत प्रसिद्ध ऋषि तथा 
योज्ञवत्क्यके गुरु थे । सातवें ्रध्यायमें सनत्कुमारके पास जाकर नारदके 
ब्रह्मज्ञान सीखनेकी बात हं। श्राठट्वं तथा प्रतिम अ्रध्यायमें भ्रात्माके 
साक्षात्कारकी युक्ति बतलाई गई ह । ॥ 

(ख) ज्ञान--छादोग्य कमेकांडसे नाता तोडनेकी बात नहीं करता, 
बल्कि उसे ज्ञानकांडसे पृष्ट करना चाहता दहं; जंसा किं इस उद्धरणसे 
माल्‌म होगा- । 


१ छयांदोग्ध ५।१९-२४ 
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श्राणके लिए स्वाहा । व्यान, श्रपान, समान, उदानके लिए स्वाहा । 
जो इसके ज्ञानके चिना श्रमिनि होम करता हे, वह्‌ भ्रंगारोको छोड मानो भस्ममें 
नही होम करता हं । जो इसे एेसा जानकर ग्रग्निहोत्र करता ह, उसके सभी 
पाप ( =-बुरादर्यां) उसी तरह दुर हो जाते ह, जसे सरकंडेका धूम्रा 
श्रागमं डालनेपर। इसलिए एसे ज्ञानवाला चाहे र्चाडालको जूढठ ही क्यों 
न दे, वह वंश्वानर~्रात्मा ( =ज्रह्य ) में श्राहृति देना होता हं ।“ 

“विदा ग्रौर भ्रविद्या तो। भिन्न-भिन्न हं । (किन्तु) जिस (कमे)को 
(श्रादमी) विद्या (= ज्ञान)के साथ श्रद्धा ग्रौर उपनिषद्के साथ करता 
हे, वह ज्यादा मजबत होता हं ।"* 

मनृष्यकी प्रतिभा एक नये क्षेतरमं उड. रही थी, जिसके चमत्कारकों 
देखकर लोग श्राश्चयं करने लगे थे । नलोगोको श्राश्च्थ-चकित होनेको ये 
दाशेनिक कम नही होने देना चाहते थे । इसलिए चाहते थे किं इसका ज्ञान 
कमसे कम श्रादमियों तक सीमित रहे। इसीलिए कहा गया है- 

“इस ब्रह्यको पिता या तो ज्येष्ठ पुत्रको उपदे करे या प्रिय शिष्यको । 
किंसी दूसरेको (हगिज) नही, चाहे (वह) इसे जल-सहितं धनसे पूणे 
इस (पृथ्वी)कोही क्योन दे देवे, यही उससे बकर हं, यही उससे 
बकर ह ।' | 

(ग) धर्माचार--चछांदोग्यके समयमे दुराचार किसे कहते ये, 
इसका पता निम्न पद्यसे लगता ह- 

“सोनेका चोर, शराब पीने वाला, गुरु-पत्नीके साथ व्यभिचार करने 
वाला भ्रौर ब्रह्महत्या करनेवाला, ये चार ग्रौर इनके साथ (संसगं या) 
श्राचरण करनेवाले पतित होते हं ।'“° 

सदाचार तीन प्रकारके बतलाये गये ह--" 

“धमेके तीन स्कन्ध ( = वगं ) हे--यज्ञ, श्रध्ययन ( ==वेदपाठ) ्रौर 
दान । यह पहिला तप ही दूसरा (स्कन्ध हं ), ब्रह्मचयं (रख) भ्राचायं- 


'छादोग्य १।१।१० ` वहीं ५।१०।६ ` वही, २।२३।१ 
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क्लमं बसना-्राचायेके कलमे प्रपनेक्रो भ्रत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
ये सभी पुण्य लोक (वाले) होते हं। (जो) ब्रह्मे स्थित हं वह भ्रमृतत्व 
(मुक्ति) को प्राप्त होता हं |“ । 

(घ) ब्रह्म--ब्रह्मको ज्ञानमय चिल्ल या प्रतीकोमे उपासना करनेकी 
बात छादोग्यमें सबसे ज्यादा श्रई हं । इनके बारेमे सन्देह उठ सकते थे 
कि यह्‌ ब्रह्मकी उपासनाएं हं या जिन प्रतीको--भ्रादित्य, भ्राकार ्रादिकी 
उपासना करने--को कटा गया हं । वहां श्रलग-प्रलग देवता हं। ग्रौर उसी 
रूपमे उनकी उपासना करनेको कहा गया हं । वादरायणने श्रपने वेदान्त- 
सूत्रोके काफी भागको इसीकी सफारईमे खच किया हे, यह हम श्रागे देखेंगे । 
इन उपासनाभ्रोमेसे कू इस प्रकार हं--, 

(४) दहर--हूदयके क्षुद्र ( =-दहर) भ्राकारामे ब्रह्मकी उपासना 
करनेकेलिए कहा गया हं--' 

“इस ब्रह्मपुर ( =-शरीर)मे जो दहर ( -श्षद्र ) पडरीक ( =-कमल) 
गृह हं । इसमे भीतर (एक) दहर प्रकाश हं, उसके भीतर जो हं, उसका 
ग्रन्वेषण करना चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए ।.,.. 
जितना यह (बाहरी) श्राकाज्ञ हं, उतना यह्‌ हूदयके भीतरका राका 
हे । दोनों यु (नक्षत्र) -लोक ग्रौर पृथ्वी उसीके भीतर एकत्रित हं-- 
दोनों भ्रमि ्रौर वायु, दोनो सूये ्रौर चंद्रमा, दोनों बिजली-तारे श्रौर 
इस विद्वका जो कूखं यहाँ ह तथा जो नही, वह्‌ सब इसमें एकत्रित हुं । 

(9) भूमा--सुखकी कामना हर एक मनृष्यमे होती हं । ऋषिनं 
सुखको ही प्राप्त करनेका प्रलोभन दे, भारी (भूमा) -सूखकी ग्रोर खीचते 
हुए कहा-- । 

“जब सुख पाता हं तब (उसके लिए प्रयत्न) करता हं । भ्र-सुखको 
प्राप्तकर नही करता; सुखको ही पाकर करता ह्‌ । सुखकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिए ।. . .जो कि भूमा (बहुत ) हं वह्‌ सुख हं, थोडेमे सुख नहीं होता । | 


^ छां० ८।१।१-३ 
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भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए । जहां ( =ब्रह्यमें ) न दूसरेको देखता, 
न दूसरेको सुनता, न दुसरेका विजानन करता (जानता), वह॒ भूमा हं । 
जहाँ दूसरेको देखत, सुनता, विजानन करता टं, वह्‌ श्रत्प ह । जो भूमा 
हं वह श्रमृत हं, जो ग्रल्प हं वह मत्यं ( --नाशमान) । "हे भगवन्‌ ! वहं 
( ==भूमा) किसमें स्थित हं ।' श्रपनी महिमामे या (ग्रपनी) महिममें 
नहीं ।' गाय-घोड, हाथी-सोने, दास-भार्या, खेत-घरको य्ह (लोग) महिमा * 
कहते ह । मँ एेसा नहीं कह रहा हं । वही ( भूमा ब्रह्म) नीचे वही ऊपर, 
वही पर्चिम, वही पूरव, वही दक्षिण, वही उत्तरे हु; वही यह सबद |... 
वह्‌ ( ज्ञानी ) इस प्रकार देखते, इस प्रकार मनन करते रौर इस प्रकार 
विजानन करते श्रात्माके साथ रति रखनेवाला, श्रात्माके साथ क्रीडा 
रौर श्रात्माके साथ जोडीदारी रखनेवाला, श्रात्मानंद स्वराड्‌ ( =ग्रपना 
राजा) होता हँ, वह इच्छानुसार सारे लोकोमे विचरण कर सकता हूं ।"*" 

इसी भाति रका, प्रादित्य, प्राण, वंश्वानरश्रात्मा, सेतु, 
ज्योति" श्नदिको भी प्रतीक मानकर ब्रह्मोपासनाकी शिक्षा दी गईं । 

(ङ) सष्टि--विरवके पीछे कोई श्रद्भुत शक्ति काम कररहीरे, 
श्रौर वह्‌ ग्रपनेको विलकूल चिपाए हुए नही हं, बल्कि विरवकी हर एक 
क्रिया उसीके कारश दुष्टिगोचर हो रही हँ उसी तरह जेसे किं शरीरमें 
जीवकी क्रिया देखीं जाती हं ; लेकिन वस्तुग्रोके बनने-बिगडनेसे मान वके 
मनमें यह भी स्याल पैदा होने लगा कि इस सुष्टिका कोई प्रारम्भममभी ह 
ग्रौर प्रारम्भ ह तो उसके पहिले कू था भी या बिलकल कच नहीं था । 
इसका उत्तर इस तरह दिया गया हं ~ 

हे सोम्य (प्रिय) ! यह्‌ पहिले एक श्रह्वितीय सद्‌ ( = भावरूप) ही 
था । उसीको कोई कहते ह--'यह पहिले एक श्रद्विती भ्रसद्‌ ( =-श्रभाव 


' छां० ७।२२-२५ ` वहीं १।६।१; ७ १२।१ 
' बही ३।१६।१-३ ` वहीं १।११।५; ` बही ५।१८।१; 
^ बहीं ८।४।१-२ " बही ३।१३ ˆ वहीं ६।२।१-४ 
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रूप) ही था । इसलिए भ्र-सतसे सत्‌ उत्यन्न हुभ्रा 1 लेकिन, सोम्य । 
कंसे एेसा हो सकता ह-- कंसे श्र-सत्‌से सत्‌ उत्पन्न क्ेगा ।' सोम्य ! यह्‌ 
पहिले एक भ्रद्ितीय सद्‌ ही था । उसने ईक्षण ( =इच्छा) किया--भं 
बहुत हो प्रकट हों ।' उसने तेज ( अग्नि) को सिरजा । उस तेजने ईक्षण 
किया. . . ., उसने जलको सिरजा . . . उस जलने . . . म्रन्नको सिरजा 1" 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हं किं (१) यहाँ उपनिषत्कार ग्रसतूसे सत्‌की 
उत्पत्ति नहीं मानता, भ्र्थात्‌ वह्‌ एक तरहका सत्यकायंवादी हं; (२) 
मौतिक तत्त्वोमे भ्रादिम या मूलतत्त्व तेज ( =श्रग्नि) ह्‌ । 

(च) मन (3) भोतिक--मन श्रात्मासे श्रलग श्रौर भौतिक वस्तु 
ह, इसी स्यालसे यहाँ हुम भनको म्रन्नसे बना सुनते हं--' 

“खाया हृश्रा रन्न तीन तरहका बनता ( =-परिणत होता) हं । उसका 
जो स्थूल धातु ( =-सत्त्व) ह, वह पुरीष ( ==पायखाना) बनता ह, जो 
विचला वह मासि भ्रौर जो प्रतिसूृक्ष्म वह मन (वनता हं) ।. . . . सोम्य । 
मन भ्रन्नमय हं ।... -सोम्य ! दहीको मथनेपर जो सुक्ष्म (प्रंशरहं) 
वह्‌ ऊपर उठ भ्राता हं; वह्‌ मक्खन (=सपिंः) बनता हं । इसी तरह 
सोम्य ! खाये जते भ्रन्नका जो सूक्ष्म प्रंय ह, वहु ऊपर उठ भ्राता है, 
।वह्‌ मन बनता हं । 

(0) सुप्रावेस्था--इन भ्रारंभिक विचाकोके लिए गाढ़ निद्रा श्रौर 
स्वप्नकी भ्रवस्थायें बहुत बड़ा रहस्य ही नही रखती थी, बल्कि इनसे 
उनके श्रात्मा-परमात्मा संबंधी विचारोंकी पुष्टि होती जान पडती थी । 
इसीलिए बृहदारण्यके कहा गया-- 

“जब वह सुषुप्त ( == गाढ निद्रामें सोया) होता हं तब" (पुरुष ) कूं 
नही महसूस ( = वेदना) करता । हृदयते पुरीतत"की श्रोर जानेवाली 


' छां ° ६।५,६ ` बह० २।१।१९ 
९ पुरीतत हदयके पास श्रयवा पृष्ठ-वंडमें भवस्थित किसी चक्र को 
कहते भे, जहां स्वप्न भौर गाढृ-निद्रामें जीव चला जाता हे । 
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७२ हार हिता नामवाली नाड्या ह । उनके दारा (वहाँ) पहुंचकर 
पुरीततमं वह सोता हं, जसे कमार (बच्चा) या महाराजा या महा ब्राह्मण 
भ्रानन्दकी पराकाष्ठाको पटहूंच सोये, वसे ही यह सोता ह ।“ 
इसी बातको छांदोग्यने इन राब्दोमं कहा ट्‌-- 
जहा यह्‌ सुप्त श्रच्छी तरह प्रसन्न हो स्वप्नको नही जानता, उस 
वक्त इन्ही ( हिता नाडियों)में वह सोया होता हं । 


इसीके बारेमे -- 
“उदालक अआररुणिनें (अ्रपने) पुत्र वेतकेतुको कहा--^स्वप्नके भीतर 
(की बातको) समभो ।'. . . . जैसे सूतसे बंधा पक्षी दिशा दिश्ामें उड़कर 


दूसरी जगह स्थान न पा, बंधन (-स्थान)का ही ्राश्रय लेता हं । इसी तरह 
सोम्य ! वहु मन दिशा-दिरामे उड़कर दूसरी जगह स्थान नपा प्राणका 
ही श्राश्रय लेता हं। सोम्य! मनका बंधनप्राण हं 1 

सुषुप्ति (गाढ निद्रा)में श्रादमी स्वप्न भी नही देखता, इस 
श्रवस्थाको ्रारुणि ब्रह्यके साथ समागम मानते ह ।' 

“जब यह पुरुष सोता हं ( स्वपिति), उस समय सोम्य ! वह सत्‌ 

( ==ज्रह्म)के साथ भिला रहता हं । सस्वं-ग्रपीति' ( =ग्रपनेको भिला) 
होता हं, इसीलिए इम “स्वपिति' कहते हे 1" 

जब हम रोज इस तरह ब्रह्य-मिलन कर रहे ह्‌, किन्तु इसका ज्ञान प्रौर 
लाभ ( मुक्ति) हमें क्यो नही भिलती, इसके बारेमे कहा ह- 

“जसे क्षेत्रका ज्ञान न रखनेवाले छिपी हई सुवणं निधिके ऊपर ऊपर 
चलते भी उसे नहीं पाते, इसी तरह यह सारी प्रजा (प्राणी ) रोज-रोज 
जाकर भी इस ब्रह्मलोकको नही प्राप्त करती, क्योकि वह श्रनृत ( = ्र-सत्त्य, 
ग्रज्ञान)से ढकी हुई हं । 

(छ) मुक्ति श्रौर परलोक--इन प्रारंभिक दा्ानिकोमे जो भ्रद्ैत- 
वादीभी हः उन्हे भी उन भ्रथोमिं हम श्रद्रैती नही ले सकते, जिनमें कि 


^ छां ० ८।६।२; ` वहीं ६।८।१,२ ` वहीं ६।८।१ ` वहीं ८।३।२ 
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बकंले या शंकरको समभते ह । क्योकि एक तो वे शंकरकी भाति पृथिवी 
श्रौर पाथिव भोगोका सर्वथा श्रपलाप करनेकेलिए तैयार नहीं हे, दुसरे धर्मके 
विरुद्ध श्रभी इतने स्वतंत्र विचार नही उर खड हए थे कि वह्‌ सीधे किसी 
बातको दो टक कह देते; श्रथवा श्रभी मनुष्यका ज्ञान इतना विकसित नहीं 
हुश्रा था कि रास्तेके काड-भंखाड़ोको उलाडते हुए, वह ग्रपना सीधा रास्ता 
लेते । निम्न उद्धरणमें मुक्तिको इस प्रकार बतलाया गया हँ, जैसे वहाँ 
मक्त भ्रात्मा प्रौर ब्रह्मका भेद वित्कृल नही रहता-- 

"जसे सोम्य ! मधुमक्वि्यां मधू बनाती हु, नाना प्रकारके वुक्षोके 
रसोसे संचय कर एक रसको बनाती हं । जैसे वहाँ वह (मधु भ्रापसमे) 
फकं नही पातीं--मे श्रमृक वृक्षका रस हु" मे श्रमुक वृक्षका रस हू", एसे 
ही सोम्य ! यह्‌ सारी प्रजा सतुमे प्राप्तं हो नरी जानतीं--'हमने सत्‌को 
प्राप्त किया ।'' 

यहाँ सुषुप्तिकी श्रवस्थाको लेकर मधुके दुष्टान्तसे श्रभेद बतलानेकी 
कोशिश की गई ह, किन्तु इस भ्रभेदसे ऋषिका श्रभिप्राय ग्रत्माकी श्रत्यन्त 
समानता तथा ब्रह्मका शुद्ध शरीर होना ही अभिप्रेत मालूम होता हं । जैसा 
किं निम्न उद्धरण बतलाता हं -- 

“जो यहाँ श्रात्माको न जानकर प्रयाण करते (--मरते) हे, उनका 
सारे लोकोमे स्तव्ेच्छापूवेक विचरण नही होता। जो यहाँ भ्रात्माको 
जानकर प्रयाण करते हं उनका सारे लोकों स्वेच्छापूवंक विचरण 
होता हं 1” 

मुक्त. पुरुषका मरकर स्वेच्छापूवंक विच्छरण यही बतलाता हं कि 
यहाँ विचारकको मुक्तिमें प्रपने श्रस्तित्वका खोना प्रभिप्रेप्त नहीं हं । 
चछान्दोग्यने इसे श्रौर साफ करते हुए कहा हं ~ 

'“जिस जिस बात (--ग्रन्त)की वंह कामनावाला होता हं, जिस 
जिसकी कामना करता हं, संकल्पमात्रसे ही (वह) उसके पास उपस्थित 
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होता हे, वह्‌ उसे प्राप्त कर महान्‌ होता ह 1“ 

ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर जीवित रहते मुक्तावस्थामे-- 

“जैसे कमलके पत्तेमे पानी नहीं लगता, इसी तरह एेसे ज्ञानीको पाप- 
कमं नहीं लगता ।” 

'पापकमं नहीं लगता" यह्‌ वाक्य सदाचारकेलिए घातक भी हो सकता 
है, क्योकि इसका भ्रथं वह पापकम नहीं कर सकता" नहीं हं । 

मुक्तके पाप क्षीण हो जाते ह इसके बारेमे ग्रौर भी कहा ह~ 

"चोडा जैसे रोको (काडे हो), एसे ही पापोको काडकर, चंद्र जसे 
राहुके मुखसे छटा, हो शरीरको काडकर कृताथं (हो), वैसेही मैं 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होता ह । 

(४) श्माचाय--मुक्तिकी प्राप्तिमे ज्ञानकी अनिवार्यता ह, ज्ञानके 
लिए अ्राचायं जरूरी हं । इसी भ्रभिप्रायको इस वाक्यमे कहा गया ह~ 

“जैसे सोम्य । एक पुरुषको गंधार (देश)से भश्राँंख बांधे लाकर उसे 
जहाँ बहुत जन हों उस स्थानमें खोड दे । जंसे वह वहां पूरब परिचिम ऊपर 
उत्तर चिल्लाये--श्रंख बाधे लाया भ्रखि बधि (मूके) छोड दिया ।' 
जैसे उसकी पद्री खोलकर (कोई) कहै--'इस दिशामें गंधार हँ, इस दिशाको 
जा ।* वह (एक) गौवसे (दूसरे) गावको पूछता पंडित मेधावी (पुरूष) 
गंधारमे ही पहुंच जौये । उसी तरह यहाँ भ्राचायेवाला पुरुष ब्रह्मको) 
जानता हं । उसकी उतनी ही देर हं, जब तक विमोक्ष नहीं होता, फिर 
तो (वह्‌ ब्रह्मको) प्राप्त होगा । 

(9) पुनजन्म--मारतीय प्राचीन साहित्यमें छांदोग्य ही ने सबसे 
पहिले पुनजेन्म' ( =-परलोकमें ही नहीं इस लोकम भी कर्मानुसारं प्राणी 
जन्म लेता ह्‌ ) की बात कही । शायद उस वक्त प्रथम प्रचारकोने यह न सोचा 
हो किं जिस सिद्धान्तका वह्‌ प्रचार कर रहै हं, वह्‌ श्रागे किंतना खतरनाक 
साबित होगा, ग्रौर वह परिस्थितिके प्रनुसार बदलनेकी क्षमता रखनेवाली 
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राक्तियोको कूरितिकर, समाजको प्रवाहशून्य नदीका गंदला पानी बना 
छोडगा । मरकर किसी दूसरे चंद्र रादि लोकमें जा भोग भोगना, सिफ़ं यहकि' 
कष्ट पीडित जनोको दूरकी आदा देता हं । जिसका भी श्रभिप्रायं यही 
हं कि यहाँ सामाजिक विषमताने जो तुम्हारे जीवनको तलख कर रखा 
हे, उसके लिए समाजमें उथल-पुथल लानेकी कोशिश न करो । इसी लौकमें 
श्राकर फिर जनमना ( =-पुनजेन्म) तो पीडित वगेकेलिए ओ्रौर खतरनाक 
चीज ह । इसमें यही नहीं हं कि भ्राजके दुःखोको भूल जाग्रो ; बल्कि साथ 
ही यह भी बतलाया गया हं कि यहाँ की सामाजिक विषमताएं न्याय्य है; 

क्योकि तुम्हारी ही पिले जन्मकी तपस्याग्रों ( दुःखों भ्रत्याचारपूणं वेद- 
नाभ्रों )के कारण संसार एेसा बना हं । इस विषमताके बिना तुम अपने 
प्राजके कष्टोका पारितोषिक नही पा सकते । पुनजेन्मके संबंधमें वह॒ सवं- 
पुरातच वाक्य हं -- 

“सो जो यहाँ रमणीय ( प्रच्छ) भ्राचरण वाले हं, यह जरूरी ह कि 
वहु रमणीय योनि-ज्राह्मण-योनि, या क्षत्रिय-योनि, या वेद्य-योनि- 
को प्राप्त हो । ग्रौर जो बुरे ( --ग्राचार वाले) ह, यह जरूरी हं कि वह बुरी 
योनि-कृत्ता-योनि, सूकर-योनि, या चांडाल-योनिको प्राप्त हों ।'' 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यको यहाँ मनुष्य-योनिके भ्रन्तगंत न मानकर 
उन्हं स्वतंत्र योनिका दर्जा दिया हे, क्योकि मनुष्य-योनि माननेपर समानता 
का सवाल उठ सकता था । पुरुष सुक्तके एकं ही शरीरके भिन्न -भिन्न भरंगकी 
बातको भी यहां भूला दिया गया, क्योकि यद्यपि वह॒ कल्पना भी सामा- 
जिक श्रत्याचारपर पर्दा डालनेकेलिए ही गदी गई थी, तो भी वह उतनी 
दूर तक नहीं जाती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेयको स्वतंत्र -योनिका दर्जा 
इसीलिए दिया गया, जिसमे सम्पत्तिके स्वामी इन तीनों वर्णोकी वेयक्तिक 
सम्पत्ति भ्रौर प्रमृताको धमं ( =-कमं-फल) द्वारा न्याय्य बतलाया जाये, श्रौर 
वैयक्तिक सम्पत्तिके संरक्षकं राज्यके हाथको धमं द्वारा दढ किया जाये । 
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(८) पिवयान--मरनेके बाद सुकर्मी जसे श्रपने कर्मोक्रा फल भोगने 
केलिए लोकान्तरमे जाते हं, इसे यहां पितयान ( == पितरोका मागं) कहा 
गया ह्‌ । उसपर जानेका तरीका इस प्रकार ह- 

“जो ये ग्राममें (रहते) इष्ट-भ्रापृत्तं (यज्ञ, परोपकारके कमं), दानका 
सेवन करते हं। वह (मरते वक्त) धृएंसे संगत होते हे। धूएंसे रात, रातसे 
भ्रपर ( कृष्ण) पक्ष, प्रपर पक्षसे छै दक्षिणायन मासोको प्राप्त होतेह. . .1 
मासोसे पितृलोकको, पितृलोकसे भ्राकाशको, श्राकाशसे चंद्रमाको प्राप्त 
होते ह । वहाँ ( चन्द्रलोके ) संपात ( =-भियाद)के भ्रनुसार निवासकर 

+ फिर उसी रास्तेसे लौटते ह--जैसे कि (चंद्रमासे) इस श्राकाहाको, श्राकाशसे 
वायुको, वायु हो धूम होता ह, धूम हो बादल होता ह, बादल हो मेध होता 
हं, मेव हौ बरसता हं । (तब) वे (लौटे जीव) घान, जौ, ग्रौषधि, 
वनस्पति, तिल-उडद हौ पैदा होतेह... .जो जोश्रन्न खाता रह, जो वीर्य 
सेचन करता हे, वह फिरसे ही होता हं ।"* 

यहां चन्द्रलोकमं सुख भोगना, फिर लौटकर पहिले उदरत वाक्यके 
भ्रनृसार “ब्राह्मण-योनि, “क्षत्रिय-योनि'"में जन्म लेना पितुयान हं । 

(9) दैवयान-मुक्त पुरुष जिस रास्तेसे श्र॑तिम यात्रा करते है, उसे 
देवयान या देवताग्मोक्रा पथ कहते हं । पुराने वेदिकं ऋषियोको कितना श्रा- 
चयं होता, यदि वह्‌ सुनते किं देवयान वह हु, जो किं उनको इन्द्र श्रादि देव- 
ताग्रोकी श्रोर नहीं ले जाता । देवयानवाला यात्री --'किरणोको प्राप्त होते 
ह । किरणसे दिन, दिनसे भरते ( शुक्ल) पक्ष, भरते पक्षसे जो दै उत्तरा- 
यणके मास ह उन्हे; (उन) मासोसे संवत्सर, संवत्सरसे श्रादित्य, भ्रादित्यसे 
चन्द्रमा, चन्द्रमासे विद्युत्‌को (प्राप्त होते हं । ) फिर भ्र-मानव पुरुष इन (देव- 
यान-यात्रियो )को ब्रह्यके पास पहुंचता हं । यही देवपथः ब्रह्मपथ हे, 
इससे जाने वाले इस मानवकी लौटानमं नहीं लौटते, नहीं लौटते।” 


' छां ५।१०।१-६ ` छा ० ४।१५।१५-६ 'श्रागे (छां० 
४५।१०।१-२मं) इसे देवयान (“एष देवयानः पन्या) कहा हे । 
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(ज) श्द्वेत- मुक्ति भ्रौर उसके रास्तेका जो वणेन यहाँ दिया गया 
ह, उसते स्पष्ट ह, कि छांदोग्यके ऋषि जीवात्मा भ्रौरं ब्रह्यके भेदको पूणेतया 
मिटानेको तैयार नहीं थे; तो भी वह बहुत दूर तकं इस दिशामें जाते थे । यह 
इससे भी स्पष्ट ह, कि शंकरने जिन चार उपनिषद्‌ वाक्योको श्रदैतका 
ज्रबदेस्त प्रतिपादक समा, जिन्हें “महावाक्य कहा गया, उनमें दो “सवं , 
खल्विदं ब्रह्म ““ ( =-यह सब ब्रह्म ही हू ) श्रौर "तत्त्वमसि" ( -=वह॒ त्‌ हुं ) 
छान्दोग्य-उपनिषद्के ह । 

(फ) लोक बिश्वास--वैदिक क्मकांडसे लोगोका विश्वास हटता 
जा रहा था, जब छांदोग्य ऋषि राजा जंवलि, श्रौर ब्राह्मण श्रारुणिने नया 
रास्ता निकाला । उन्होने पुनजेन्म जसे विवासोंको गढकर दास, कर्मकर, 
|श्रादि पीडित जनताकी ब॑धन-्ंललाकौ कड्ोको श्रौर भी मजबूत किया । 
भारतके बहुतसे भ्राजकलके विचारक भी जाने या भ्रनजाने उन्हीं कडियोको 
मजबूत करनेकेलिए जवलि, भ्रारुणि, याज्ञवत्क्यकी दुहाई देते ह--ददोनपथ 
के प्रथम पथिककी प्रशंसाके तौरपर नहीं, बल्कि उन्हे सर्वज्ञ जसा बनाकर । 
वह्‌ कितने सवज्ञ थे, यह तो राहुके मुखमें चन्द्रमाके धुसने ( = चंद्रग्रहण ), 
तथा सूयंलोकसे भी परे चन्द्रलोकके होनेकी बातहीसेस्पष्टटह। इन 
विचारकोकी नजरमें भौतिक साइंसकी यह भरी भूलसी मालूम टोनेवाली 
गलतियां “स्वंज्ञता”” पर कोई श्रसर नहीं डालतीं; कसौटीपर कसकर 
देखने लायक ज्ञानम भरी गलती कोई भले ही करे, कन्तु ब्रह्यज्ञानपर | 
उसका निशाना भ्रच्‌क लगेगा, यह तो यही साबित करता हं कि ब्रह्यज्ञानके 
लिए श्रतिसाधारण बुद्धिसे भी काम चल सकता हं । 

चोरी या बुरे कर्म॑की सजा देनेकेलिए जब गवाही नहीं मिल सकती 
थी; तो उसके साबित करनेके लिए दिव्य (रापथ ) करनेका रवाज बहुतसे 
मुल्कोमें भ्रभी बहुत पीछे तक रहा हं । आ्रारुणिके वक्तर्मे यह्‌ भ्रतिप्रचलित 
प्रथा थी, जेसा कि यह वाक्य बतलाता ह~ 


‹ चछवो० ३।१४।१ र छां० ६।८।७ ` छान्वोरय ६।१६।१-२ 
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सोम्य ! एक पुरुषको हाथ पकड कर लाते हं--चुराया हं, सो इसके, 
लिए परशु (==फरसे) को तपाग्रो ।' श्रगर वह (पुरुष) उस (चोरी) का 
कर्ता होता हं, (तो ) उससे ही श्रपनेको भूठा करता हं; वह्‌ भूठे दावेवाला 
भूठसे श्रपनेको गोपित कर तपे परशुको पकडता हँ, वह जलता हँ; तब 
(चोरीके लिए) मारा जाता हं । ग्रौर यदि वह उस (चोरी) का श्र-कर्ता 
होता हं, तो, उससे ही ्रपनेको सच कहता ह, वह सच्चं दावेवाला सचसे 
ग्रपनेको गोपित कर तपे परशुको पकड़ता हं, वह्‌ नहीं जलता; तब छोड 
दिया जाता हं ।" 

कोई समय थाजब किं “दिव्ये फरेबरमे फंसाकर हजारो भ्रादमी 
निरपराध जानसे मारे जाते थे, किन्तु, भ्राज कोई ईमानदार इसकेलिए 
तयार नहीं होगा । यदि दिव्य" सचमुच दिव्य था, तो सबसे जबरदस्त 

| चोरा--जो यहं कामचोर तथा संपत्तिके स्वामी--ब्राह्यण-, क्षत्रिय, 
वैर्य-योनिर्या" हं--के परखनेमें उसने क्यों नही करामात दिखलाई ? 
छांदोग्यके भ्रन्य प्रधान ऋषियोके विचारोपर हम भ्रागे लिखेगे । 
( ३ ) ब्रहदारख्यक (६०० ३० पू०) 

(क) संक्तेप--बृहदारण्यक शुक्ल-यजुवेदके शतपथ ब्राह्मणका 
श्रन्तिमि भाग तथा एक श्रारण्यक हं । उपनिषद्के सबसे बड़े दारोतिक 
याज्ञवत्क्यके विचार इसीमें मिलते हं, इसलिए उपनिषत्‌-साहित्यमें 
इसका स्थान बहुत ऊँचा हं । याज्ञवल्क्यके बारेमे हम भ्रलग लिखने- 
वाले हं, तो भी सारे उपनिषद्के परिचयकेलिए संक्षेपमें यहां क कहना 
जरूरी हं । वृहदारण्यकमें छै प्रध्याय ह, जिनमें द्वितीय तृतीय श्रौर चतुथं 
दाहोनिक महत्त्वके हं। बाकीमें शतपथ ब्राह्मणकी कमेकांडी धारा बहु रही 
हं । पहिले श्रध्यायमें यज्ञीय भ्रवकी उपमसि सृष्टिपुरुषका वणेन ह्‌, 
फिर मृत्यु सिद्धान्तका । दूसरे भ्रध्यायमे तत्त्वज्ञानी कारिराजम्रजातशत्रु 
भ्रौर भ्रमभिमानी ब्राह्मण गाग्येका संवाद हे, जिसमें गाग्येका श्रभिमान चुर्‌ 
(होता ह, रौर वह्‌ क्षत्रियके चरणोमें ब्रहान्ञान सीखनेकी इच्छा प्रकट 
करताहं। दध्यच्‌ भ्राथवंणके विचार भी इसी भ्रध्यायमें हं। तीसरे 
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श्रध्यायमें याज्ञवल्क्यके दर्शन होते ह । वहु जनकंके दरबारमें दूसरे दाशेनिकोसे 
शास्त्राथं कर रहे ह । चौथे प्रध्यायमे याज्ञवल्क्यका जन कको उपदेश 
हं । षाचवं भ्रध्यायमें धर्म-श्राचार तथा दूसरी कितनी ही बातोका चिक्र 
हं । छठे भ्रध्यायमें याज्ञवल्क्यके गुरु (श्रारुणि)के गुरं प्रवाहण. जंवलि- 
के बारेमे कहा गया हं । इसी श्रध्यायमें श्रच्छी सन्तानकेलिए साड, बैल 
श्रादिके मांस खानेकी गभिणीको हिदायत दी गई हे, जो बतलाता हौ कि | 
श्रभी ब्राह्मण-क्षत्रिय गोमांसको श्रपना त्रिय खाद्य मानते थे। 

जिस तरह ्राजके हिन्दू दाशंनिक श्रपने विचारोकी सच्चारईकेलिए 
उपनिषद्की दुहाई देते ह, उसी तरह वृहदारण्यक उपनिषद्‌ चाहता है, कि 
वेदोका भंडा ॐंचा रहे । इसीलिए प्रपनी पुष्टिकिलिए कहता हं -- 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, रलोक, सूत्र, ्रनुव्याख्यान “इस महान्‌ भूत ( =ज्रह्म) का 
इवास हं, इसीके ये सारे निःशवसित हं ।“ 

इतना होनेपर भी वेद भ्रौर ब्राह्मणोके यज्ञादिसे लोगोकी श्रद्धा उठती 
जा रही थी, इसमेतो शक ही नही । इस तरहके विचार-स्वातंत्र्यकों 
खतरनाक न बनने देनेके प्रयत्नमें पुरोहित (-ज्राह्मण) जातिकी 
श्रपेक्षा चासक ( क्षत्रिय) जातिका हाथ काफी था, इसीलिए छान्दो- 
ग्यने कहा - 

“चकि तुभसे पहिले यह विद्या ब्राह्मणोके पास नहीं गई, इसीलिए 
सारे लोकोमें (ब्राह्यणका नहीं बल्कि सिफ़) क्षत्र (=-क्षत्रिय)का ही 
शासन हृश्रा । ' 

दूसमें कौन सन्देह कर सकता हे, किं राजनीति--खासकर वरग॑स्वार्थ- 
वाली राजनीति--को चलानेकेलिए पुरोहितीसे ज्यादा पैनी बुद्धि चाहिए । 
लेकिन समाजमें ब्राह्यणकी सबसे प्रधिक सम्माननीय ग्रवस्थाको बृहदारण्यक 
समभता था। इसीलिए विद्याभिमानी ब्राह्मण गाग्यं जब उज्ीनरं 
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(बहावलपुर के भ्रासपासके प्रदेश) से म त्स्य (=--जयपुर राज्य), कुरु 
( =मेरस्के जिले), पंचा ल (रुहेलखंड भ्रागरा कमिरदनरिर्या), काकी 
( =-बनारसके पासका प्रदेश) विदेह (=तिरहुत, बिहार) में घूमता 
कारिराजभ्रजात सा त्रुके पास ब्रह्म उपदेश करने गया; ग्रौर उसे भ्रादित्य, 
चंद्रमा, विद्युत्‌, स्तनयित्न्‌ ( =-बिजलीकी कंडक) वायु, श्राकार, श्राग, 
पानी, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, शरीर, दाहिनी बाई ग्रासो 
प्‌रुषकी उपासना करनेको कहा, किन्तु अ्रजातशत्रुके प्रनोसे निरुत्तर हो 
गया; " तब भी काशिराजने विधिवत्‌ शिष्य बनाए बिना ही गाग्यको 
उपदेश दिया- 

“श्रजातशत्रुने कहा---यह्‌ उलटा हे, जो किं (वह्‌) मुभ ब्राह्मणको 
ब्रह्म बतलाएगा, इस स्यालसे (ब्राह्मण) क्षत्रियका शिष्य बनने जाये । तुभ 
(एसे ही) मँ विज्ञापन करूंगा ( --बतलाञगा) ।' (फिर) उसे हाथमे ले 
खडा हो गया। दोनों एक सोये पुरुषके पास गये । उसे इन नामोसे 
पुकारा--बड़े, पीलेवस््रवाले, सोमराजा ! ' (किन्तु) वह न खड़ा हु्रा । 
उसे हाथसे दबाकर जगाया, वह उठ खडा हुभ्रा । तब अ्रजातशत्रु बोला- 
(जब यह सोया हृश्रा था तब यह विज्ञानमय पुरुष ( --जीव) कर्हां था ! 
कहसि भ्रव यह ्राधा ?' गाग्यं यह नही समभ पाया । तब ग्रजातरात्रुने 
कहा-- जहां यह सीया हृग्राथा...'... . (उस समय यह) विज्ञानमय 
पुरुष. . . . , हदयके भीतर जो यह भ्राकाद हं उसमें सोया था ।” 

(ख) ब्रह्म--न्रह्मके बारेमे याज्ञवल्क्यकी उक्ति हम भ्रागे कहेंगे, हाँ 
दितीय श्रध्यायमें उसके बारेमे इस प्रकार कहा गया ह्‌-- 

“वह्‌ यह श्रात्मा सभी भृतो (प्राणियों)का राजाहं, जैसे किं रथ 
(के चक्र)की नाभि ्रौर नेमि (--पुट्टी)में सारे श्रे समपित ( =घुसे) 
होते हं, इसी तरह इस भ्रात्मा ( =्रह्म) में सारे भूत, सारे देव, सारे लोक 
्रौर सारे ये प्रात्मा ( ==जीवात्माएं) समपित हे ।" 
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जगत्‌ ब्रह्मका एक रूप हं । पिथागोर प्रौर दूसरे जगत्‌को ब्रह्मका 
हरीर माननेवाङे दाहोनिकोकी भांति यहाँ भी जगत्‌को ब्रह्मका एक रूप 
कहा गया, श्रौर फिर 

ब्रह्यके दो ही रूप ह--मूतं (= साकार) भ्रौर भ्र-मूतं (== निरा- 
कार), मत्यं ( = नाङमान) श्रौर भ्रमृत (=प्रविनाशी).... ।" 

पुराने धमम-विइवासी ईदवरको संसारमें पाये जानेवाले भले पुरुषोके 
गुणो-- कृपा, क्षमा भ्रादिसे- युक्त, भावात्मक गुणोवीला मानते थे; किन्तु, 
भ्रव श्चद्धासे श्रागे बढ़कर विकसित बुद्धिके राज्यमं लोग घुस चके थे; 
इसलिए उनको समाने या भ्रपने वादको तकंसंगत बनाने एवं पकडमें 
न भ्रानेकेलिए, ब्रह्मको श्रभावात्मक गुणोवाला कहना ज्यादा उपयोगी 
थी । इसीलिए बृहदारण्यकमें हम पतेहं - 

“ (वह) न स्थूल, न सूक्ष्म (=-श्रणु), न हस्व, न दीषे, न लाल, नं 
छाया, न तम, न संग-रस-गंधवाला, न ्रख-कान-वाणी-मन-प्राण-मुखवाला, 
न श्रान्तरिक, न बाहरी, न वह किसीको खाता ह, न उसे कोई खाता हं ।" 

ब्रह्यके गुणोका ग्न्त नही--नेति नेति" इस तरहका विदोषण भी 
बरह्मकेलिए पहिले-पहिल इसी वक्त दिया गया हं । 

(ग) सष्टि-ऋग्वेदके नासदीय सूक्तकी कल्पनाको जारी रखते हृए 
बृहदारण्यक कहता ह" 

"यह कूच भी पहिले न था, मृत्यु (-=जीवन-शून्यता), भूखसे यह 
ठेका हु्रा था । भूख (=श्ररनाया) मृत्यु हं । सो उसने मनमें किया-- 
भै प्रात्मावाला (==सशरीर) होऊ ।' उसने भ्रचन ( =-चाह) किया । 
उसके श्रच॑नेपर जल पैदा हृभ्रा 1. . . .जो जलका दार था, घट्‌ बडा हुभ्रा । 
वह पृथिवी हुई । उस ( ==पुथिवी) मे श्रान्त हौ (=-थक) गया । श्रान्त 
तप्त उस (ब्रह्म )का जो तेज (-रूपी) रस बना, (वही) श्रनि (हुभ्रा) ।" 


° बुह्‌० २।३।१ ` बुह० ३।८।८ ` बहु° २।३।६ 
` बह ० १।२।१-२ 
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यूनानी दारौनिक थेल्‌ (६४०-५५० ई० पू०)की माति यहाँ भी भौतिक 
तत्त्वोमें सबसे प्रथम जलको माना गया ह, पुथिवीकोा नंवर दूसरा भ्रौर 
भ्रागका तीसरा हं । 

दूसरी जगह सृष्टिका वणेन इन राब्दोमें किया गया हं'- 

“श्रात्माही यह पहिले प्रुष जसा था । उसने नजर दौडाकर ्रपनेसे 
भिन्न (किसी) को नहीं देखा । (उसने) मे हं (सोहं), यह्‌ पहिले कहा । 
इसीलिए श्रहु' नामवाला हुश्रा । इसीलिए भ्राज भी वुलानेपर ( मे) श्रं 


पहले कहकर पीछे दूसरा नाम बोला जाता हं ।. . . - वह उरा । इसीलिए 
(भ्राज भी) श्रकेला (म्रादमी) डरता हं ।. . . . उसने दूसरेकी चाह की ।' 
. . . .उसने (श्रपने) इसी ही श्रात्मा (न्=्शरीर)कादो भाग किया, 
उससे पति भ्रौर पत्नी हुए. . . . ।" 

ग्रौर भी- 


“ब्र ह्यही यह्‌ पहिले था, उसने ग्रपनेको जाना--मंं ब्रह्म हू" उससे 
वह्‌ सब हुश्रा । तब देवताभ्रोमेसे जो-जो जागा, वह॒ ही वह॒ हुभ्रा। वसे 
ही ऋषियों रौर मनष्योमेसे भी जो एसा जानता हं-मंब्रह्यहुः 
( भ्रं ब्रह्मास्मि), वह यह्‌ सब होता हं । भ्रौर जो दूसरे देवताकी उपा- 
सना करता हं-- वह दूसरा, मे दूसरा हं", वह्‌ नही जानता, वह॒ देव- 
तोभ्रोके पश्‌ जंसा हं ।" 

भ्रात्मा ( त्र्य )से कंसे जगत्‌ होता हं, इसकी उपमा देते हुए 
कहा हं ~ 

“जैसे ्रागसे चोटी चिगारियाँ ( = विस्फुलिग) निकलती हं, इसी 
तरह इस भ्रात्मा ( == विदइवात्मा, ब्रह्य) से सारे प्राण (जीव), सारे 
लोक, सारे देव, सारे भूत निकलते हं ।'* 

वृहदारण्यकके ्रौर दादौनिक विचारकोके बारेमे हम रागे याज्ञवल्क्य, 
भ्रादिके प्रकरणमें कगे । 


^ बहु° १।४।१-४ बहु° १।४।१० वहीं २।१।२० 
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२, दितोय कालको उपनिषदं (६००-१०० दे पू०) 


ईदा उपनिषद्‌ संहिताका एक भाग हं 1 छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
बराह्मणके भाग ह्‌, यही तीन सबसे पुरानी उपनिषदं ह्‌, यह हम बतला 
भ्राए हे । भ्रागेकी प्रारण्यकोंवाली एेतरेय ग्रौर तंत्तिरीय उपनिषदोने एक 
कदम रौर प्रागे बढ़कर संधिकालीन उपनिषदोसे कृ ग्रौर स्पष्ट भाषामं 
ज्ञानका समर्थन श्रौर क्म॑कांडकी अ्रवहेलना शुरू की । 


( १) एेतरेय-उपनिषद्‌ 

एेतरेय-उपनिषद्‌ ऋग्वेदके एेतरेय-श्रारण्यकका एक भाग हं । एेतरेय 
ब्राह्मण भ्रौर भ्रारण्यक दोनोके रचयिता महिदास एेतरेय थे । इस उप- 
निषद्‌के तीन भाग ह । पहिले भागम - सृष्टिको ब्रह्मने कंसे बनाया, इसे 
बतलाया गयो हं । दूसरे भागमें तीन जन्मोका वणेन हं, जो शायद .पुन-\ 
जन्मके प्रतिपादक श्रति प्राचीनतम वाक्योमे ह । श्रन्तिमि भागमें प्रज्लान- 
वादका प्रतिपादन हं । 

(क) सृष्टि--विश्वकी सृष्टि कंसे हुई । इसके बारेमे महिदास 
एेतरेयका कहना ह~ 

“यह आत्मा श्रकेला ही पिले प्राणित ( =-जीवित) था, श्रौर दूसरा 
कु भी नहीं था । उसने ईक्षण किया ( ==मनमें किया )--'लोकोको 
सिरज्‌ं ।' उसने इन लोको-जल, किरणों. . . -को सिरजा । उसने 
ईक्षण किया किं ये लोकपालोको सिरजें।' उसने पानीसे ही पुरुषको 
उठाकर कम्पित किया, उसे तपाया । तप्त करनेपर उसका मुख उसी 
तरह फूट निकला, जैसे कि ्रंडा । (फिर) मुखसे वाणी; वाणीसे श्राग, 
नाकसे नथने फूट निकले, नथुनोसे प्राण, प्राणसे वायु 1 शख एूट 
निकली । भ्रांखोसे चक्षु (-इन्द्रिय ), चक्षुसे श्रादित्य ( सूर्यं ) । दोनों 
कान फूट निकले । कानोसे श्रोत्र (इन्द्रिय) । श्रोत्रसे दिलाएं । त्वक्‌ 


' एेतरेय १।१-३ 
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(==चमडा) फूट निकला । चमडेसे रोम, रोमोसे श्रोषधि-वनस्पतियां । 
हृदय फूट निकला । हूदयसे मन, मनसे चन्द्रमा । नाभि फूट निकली । 
नाभिसे श्रपान(-वायु), श्रपानसे मृत्य्‌ । श्षिहनं (--जननेन्िय) फूट 
निकला । शिदनसे वीर्यं, वीयसे जल ।. . . . (फिर) उस (पुरुष) के 
साथ भूख प्यास लगा दी ।'' 

सुष्टिकी यहु एक बहुत पुरानी कल्पना हं, जिसे कि वणेनकी भाषा 
ही बतला रही हं । उपनिषत्कार एक ही वाक्यम शरीर तथा उसकी 
इन्द्रियां, एवं विरवके पदार्थोकी भी रचना बतलाना चाहता हं ।--पानीसे 
मानुष शरीर ग्रौर उसमें क्रमशः मूख भ्रादिका फूट निकलना । किन्तु 
ग्रभी ऋषि भौतिक विश्वसे पूणंतया इन्कार. नही करना चाहता, इसीलिए 
क्रम-विकासका श्राश्रय लेता ह । उसे “कृन्‌, फ़-यक्न” ( =होजा, बस 
होगया ) कहनेकी हिम्मत न थी । 

(ख) प्रज्ञान ( =-त्रह्म)- ज्ञान या चेतनाको ऋषिने यहाँ प्रज्ञान 
कहा हं, जंसा कि उसके इस वचनसे मालूम होता हं - 

“सं-ज्ञान, अ्र-्रा-ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दष्टि, धृति (धेयं), 
मति, मनीषा, जुषि, स्मृति, संकल्प, क्रतु, श्रसु (=प्राण), काम 
(-=कामना), वश, ये सभी प्रज्ञानके नाम हं |” 

फिर चराचर जगत्‌को प्रज्ञानमय बतलाते हृए कहता हं - 

“यह्‌ (प्रज्ञान ही) ब्रह्मा हं । यह्‌ इन्द्र . . . . (यही )ये पाँच महाभूत. . . 
भ्रंडज, जारुज, स्वेदज श्रौर उद्भिज, घोडे, गाय, पुरुष, हाथी, जो कृं चलने 
श्रौर उडनेवाले प्राणी ह, जो स्थावर हँ; वह सब प्रज्ञा-नेत्र ह्‌, प्रज्ञानरमे 
प्रतिष्ठति हं । लोक (भी) प्रज्ञा-नेत्र हे, प्रज्ञा (सबकी) प्रतिष्ठा 
( ==भ्राघार ) हं । प्रज्ञान ब्रह्य हं ।” 

परज्ञान या चेतनाको ऋषि सर्वत्र उसी तरह देख रहाहं, लेकिन जगत्‌के 
पदा्थसि इन्कार करके प्रज्ञानको इस प्रकार देखना श्रमी नहीं हो रहा हं; 


‹ ठेतरेय ३।२ 
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बल्कि जगत्‌के भीतरकी क्रियाभरों भ्रौर हकंतोको देखकर वह्‌ भ्रपने समका- 
लीन यूनानी दादनिकोकी भांति विइ्वको सजीव समभकर वसा कह रहाहं। 
(२) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 

तंत्तिरीय-उपनिषद्‌, कष्ण-यजुवंदके तंत्तिरीय भ्रारण्यकका एक भाग 
हं । इसके तीन भ्रध्याय हं, जिनमे ब्रह्म, सुष्टि, भ्रानन्दकी-सीमा, भ्राचा्य॑का 
लिष्यकेलिए उपदेश भ्रादिका वणेन ह्‌ । 

(क) ब्रह्म--त्रह्यके बारेमे सन्देह करनेवालेको तंत्तिरीय कहता है-- 
“श्रय भ्र-सत्‌ हं' एेसा जो समता हं, वहु श्रपने भी भ्रसत्‌ ही होता 
ब्रहम सत्‌ ह" जो समभता हं, उसे सन्त कहते हं ।"* 

ब्रह्मकी उपासनाके बारेमे कहता हं-- 

“वहु (ब्रह्म ) प्रतिष्ठा ह" एसे (जो) उपासना करे, वहू प्रतिष्ठावाला 
होता हं । वह मह ह" एसे जो उपासना करे तो महान्‌ होता हं । "वह मन 
हं" एेसे उपासना करे, तो वह मानवान्‌ होता हं. ... । वह... .परि- 
मरह" यदि एसे उपासना करे तो देष रखनेवाले शत्रु उससे दूर ही मर 
जाते हं ।“ 

इस प्रकार तंत्तिरीयकी ब्रह्म-उपासना श्रमी राग-दवेषसे बहुत ऊचे नहीं 
उटी ह, रौर वह शत्रू-संहारका भी साधन हौ सकती हं । ब्रह्मकी उपासना 
ग्रौर उसके फलके बारेमे श्रौर भी कटा ह- 

“वहु जो यह हूदयके भीतर भ्राकाश हं । उसके श्रन्दर यह्‌ मनोमयः 
भ्रमृत, हिरण्मय ( = सूनहला) पुरुष हं । तालुके भी भीतरकी श्रोर जो यहं 
स्तन सा ( -क्षद्र-घंटिका) लटक रहा हं । वह इन्द्र ( =-श्रात्मा ) की योनि 
( ==म्‌ल स्थान) हं ।. . . . (जो एसी उपासना करता हं ) वह्‌ स्वराज्य 
पाता हं, मनके पतिको पाता हं । उससे (यह) वाक्‌-पत्ति, चक्षु-पति, 
श्रोत्र-पति, विज्ञान-पति हौता हं । ब्रह्म श्राकाश-शरीरवाला हं 1 

ब्रह्मको भ्रन्तस्तम तत्त्व भ्रानन्दमय-प्रात्मा बतलाते हुए कहा ह~ 


> 


प्तै०° २।६ लं० १।६।१-२ वहीं २।२-५ 
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““इस भ्रन्न-रसमय भ्रात्मा (शरीर) से भित्र श्रान्तरिक श्रात्मा प्राणमय 
ह, उससे यहु (शरीर) पूणं हं, श्रौर वह॒ यह्‌ ( प्राणमय शरीर) पुरुष 
जेसाहीहं ।... .उस इस प्राणमयसे भिन्न. . . .मनोमय हं, उससे यह्‌ 
पूणं ह । वह यह्‌ ( ==मनोमय शरीर) पुरुष जंसाही ह ।....उस 


मनोमयसे भिन्न विज्ञानमय ( -=जीवात्मा) हं । उससे यह पूणं हं... .। 


उस विज्ञानमयसे भिन्न . . . .श्रानन्दमय ( -ब्रह्य) प्रात्मा हं । उससे यह 
पूणं हं । वह्‌ यह्‌ ( = विज्ञानमय श्रात्मा) पुरुष जसा ही हं ।” 
यहाँ श्रात्मा शब्द शरीरसे ब्रह्मतकका वाचकं ह । श्रात्माका मूल 
श्रथं शरीर ग्रभी भी चला भ्राता था।--श्रष्यात्मुसु शरीरके भीतर” यह 
श्रथं पुराने उपनिषदों पाया जाता हं, कि्तु धीरे-धीरे श्रात्मा शब्द 
रारीरका प्रतियोगी, उससे श्रलग तत्त्वका वाचक, बन जाता टं । भ्रानन्दमय 
।ब्द ब्रह्मका वाचक हुं, इसे सिद्ध करनेकेलिए वादरायणने सूत्र लिखा : 
शश्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌”‹ ( ==ग्रानन्दमय ब्रह्मवाच॑क हँ, क्योकि वह जिस 
तरह दुहराया गया हँ, उससे वही श्रथ लिया जा सकता है4 । 
नन्द्‌ ब्रह्यके बारेमे एक कल्पित भ्राख्यायिकाका सहारा ले 
उपनिषत्कार कहता ह-- 
, “भृग्‌ वारुणि ( =वरुण-पुत्र) (अपने) पिता वरुणके पास गया (ग्रौर 
बोला) --' भगवन्‌ ! ` (मुभे) ब्रह्म सिखललायें ।' उसे (वरुणने ) यह कहा । 
. . . .1 जिससे यहं भूत उत्पन्न होते ( --जन्मते) हे, जिससे उत्पन्न हो 
जीवित रहते ह, जिसके पास जाते, (जिसके) भीतर समाते ह । उसकी 
जिज्ञासा करो वह ब्रह्य ह 1'* उस ( =भुगु)ने तप किया । तप करके श्रन्न 
ब्रह्म ह" यह जाना । शश्रत्नसे ही यह्‌ भूत जन्मते ह, जन्म ले श्रन्नसे जीवित 


' वेदान्त-सुत्र १।१।. . ° तंत्तिरीय ३।१-६ 

९ श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" ( =-भ्रब यहति ब्रह्मकी जिज्ञासा श्रारम्भ 
करते हे ), “जन्माद्यस्य यतः” (इस विहवके जन्म श्रादि जिससे होते हं), 
वेदान्तके प्रथम श्रौर द्वितीय सत्र इसी उयनिषद्‌-वाक्यपर श्रवलंबित हें । 
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रहते हे, ्रन्नमें जाते, भीतर घ्‌सते हं ।' इसे जानकर फिर (श्रपने) पिता 
वरुणके पास गया--'भगवन्‌ ! ब्रह्म सिखायें ।' उसको (वरुणने ) कहा-- 
'तपसे ब्रह्मकी जिज्ञासा करो, तप ब्रह्म हं ।'. . . उसने तप करके "विज्ञान 
ब्रह्म हं ' यह जान ।. . . . तप करके श्रानन्द ब्रह्य ह" यह जाना 1. ...“ 

भिन्न-भिन्न स्थानोमे श्रवस्थित होते भी ब्रह्म एक ह, इसके बारेमे कहा 


षे 


"वह्‌ जो कि यह्‌ पुरुषमें, ओर जो वह्‌ भ्रादित्यमे हं, वहु एक हं ।”*' 

ब्रह्म, मन वचनका विषय नहीं ह-- 

(जर्हा) बिना पहुंचे जिससे मनके साथ बचन लौट श्राते हे, वही 
ब्रह्म ह्‌ 1“ 

(ख) सृष्टिकत्तां ब्र्मा- त्रह्मसे विवेकं जन्मादि होते हे, इसका 
एकं उद्धरण दे प्राए हं । तंत्तिरीयके एक वचनके श्रनुसार पहिले विश्व 
श्र-सत्‌ ( ==सत्ताहीन, कृद नहीं ) था, जसे कि-- 

“श्रसत्‌ ही यह पिले था । उससे सत्‌ पैदा हृश्रा । उसने श्रपनेको 
स्वयं क्नाया । इसीलिए उसे ( == विदवको ) सु-कृत (ग्रच्छा बनाया गया) 
कहते ह्‌ ।" 

ब्रह्मने सृष्टि कंसे बनाई ?-- 

उसने कामना की "बहुत होऊ, जन्माॐ ।' उसने तप किया । उसने 

तप करके यह्‌ जो क्‌ ह, इस सब (जगत्‌) को सिरजा । उसको सिरजकर 

फिर उसमे प्रविष्ट हो गया । उसमे प्रविष्टकर सत्‌ भ्रौर तत्‌ ( == वह्‌) 

हो गया, व्याख्यात भ्रौर ग्रव्याख्यात, निलयन ( --छिपनेकी जगह) भ्रौर 

-निलयन, विज्ञान ग्रौर ग्र-विज्ञान (ग्र-चेतन), सत्य श्रीर श्र-नृत 
( =श्र-सत्य) हो गया 1” 

(ग) श्राचाय-उपदेश-भ्राचा्यसे रिष्यकेलिए श्रन्तिम उपदेश 
तेत्तिरीयने इन शब्वोमें दिलवाया ह- 


९ त° २।८ ° बही २।७ ° कहीं २।६ 


प्रन | भारतीय देन ४१५ 


“वेद पठ़ाकर प्राचायं भ्रन्तेवासी ( शिष्य ) को श्रनृशासन(--उपदेश्ष) 
देता हं--सत्य बोल, धर्माचरण कर, स्वाध्यायमें प्रमाद न करना । श्राचार्येके 
केलिए प्रिय धन (गुर दक्षिणाके तौर पर) लाकर प्रजा-तन्तु ( == सन्तान 
परपरा)को न तोडना । देवोँ-पितरोके कामम प्रमाद न करना । माता- 
को देवं मानना, पिताको देव मानना, अ्राचा्यको देव मानना, श्रतिथिको 
देव मानना । जो हमारे निदषि कमं हु, उन्हीको सेवन करना, दूसरोको 
नहीं ।' 


३-वृतीय कालकी दपनिषदं (५००-४०० दे” य०) 


( १) प्रश्न-उपनिषद्‌ 

जैसा कि इसके नामस ही प्रकट होता है, यह छै ऋषियोके 
पिप्यलादके पास पूछे प्ररनोकि उत्तरोका संग्रह हं । 

प्रमे निम्न बातें बतलाई गई टं 

(क) मिथुन ( जोड़ा) बाद्‌--“भगवन्‌ ! यह प्रजाएं कहसि पैदा 

हदं % 

“उसको (पिप्पलादं) ने उत्तर दिया--प्रजापति ध्रजा (पैदा करने)की 
इच्छावाला (ह्र), उस्ने तप किया । उसने तप॒ करके यह मेरे लिए 
बहुतसी प्रजाभ्रोको बनार्मेगे," (इस स्याल से) मिथुन (= जोड) को उत्पन्न 
किया--रयि ( ==धन, भूत) श्रौर प्राण (--जीवन) को । रादित्य प्राण 
ह, चद्रमारयिहीहं.... । संवत्सर प्रजापति टं, उसके दक्षिण श्रौर उत्तर 
दो भ्रयनहं।... .जो पितृयान (के छै मास) हु, वही रयि हं... .मास 
प्रजापति है, उसका कृष्णपक्ष रयि हं, शुक्ल ( पक्ष) प्राण ह 1. . . . 
दिन-रात प्रजापति ह, उसका दिन प्राण हं, रात रयि हं ।” 

इस प्रकार प्ररन उपनिषद्का प्रधान ऋषि पिप्पलाद विश्वको दो दो 
( मिथुन) तत्वोमें विभक्त कर उसे द्रैतमय मानता हं; यचयपि रयि श्रौर 


९ प्र ° १।३-१३ 
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प्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके रूपमे एक हो जाते ह । 

(ख) सृषटि-एक प्रन ह~ 

भगवन्‌ ! प्रजाभ्रों ( सृष्टि)को कितने देव चारण करते हं ! 
कौनसे देव प्रकाशन करते है, कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ ह ?' “उसको उस 
( ==पिप्पलाद ऋषि) ने बतलाया-- (प्रजाको धारण करनेवाला) यह 
ग्राकाश देव हं, वायु, श्रग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन, नेत्र श्रौर 
श्रोत्र देव) हं । वह॒ प्रकाडा करके कहते हं हम इस वाण ( =शरीर) 
को रोककर धारण करते हं ।' उनसे सवश्रेष्ठ (देव ) प्राणने कहा--'मत 
मूढता करो, मँ ही श्रपनेको पाच प्रकारसे विभक्तकर इस वाणको रोककर 
धारण करता हुं ।' उन्होने विकर्वास नहीं किया । वह॒ श्रभिमानसे 
निकलने लगा । उस (प्राण) के निकलते ही दूसरे सारेही प्राण 
( ==इन्द्रिय) निकल जाते ह्‌, उसके ठहरनेपर सभी ठहरते हं । जैसे 
(शहदकी ) सारी मक्खियां मधुकरराजा (--रानी मक्खी)के निकलने- 
पर निकलने लगती हे, उसके ठहरनेपर सभी ठहरती हं ।. . . वाणी, 
मन, चक्षु, श्रोत्र ने... . प्राणकी स्तुति की--यही तप रहा श्रनि हु, 
यह सूयं पजन्य ( वृष्टि-देवता), मघवा (इद्र) यही वायु हे, यही 
पुथिवी रयि देवहं जो कृं कि सद्‌ श्रसद्‌, भ्रौर प्रमृत हुं... . । 
(हे प्राण!) जोतेरे शरीरया वचनमें स्थितहं,जो श्रोत्र यानेत्रमें 
(स्थित हं), जो मनम फला हृग्रा हं, उसे शान्त कर, (भ्रौर शरीरसे) 
मत निकल ।" 

इस प्रकार पिप्पलादने प्राण ( --जीवन, या विज्ञान) को सर्वश्रेष्ठ 
माना, श्रौर रयि (या भौतिक तत्त्व)को द्वितीय या गौणं स्थान दिया। 

(ग) स्वप्र--स्वप्न-्रवस्था पिप्पलादकेलिए एक बहुत ही रहस्य 
पुणं श्रवस्था थी । वह्‌ समभता था कि वह॒ परम पुरुष या ब्रह्मके मिलनका 
समय हं । इसके बारेमे गाग्येके प्ररनका उत्तर देते हृए पिष्पलादने कहा. 


^ प्रहन्‌ २।१-१२ ^ प्रहन ४।२ 
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“जैसे गाग्यं ! भ्रस्त होते सू्यके तेजोमंडलमें सारी किरणे एकत्रित 
होती हे, (सूयेके) उदय होते वक्त वह॒ फिर फलती ह; इसी तरह 
(स्वप्नमें ) वह सब (इन्द्रियां) उस परमदेव मनम एक होती हं । इसी- 
लिए तब यह पुरुष न सुनता हे, न देखता हं, न सूंघता हं, (उसकेलिए) 
'सो रहा हं" इतना ही कहते हं 1 | 

“वह॒ जब तेजसे ्रभिभूत .( =मद्धिम पडा) होता ह, तब यह्‌ देव 
स्वप्नोंको नही देखता; तन यह्‌ इस रारीरमें सुखी होता हं ।”“ 

“मन यजमान हं, ग्रभीष्ट फल उदान हं । यह (उदान) इस 
यजमानको रोज-रोज (सुप्तावस्थामे) ब्रह्मके पास पहुंचाता हुं ।*^ 

"यहाँ सुप्तावस्थामे यह देव (ग्रपनी) महिमाको भ्रनूभव करता हं 
ग्रौर देखे-देखेके पीछे देखत हं, सुने-सुनेके पीछे सुनता हं . . . .देखे श्रौर 
न देखे, सूने ओर न सुने, ्रनुभव क्ये श्रौर न श्रनभव किये, सत्‌ प्रौर 
ग्र-सत्‌, सबको देखता हं, सबको देखता हं ।“ 

(घ) मुक्तावस्था-मुक्तावस्थाके बारेमे इस उपनिषद्का कहना 
~ । 

“जसे कि नदियां समुद्रम जा भ्रस्त हो जाती हं, उनका नामश्रौर रूप 
छूट जाता ह, समुद्र" बस यही कहा जाता ह ; इसी तरह पुरुष (ब्रह्म )को 
प्राप्त हो इस परिद्रष्टाके यह सोलह कला भ्रस्त हो जाती ह । उनके नाम- 
रूप छट जाते हे, उसे “ुरुष' बस यही कहा जाता हं । वही यह्‌ कला- 
रहित श्रमृत हं । 

। अ्रसत्य-भाषणके बारेमे कहा है--“जो भूठ बोलता ह, वह जडसे सूख 
जाता हं 1" 
(२) केन-उपनिषद्‌ 

ईरकी भांति केन-उपनिषद्‌ भी “केन"से शुरू होता हं, इसलिए इसका 

यह नाम पड़ा । केनके चार खंडोमें पहिले दो पद्मे हं, रौर अ्रन्तिमिदो 


९ प्रन ४।६ २ प्रहन ४।४ २ प्रहतं ६।५ * प्रहन ६।१ 
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गद्यमें । पद्य-खंडमे भ्रात्माका शरीरसे भ्रलग तथा इन्द्रियोका प्रेरक होना 
सिद्ध किया गया हं, रौर बतलाया गया ह कि वही चरम सत्य तथा पूज- 
नीय ह । उपसंहारमें (रहस्यवादी भाषामे) कहा ह" : “जो जानते ह। 
वंह वस्तुतः नहीं जानते, जो नहीं जानते वही उसे जानते हं ।"* श्रात्माको 
सिद्ध करते हए केनने कहा ह्‌- 

“जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, वचनका वचन श्रौर प्राणका प्राण, 
श्रंखकी भ्रांख हं, (एेसा समभनेवाले) धीर भ्रत्यन्त मुक्त हो इस लोकसे 
जाकर प्रमृतं हो जाते हं ।" 

ब्रह्म छोड दूसरेकी उपासना नहीं करनी चाहिए-- 

“जो वाणीसे नहीं बोला जाता, जिससे वाणी बोली जाती ह; उसीको 
त्‌ ब्रह्म जान, उसे नहीं जिसे कि (लोग) उपासते हे । 

“जो मनसे मनन नहीं कियो जाता, जिससे मन जाना गया कहते हँ; 
उसीको त्‌ ब्रह्य जान,. . . 

“जो प्राणसे प्राणन करता हं, जिससे प्राण प्राणितं किया जाता है; 
उसीको त्‌ ब्रह्य जान ०" 1 

केनके गद्य-भागमें जगत्के पीछे छिपी भ्रपरिमेय राक्तिको बतलाया 
गया हं । 

(३) कठ-उपनिषद्‌ 

(क) नचिकेता-यम-समागम--कठ-शाखाके भ्न्तगेत होनेसे इस 
उपनिषद्का नाम कठ पड़ा हं । यह पद्यमय हं । भगवद्गीताने इस 
उपनिषद्से बहुत लिया हँ, भ्रौर !उपनिषद्रूपी गायोसि कृष्णने भ्र्जुनके 
लिए गीतामृत दूधका दोहन किया" यह्‌ कहावत कठके संबेधसे हं । नचि- . 
केता भ्रौर यमकी प्रसिद्ध कथा इसी उपनिषद्र्मे हं । नचिकेताका पिता 
भ्रपनी सारी सम्पत्तिका दान कर रहा था, जिसर्मे उसकी भ्रत्यन्तं बढ़ी 


" “यस्यामतं तस्य मतं मतं यतस्य न वेद सः' । 
श्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥” केन २।३ 
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गौर्ये भी थीं । नचिकेता इन गायोको दानके श्रयोग्य समभता था, इसलिए 
उसने सोचा~- | | 

“पानी पीना तृण खाना दूध दहना जिन (गायों)का खतम हो 
चूका हे, उनको देनेवाला (=-दाता) श्रानन्दरहित लोकमें जाता हं ।* 

नचिकेताकी समभमे यह्‌ नहीं श्राया कि सवेस्व-दानमें यह्‌ निरर्थक 
वस्तुएं भी शाभिल हो सकती हू । यदि सवस्व-दानका श्रथं शब्दशः लिया 
जाये, तो फिर मे भी उसमे शामिल हूं । इसपर नचिकेताने पितासे पृक्ा-- 
“मुभे किसे देते हो ? “ पृत्रको प्रन दुह॒राते देख गुस्सा हो पिताने कहा-- 
“तुभे मृत्युको देता हुं ।” नचिकेता मुत्युके देवता (= यम)के पास गया । 
यम कहीं बाहर दौरेपर गया हुभ्रा था। उसके परिवारने भ्रतिथिको खाने 
पीनेके लिए बहुत श्राग्रह किया; किन्तु, नचिकेताने यमसे मिले विना कृं 
भी खानेसे इन्कार कर दिया । तीसरे दिन यमने श्रतिथिको इस प्रकार 
भूखे-प्यासे घरपर बेठा देखकर एक सद्गृहस्थकी भाति चिन्न हुभ्ा, ग्रौरं 
नचिकेताको तीन वर सांगनकेलिए कहा । इन वरोमें तीसरा सबसे 
महत्त्वपूणे हं । इसे नधिकेताने इस प्रकार मागा था 

“जो यहु मरे मनुष्यके बारेमे सन्देह हं । कोई कहता ह “ह्‌” कोई 
कहता ह यह ( = जीवं) नहीं हं ।' तुम एेसा उपदेश दो किं मै इसे जान्‌ । 
वरोमें यह तीसरा वर हं 1” 

यम--"इस विषयमे देवोने पहिले भी सन्देह किया था । यह सूक्ष्म 
धमं ( ==बात) जाननेमें सुकर नहीं हं । नचिकेता ! दूसरा वर मांगो, 
मत भ्राग्रह करो, इसे छोड दो ।" 

नचिकेता--"देवोने इसमें सन्देहं किया था, हे मृत्यु! जिसे तुम 
जानने सुकर नही" कहते । तुम्हारे जैसा इसका बतलानेवाला दूसरो 
नहीं मिल सकता; इसके समान कोई दूसरा वर नहीं 1 

यम--“मत्यलोकमें जो जो काम (मोग) दुर्लभ हं, उन सभी. 
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कामोको स्वेच्छासे मांगो । रथो, वाद्योके साथ . . . . मनुष्योके लिए भ्रलभ्य 
यह रमणियां ह । नचिकेत ! मेरी दी हुई इन ( -=रमणियों)के साथ 
मौज करो-मरणके संबंधमें मुभसे मत प्रन पलो ।” 

नचिकेता--“कल इनका श्रभाव (होनेवाला हं ) । हे श्रन्तक ! मर्त्यं 
( ==मरणधर्मा मनुष्य )की इन्दरियोका तेज जीणे होता ह । बल्कि सारा 
जीवन ही थोड़ा हं । ये घोड़े तुम्हारे ही रह, नृत्य-गीत तुम्हारे ही 
(पास) रहं ।. . . - जिस महान्‌ परलोकके विषयमे (लोग) सन्देह करते 
हे, ह मृत्यु ! हमे उसीके विषयमे बतलाभ्रो । जो यह ग्रतिगहन वर हे, 
उससे दूसरेको नचिकेता नही मागता ।” 

इसपर यमने नचिकेताको उपदेश देना स्वीकार किया । 

(ख) ब्रह्म--त्रह्मका वणेन कठ-उपनिषदमें कई जगह श्राया हं । 
एक जगह उसे परुष कहा गया ह~ 

““इन्दरियोसे परे ( ऊपर) भ्रथं ( विषय) हं, भ्रथसि परे मन, 
मनसे परे बृद्धि, बृद्धिसे परे महान्‌ श्रात्मा ( --महत्‌ तत्त्व) हं । महानसे 
परे परम प्रव्यक्त ( मूल प्रकृति), भ्रव्यक्तसे परे पुरुष हुं । पुरुषसे परे 
कूं नहीं, वही पराकाष्ठा ह, वही (परा) गति हं ।” 

फिर कहा हं - 

ऊपर मूल रखनेवाला, नीचे राखा वाला यह भ्रदवत्थ (वृक्ष) 
सनातन हं । वही शुक्र हे, वही ब्रह्म ह्‌, उसीको श्रमृत कहा जाता हं, उसीमें 
सारे लोक भ्राधित हं । उसको कोई ब्रतिक्रमण नहीं कर सकता । यही 
वहं (ब्रह्म) हे 1 

ग्रोर---श्रणुसे प्रत्यन्त श्रणु, महानसे श्रत्यन्त महान्‌, (वह) ्रात्मा 
इस जन्तुकी गुहा (हदय) .मे छिपा हूम्रा टं ।" 

ग्रौर भी- । 
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"वहाँ सूयं नही प्रकाशता न चाद तारे, न यह बिजलि्यां प्रकारतीं, 
(फिर) यह श्राग कहि प्रकाशोगी । उसी ( ब्रह्म )के प्रकारित होनेपरं 
सब पी्धेसे प्रकाहाते हं, उसीकी प्रभासे यह्‌ सब प्रकारता हं । 

ग्रौर भी- 

“जसे एक श्राग भुवनम प्रविष्ट हो रूप-रूपमे प्रतिरूप होती हं, उसी 
तरह सारे भूतोका एक भ्रन्तरात्मा हं, जो रूप-रूपमं प्रतिरूप तथा बाहर 
भीहं ।" 

सवेव्यापक होते भी ब्रहम निलेप रहता ह~ 

“जंसे सारे लोककी ग्रांख ( सूयं ) श्रंख-संबंधी बाहरी दोषोसे लिप्त 
नही होता : वसे ही सारे भूतोका एक श्रन्तरात्मा ( रह्म ) लोकके बाहरी 
दुखोसे लिप्त नही होता ।"ब्रह्मकी रहस्यमयी सत्ताके प्रतिपादनमं रहस्यमयी 
भाषाका प्रचुर प्रयोग पहिलेपहिल कठ-उपनिषद्मे किया गया हं । जसे-- 

“जो सुननेकेलिए भी बहूतोको प्राप्य नही हं । सुनते हुए भी बहूतेरे 
जिसे नही जानते । उसका वक्ता प्राह्चयं (-मय ) हं, उसको प्राप्त करनेवाला 
क्‌शल ( --चतुर) हं, कुशल द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता श्राङ्चयं (पुरुष) हं 1” 

ग्रथवा- 

“बैठा हुभ्रा दूर पंहुंचता ह, लेटा सवत्र जाता हं । मेरे बिना उस मद- 
श्रमद देवको कौन जान सकता हं ? 

(गु) श्रात्मा ( --जीव )--जीवात्माका वणेन जिस प्रकार कंठ 
उपनिषद्ने किया ह्‌, उससे उसका भुकाव श्रात्मा भ्रौर ब्रह्यकी एकता 
( ==ग्रदेत) की श्रोर नही जान पडता । भ्रात्मा शरीरसे भिन्न हं, इसे इस 
लोकम बतलाया गया हौ जिसे भगवद्गीताने भी श्रनुवादित किया है 

“ (वह) ज्ञानी न जन्मता हं न मरता हं, न यह्‌ करहीसे (श्राया) न 
कोई हुश्रा । यह श्रजन्मा, नित्य, शाइवत, पुराण हं । शरीरके हत होनेपर 
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वही नहीं हत होता" 

“हन्ता यदि हननको मानता हं, हत यदि हत ( ==मारित) मानता है, 
तोवे दोनो ज्ञान-रहितहै; न यहमारताहंन मारा जाता हं 1" 

कठने रथके दष्टान्तसे श्रत्साको सिद्ध करना चाहा- 

“्रात्माको रथी जनो, म्रौर शरीरको रथ मात्र । इन्ियोको घोड़ा 
कहते ह, (रौर) मनको पकडनेकी रास । बुद्धिको सारथी जानो. . . . 1” 

(घ) मुक्ति श्रौर उसके साधन--मुक्ति-दुःखसे चटा भ्रौर 
ब्रह्मको प्राप्त करना--उपनिषदोका लक्ष्य हं । कठ मानवको मुक्तिके 
लिए प्रेरित करते हए कहता ह~ 

“उठो जागो, वरोको पाकर जानो। कवि ( =ऋषि) लोग उस दुगम 
पथको चुरेकी तीक्षण धार (की तरह) पार होमेमेँं कठिन वनलति हं 1“ 

तके, पठन य बुद्धिसे उसे नहीं पाया जा सक्ता-- 

“यह भ्रात्मा प्रवचन (पठन-पाठन) से मिलनेवाला नदीं ह, नहीं बुद्धि 
या बहुश्रुत होनेसे ।"*“ 

"दूसरेके बिना बतलाए यहाँ गति नहीं हं । सुक्ष्मकार होनेसे वह 
श्रत्यन्त भ्रणु म्रर तकंका भ्र-विषय हं । यह मति (= ज्ञान) तकंसे नहीं 
भिलनेवाली हं । हे प्रिय ! दूसरेके बतलाने ही पर (यह) जाननेमं 
सुकर हं 1" 

(2) सदाचार--त्रह्यकी प्राप्तिकेलिए कठ ज्ञान भ्रौर ध्यानको 
ही प्रधान साधन मानताहं, तो भी सदाचारकी वहु ग्रवहेलना नहीं 
देखना चाहता । जसे कि-- 

"दुर'चारसे जौ विरत नही, जो शन्तं श्रौर एक ग्रचित्तं नही, श्रथवा 
जो चान्त मानस नहीं, वह प्रज्ञानसे इसे नहीं, पा सकता 1 

तो भी मुक्तिकेलिए कठका बहुत जोर ज्ञानपर हं-- 
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“सारे भूतो (प्राणियों )के भ्रन्दर छिपा हुश्रा यह भ्रात्मा नहीं 
प्रकारता । किन्तु वह तो सृष्ष्मद्शियो दारा सृक्ष्म तीव्र बृद्धित्े देखा जाता 
हे ।* 

(0) ध्यान--त्रह्य-प्राप्ति या मुक्तके लिए ज्ञान-दुष्टि प्रावस्यक हं ; 
किन्तु साथ ही ज्ञान-दर्शनकेलिए ध्यान या एकाग्रता भी श्रावश्यक हं-- 

स्वयंभू ( =विधाता)ने बाहरकी गओ्रोर चिद्र (=-इन्िर्या) खोदी 
हं । इसलिए मनुष्य बाहरकी भ्रोर देखते हं, रारीरके भीतर ( ==प्रन्तयात्मा ) 
नहीं । कोई-कोई धीर (हं जो किं) श्रांखोको मूंदकर भ्रमृतपदकी इच्छासे 
भीतर श्रात्मामें देखते हं ।""* 

^“ ब्रह्म) न भ्रांखसे ग्रहण किया जाता ह, न वचनसे, न दूसरे देवो, 
तपस्या या कमम॑से। ज्ञानकी शुद्धतासे (जो) मन विशुद्ध (हो गया हं वहु}, 
. . . ध्यान करते हुए, उस निष्कल (ब्रह्य) का देन करता हं 


( ) मुंडक उपनिषद्‌ 


मुडकका श्रथं ह, मुंड-रिरवाला यानी गृहत्यागी परिव्राजक, भिक्षु या 
संन्यासी, जो कि ्राजजकी माति उस समय भी मुंडे शिर रहा करते थे । 
बृद्धके समय एसे मृडकं बहुत थे, स्वयं बुद्ध म्रौर उनके भिक्षु मुंडक थे। 
मुंडक उपनिषद्मं पिकी बार हमे वुद्धकालीन घुमन्त परित्राजकोकि विचार 
मालूम होते हं । यहाँ प्राचीन परंपरासे एक नई परंपरा प्रारम्भ होती 
दीख पडती हुं । | 

(क) कमेकांड-विरोध- त्राह्मणोकि याज्ञिक क्मेकांडसे, मुंडकको 
खास चिढ़ मालूम होती हे, जो कि निम्न उद्धरणसे मालूम होगा- 

“यज्ञ-रूपी ये बेडे (या घरनइयाँ ) कमजोर हं. . . . । जो मृढ्‌ इसे 
भ्रच्छा (कह) कर श्रमिनंदन करते ह, वे फिर फिर बृढापे भौर मत्युको 
प्राप्त होते हं । श्रविद्या (= ्रज्ञान)के भीतर वत्तमान भपनेको धीर 
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(श्रौर) पंडित समभनेवाले, वे मूढ भ्र॑धे दवारा लिवाये जाते श्रधोकी भांति 
दुःख पाते भटकते हं । श्रविद्याके भीतर बहुतकरके वत्तंमान “हम कृताथ 
हं" एेसा भ्रभिमान करते हं। (ये) बालक वे कर्मी ( --कमेकांडपरायण) 
रागके कारण नहीं समभते ह, उसीसे (ये) ग्रातुर लोग (पुण्य-) लोकसे 
क्षीण हुए (नीचे) गिरते हं ।. . . - तप प्रर श्रद्धाके साथ भिक्षाटन करते 
हुए, जो शान्तं विद्वान्‌ श्ररण्यमें वास करते हे । वह निष्पाप हो सूयेके 
रास्ते (वहां) जाते हँ, जहाँ कि वह्‌ श्रमृत, भ्रक्षय-प्रात्मपुरुष ह ।'' 

जिस वेद श्रौर वैदिक क्मकांडी वि्याके लिए परोहितोको श्रभिमान 
था, उसे मुंडक निम्न स्थान देता ट॑-- 

“दो विद्याएं जाननेकी हं" यह्‌ ब्रह्मवेत्ता बतलाते हं । (वह) हं, परा 
ग्रौर श्रपरा ( छोटी) । उनमें ्रपरा ह--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
श्रथवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ।' परा (विद्या) 
वह हं, जिससे उस भ्रक्षर ( न=प्रविनाशी) को जाना जाता हं ।' 

(ख) ब्रह्म--च्रह्मके स्वरूपके बारेमे कहता है-- 

, “वही भ्रमृत ब्रह्य श्रागे हं, ब्रह्म पीले, ब्रह्म दक्षिण, ग्रौर उत्तरम । 
ऊपर नीचे यह ब्रह्य ही फैला हृश्रा हं ; सर्वश्रेष्ठ (ब्रह्म ही ) यह सब हें ।'" 

“यह सब पुरुष ही हं ।. . . . गृहा ( =-हूदय) मे चे इसे जो जानता 
हं । वह्‌. . . .श्रविद्याकी म्रंथिको काटता हं ।"** 

"वह वृहद्‌ दिन्य, श्रचिन्त्य रूप, सृक्ष्मसे भी सृकष्मतर (ब्रह्य) 
प्रकारता हं । दूरसे (वह) बहुत दूर हं, श्रौर देखनेवालोको यहीं गुहा 
( =-हदय)्मे छिपा वह. . .पासदहीमें हं ।"“ 

(ग) मुक्तिके साधन-कम॑कांड--यक्ञ-दान-वेदाध्ययन श्रादि-- 
को मुंडक हीन दुष्टिसे देखता ह, यह बतला चुके ह, उसकी जगह मूंडक 
दूसरे साधनोको बतलाता हं ।" 
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"यह श्रात्मा सत्य, तप, ब्रह्मच्यंसे सदा प्राप्य हं । शरीरके भीतर 
(वह) शुभ्र ज्योतिमंय हं, जिसको दोषरहित यति देखते ह 1" 

“यह्‌ श्रात्मा बलहीन दारा नहीं प्राप्य हं रौर नही प्रमाद या लिगहीन 
तपसे ही (प्राप्य हं) 1” 

शायद लिगसे यहां मुङकों (--परित्राजकों )के विशेष गरीरचिह्घु 
ग्रभिप्रेतं हं । कठ, प्रदनकी भांति मुंडक भी उन उपनिषदोमें ह, जो उस 
समयमे बनी जब कि ब्राह्मणोके कमंकांडपर भारी प्रहार हो चुका था। 

(2) गुरु-म्‌उक गुरुकी प्रधानताको भी स्वीकारता हं, इससे 
पहिले दूसरी रिक्षाभ्रोकी तरह ब्रहाज्ञानको शिक्षा देनेवाला भी भ्राचायं 
या उपाध्यायके तौरपर एक श्राचायं था। श्रब गुरुको वह स्थान दिया 
गया, जो कि तत्कालीन श्रवेदिक बौद्ध, जेन श्रादि धर्मोमिं ्रपने शास्ता श्रौर 
तीर्थकरको दिया जाता था। मुंडकश्ने कहा-- 

कमेसे चुने गए लोकोंकी परीक्षा करनेके बाद ब्राह्मणको निर्वंद 
( = वेराग्य) होना चाहिए कि भ्र-कृत (ब्रह्मत्व) कत (कमो)से 
नहीं (प्राप्त होता) । उस (ब्रह्म-) ज्ञानकेलिए समिधा हाथमे ले 
(शिष्य बननेके वास्ते) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास हीमे जाये 1 

(0) ध्यान--त्रह्यकी प्राप्तिके लिए मनकी तन्मयता ग्रावह्यक हं -- 

“उपनिषद्के महास्त्र धनुषको लेकर, उपासनासे तेज किये शरक 
चढाये, तन्मय हुए चित्तसे खीचकर, हे सोम्य ! उसी श्र-क्षर (=श्र- 
विना) को लक्ष्य समभ । प्रणव (--्रोम्‌) धनुष ह, भ्रात्मा शर, ब्रह्मा 
वह्‌ लक्ष्य कहा जाता हँ । (उसे) प्रमाद ( --गफ़लत ) रहित हो वेधना 
चाहिए, दारकी भाति तन्मय होना चाहिए 1“ 

(८) भक्ति वैदिक कालके ऋषि, ग्नौर ज्ञान-युगके भ्रारंभिक ऋषि 
ग्रारुणि, याज्ञवल्क्य श्रादि भी देवताग्रोकी स्तुति करते थे, उनसे भ्रभिलषितं 
भोग-वस्तुएं भी मांगते थे; किन्तु यह सब होता था भ्रात्म-सम्मानपूवेक । 


^ मुंडक १।२।१२ ° मुंडक २।२।३-४ 
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यह स्वाभाविक भी था, क्योकि सामन्तवादमें पहुंच जानेपर भी भ्रोयं ्रपने 
जन तथा पितृ-सत्ता-कालीन भावोंको भ्रभी छोड नहीं सके थे, इसलिए देव- 
ताग्रोके साथ भी ्रभी समानता या मित्रताका भाव दिखलाना चाहते थे । 
किन्तु भ्रव श्रवस्था बदल गर्द थी। राये जिस तरह सूनमें मिश्रितं होते 
जा रहे थे, उसी तरह उनके विचारोपर भी बाहरी प्रभाव पडते जा रहं थे । 
इसीलिए श्रव श्रात्मसमपंणका ख्याल राजनीतिक क्षेत्रकी भाति धार्मिक 
क्षेत्रमे भी ज्यादा जोर मारने लगा था । मुंडककारने ज्ञानको भी काफी नहीं 
समभा श्रौर कह दिया 

“जिसको ही वहु (ब्रह्म) चुनता ( --वरण) करता हं, उसीको वह्‌ 
प्राप्य हं, उसीकेलिए यहं श्रपने तनको खोलता ठ्‌ ।“ 

(५) ज्ञान--ग्नन्य उपनिषदोकी' भांति यहां भी (ब्रह्म-) ज्ञानपर 
जोर दिया गया है-- 

उसी श्रात्माको जानो, दूसरी बातें खोडो, यह (ही) प्रमृत 
( =-मुक्ति)का सेतु हं ।. . . उसके विज्ञान (ज्ञान) से धीर (पुरुष), 
(उसे) चारों ्रोर देखते ह, जो किं श्रानन्दरूप, प्रमृत, प्रकारामान हं ।"* 

जब देखनेवाला (जीव) चमकींले रंगवाले कर्ता, ईर, ब्रह्मयोनि, 
पुरुषको देखता हं तव वहु (विद्वान्‌) पृण्य पापको फककर निरजनकीं 
परम समानताको प्राप्त होता हं ।“१ 

यहाँ याद रखना चाहिए किं ज्ञानको ब्रहाप्राप्तिका साधन मानते 
हृए, मृडक मुक्त जीवकी ब्रह्यसे प्रभिन्न होनेकी बात नहीं, बल्कि परम- 
समानता“की बात कहु रहा ह्‌ । 

(घ) तरेतवाद्‌--ऊपरके उद्धरणसे मालूम हो गयो किं मुडकके 
मतम मुक्तिका मतलब ब्रहयाकी परमं समानता मात्र हं, जिससे यह समभना 
भ्रासान हं, किं वह्‌ ग्रदरेत नहीं देतका हामी ह । इस बातमें सन्देहकी कोई 
गुजाइरा नहीं रह जाती, जव हम उसके निम्न उद्रणोको देखते ह" 


मुंडक २।२।३ मुंडक २।२।५-७ "मुंडक २।१।२३ मुंडक ३।१-२ 
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"दी सहयोगी सखा पक्षी ( == जीवात्मा प्रर परमात्मा) एक वृक्षको 
भ्रालिगन कर रहे हे । उनमेसे एक फल ( -=कमेभोग) को चखता हँ, दूसरा 
न खाते हुए चारों भ्रोर प्रकारता हं । (उस) एक वृक्ष ( =प्रकृति)में 
निमग्न पुरुष परवरा मूढ हो रोक करता हं दूसरे ईशको जब वह्‌ 
(श्रपना) साथी (तथा) उसकी महिमाको देखता हं, तो शोक-रहित हो 
जाता हं 1“ 

(ङ) मुक्ति--म्‌ंडकके त्रैतवाद--ग्रकृति ( वृक्ष), जीव, ईइवर 
भ्रौर मुक्तिका भ्राभास तो कृ ऊपर मिल चुका, यदि उसे ग्रौर स्पष्ट करना 
हं, तो निम्नं उदरणोको लीजिए- 

"जसे नदियां बहती हुई नाम रूप छोड समुद्रमें भ्रस्त हो जाती ह, वसे ही 
विद्वान्‌ (= ज्ञानी) नाम-रूपसे मुक्त हो, दिव्य परात्पर ( =-श्रति परम) 
पुरुषको प्राप्तं होता हं 1" 

“इस ( ब्रह्म) को प्राप्तकर ऋषि ज्ञानतुप्त, कृतकृत्य, वीतराग, 
(श्रौर) प्रशान्तं (हो जते हं)। वे धीर भ्रात्म-संयमी सवेव्योपी 
( ==त्रह्म)को चारों ्रोर पाकर सवं ( =्रह्य)मे ही प्रवेश करते हु 1“ 

''वेदान्तके विज्ञाने श्रथं जिन्हं सुनिरिचित हो गया, संन्यास-योगसे 
जो यति शुद्ध मन वाले रँ; वे सब सवसे अ्रन्तकालमं ब्रहम-लोकोमें पर-प्रमृत 
(बन) सब भ्रोरसे मुक्त होते हं 1” 

उपनिषद्‌ य ज्ञानकांडकेलिए यर्हां वेदान्त शब्द प्रा गया, जो इस 
तरहका पहिला प्रयोग ह । 

(च) सष्टि- ब्रह्मने किस तरह विश्वकी सृष्टि की, इसके बारेमे 
मुडकका कहना हं- 

“(वह हँ ) दिव्य प्र-मूत्तं ( निराकार) पुरुष, बाहर भीतर (बसने 
वाला) श्र-जन्मा । प्राण-रहित, मन-रहित शुद्ध ्र-क्षत (प्रकृति) के परेसे परे 
ह । उसमे प्राण, मन श्रौर सारी इन्दि पदा होती ह । आकाश, वायु, ज्योति 


` सुंडक ३।२।८ ^ वहीं ३।२।५ * वहीं ३।२।६ 
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( ==अ्रग्नि), जल, विदवको धारण करनेवाली पृथिवी ।. . - . उससे बहुत 
प्रकारके देव पदा हुए । साध्य ( =-निम्नकोटिके देव) मनुष्य, परु, पक्षी, 
प्राण, श्रपान, धान, जौ, तप श्रौर श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचयं, विधि ( =-कमेका 
विधान) । . . - इससे (ही ) समुद्र प्रौर गिरि । सब रूपके सिन्धु ( =-नदियां } 
इसीसे बहते हं । इसीसे सारी प्रौषधिर्या, श्रौर रस पैदा होते हं ।'" 

ग्रोर- 

“जसे मकड़ी सृजती हे, श्रौर समेट लेती हं ; जैसे पृथिवीम भ्रौषधिरयां 
( =-वनस्पति) पदा होती हं; जैसे विद्यमान पुरुषसे केदा रोम (पदा 
होते हं ), उसी तरह श्र-क्षर { =श्रविनाशी) से विव पैदा होता हं 

ग्रोर- 

“इसलिए यह सत्य हं कि जैसे सुदीप्त श्रग्निसे समान रूपवाली हजारों 
हिखाण्ं पदा होती ह, उसी तरह भ्र-क्षर ( =-ग्र-विनारी)से हे सोम्य । 
नाना प्रकारके भाव (हस्तियां) पैदा होते हं ।"१ 

इस प्रकार मुंडकके भ्रनुसार ब्रह्म (--ग्र-क्षर) जगत्‌का निमित्त श्रौर 
उपादान कारण दोनो हं ; वह ब्रह्य श्रौर जगतमे शरीर शरीरी जसा संबंध 
मानता हं, तभी तो जहाँ सत्ता बतलाते वक्त वह॒ जीव, ब्रह्य श्रौर प्रकृति 
तीनोके श्रस्तित्वको स्वीकार करता हं, वहां सृष्टिके उत्पादनमें प्रकृतिको 
ग्रलग नही बतलाता। मकड़ी श्रादिका दृष्टान्त इसी बातको सिद्ध 
करता ह्‌ । 

बृद्धके समय परिज्राजकोकि नामसे प्रसिद्ध धामिक सम्प्रदाय इईन्ही 
मृडकोका था। पाली सूत्रोके श्रनुसार इनका मतथा किं मरनेके बाद 
“श्रात्मा, भ्ररोग एकान्त सुखी होता हं 1“ ` 

पोटुपाद, वच्छ-गोत्त जैसे ्रनेकों परिव्राजक बुद्धके प्रति श्रद्धा रखते थे 
भ्रौर उनके सर्वश्रेष्ठ दो शिष्य सारिपुत्र ग्रौर मोद्गल्यायन पहिले परिव्राजक 


` मुंडक २।१।२-९ ` वहीं ११७ ` वहीं ३।१।१ 
" पोटुपाद-सुक्त (दीघनिकाय, १।६) 
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सम्प्रदायके थे । मुंडकोसे ब्राह्मणोकी चिढ़ थी, यह भ्रम्बष्टके बुद्धके सामने 
(मुंडक, श्रमण, . . . . काले, बंधू (ब्रह्म ) के पैरकी सन्तान” कहकर बुरा- 
भला कहने से भी पता लगता हं ।* सुन्दरिका भारद्वाजका बुद्धको “मुंडक 
कहकर तिरस्कार करना भी उसी भावको पृष्ट करता हं ।* मज्मिम- 
निकायमें परित्राजकोकि सिद्धान्तके बारेमे कितनी ही श्रौर बातें भिलती 
ह, जो इस उपनिषद्के श्रनुकूल पडती हं । परिव्राजक कर्म॑कांड-विरोधी 
भीथे। 
(५) माड क्य-उपनिषद्‌ 

इसके प्रतिपाद्य विषयोमे भ्रोम्‌को खामखाह दाहेनिक तलपर उठाने 
की कोशिश की गई हं; श्रौर दूसरी बात हं, चेतनाकी चारं प्रवस्थाश्रो- 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रौर तुरीय----का विवेचन । इसका एक श्रौर 
महत्व यह हं किं “श्रच्छन्न बौद्ध" शंकरके परम गुरु तथा बौद्ध गौडपादने 
मांड्क्यपर कारिका लिखकर पहिले पहिल बौद्ध-विज्ञानवादसे कितनी 
ही बातोको ले--प्रौर कुको स्पष्ट स्वीकार करते भी--भ्रागे भ्रानेवाले 
दांकरके ग्रद्ेत वेदान्तक। घीजारोपण किया । 

(क) श्रोम्‌-- “भूप, वत्तंमान, भविष्यत्‌ सब ्रोकार ही हँ । जो 
कु त्रिकालसे परे हं, वंह भी ्रोकारदहीहं 1" 

(ख) ब्रह्म--ग्रोकारको ब्रह्मसे भिलाते ्रागे कहा है- 

“सब कृ यह ब्रह्य हं । यहं श्रात्मा ( जीव ) ब्रह्य हं । वह यह श्रात्मा 
चार पादवाला हं । (१) जागरित भ्रवस्थावाला, बाहरका ज्ञान रखने 
वाला, सात भ्रंगो ( इन्द्रियों), उन्नीस मुखोवाला, वेरवानर (नामका) 
प्रथम पाद हं, (जिसका) भोजन स्थूल हं । (२) स्वप्न भ्रवस्था वाला 


^ वहीं २।१ (देखो बुदढचर्या, पृष्ठ २११) । 
° संयुत्तनिकाय ७।१।६ (बुदधचर्या, पुष्ठ २७९) 
 भांड्क्य १ * भांश्क्य २-१२ 
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भीतरी ज्ञान रखनेवाला, सात भ्रंगों उन्नीस मुखो वाला तजस (नामका) 
दूसरा पाद हं, जौ भ्रति एकान्तभोगी हं । (३) जिस (अ्वस्था)में सोया, 
न किसी भोगकी कामना करता हं, न किसी स्वप्नको देखता हं, वह्‌ सुषुप्त 
(की भ्रवस्था) हं । सुषुप्तकी श्रवस्थामें एकमय प्रज्ञान-घन ( = ज्ञानमय) 
ही श्रानंद-मय (नामक) चेतोमुखवाला तीसरा पाद हं, जिसका कि भ्रानंद 
ही भोजन हं । यही सर्वेदवर हं, यही सर्वज्ञ, यही श्रन्तर्यामी, यही सबकी 
योनि (== मूल), भूतो (=-प्राणियों ) की उत्पत्ति ग्रौर विनाश हँ । (४) न 
भीतरी प्रज्ञावाला, न बाहरी प्रज्ञावाला, न दोनों तरहकी प्रज्ञावाला, न 
प्रज्ञान-घन, न प्रज्ञ प्रौरन श्र-परज्ञ हं । (जो किं वह) श्र-दुष्ट, श्र-व्यवहाय, 
भ्र-प्राह्य, भ्र-लक्षण, भ्र-चिन्त्य, भ्र-व्यपदेश्य (= बे नामका), एक भ्रात्मा 
रूपी ज्ञान ( प्रत्यय ) के सारवाला, प्रपंचोका उपडशमन करनेवाला, शान्त, 
शिव, श्रेत हं । इसे चौथा पाद मानतेह। वह श्रात्मा ह, उसे जानना 
चाहिए । वह भ्रात्मा प्रक्षरोके बीच प्रोकार ह।....“ 

मांडक्य-उपनिषद्की भाषाको दूसरी पुरानी उपनिषदोकी भाषासे 
तुलना करने से मालूम हो जावेगा कि श्रव हम ददोन-विकासके काफी समयसे 
गुजर चुके हँ । श्र्र ब्रह्मवाद-भ्रात्मवादके विरोधियोका इतना प्राबल्य हं 
कि यह्‌ भ्रज्ञात उपनिषत्‌-कर्ता खंडनके भयसे भावात्मक विशेष्णोको न दे, 
श्रदुष्ट"", “श्रव्यपदेह्य'' भ्रादि श्रभावात्मक विरोषणोपर जोर देने लगा 
ह । साथ ही वेदसे दुर रहनेसे वेदकी स्थिति निबंल हौ जानेके डरसे 
भ्रोकारको भी भ्रपने दशनम घ्‌ सानेका प्रयत्न कर रहा हं । प्राचीन उप- 
निषदोमें उपदेष्टा ऋषिका जिक्र जरूर श्राता ह, किन्तु इन जेसी उपनिषदोमे 
कर्ताका जिक्र न होना, उस यूगके भारंभकी सूचना देतौ हं, जब कि 
धर्मपोषक प्र॑थकारोका प्रारंभ होता हं । पहिले एसे ग्रंथकारः नामके बिना 
भ्रपनी कृतियोको इस श्रभिप्रायसे लिखते हं किं श्रधिकं प्रामाणिकं श्रौर्‌ 
प्रतिष्ठित किसी ऋषिके नामसे उसे समभ लिया जायेगा । इसमें जब 
भ्रागे कठिनाई होने लगी, तब मनुस्मृति, भगवद्गीता, प्राण जंसे ग्रथ 
वास-लास मह्षियो श्रौर महापुरुषोके नामसे बनने लगे । 
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४, चतुचकालकौ उपनिषदे (२००-१०० दे” यू०) 


बृद्ध श्रौर उनके समकालीन दाशंनिकोके विचारोसे तुलना करनेपर 
समना श्रासान होगा किं कौषीतकि, मंत्री तथा श्वेतारवतर उपनिषदं 
बृद्धके पीदेकीह्‌, तो भी वह्‌ उन बरसाती मेढकों जैसी उपनिषदोमें नहीं 
ह, जिनकी भरमार हम पीले ११२, श्नौर १५० उपनिषदोके रूपमें देखते हे । 

(१) कौषीतकि उपनिषद्‌ (२०० ई० पू० ) 

कौषीतकि उपनिषद्‌, कौषीतकि ब्राह्यणका एक भाग ह । इसके चारं 
प्रध्याय हं । प्रथम प्रध्यायमें छान्दोग्य, वृहदारण्यकमें वणितं पितुयान श्रौर 
देवयानको विस्तारपूर्वक दुहराया गया हं । द्वितीय भ्रध्यायमं कौषीतकि, 
पैर्य, प्रतदेन श्रौर शुष्क श्णुंगारके विचार स्फुट रूपमे उल्लिखित हें । साथ 
ही कितनी ही पृत्र-घन श्रादिके पानेकी “युक्तिं” भी बतलाई गई हे । 
तृतीय भ्ध्यायमें ऋग्वेदीय राजा, तथा भरद्वाजके यजमान (वशिष्ठ, 
विहवामित्रके यजमान सुदास्‌के पिता) दिवोदास्‌के वंशज (? )} प्रतदंनको 
दद्रके लोकर्मे (सदेह) ज्ञानेकी बात तथा इंद्रके साथ संवादका जिक्र ह । 
इसमें श्रधिकतर इंद्रकी : ्रपनी करतूतोका वर्णन हं, इसी वणेन प्राणं 
( ==ज्रह्य ) के बारेमे इन्द्रेन बतलाया । चतुथं भ्रध्यायमें गाग्यं वालाकिका 
उरीनरमें घूमते हुए काशिराज श्रजात-शतरुको ब्रह्मविद्या सिखानेके प्रयास, 
फिर श्रजातशतरके प्रदनोसे निरुतर हो, उसके पास शिष्यता ग्रहण करनेकी 
बात हु । 

(क) ब्रह्म-प्रतदंन राजाको इन्द्रने वर दिया ओरौरं जिज्ञासा करने 
पर उसने भ्रात्मप्रशंसा (मुभे ही जान, इसीको मं मनुष्योकेलिए हित- 
तम समभता हू") करके प्राण रूपी ब्रह्मके बारेमं कहा- 

शश्रायु ( ==जीवन) प्राण हं, प्राण भ्रायु हं । . . . . प्राणोकी सवश्ेष्ठता 
तोहंही। जीते (श्रादमी)मेंवाणीन होनेपर गुंगोको हम देखते ह, . . . . 
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भँंख न होनेपर प्र॑धो....; कानन होनेपर बहरो...., मनं (= 
बुद्धि) न होनेपर बालों (मूर्खो)को देखते हं । जो प्राण हं वह प्रज्ञा 
( बृद्धि) ह, जो प्रज्ञाह, वह प्राण हं । ये दोनों एक साथ इस शरीरम 
बसते हे, साथ निकलते हं ।. . . -जंसे जलती श्रागसे सभी दिशाग्रोमें 
शिखाएं स्थित होती ह, उसी तरह इस श्रात्मासे प्राण अ्रपने-प्रपने स्थानके 
ग्रनुसार स्थित होति हे; प्राणोसे देव, देवोसे लोक (स्थित होते हं) । 

, जैसे रथके श्रमे नेमि ( == चक्केकी पुट्ठी ) भ्रपित होती हं, नाभिमें 
ररे श्रपित होते ह; इसी तरह यह भूत-मात्राएं प्रज्ञा-मात्राग्रोमें श्रपित 
हे । प्रज्ञा-मात्राएं (चेतन तत्व) प्राणमं ग्रपित हं। सो यह्‌प्राण ही 
प्रज्ञात्मा, श्रानंद श्रजर ्रमत ह्‌ । (यह) अच्छे कम॑से बडा नही होता । 
ब्रेसे छोटा नही होता । 

प्राण ग्रौर प्रज्ञात्मा कौषीतकिका खास दशेन हं । पराण की उपासना 
ज्ञानियोकेलिए सबसे वड़ा प्रग्निहोत्र ह--' 

“जब तकं पुरुष बोलता हं, तब तक प्राणन (सास लेना) नही कर सकता, 
प्राणको (वह) उस समय वचन ( =-भाषण क्रिया) मे हवन करता ह्‌ । 
जब तक प्रुष प्राणन करता ह, तव तक बोल नही सकता, वाणीको उस 
समय प्राणमं हवन करता हं । ये (प्राण रौर वचन) दोनों श्रनन्त, 
ग्रमृत ( ्रविनाशी) श्राहुति्याँ हं; (जिन्हे) जागते सोते वह॒ सदा 
निरन्तर हवन करता हं । जो दूसरी श्राहूतिर्यां हं, वह कमेवाली अ्रन्तवाली 
होती हं इसीलिए पुराने विद्वान्‌ ( = ज्ञानी) अ्रग्निहोत्र नही करते 

(ख) जीव--जीवको कौषीतरकिने प्रज्ञात्मा कहा ह ग्रौर वह उसे 
यावद्‌-शरीर-व्यापी मानता ह -- 

“जैसे छरा छुरधान ( चुरा रखनेकी थेली ) मेँ रहता ह, या विर्वंभर 
(चिडिया) विद्वंभरके घोसलोमं; इसी तरह यह प्रज्ञात्मा इस शरीरमें 
लोमों तक, नखो तक प्रविष्ट हं ।" 
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(२) मैश्री-उपनिषद्‌ 

(२००-१०० ई० पू०) मैत्री-उपनिषद्पर बृद्धकालीन शासक-समाज- 
के निराशावाद ग्रौर वैराग्यका पूरा प्रभाव हं, यह राजा वृहद्रथ 
के वचनसे मालूम होगा । रौर राजाको शाक्यायन राजाके पास 
जाना भी कुच खास श्रथं रखता हं, क्योकि शाक्यमुनि गौतम बुद्धको 
राक्यायन बुद्ध भी कहा जा सक्ता हं । मंत्रीके पर्िले चार श्रध्याय 
ही दारोनिक महतत्वके है । श्रागेके तीनमं षडंग-योग, भौतिकवादी दाशेनिक 
वृहस्पति ्रौर फलित ज्योतिषके शनि, राहु, केतुका जिक्र हं । पिले 
प्रध्यायमे वैराग्य ले राजा बृहद्रथ (शायद राजगृह मगधवाले) का 
शाक्यायनके पास जा ्रपने उद्धारकी प्रार्थना हं । शाक्यायनने जो क 
ग्रपने गरु म॑त्रीसे सीखा था, उसे ग्रगले तीनों अ्रध्यायोमे बतलाया हूं । 
मैत्रीके दशेनमें दो प्रकारकी ्रत्माग्रोको माना गया हुं ।--एक शुद्ध 
ग्रात्मा, जो शरीरम प्रादुर्भूत हो श्रपनी महिमासे प्रकाश-मान होती ह्‌ । 
दूसरी भूत-ग्रात्मा, जिसपर श्रच्छे बुरे कर्मोका प्रभाव होता हं, रौर 
यही श्रावागमनमें ग्राती ह । शुद्धात्मा शरीरको वैसे ही संचालित करता 
हं, जसे कुम्हार चक्केको । 

(क) वैराग्य--मेत्रीने वै राग्यके भाव प्रकट करते हए कहा 

“'वृहद्रथ राजा पृत्रकों राज्य दे इस शरीरको श्रनित्य मानते हए वेराग्य- 
वान्‌ हौ जंगलमं गया । वहाँ परम तपम स्थित हो भ्रादित्यपर भ्रंख गडाये 
उध्वं -बाहु खडा रहा । हजार दिनोके बाद . . . - ्रात्मवेत्ता भगवान्‌ चाक्या- 
यन प्राये, ग्रौर राजासे बोले--'“उठ उठ वरर्माग।”... . भगवन्‌ ! दङ्धी, 
चमडा-नस-मज्जा-मांस-रुक्र-( == वीयं ) -रक्त-कफ-््रासूसे दूषित, विष्टा- 
मू्र-वात-पित्त-कफसे युक्त, निःसार श्रौर दुर्गधवाले इस शरीरम काम-उप- 
भोगोसे क्या ? काम-क्रोध-लोभ-भय-विषाद ईर्ष्या, प्रिय-वियोग-ग्रप्रिय- 
संयोग-क्षुधा-प्यास-जरा-मृत्यु-रोग-शोक ्रादिसे पीडित दस शरीरम काम- 
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उपभोगोसे क्या ? इस सबको मं नाशमान देखता हूं । ये ङंस, मच्छर 
. . . . तृण-वनस्पतियोकी भांति (सभी) पेदाहोने-नष्ट होनेवाले हं; फिर 
क्या इनसे (लेना ह ) ? . . . . (जहां) महासमुद्रोका सूखना, पहाडोका 
गिरना, ध्रुवका चलना . . . -पृथिवीका इबना, देवताग्रोका हटना (होता 
ह) इस तरहके इस संसारमें काम -मोगोसे क्या ? . . . . राजाने गाथा 
कही. . . - मे भ्र॑धे कृणएंमे पड़ मेंढककी भति इस संसारम (पडा हू); 
भगवन्‌ तुम्ही हमारे बचानेवाले हो ।" 

इसे बुद्धके दु.ख-वणेनसे मिलाइये,' मालूम होता ह उसे देखकर ही यह 
लिखा गया । 

(ख) ्रात्मा--बालखित्योने प्रजापतिसे श्रात्माके बारेमं प्रश्न 
किया 

“भगवन्‌ ! शकट ( गाडी ) कौ भोति यह्‌ शरीर ्रचेतन हं ।. . . . 
भगवन्‌ ! जिसे इसका प्रेरक जानते हं, उसे हमें बतलावें ।' उन्होने कहा-- 
जो (यहां) शुद्ध. . . . चान्त. . . . शाइवत, श्रजन्मा, स्वतंत्र श्रपनी 
महिमामें स्थित हं, उसके द्वारा यह शरीर चेतनकी भांति स्थित हं ।" 

उस भ्रात्माका स्वरूप -- 

“डारीरके एक भागम भ्रगूठेके बराबर म्रणु ( --सृक्ष्म)से भी श्रणु (इस 
श्रात्माको) ध्यान कर (पुरुष) परमता ( --परमपद ) को प्राप्त करता हं 1" 


(३) श्वेताश्वतर (२००-१०० ई° पू०) 


रवेताश्वतर उपनिषद्‌ तेरह उपनिषदोमे सबसे पीषेकी ही नही हे 
बल्कि उसमें पहुंचकर हम भाषा-माव सभी बातोमें दौव प्रादि सम्प्रदायोके 
जमानेमे चले श्रते हं । रुद्र (शिव) की महिमा, सांख्य-दरोनके प्रकृति, 
पुरुष ( --जीव) मे ईरवरको जोड त्रैतवाद तथा योग उसके खास विषय 
हं । इसके छोटे-छोटे चै श्रध्याय ह जो सभी पद्यमय ह । प्रथम श्रध्यायमें 
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ग्रदरेत ब्रहयके स्थानपर त्रेतवाद-जीव, ईरवर,, प्रकृति--का प्रतिपादनं 
किया गया ह । द्वितीय भ्रध्यायमें योगका वणेन हं । तुक्रीय श्रध्यायमें 
जीवात्मा ग्रौर परमात्मा तथा साथ ही हैव सम्प्रदाय श्रौर द्रैतवादके 
बारेमे कहा गया हं । इसके बहूतसे इलोकोको राब्दशः या भावतः पीछे 
भगवद्गीतामे ले लिया गया हं । चतुथं ्रध्यायमे त्रेतवाद श्रौर ज्ञानकी 
प्रधानता ह । पंचम श्रध्यायमें कपिल ऋषि तथा जीवात्माके स्वरूपका 
वणेन हं । षष्ठ ग्रध्यायमें त्रैतवाद, सृष्टि, ब्रह्य-ज्ञान श्रादिका जिक्र ह । 

“जो पहिले (पुराने समयमे ) उत्पन्न कपिल ऋषिको ज्ञानोके साथ 
धारण करता हं ।”--इससे मालूम होता हं, बुद्धसे क समय बाद पैदा हुए 
सांख्यके संस्थापक कपिलसे बहुत पी यह्‌ उपनिषद्‌ बनी । पुरानी उप- 
निषदों (७००-६०० ई० प्‌०) से बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी, इसे वह स्वयं 
उस उद्धरणमें स्वीकार करती ह, जिसमे कि छान्दोग्यके ज्येष्ठ पुत्र श्रौर 
प्रिय शिष्यके सिवा दूसरेको उपनिषदज्ञानको न बतलानेकी बात को 
पुराकल्प ( पुराने युग) की बातकहा गया ह-- 

“पुराने युगमें वेदान्तमें (यह) परम गृह्य (ज्ञान) कहा गया था, 
उसे न अ्र-प्रशान्त (ग्यक्ति)को देना चाहिए, श्रौर (नरउसे जोकि) न 
(श्रपना) पुत्र श्रौर चिष्य हं ।" 

(क) जीव-देश्वर.प्रकृतिवाद्‌- मुंडक बुद्धकालीन परित्राजकोका 
उपनिषद्‌ हं, यह कह चुके हं रौर यह्‌ भी किं उसमें त्रैतवादकी स्पष्ट भलक 
हं ।* नीचे हम शवेतावतर ( --सफेद-खच्चर) से इस विषयके कितने ही 
वाक्य उद्धृत करते हे । इनकी प्रचुरतासे मालूम होता हे, कि इसके गुमनाम 
लेखककी मुख्य मंशा ही त्रेतवाद-प्रतिपादन करना था । 

“उस ब्रह्मचक्रमे हंस ( =-जीव) घूमता हं । प्रेरकं पुथग्‌-भ्रात्मा 
( ==ब्रह्म)का ज्ञान करके फिर उस (-ब्रह्म)से युक्त हो श्रमृतत्व 
( मुक्ति) को प्राप्त करता हं ।"“ 
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“ज्ञ ( = ज्ञानी, ब्रह्म ) ग्रौर श्रज्ञ ( =-जीव) दोनों भ्रजन्मा ह, जिनमेसे 
एक ईश, (दूसरा) श्रनीश (पराधीन) हं । एक श्रजा ( =-जन्मरहित 
प्रकृति हं, जो कि) भोक्ता ( ==जीव)के भोगवाले पदा्थेसि युक्त हं । 
ग्रात्मा (ब्रह्य) श्रनन्त, नानारूप, भ्रकर्तां हं । तीनोको लेकर यह 
ब्रह्म हं ? क्षर (==नाशमान) प्रधान (प्रकृति) हं; श्रमृत, अक्षर 
( ==अ्रविनाश्ी) हर हं । क्षर श्रौर (जीव-) श्रात्मा (दोनों) पर एक देव 
( ईश्वर) शासन करता हं ।. . . सदा (जीव-) ग्रात्मामें स्थित वह 
( =ब्रह्म) जानने योग्य हं । इससे परे कृ भी जानने लायक नहीं 
हे । भोक्ता (जीव), भोग्य ( प्रकृति), प्रेरित (=ब्रह्म)को 
जानना; यह्‌ सारा त्रिविध ब्रह्य कहा गया 1" 

“लाल-सफेद-काली एक रूपव(ली वहूतसी प्रजाग्रोको सुजन करती 
एकं श्र-जा ( प्रकृति) मे एक प्रज ( =-जीव) भोग करते हृए श्रासक्त हं, 
(किन्तु) इस भुक्त भोगो वाली (प्रकृति) को दूसरा ( =त्रह्म) छोड़ता हं । 
दो सहयोगी सखा पक्षी ( जीव, ईरवर ) एक वृक्षको ्रालिगन कर रहे हं 
उनमेंसे एक फलको चखता टं, दूसरा न खाते हुए चारों भ्रोर प्रकाशता 
ह ।. . . मायी ( ==मायावाला ईइवर) इस विश्वको सुजता हं, उसमें दूसरा 
मायसे बंधा हुम्रा हं । प्रकृतिको माया जानो, ग्रौर महेश्वरको मायी ।२ 

"नित्यो (बहूुतसे जीवो ) के बीच (एक) नित्य, चेतनोके बीच एक 
चेतन जो (कि) बहुतोकौ कामनाग्रोको (पूरा) करताहं।.. . . प्रधान 
श्रौर कषेत्रज्ञ (जीव) का स्वामी गुणोका ईद संसारसे मोक्ष, स्थिति, बंधनका 
(जो) हेतु हं।'' । 

वेताह्वतरकी भगवद्गीता.से तुलना करनेपर साफ जाहिर होता 
ह, कि गीताके कत्तकि सामने यह उपनिषद्‌ मौजूद ही नही थी, बल्कि 
इस प्रथम प्रयाससे उसने लाभ उठाया, रचनाके ढंग को लिया, 
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तथा बेनाम न रख वासुदेव कृष्णके नाम उसे थोपने द्वारा बड़ी चतुराई 
दिखलाई । जानं पड़ता हं उसका भ्रभिप्राय था दीवोके मुकाविलेमें वैष्णवों 
का भी एक जबरदस्त प्रंथ--गीतोपनिषत्‌- तयार करना । यद्यपि ईसा- 
पवं प्रथम शताब्दीके भ्रास-पास समाप्त होनेवाले इवेताइवतरसे चार्पाच 
सदियाँ पिखडकर भ्रानेसे उसने देरी जरूर की, कितु गीताकी जन-प्रियता 
बतलाती हे, कि गीताकार श्रपने उहेयमे सफल जरूर हश्रा श्रौर उत्तरी 
भारतमें पुराने वैष्णवोंको प्रधानता दिलाने मे सफल हुभ्रा । 

(ख) शौववाद--श्वेतादवतरक त्रैतवादमें ईइवर या ब्रह्मको शिव, शर 
या महेश्वर--हिन्दुग्रोके तीन प्रधान देवताग्रोमेसे एक-को लिया गया हं । 

एकहीरद्रहं. . .जो कि इन लोकोपर श्रपनी ईशानी ( -प्रभुताग्रों } 
से शासन करता हं ।*' 

मायाको प्रकृति जानो, मायीको महेश्वर 1” 

“सारे भूतो (प्राणियों) मे छिपे शिवको . . . - जानकर (जीव) . . . . 
सारे फदोसे मुक्त होता हं ।' 

(ग) ब्रह्म--त्रह्मसे इस र व-उपनिषदका श्रथं उसका इष्टदेवता शिव 
सेहं । ब्रह्मके रूपके प्रणेनमें यहां भी पुराने उपनिषदोका भ्राश्रयम्लिया 
गया हे, यद्यपि वह्‌ कितनी ही जगह ज्यादा स्पष्ट हं । उदाहरणाथ-- 

“जिस ( =ज्रह्म)सै न परे न उरे कच भी ह्‌,न जिससे सूक्ष्मतम या महत्तम 
कोई हं । दयुलोकमं वृक्षकी भांति निर्चल (वह) एक खडा हं, उस पुरुषसे 
यह सब (जगत्‌) पूणं हं 1“ 

*"“जिससे यह सारा (विश्व) नित्यहीदढेका हु, जो कालका काल, 
गुणी ग्रौर सवैवेत्ता ह, उसीसे संचालित कमं ( क्रिया) यहां पृथिवी, जल, 
तेज, सारेका उद्घाटन ( सुजन) करता हं . . . .1. - . -। वह्‌ ईङइवरोका 
परम-महेश्वर, देवताग्रोका परम-देवता, पतियों ( ==पशुपतियों ) का परम- 
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(पति) हं । पूज्य भुवनेश्वर (उस) देवको हम जानें । उसका कायं ग्रौर 
कारण (कोर) नही हं, न कोई उसके समान या श्रषिकहुं....। जो 
ब्रह्मको पहिले बनाता हं श्रौर जो उसे वेदोको देता हं 1... .“ 

. (घ) जीवात्मा--जीवात्माका वर्णेन त्रैतवादमें कर चुके हें । लेकिन 
दवेताइवतर जीवात्माको ईङवरसे ्रलग करनेपर तुला हुग्रा हं। तोभी 
पुरानी उपनिषदोके ब्रह्म-अद्वेतवादको वहु इन्कार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था, इसीलिए “श्रयं . . . . ब्रह्ममेतत्‌” ( =-तीन . . . . यह ब्रह्य हं), 
“त्रिविधं ब्रह्यमेतत्‌'"^ मे जीव, ईइवर, प्रकृति-+तीनोको- ब्रह्म कहकर 
संगति करनी चाही हं । जीवमें कोई लिग-भेद नही- 

"न वहस्त्रीहं न. . पुरुष, श्रौर नं वह॒ नपुसकही हं । जिस-जिस 
शरीरको ग्रहण करता हे, उसी-उसीके साथ जोड़ा जाता ह 

जीव श्रत्यन्त सुक्ष्म हे, श्रौर उसका परिमाण हं -- 

“बालकौ नोकके सौं हिस्तेका ओरौर सौ (हिस्सा) किया जावे, तो 
इस भागको जीव (के समान) जानना चाहिए ।' 

(ङ) सष्टि-सृष्टिकेलिए इवेतार्वतरने भी मकड़ीका दृष्टान्त 
दिया, किन्तु श्रौर उपनिषदोकी भांति ब्रह्यके उपादान-कारण होनेका सन्देह 
न हो, इसे साफ करते हुए-- 

“जिसे एक देव मकड़ीकी भति प्रधान ( प्रकृति) से उत्पन्न तंतुग्रो 
द्वारा स्वभावसे (विह्वको) श्राच्छादित करता हं 1" 

(च) मुक्ति-मुक्तिके लिए इवेतारवतरका जोर ज्ञानपर ह; यद्यपि 
“मे मुमुक्षु उस देवकी शरण. . . .लेता हूं ।'--वाक्यमें भगवद्गीताके 
लिए शरणागति-धमं ( प्रपत्ति) का रास्ता भी खोल रखा हं । शरणागति 
जो भागवतो ( ==वेष्णवों ) के पंचरात्र-प्रगमकौी भांति शायद तत्कालीन 
रौव-प्रागमोमे भी रही हं । वैसे भी भेदवादी ईरवरवाद शरणागति-धमंकी 
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ही श्रोरले जातादहे। तो भी भ्रभी “मत शोचकर सारे धर्मोको छोड 
ग्रकेले मेरी शरणमे श्रा, मेँ तुभ सारे पापोसे मुक्त कराङ्गा ।”* बहुत 
दूर था, इसीलिए-- 

“देवको जानकर सारे फदोसे छूट जाता हं ।*** 

“जब मनुष्य चमडेकी भांति आ्राकाराको लपेट सकेगे, तभी देवको 
बिना जाने दुःखका भ्रन्त होगा ।* 

(2) योग-योगका वेदमें नाम नही ह । पुरानी उपनिषदोमें भी 
योगसे जो भ्रथं भ्राज हम लेते हं, उसका पता नही हं । श्वेताश्वतरमें 
हम स्पष्ट योगका वणेन पाते हं । उसके पहिले इसका वणेन बुद्धके उपदेशम 
भी मिलता हं । जिस सास्य योगका समन्वय पीदधे भमगवद्गीतामे किया गया, 
उसकी नीव पहिले-पहिल इवेतारवतरही ने डाली थी । पुरुष, प्रकृति ही 
नही कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र किया, हां, निरीइवर सांख्यको 
सेरवर बना कर । इस बातका इस्तेमाल भगवद्गीताने भी बहुत सफार्ईके 
साथ किया, ग्रौर सेदवर सांख्य तथा योग को एक कहकर घोषितं किया- 
“मूखं ही सांख्य श्रौर योग को श्रलग-ग्रलग बतलाते हं ।'* 

रवेतारवतरकी योग-विधिको गीताने भी लिया हं ।- 

“तीन जगहसे शंरीरको समान उन्नत स्थापित कर हूदयमे मनसे 
इन्दरियोको रोककर, ब्रह्यरूपी नाव से विद्वान्‌ (= ज्ञानी) सभी भयावह 
धारोको पार करे । चेष्टामें तत्पर हो प्राणोको रोक, उनके क्षीण होनेपर 
नासिकासे इवास ले । दृष्ट घोडेवाले यानकी भांति इस मनको विद्वान्‌ 
बिना गाफिल हुए धारण करे । समतल, पवित्र, कंकडी-प्राग-बालुका-रहित, 
राब्द-जलाश्रय श्रादि द्वारा मनको ्रन्‌कल-किन्तु ्रखको न खीचनेवाले 
गृहा-सुन-सान स्थानम (योगका) प्रयोग करे । योगम ब्रह्यकी श्रभिव्यक्ि 
करानेवाले ये रूप पहिले श्रते है--कूहरा, धूम, सूर्य, श्रग्नि, वायु, जुगन्‌, 
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४४० द्ोन-दिग्दश्ेन [ श्रध्याय १४ 


बिजली, बिल्लोर भ्रौर चन्द्रमा ।'. . . .योग-गुणोकिं चालित हो जानेपर 
उस योगाग्निमय ररीरवाले योगीको न रोग, न बुढापा, न मृत्यु होती 
हं । (शरीरम) हलकापन, भ्रारोग्य, निलेभिता, रंगमें स्वच्छता, स्वरम 
मधुरता, अच्छी गव, मल~मूत्र कम, योगकी पहिली भ्रवस्थामं (दीखते) । 
. . , . दीपकी भाति (योग-) युक्त हो जब ्रात्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वको देखता 
है; (तब) सारे तत्त्वोसे विशुद्ध श्रजन्मा ध्रुव (नित्य) देवको जान 
सारे फदोसे मृक्त हो जाता हं 1" 

(ब) गुरुवाद--मुक्तिकी प्राप्तिकेलिए ज्ञान भ्रौर योग जंसे श्रावदयक 
ह, वसे ही गुरु भी श्रनिवायं है--पुराने उपनिषदों ग्रौर वेदके भ्राचार्योकौ 
माति श्रध्यापनरिक्षण करनेवाले गुरु नही, बल्कि एसे गुरु जो कि ईदवरसे 
दूसरे नंबरपर हं- ट 

“जिसकी देवमें परम भक्ति हं, जैसी देवमें वैसी ही गुरमें (भी भक्तिर ), 


ॐ )3)२ 


उसी महात्माके कहनेपर ये श्रथ ( --परमाथेतत्त्व) प्रकारित होति हे । 


ग, उपनिष्के प्रमुख दाशं निक 


जिन उपनिषदोका हम जिक्र कर ग्राए हं, इनमे छान्दोग्य, वृहदारण्यक, 
कौषीतकि, मंत्रीमे ही एतिहासिक नाम मिलते हे । इनमे भी जिन ऋषियोके 
नाम ्राते हं, उनमें म्रौर प्रवाहण जवलि, उहालक श्रारुणि याज्ञवल्क्य, 
सत्यकाम जावाल ही वह व्यक्ति ह, जिनके बारेमे कहा जा सकता हं कि 
उपनिषद्के दशंनकी मौलिक कल्पनामे इनका विशेष हाथ था । ऋरवेदकालमें 
भी कुरु-पंचाल ( =मेरठ-प्रागरा-रुहेलखंडकी कमिरनरियां ) वैदिक श्रार्यो- 
का प्रधान कमंक्षेत्र था। यही भरद्राजके यजमान राजा दिवोदासका 
समृद्धराली शासन था । यही उसके पुत्र सुदासूने पहिले वरिष्ठ भ्रौर पीषछे 
विइवामित्रकों पुरोहित बना श्रनेक याग कराये, ओ्रौर परिचिमके दश 
राज्योको पराजित कर पंजाबमें भी सतलज-व्यास तकं भ्रपना राज्य 


^ हवे ° २।८-१५ ° ह्वे ० ६।२३ 


उपनिषद्के प्रमुख दाशंनिक ] भारतीय दक्ञन ४४१ 


फोलाया । उपनिषद्‌कालमे वेदक इसी भूमिको हम फिर नये विचारक 
पदा करते देखते हं । उदालक श्रारुणि करु पंचालका ब्राह्मण था, यह 
रातपथ ब्राह्मणसे मालूम होता हं । जनककी जिस परिषद्में विद्रानोसे 
दास्त्राथं करके याज्ञवत्क्यने विजयं प्राप्त की थी, उसमे मुख्यतः कूरु-पुंचालके 
विद्वान्‌ मौजूद थे ।` याज्ञवल्क्यके समयसे दो शताब्दी बाद बुद्धके समयमे 
भी इसी भूमिम उन्होने “महासत्तिपद्रानसुत्त" ग्रौर “महानिदानसुत्त'" 
जसे दाशेनिक उपदेदां दिये थे, जिसका कारण बतलते हुए अदुकथाकार 
कहते ट्‌ --कु रु देश-वासी . . . देदके श्रनक्ल ऋतुप्रादि-युक्त होनेसे हमेशा 
स्वस्थ-शरीर स्वस्थ-चित्त होते ह । चित्त श्रौर शरीरके स्वस्थ हौनेसे प्रज्ञा- 
बलयुक्तं हो गंभीर कथाके ग्रहण करनेमे समथंहोति ह्र ।. . . .भगवान्‌ 
( =-बृद्ध)ने कूरु-देश-वासी परिषद्को पा गंभीर देरानाका .उपदेर 
किया 1. . . . (इस देशमे) दास अ्रौर कमेकर, नौकर-चाकर भी स्मृति- 
प्रस्थान ( =-ध्यानयोग ) -संवंधी कथाहीको कहते हे । पनघट ग्रौर सूत 
कातनेके स्थान भ्रादिर्मे भी व्यथंकी बात नही हीती । यदि कोई स्त्री- 
श्रम्म | तू किस स्मृत्ति-प्रस्थानकी भावना करती दं ?* पूद्नेपर कोर 
नही", बोलती हं; तो उसको धिक्कारती द --विक्कार हे तेरी जिन्दगीको, 
त्‌ जीती भी मुदेके समान ह ।'“ 

त्रिपिटकको यह्‌ श्टकथाएं ईसा पूवं तीसरी रताब्दीमे भारतसे सिहल 
गई परंपराके भ्राधारपर ईसवी चौथी सदीमें लेखबद्ध हुई थी । 

उपनिषद्‌के दाशोनिकं विकासको दिखलानेकेलिए यहां हम उपनिषद्‌के 
कदं प्रधान दाशं निकोके विचारोको देते हे । 


` शत ० १।४।१२ 

* बह ° ३।१।१ "तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्यणा श्रमिसमेता वभूवुः 1" 

^ दीधनिकाय २।१; २।२२ 

` दीधनिकाय-ग्रटुकथा--"“भहासतिषट्रानसुत्त (देखो मेरी ““बु्ध- 
चर्या, पुष्ठ ११८) 


ठर दहेन-दिण्दहोन [ श्रध्याय १४ 


९. प्रवाहण जैषलि (७००-६५० दे० पू० ) 

ग्रारुणिका समय श्रपने शिष्य याज्ञवल्क्य (६५० ई०) से थोडा पहिले 
होगा ओ्रौर ्रारुणिका गुरु होनेसे प्रवाहण जेवलिको हम उससे कृं श्रौर 
पहिले ले जा सकते हू । वह पंचालके राजा थे, श्रौर सामवेदके उद्गीथ 
(-गान) में श्रपने समयके तीन मशहूर गवयो. शिलकं रालावत्य, चेकिता- 
यन दात्म्य, ग्रौर प्रवाहण जंवलि--में एक थे । प्रवाहण क्षत्रिय थे यह्‌ श्रपनें 
दो समकक्षोके कहनेपर उनकी इस बातसे मालूम होता है--“श्राप (दोनो ) 
भगवान्‌ बोलें, बोलते (दोनो) ब्राह्मणोकी बचनको मेँ सुनृंगा ।''^ जंवलिके 
प्ररनोक। उत्तर न दे सकनेके कारण इवेतकेतुका ग्रपने पिता ्रारुणि के 
पास गस्सेमें जेवैलिको राजन्यबन्धु* कहकर ताना देना भी उनके. क्षत्रिय 
राजा होनेको साबित करता ह। ` 

(दाशनिकं बिचार)--जेवलिके विचार छान्दोग्यमें दौ जगह ब्रौर 
वृहृदारण्यकमे एक जगह मिलते ह, जिनमे एक तो छान्दोग्यः ग्रौर वह्‌- 
दारण्यक' दोनो जगह भ्राया ह -- 

दवेतकेतु भ्रारुणेय पंचालोकी समितिमे गया । उससे (राजा) प्रवाहण जं- 
वलिने पा--कृमार ! क्या पिताने तुभं ्रन॒दासन (--रिक्षण) किया ह्‌ 7“ 

हां भगवन्‌ ! ` 

जानते हो कि यहसि प्रजाएं (प्राणी) कहाँ जाती ह ?' 

नही भगवन्‌ ! ' 

जानते हो, किं कंसे यहां लौटती हं ?' 

नही भगवन्‌ ! ' 

जानते हो, देवयानके पथको भ्रौर पितृयाणसे लौटने को ८ 

नही भगवन्‌ ! ' 

जानते हो, क्यों वहु लोक नहीं भर जाता? 


^ छां १।८।१ ` कहीं । ` वुह॒० ६।२।३; छां० ५।३।५ 
 छां० १।८।३ छां ५।३।१ ° बुह° ६।२।१ 


प्रवाहण जवलि | भारतीय वन ४४३ 


नहीं भगवन्‌ ! ' 

"जानते हो, क्यो पांचवीं ्राहृतिमे जल पुरुष-नाम वाला हो जाता हं ?' 

नही, भगवन्‌ ! ' 

तो कंसे तुमं (ग्रपनेको) श्रनृशासन किया (पठति) बतलातेहो? जौ 
इन (बातों) को नही जानता, कंसे वह॒ (श्रपनेको ) भ्रनुशिष्ट बतलायेगा ! 

(तब) खिन्न हो वह्‌ भ्रपने पिताके पास म्राया,-्रौर बोला-- 

बिना श्रनुशासन किये ही भगवान्‌ने मुभे कहा--तुभे मैने ग्रन्‌- 
रासन कर दिया । राजन्यवन्धु (--अ्रवाहण)ने मुभसे पच प्रन पूरे, 
उनमेसे एकका भी उत्तर म॑ नहीं दे सका।' 

जसा. . . -तूने इन (प्ररनों)को बतलाया, मे उनमेसे एकको भी नही 
जानता । यदि मे इन्हे जानता, तो क्यों न तुभे बतलाता ?' 

“तव गौतम (म्रारुणि) राजाके पास गया। उसके पहुंचनेपर (जवलि) 
ने उसका सम्मान किया । दूसरे दिन. . . . (ब्रारुणि गौतम) से पूछा-- 

भगवन्‌ गौतम । मानुष वित्तका वर मागो ।' 

“उसने कहा--मानुष वित्त तेरे ही पास रहे । जो कूमार 
(उवेतकेतु) से बात कदी उसे मुभसे भी कह ।' 

"“वह (जवलि) मुदिकलमें पड गया । फिर प्राज्ञा दी चिरकाल तक 


वास करो |... .जंसा कि तुमने गौतम! मुभसे कहा। (किन्तु) 
चूंकि यह विया तुमसे पहिले ब्राह्मणोके पास नही गई, इसीलिए सारे लोकोमं 
क्षत्रियका ही प्रशासन (--गासन) हुश्रा था।'.. . -पीचे पांचवी ब्राहुति 


मे कंसे वह प्रुष नाम वाली होती हे, इसे समफाते हुए जंवलिने कहा- 
“गौतम ! वह (नक्षत्र) लोक ्रण्नि हं, उसकी ग्रादित्य ही समिधा 
(ईधन) हं, (श्रादित्य-) रदिमियाँ धूम हे, दिन किरण, चंद्रमा प्रंगार, ग्रौर 
नक्षत्र शिखाणएं हं । इस अ्रग्निमें देव श्रद्धाका हवन करते ह, उस श्राहूतिसे 
सोम राजा पदा होता हं) 
"पजन्य श्रग्नि हं... . वायु समिधा, अ्रभ्र (==बादल) धूम, बिजली 
किरण, श्रशनि ( -=चमक) प्रंगार, छादूनि (=-कडक) शिखाएं । इस 


++ 41 दहन-दिग्दर्हन [ श्रध्याय १४ 


ग्रग्निमें देव सोमराजाको हर्वेन करते ह, उस ्राहुतिसे वर्षा होती हं 1" 
इसी तरह भ्रागे भी बतलाया । इस सारे उपदेशको कोष्ठक -चित्रमे 
देने पर इस प्रकार होगा-- 








5 समिधा| धूम प्रंगार | शिखा फल 


[त ० 0 0 श 0 त 1 


१. (नक्षत्र)| भरादित्य| र्म |दिन | चंद्रमा नक्षत्र | श्रद्धा | सोम 
लोक 
२. पजेन्य |वायु | अ्रभ्न | विदयुत्‌ | ्रशनि | हादुनि |सोम | वर्षा 
३. पथिवी | संवत्सर श्राकार रात्रि | दिशा ग्रतदिरा| वर्षा | ग्र्न 
४. पुरुष |वाणी | प्राण जिह्वा] चक्षु श्रोत्र | म्रन्न | वीयं 


५. स्त्री | उपस्थ | प्रेमाह्वान| योनि | नन्तः प्रवेश | मथुनसुख| वीयं 





““ “इस प्रकार पांचवीं प्राहुतिमं जल पुरुषनामवाला ( पुरुष कहा जानें 
वाला) होता हं । भिल्लीमें लिपटा वह्‌ गभं दस या नौ मासके बाद (उदरमे) 
लेटकर जन्मता हं । जन्म ले भ्रायु भर जीता हं । मरनेपर भ्रगनर्यां ही उसे 


3 2) 


यहसि वहाँ ले जाती हे, जहासि (अ्राकर) कि वह (यहाँ) पैदा हुम्रा था। 

ग्रागे ब्रह्यविद्यके जाननेवाले साधककेलिए, देवयानका रास्ता प्राप्त 
होता ह, यह बतलाया गया ह्‌ । 

छान्दोग्यके इसी संवादको वृहृदारण्यकने भी दुहराया हे । हाँ, जंवलिने 
प्रारुणिको जिन मानृष-वित्तोके देनेका प्रलोभन दिया, उनकी यहां गणना 
भी की गई ह॑--हाथी, सोना, गाय, घोडे, प्रवर दासियां, परिधान 
( वस्त्र) । यह विद्या ्रारुणिसे पहिले किसी ब्राह्यणमें नहीं बसी' पर 
यहां भी जोर दिया गया । पंचाहूति, फिर देवयान, पितुयाण श्रौर पितु- 
याणसे लौटकर फिर इस लोकम छान्दोग्यके ्रनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि 
योनियो श्रौर वृहदारण्यकके श्रनुसार कीट-पतंग श्रादिमें भी जन्म लेना । 
यह्‌ खूब स्मरण रखनेकी बात हं, कि पुनजेन्मका सिद्धान्त ब्राहमाणोका नहीं 


उहालक | भारतीय द्णंन ष्‌ 


क्षत्रियो (=-शासको)का गढ़ा हुश्रा हं, प्रौर तव इसके भीतर छिपा 
रहस्य ग्रासानीसे समभमें ग्रा सक्ता हं 
२-उदटालक श्रारूशि गौतम ( ६५० द° यू ) 

ग्रारुणि शतपथके श्रनुसार कूरु-पंचालके ब्राह्मण थे ।' पंचालराज 
प्रवाहण जंवलिके पास देर तक शिष्य रह, इन्टोने उनसे पंचाम्नि विद्या, देव- 
यान, पितुयाण ( ==पुनरजन्म) तत्व की शिक्षा ग्रहण की थी, इसे हम ग्रभी 
बतला चुके हं । ्रागेके उद्धरणसे यह भी मालूम होगा, कि इन्होंने राजा 
ग्रहवपति कंकय तथा (राजा?) चित्र गारग्ययणिसे भी दज्ेनकी शिक्षा 
ग्रहण की थी । बृहदारण्यक के अ्रनुसार याज्ञवल्क्य प्रारुणिके शिष्य थे, 
किन्तु साथ ही जमलककी परिषद्मे उदहालक श्रारुणिका यानज्ञवल्क्यके साथ 
शास्त्राथं होना प्रमाद पाठ हं यह हम बतला चुके हे । इस तरह श्रारुणि- 
की श्िष्य-परंपरा टं--(क) 





श्ररवपति पर्ण चित्र 
| | | 
| 
ग्रारुणि 
| 
पत्र. | 
रवेतकेतु याज्ञवल्क्य 
मधुक प्य 


चूल भागवित्ति 


जानकि भ्रापस्थुण 


सत्यकाम जाबाल 
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(ख) रौर याज्ञवल्क्यके समकालीन प्रतिद्रद्री, साथी या रिष्य ह~ 

१. याज्ञवल्क्य, २. जनक वेदेह, ३. जारत्कारव भ्रात्तभाग ४. 
भज्य्‌ लाह्यायनि. ५. उषीस्व चाक्रायण, ६. कहोल कौषीतकेय ७. 
गार्गी वाचक्तवी =. विदग्ध साकल्य 

(ग) जनकं वेदेहके साथ बात करनेवालोमें हम निम्न नाम पाते 
र. 

६. जित्वा शेलिनि, १०. उदङ्क शौल्वायन, ११. वक्‌ वाष्णे, 
१२. गदेभीविपीत भारद्वाज १३. सत्यकाम जाबाल । 

इन तीनों सूचियोके मिलानेसे सत्यकाम जाबाल भ्रौर उदालकं ग्रारुणिके 
संबधोमें गड़बड़ी मालूम होती हं-- (क) मे उदालक श्रारुणि (उवेतकेतुका 
पिता), याज्ञवल्क्यके गुरु हं, लेकिन (ख) में वह्‌ जनककी सभामें उनके प्रति- 
द्री । इसी तरह (क) में सत्यकाम जावाल' याज्ञवल्क्यकी रिष्य-परपरामं 
पांचवें ह, किन्तु (ग ) में वह॒ जनक विदेहके उपदेशक रह चुके हे । वंशावली. 
की भ्रपे्षा संवादके समय कहा गया संबंध यदि श्रधिक शुद्ध मानं लिया जाये, 
तो मानना पड़गा किं सत्यकाम जाबाल याज्ञवल्क्यकी रिष्य-परपरामं नहीं 
बल्कि समकालीन थे । यद्यपि दोनों उहालक भ्रारुणियोके गौतम होनेसे वहां 
दो व्यक्तियोकी कल्पना स्वाभाविकं नही मालूम होती, साथ ही श्रारुणिके 
सवेप्रथम क्षत्रियसे पंचाग्नि विद्या, देवयान, पितुयाणकी शिक्षा पानेवाले 
प्रथम ब्राह्मण होनेसे श्रारुणिका याज्ञवल्क्यका गुरु होना ज्यादा स्वाभाविक 
मालूम होता हं; ग्रौर यहाँ संवादम श्रारुणिको याज्ञवल्क्यका प्रतिद्रद्री 
बतलाया गया ह । लेकिन, जब हम संवादोकी संख्या प्रौर क्रमको देखते हैः 
तो मालूम होता हं कि परिषद्में सभी प्रतिदरंदवियोके संवाद एक जगह भ्राये ह्‌, . 
सिफं गार्गी वाचक्नवी ही वहाँ एक एसी प्रतिद्रदरी हं, जिसके संवाद दो बार 
भ्राये हे, श्रौर दोनों संवादोके बीच भ्रारुणिका संवाद मिलता हं । यद्यपि 
इसमें भीतर रह ब्रह्यके संचालन ( म्रन्तर्यामिता ) की महृत्वपृणे बात हे, 
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इसलिए उसकी उपेक्षा नही कीजा सक्ती, तो भी श्रारुणिको बीचमें 
डालकर गार्गकि संवादको दो दुकडमें बांटनेका कोई कारण नही मालूम 
होता । भ्राखिर, क्या वजह जब सभी वक्त एक-एक बार बोलते हे, तो 
गार्गी दो बार बोलने गरई। फिर पतंचल काप्यकी भायपिर श्राय 
भूतका जिक्र भृज्युने ' पहिले श्रपने नामसे कहा ह, अरब उसेही श्रारुणि भी 
दुहुरा रहा हं, यह भी हमारे सन्देहको पुष्ट करता हं श्रौर एक बार गार्गकि 
चुप हो जानेपर निगृहीत व्यक्तिका फिर बोलना उस वक्तकी वाद- 
प्रथाके भी विरुद्ध था। इस तरह श्रारुणिका याज्ञवल्क्यका गुरु होना ही 
ठीक मालूम होता हं । 


दाशंनिक विचार-- 

(१) श्रारुणि जैवलिकी शिष्यतामें--प्रारुणिको पंचालराज 
जेवलिने पंचम श्राहुति तथा देवयान-पितुयानका उपदेश दिया था, इसका 
जिक्र हम कर चुके ह । छान्दोग्यमें एक जगह ग्रौर भ्रारुणिका भ्राचायं नहीं 
शिष्यके तौरपर जिक्र श्राया हं-- 

'भ्राचीनशाल भ्रौपमन्यव, सत्त्ययज्ञ पौलुषि, इन्द्रद्युम्न भात्लवेय, 
जन शाकराक्ष्य, बुडिल श्ररवतारदिव--इन हमाशालों ( प्रतापी) महा- 
श्रोत्रियो ( =-महावेदज्ञो) ने एकत्रित हो विचार किया--'क्या श्रात्मा हं, क्या 
ब्रह्म हं ।' उन्होने सोचा--भगवानो ! यह उहालक श्रारुणि इस वक्त 
वेहवानर श्रात्मा की उपासना करता , उसके पास (चलो) हम चलें ।' 
वह्‌ उसके पास गये । उस ( =-म्रारुणि ) ने सोचा (=संपादन क्रिया)-- यें 
महाशाल महाश्चोत्रिय मुभसे प्रदन करेगे, उन्हे सब नही समभा सर्कुगा । 
ग्रच्छा ! मे दूसरेका (नाम) बतलाॐं ।' (ओर) उनसे कहा--भगवानो ! 
यह श्रश्वपति ककय इस वक्त इस वैदवानर श्रात्माका श्रध्ययन करता हं, 
(चलो ) उसीके पास हम चले ।' वे उसके पास गये । भ्रानेपर उसने उनकी 
पूजा (=सन्मान) की । (फिर) उसने सवेरे. . . . (उनसे) कहा- 
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न मेरे देर (जनपद) में चोर ह, न कंजूस, न शराबी, न भ्रग्निहोत्र न करने 
वाला, न अ्र-विद्रान्‌; न स्वैरी हं, (फिर) स्वैरिणी (व्यभिचारिणी) 
कटसि ? में यज्ञ कर रहा हूं, जितना एक-एक ऋत्विजिको धन दगा, उतना 
(श्राप) भगवानोकोभी दंगा । वसो भगवानो ! 

“उन्होने कहा--' जिस प्रयोजनसे मनुष्य चले, उसीको कहे । वैदवानर 
भ्रात्माको तुम इस वक्त भ्रध्ययन कररहेहो, उसे ही हमें बतलाग्रो ।' 

“उसने कहा--'सवेरे श्रापलोगोको बतलाऊगा ।' 

“वे (शिष्यता-सूचक) समिधा हाथमे लिए पूर्वाह्लमें (उसके) पास 
गये । उसने उनका उपनयन किये ( =रिष्यता स्वीकार कराये) बिना 
कहा-- 

श्रौपमन्यव ! त्‌ किस श्रात्माकी उपासना कर रहा हं ?' 

यौ ( = नक्षत्रलोक ) की भगवन्‌ राजन्‌ ! 

'वह सुन्दर तेजवाला वरवानर भ्रात्मा हं, जिसकी तू उपासना करता 
हे; इसलिए तेरे कलमं सुत (सन्तान), प्र-सुत, श्रा-सुत दिखाई देते दे, त्‌ 
ग्रत्न भोजन करता ह, प्रियकों देखता हं । जो एसे इस वैरवानर श्रात्माकी 
उपासना करता हे, उसके कलमे ब्रह्मतेज रहता हं । यह भ्रात्माका शिर 
हं 1... .शिर तेरा गिर जाता यदित्‌ मेरे पासन श्राया होता ।' 

"तब सत्ययज्ञ पौलुषिसे बोला--्राचीनयोग्य ! त किस 
ग्रात्माकौ उपासना करता हं ?. 

श्रादित्यकी ही भगवन्‌ राजन्‌ ! ' 

यही विरवरूप वंर्वानर श्रात्मा हं, जिसकी तु उपासना करता हं । 
इसलिए तेरे कलमं विश्वरूप दिखलाई देते हे--ऊपरमे ढंका खचरीका रथ, 
दासी, निष्क ( =प्रदार्फ़ी)....त्‌ अन्न खाता... .यह्‌ श्रात्माका नेत्र 
हं ।... .श्नन्धाहो जाता यदित्‌ मेरे पासन भ्राया होता । 

“तव इन्द्रयुम्न भाल्लवेयसे बाला--वेयाघ्रपद्य ! त्‌ किस भ्रात्माकी 
उपासना करता हं ?' 

'वायुकी ही भगवन्‌ राजन ! 
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यही पृथग्‌ वत्मं ( ==अ्रलग रास्तेवाला) वेहवानर श्रात्मा हं . . . . । 
इसीलिए तेरे पास श्रलग (ग्रलगसे) बलिर्या श्रोती हं, श्रलग (्रलग) 
र्थकी पंक्िर्यां ्रनुगमन करती हं... . ॥' 


“तब जन शाकंराक्ष्यसे पूखा--त्‌ किस... . ?' 

श्राकाशाकी ही भगवन्‌ राजन्‌ ! 

यही बहुल वेदवानर भ्रात्मा हं । . . . . इसलिए त्‌ प्रजा ( सन्तान) 
ग्रौर धनसे बहुबल ठं. . . . !' 

"तव बुडिल भ्रइवताराद्विसे बोला--वंयाघ्रपद्य ! .... ? 

जलकीदही.... !' 

यही रयि वंहवानर श्रात्माह 1. . . . इसीलिए तू रयिमान्‌ ( == धनी) 
पुष्टिमान्‌ हं ।.... !' 

तव उहालक भ्रारुणितसे बोला--गौतम.... ?' 

पुथिवीकी ही मगवन्‌ राजन्‌ !' 

यही प्रतिष्ठा वेडवानर श्रात्मा हं ।.. . -इसीलिए त्‌ प्रजा ्रौर 
परुग्रोसे प्रतिष्ठित हं 1. ... !' 

(फिर) उन (सब) से बोला--तुम सब वेरवानर भ्रात्माको पृथक्की 
तरह जानते श्रन्न खाते हौ ।. . . . इस वैरवानर भ्रात्माका शिर ही सुतेजा 


हे, चक्ष्‌ विश्वरूप हं, प्राण पुथग्वर्त्मा हं. . . .1' " 

यहाँ इस संवादमें श्ररुणिने भ्रपनेको पृथिवीको वेइवानर श्रात्मा 
( =-जगत्‌-शरीरी श्रात्मा)के तौरपर श्रध्ययन करनेवाला बतलाया गया 
हं; ओ्रौर श्रहवपतिने उसे एकांशिक कहा ।' 

(२) श्रारुणि गाग्यांयशिकी शिष्यतामें--प्रारुणि मालूम होता 
ह, क्षत्रियोसे दाशंनिक ज्ञान संग्रह करनेमें ब्राह्मणोके एक जबरदस्त प्रति- 
निधि थे । उनकी पंचालराज जंवलि, कंकयराज' भ्ररवपतिके पास ज्ञान 
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सीखनेकी बात कही जा चुकी। कौषीतकि उपनिषद्‌ से यह्‌ भी पता 
लगता ह, कि उन्होने चित्र गार्ग्यायणिके पास भी ज्ञान प्राप्त किया 
था ।-- 

“चित्र गारग्यायणिने यज्ञ करते आरारुणिको (ऋत्विक्‌) चुना । उसने 
(श्रपने) पुत्र इवेतकेतुसे कहा--तू यज्ञ करा !'. ,..” 

गार्ग्यायणिके प्रशनोका उत्तर न दे सकनेके कारण सउवेतकेतुने घर 
लौटकर पितासे कहा । तब भश्रारुणि रिष्य बनकर ज्ञान सीखनकेलिए 
समिधा हाथमे लिये गाग्यायणिके पास गया । गार्ग्यायणिने पितुयान, 
पुनजन्म, देवयानका उपदेश दिया; जो कि जवलिके उपदेदाकी भी 
ग्रावृत्ति मात्र हं । 

(३) श्ारुणिका याज्ञवल्क्यसे संवाद गलत--वृहदारण्यकमें 
ग्राये भ्रारुणि-याज्ञवल्क्य संवादकी भ्रसंगतिके बारेमे हम बतला चुके हं । 
वहाँ प्रारुणिके मुंहसे यह कहलाया गया हं -- 

“(एक बार) हम मद्रमं पतंचल काप्यके धर यज्ञ (-विया)कोा 
ग्रध्ययन करते निवास करते थे । उसकी भार्याको गंधव ( =-देवता)ने 
पकड़ा था । उस (गंधव) से पछा--त्‌ कौन हं ?* उसने कहा-- 
(कवन्ध श्राथवेण ।' उस ( गंधव ) ने याज्ञिको ग्रौर पतञ्चल काप्यसे पा 
--काप्य ! क्या तुभे वह सूत्र (धागा) मालूम हं, जिसमें यह लोक, 
परलोक, सारे भूत गुथे हुए हं ।' . . . .पतञ्चलने कहा--'भगवन्‌ । 
मँ उसे नहीं जानत। ।' ” 

शायद श्रारुणिको मद्रमे पतञ्चलके पास कमेकाण्डका श्रध्ययन सही 
हो, ग्रौर याज्ञिक (वेदिक) गुरु भी दशेनसे बिलकृलं कोरे रहते थे, यह 
भी टीक दहो । 

इन उद्रणोसे यह पता लगता हं, कि श्रारुणि प्रथम ब्राह्मण दाशनिक 
था । इससे पहिले दरोन-चिन्तन शासक ( = क्षत्रिय) वगं करता धा, 


%कौ० १।१ ` बहु° ३।७।१ ' स्यालकोट, गुजरावाला प्रादि जिले 
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जिसमे कितने ही उस समयके राजा भी शामिल थे। राजा दारंनिक 
हते भी यज्ञ करना, ब्राह्यणोको दक्षिणा देना दछोडते नही थे- जैसा कि 
भ्रदवपति श्रौर गग्यायणिके दुष्टान्तसे स्पष्ट ह । भ्रारुणिने पञ्चमाहुति 
( ==देवयान-पितृयान), तथा वश्वानर-्रात्माका ज्ञान भ्रपने क्षत्रिय गुरुप्रोसे 
सीखा था, किन्तु उसका श्रपना दशन वही था, जिसे कि उसने भ्रपने पुत्र 
दवेतकेतुको तत्वमसि ---या ब्रह्म-जगत्‌ श्रभेदवाद--द्वारा बतलाया । 

(४ ) श्वारुशिका शवेतकेतुको उपदेश--श्वेतकेतु श्रारुणेय श्राद- 
णिक पुत्र था, दोनों पिता-पुत्रोका संवाद हमे छान्दोग्यभ्मे मिलता हं-- 

'इवेतकेतु भ्रारुणेय था । उसे पिताने कहा- 

इवेतकेतु ! ब्रह्मचयं वास कर । सोम्य ¦ हमारे कूलका (व्यक्ति) 
श्रपठित रह ब्रहमबन्ध ( =त्राह्मणका भाई मात्र)की तरह नहीं रहता 1" 

“बारह वषमे उपनयन (ब्रह्मचर्य-भ्रारंभ ) कर चौनीसवें वषं तक 
सारे वेदोको पठ (श्वेतकेतुः) महामना परिताभिमानी गम्भीर-सा हो पास 
गया । उससे पिताने कहा- 

इवेतकेतो ! जो कि सोम्य ! यह्‌ तू महामना ण्ह, क्या तूने उस 
भ्रादेशक पूछा, जिसके दारा न-सुना सुना हो जाता हं, न-जाना जाना ? 

कंसा ह भगवन्‌ !; वह्‌ श्रादेश ( --उपदेश) ? 

जसे सोम्य ! [एक मिहीके पिंडसे सारी मटीकी (चीजे) ज्ञात 
हो जातीह, मद्री ही सहं भ्रौर तो विकार, वाणीका प्रयोग नाममात्र हं । 
जैसे सोम्य ! एक लोह्‌-मणि (=ताज्न-पिड)से सारी लोहेकी (चीजें) 
विज्ञात हो जाती हे.... । जसे सोम्य! एक नखसे खरोटमेसे सारी 
कृष्ण-श्रयस्‌ ( == लोहे ) की (चीजें) विज्ञात हो जाती हं । इसी तरह 
सोम्य ! वह प्रादेश होता हं । 

निर्चय ही वे भगवन्‌ (मेरे ग्राचायं) नही जानते थे, यदि उसे 
जानते तो क्यो न मुं बतलते । भगवान्‌ ही उसे बतलायें ।' 


^ छान्वोग्य ६।१ 
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म्रच्छा सोम्य । 

सोम्य ! पहिले यह एक भ्रद्वितीय सद्‌ ( ==भावलूप) ही था, उसे 
कोई-कोई कहते ह-पहिले यह एक श्रद्वितीय भ्र-सद्‌ ही था, इसलिए 
भ्र-सतसे सत्‌ उत्पन्न हृश्रा । किन्तु सोम्य ! यह कंसे हो सकता हं ? 

कंसे भ्रसतूसे सत्‌ उत्पन्न हो सक्ता हं ?' 

सत्‌ ही सोम्य ! यह एक ग्रद्वितीय था। उसने ईक्षण ( ==कामना) 
किया. . . उसने तेजको सिरजा ।' ” 

इस प्रकार ्रारुणिके मतसे तेज (रग्नि) प्रथम भौतिक तत्त्व था 
जिससे दूसरा ततत्व--जल--पैदा हुश्रा । तपनेपर पसीना निकलता है, 
इस उदाह्रणको श्रारुणि ग्रग्निसे जलकी उत्पत्ति सावित करनेकेलिए 
कोफी समता था। जलसे श्रन्न। इस प्रकार “सत्‌ मूल" हं तेज का, 
तिज मूल" हं पानी का । उदाहरणाथं “मरते हुएकी वाणी मनमें मिल 
जाती हं, मन प्राणमे, प्राण तेज ( =ग्रग्नि)मे, तेज परमदेवतामें ।' सो 
जो यह श्रणिमा ( सूक्ष्मता) हं ; इसका ही स्वरूप यह सारा ( == विरव ) 
हं, वह सत्य ह्‌, वह प्रात्मा हे, वह्‌ तू हं" (= तत्‌ त्वं श्रसि) श्वेतकेतु ! ' 

भ्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

श्रच्छा सोम्य ! .. . -जेसे सोम्य ! मधु-मक्लिर्यां मधु बनाती ह, 
नाना प्रकारके वृक्षोके रसोको जमाकर एक रस बनाती ह । वह (रस) 
जैसे वहां फकं नही पाता--मे उस वृक्षका रस हूं, उस वृक्षका रस हूं । 
इसी तरह सोम्य ! यह सारी प्रजाएं सत्‌( -ज्रह्म)में प्राप्त हो नही 
जानतीं--हम सतम प्राप्त होते हूं... .वहत्‌ ह इवेतकेतु ! ' | 

श्रौर भी मुं भगवान्‌ विज्ञापितं करें ।' 

श्रच्छा सोम्य! .. . .जंसे सोम्य ! पूरवंवाली नदियां पूवंसे बहती हं 
पर्चिमवाली पश््चिमसे, वह समुद्रसे समूद्रमे जाती हे, (वहाँ) समूद्रही होता 
ह । वह्‌ जसे नहीं जानती-- म यह्‌ हू" । एसे ही सोम्य ! यह्‌ सारी प्रजाएं 
सतूसे भ्राकर नहीं जानती-तत्‌से हम प्राई. . . .वहत्‌ हं श्वेतकेतु ! ' 

भ्रौर भी मुं भगवान्‌ विज्ञापित करे ।' 
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श्रच्छा सोम्य! . . . .जेसे सोम्य ! बड़ वुक्षके यदि मूलमें श्राघात 
करे, त। जीव (-रस) बहता हं । मध्यमे भ्राघात करे. . . .भ्रग्रमे भ्राघात 
करे, जीव (-रस) बहता हं । सो यह (वृक्ष) इस जीव-्रात्मा दारा भ्रनुभव 
किया जाता, पिया जाता, मोद लेता स्थित होता हं । उसकी यदि एक 
राखाको जीव घछोडता हं, वह सख जाती हं, दूसरीको छोडता हं, वह्‌ सूख 
जाती हे, तीसरीको छोडता हं वह॒ सूख जाती हं, सबको दछोडता है, 
सब (वृक्ष) सूख जाताह । एसे ही सोम्य ! तू सममः! ... .जीव-रदहितं 
ही यह (शरीर) मरताहं, जीव नही मरता । सोनजो यह... -वहतहं 
इवेतकेतु ! ' 

श्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करं।' 

वगंदका फल ले श्रा ।' 

यह्‌ हं भगवन्‌ ! ' 

(तोड़ ! 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! ' 

"यहाँ क्या देखता हं ? ' 

छोटे छोटे इन दांनोको भगवन्‌ ! ' 

'इनमेंसे प्रिय ! ैकको तोड़ ! ' 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! ' 

यहाँ क्या देखता हं ? ' 

कं नहीं भगवन्‌ ! ' 

सोम्य ! त्‌ जिस इस श्रणिमा ( =सृक्ष्मता)को नही देख रहा ह, 
इसी श्रणिमासे सोम्य ! यह महान्‌ बगेद खडा हं । शद्धा कर सोम्य । 
सोजो... .बहतुहं इवेतकेतु !' 

श्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापितं करे।' 

श्रच्छा सोम्य ! इस नमकको सोम्य ! पानीमें रख, फिर सवेरे 
भरे पास श्राना।' 

“उसने वैसा किया ।" 
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जो नमक रातको पानीमें रखा, प्रिय ! उसे लातो।' 

"उसे दढा पर नहीं पाया 1 

गल गया सा (मालूम होता) हं ॥' 

प्रिय ! भीतरसे इसका श्राचमन कर । कंसा हं ? 

नमक दहं 1! 

मध्यसे भ्राचमन कर। कंसा हं ?' 

नमक हं ।' 

इसे पीकर मेरे पास प्रा ।' 

उसने वसा किया । वहु एक समन (नमकीन) था । उस ( -=इवेत- 
केतु) से कह्‌--' (उसके) यहाँ होते भी जिते सोम्य)! त्‌ नहीं देखत, 
यहीं ह (वह्‌) । सो जो वहत्‌ हं श्वेतकेतु ! 

श्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करें। 

श्रच्छा सोम्य! ... -जैसे सोम्य! (किसी) पुरुषको गंधार 
(देश) से अ्रख मृदे लाकर (एक) जनपूणे (स्थान)में छोड़ दे । वहु जैसे 
वहा श्रगे-पीचे या उपर-नीषे चिल्लयि श्रखि मंदे (मुभे) लया, ्श्राख 
मृदि मुभे छोड दिया ।' जैसे उसकी पटरी खोड (कोई) कहे--इस दिकशामें 
गंधारद्‌, इस दिशामं जा। वह्‌ पंडित, मेधावी एक गावे दूसरे गा वकरो पदता 
गंधार ही को प्च जये; इसी तरह यहां ्राचायं रखनेवाला पुरुष ज्ञान 
प्राप्तं करता द्‌ । उसको (मुक्त होतेमे) उतनी हीदेरह्‌, जबतक कि 
(शरीरे) नहीं छटत।, (शरीर छृटने) पर तो (ब्रह्मको) प्राप्त होता हं । 
सोजो... वहत्‌ हु इवेतकेतु | 

भ्रौर भी मुभे भगवान्‌ विज्ञापित करं \' 

भ्रच्छा सोम्य ! ... - जपे सोम्य ! (मरण-यातनभसि) पीडितं 
पुरुषको भाई-वंधु घेरे (भ्रौर पृते) हँ-पहिचानते हो मुभे, पहिचानते 
हो मुभे ? जत्र तक उसकी वाणी मनमें नहीं मिलती, मन प्राणमे, प्राण 
तेजमे, तेज परम ॒देवत्मे (नहीं मिलता), तत्रतक पहिवानता ह । 
किन्तु जब उसकी वाणी मने मिल जती हे, मन प्राणमं, प्राण तेजमे, 
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तेज परम देवतामे, तब नहीं पहचानता । सो जो... .वह तू हं इ्वेत- 
केतु [ । ॐ 

इस तरह भ्रारुणि सद्ब्रह्म (=--लारीरकं ब्रहम) वादी थे, ग्रौर भौतिक 
तत्त्वोमें श्रग्निको प्रथम मानते थे। 


३. या्षवल्कय ( ६५० हे पू) 


(१) जीवनी--याज्ञवल्क्यकी जन्मभूमि कहाँ थी, इसका उल्लेख नहीं 
मिलता। कृ लेखको ने जनक वेदेहका गुरु होनेसे उन्हं भी विदेह ( =-तिरहुत) 
का निवासी समभ लियाह, जो किं गलत हं । वृहदारण्यकषके उद्धरणपर 
गौर करनेसे यही पता लगता ह, कि वह कुर-पंचालके ब्राह्मणोमेसे थे-- 

जनक वेदेहने बहुत दक्षिणावाले यज्ञको किया । उसमें कृरु-पंचाल 
( =-पदिचिमी युक्तश्रान्त ) के ब्राह्मण एकत्रित हुए थे । जनक वेदेहके मनमें 
जिज्ञासा हुई--'हन ब्राह्मणों ( -=कूरु-पंचालवालो) मे कौन सबसे बड़ा 
शिक्षित ( =ग्रनूचानतम) हं ?'.... 

यहाँ इन ब्राह्मणो शब्दसे कूरु-पंचालवालोका ही बोध होता हं । वसे 
भी यदि याज्ञवल्क्य विदेहके थे, तो उनकी विद्ठत्ता जनकके लिए श्रज्ञात 
नहीं होनी चाहिए । 

हस तरह जान पडता ह, जंवलि, श्रारुणि, याज्ञवल्क्य तीनों दिग्गज 
उपनिषदके दाशेनिकं कूर-पंचालके रहनेवाले थे । इसीसे बुद्ध कालम भी 
कृरु-पंचाल दशेनकी खानि समभा जाता था, जसा किं पीले हम बतला चुके 
ह । भ्रौर इस तरह ऋग्वेदके समयसे (१५०० ई० प्‌०) जो प्रधानता इस 
प्रदेरको मिली, वह॒ बराबर यौज्ञवल्क्यके समय तकं मौजूद रही, यद्यपि इसी 
बीच ककय (पंजाब) कारी, ग्रौर विदेहे भी ज्ञान-चर्चा होने लगी थी । 

श्ररवपति कंकयके पास जानेवाले ये ब्राह्मण महाराल बड़े धनाढच 


' डाक्टर भीधर व्यंकटेश केतकरका “महाराष्टरौय ज्ञानको" (पूना, 
१६२३) प्रस्तावना खंड १, विभाग ३, पु० ४४८ ` बुह॒० ३।१ 
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व्यक्ति थे । उनके पास संकड़ों खचरीके रथ--घोडेसे खच्वरकी कीमत 
उस वक्त ज्यादा थी--हाथी, दासिर्यां, अरशफिर्यां थीं । प्रवर ( =-सुन्दर) 
दासियोके लिखनेसे यही मतलब मालूम होता हं, किं दासियां सिफं कमकरियां 
ही नहीं बल्कि ग्रपने स्वामियोकी कामतुप्तिका साधन भी थी । याज्ञवल्क्य 
इसी तरहके एक ब्राह्मण महाशाल ( =-धनी ) थे। याज्ञवल्क्यकी कोई सन्तान 
न धी, यह इसीसे पता लगता ह्‌, कि गृहत्यागी होते वक्त उन्होने श्रपनी दोनों 
भायभ्रों मेत्रुयी भ्रौर कात्यायनीमे सम्पत्ति बटनेका प्रस्ताव किया 

"यज्ञर्वैल्क्यकी दो भाययिं थी--मेत्रेयी श्रौर कात्यायनी । उनमें 
मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, किन्तु कात्यायनी सिफं स्त्रीबुद्धिवाली । तब 
याज्ञवल्क्यने कहा-- 

भेत्रेयी ! मेँ इस स्थाने प्रव्रज्या लेनेवाला हूं । आ तुभ इस कात्या- 
यनीसे (घनके बंटवारे द्वारा) अ्रलग करदं ।'"' 

ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी भी पतिकी भांति धनसे विरक्त थी, इसलिए उसनं 
उससे इन्कार करते हुए कितने ही प्रडन किये, जिसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
जो उपदेश दिया था, उसका जिक्र हम श्रागे करनेवाले हं । 

(२) दाशंनिक विचार याज्ञवल्क्यके दाहंनिक विचार वृहदारण्यक 
मेँ तीन प्रकरणोमें ब्राये हं--एक जनककी यज्ञ-परिषद्मे, दूसरा जनककै 
साथकी तीन मृलाकातोमं रौर तीसरा संवाद भ्रपनी स्त्री मेत्रेयीके साथ । 

(क) जनककौ सभा में -- “जनक वैदेहे बहु-दक्षिणा यज्ञका भ्रनुष्ठान 
किया । वहाँ कूरु-पंचालके ब्राह्मण ्राए थे । जनक वैदेहको जिज्ञासा हुई- 
कौन इन ब्राह्मणोमें सवेश्रेष्ठ पंडित हं ।' उसने हजार गायोको रुकवाया 
( =-एक जगह खडा किया ) । उनमेसे एक एककी दोनो सीगोमें दश-दश पाद! 


' दुह० ४।५।१ २ ह° ३।१।१ 

९ काषपिणके चौथादईं भागका सिक्का, जोकि बुद्धके वक्त पचि 
मातेभर तांबेका होता था। १० पाद~-ढाई काषपिण । एक का्षपिण- 
का मूल्य उस वक्त श्राजके आरह श्रानेके बरावर था। 
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बधे हृए भे । जनकने उनसे कहा--्राह्यण भगवानो ! जौ तुममें 

बरह्धिष्ठ ( --सवेश्वेष्ठ ब्रह्मवादी) हं, वह॒ इन गायोको हंक। ले जाये ।' 

ब्राह्यणोने हिम्मत न की। तब याज्ञवल्क्यने भ्रपन ही ब्रह्मचारी (शिष्य) 

को कहा--सोमश्चरवा ! हंका ले चल इन ।' श्रौर उन्ह हेकवा दिया । 

वे ब्राह्मण करुद्ध हुए--कंसे (यह) हममे (श्रपनेको ) ब्रह्िष्ठ कहता ह ।' 

जनक वैदेहका होता श्ररवल था, उसने इस (याज्ञवल्क्य) से पूछा- 
तुम हममे ब्रह्िष्ठ हो याज्ञवल्क्य ! ' 

"हम ब्रहिष्ठको नमस्कार करते ह, हम तो गाये चाहते हे ।' 

(2) श्रह्वलका क्मंपर प्रन--““होता ग्ररवलने वहीसे उससे प्रन 
करना शुरू किया--. . . ." | 

ग्रदवलने श्रपने प्रन ज्यादातर यज्ञ ग्रौर उसके कर्मो-कलापके बारेमे 
किये । याज्ञवल्क्य वेदिक कमंकाण्डके बड़े पंडित थे, यह शत-पथ ब्राहमणके 
१-४ तथा १०-१४ कांडोमं उद्धृत उनकी बहुतसी याज्ञिक व्याख्याश्रोसे 
स्पष्ट हं । याज्ञवल्क्यकी श्राधी ताकिक ग्रौर भ्राधी साम्प्रदायिक व्याख्यासे 
हौता भ्रहवल चुप हो गया । 

(9) श्रातेभागकां मुत्यु-भक्षकषर प्रहन--फिर जारत्कारव श्रातं- 
भागने प्रशन करने शुरू किये--भ्रतिग्राह ( = बहुत पकडनेवाले) क्या ह ? 
प्राट--प्राण, वाग्‌, जिह्वा, ्रंख, कान, मनः, हाथ, चमं--यह्‌ श्राठ रह 
(इन्द्रिय) हं; जो कि क्रमाः अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, कामना अआरौर 
कमं इनं भ्राठ प्रतिश्राहो (विषयो) द्वारा गंध सूंधते, नाम बोलते, रस 
चखते, रूप देखते, राब्द सुनते, काम ( ==भोग ) चाहते, कमं करते, स्पशं 
जानते हं । इन्दियोके बारेमे यह उत्तर सुनकर श्रातभागने फिर पूढा- 

याज्ञवेत्क्य ! यह सब ( == विश्व) तो मृत्युका भ्रन्न (भोजन) हं । 
कौन वह्‌ देवता हे, जिसका भ्रन्न मृत्यु हं ?, 

श्राग मृत्यु हे, वह पानीका भोजन हं, पानीसे मृत्युको जीता जा सकताहं ।' 

याज्ञवल्क्य ! जब यह्‌ पुरुष मर जाता हं" (तब) उसके प्राण (साय) 
जाते हं या नहीं? 
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नहीं ।. . . यही रह जाते है । वह उसास लेता हं, खखंर करता 
है, फिर मरकर पड़ जाता है ।' 

"याज्ञवल्क्य ! जब यह्‌ पुरुष मरत। ह्‌, क्या (हं जो ) इसे नही छोडता ?' 

नाम... . ।॥' 

याज्ञवल्क्य ! जब मरनेपर इस पुरुषकी वाणी श्राग ( =तत्त्व)मं 
समा जाती ह्‌, प्राण वायुमे, श्रांख भ्रादित्यम्‌, मन चन्द्रमामे, श्रोत्र दिशाभ्रोमे, 
रारीर पुथिवीमे, श्रात्मा श्राकारामे, रोएं श्रौषधियोमे, कड वनस्पतियोमे, 
खून ्रौर वीयं पानीमें मिल जति ह; तब यह पुरुष (जीव) कहाँ होता हं ?' 

हाथ ला, सोम्य प्रातेभाग ! हम दोनो ही इस (तत्त्व ) को जान सकेगे, 
ये लोग नहीं 

तब दोनोने उठकर मंत्रणा की, उन्होने जो कहा, वहु कर्म हीके बारेमे 

कहा । जो प्रशंसाकी कमंकी ही प्रशंसा की ।--पुण्य कमेसे पुण्य ( ==मला) 
होता ह, पापसे पाप( =वुरा) होता हं ।' तब जगत्कारक भ्रातेभाग चुप हौ गयो। 

(€) भुज्यु लाह्यायनिका श्रर्वमेध-याजियोके लोकपर प्रह्न-- 
“तब भुज्यु लाह्यायनिनें पृला--याज्ञवल्क्य ¦ हम मद्र देशमं विचरण 
करते थे । वहाँ पतंचल काप्यके घर पर गये । उसकी लडकी गंधव गृहीता 
(देवता जिसके सिरपर प्राया हो) थी। उससे मेने पुखा--त्‌ कौन ह्‌ ? 
उसने कहा-- सुधन्वा श्रद्खीरस ।' तब उससे लोकोका श्रन्त पृच्ते हुए 
मेने कहा-- कहाँ पारिक्षित" (परीक्षित-वंशी) गये ?' सोमँ तुमसेभी 
याज्ञवल्क्य ! पूता ह, कहाँ परीक्षित गये ?' 


' छान्दोग्य ( ३।१७।६) मं घोर ्रांगीरसके शिष्य देवकीपुत्र कृष्णका 
जिक्र श्राया हं, उससे श्रौर यहांके वणंनको मिलानेसे परीक्षित्‌ महाभारत 
के श्रजुनका पुत्र मालूम होता हं । फिर परीक्षित्‌-वंशियोके कहनेसे जान 
पड़ता हं, कि तबसे याज्ञवल्क्य तक कितनी ही पौदटियां बीत चुकी थीं । 
“साकत्यायन-वंश'"मे मेने परीक्षित्‌ पुत्र जन्मेजयका समय € ०० ई० पु° 
निहित किया हं । 
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“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा--. . . वह्‌ व्हा गये जहाँ श्रदवमेध-याजी 
(===करने वाले) जाते ह्‌ ?' 

श्रदवमेधयाजी कहाँ जाते हं ?' 

इसपर याज्ञवत्क्यने वायु द्वार उस लोकम अरवमेधाजियोकोा जाना 
बतलाया, जिसपर लाह्यायनि चुप हो गया । 

(५) उषस्ति चाक्रायण-सर्बान्तरात्मापर प्रहन--उषस्ति चाक्रायण 
कूरु-देराका एक प्रसिद्ध वेदज्ञ था । छान्दोग्य"में इसके बारेमे कहा गया 
हे-- 

ˆ कृर-देशमें ओ्रोले पड़े थे, उस समय उष स्ति चाक्रायण (श्रपनी) 
भार्याश्राटिकीके साथ प्रद्राणक नामक दूद्रोके प्राममें रहता था। उसने 
(एक) इभ्य (दद्र) को कल्माष (दाल) खाते देख, उससे मांगा । 
उसने उत्तर दिया---यह जो मेरे सामनेहं उसे शछोड श्रौरनहीहं।" इसे 
ही मुभेदे।'... .उसनेदे दिया... . 1" 

दभ्यने उषस्तिको जब पानी भी देना चाहा, तो उषस्ति ने कहा- 
“यह जूठा पीना होगा ।” जिसपर दूसरेने पूखा--्या यह (कल्माष) जूठा 
नहीं टं ? तो उसने कहा--इसे खाये विना हम नहीं जी- सकगे। पानी तो 
ययेष्ट पा सकते इं । खाकर बाकीको स्त्रीके लिए ले गया । वहु पहिले 
ही रहार प्राप्त कर चुकी थौ । उसने उसे लेकर रख दिय। । दूसरे दिनं 
उसी जूठे कृल्माषको खाकर उषस्ति क्‌रु-राजके यज्ञे गया, श्रौर राजाने 
उसका बहुत सन्मान किया । 

उषस्ति चाक्रायण ्रब कुर्‌ (मेरठ जिले) से चलकर विदेह (दर्भगा 
जिले, बिहार) मे ्राया था, जर्हां कि जनकं बहुदक्षिणा यज्ञ कर रहा था। 
याज्ञवेत्क्यको गाये हंकवाते देख उसने पूछा 

^ याज्ञवल्क्य ! जो सक्षात्‌ भ्रपरोक्ष ( प्रत्यक्ष) ब्रह्म, जो सबके 
भीतर वाला ( =सर्वान्तिर) ब्रात्मा ह, उसके बारेमे मुभे बतलाम्रो 


' छा० १।१० . ` बृह० ३।४।१ 


४६२ बहोन-दिग्शी  [ भरष्याय १४ 


रही हं । गार्गी! मत भ्रति-प्रघ्न कर ।' 

“तब गार्गी वाचक्नवी चुप हो गई ।" 

इसके बाद उदहालकं श्रारुणिका प्रन हं । जो किं प्रहनकर्ता भ्रारुणिके 
लिए भसंगत मालूम होता हं । सदियों तक ये सारे ग्रन्थ कठस्थ करके लाये 
गये थे, इसलिए एकाध जगह्‌ एसी भूल संभव हं । पालि दीधनिकायके 
महापरिनिन्बाणसृत्तमे भी कंठस्थ प्रथाके कारण एेसी गलती हई हं, इसका 
उल्लेख हमने वहं किया हं । गार्गकि प्रनके उत्तरांशको भी देकर हम 
भ्रागे याज्ञवल्क्यके विचारोके जाननेकेलिए किसी विस्मृत प्रदनकत्तकि 
प्रदनोत्तरको (जो कि यहाँ श्रारुणिके नामसे मिल रहा हं) देगे ।*-- 

“तब वाचक्नवीने पूखा- 

न्नाह्यण भगवानो ! श्रच्छा तो मे इनं (याज्ञवल्क्य ) से दो प्ररन पूछती 
हं, यदि उन्हे यह्‌, बतला देंगे, तो तुममेसे कोई भी इन्हें ब्रह्मवादं न 
जीतेगा ।' 

(याज्ञवत्क्य--) पूं गार्गी ।' 

“उसने कहा--'याज्चवत्क्य ! जंसे काशी या विदेह देशका कोई 
उग्र-पुत्र (सिपाही ) उतरी प्रत्यंचाको धनुषपर लगा शात्रुको बेधनेवाले 
वाण-फलवाले दो (तीरों) को हाथमे ले उपस्थित हो; इसी तरह मे तुम्हारे 
पास दो प्रहनोके साथ उपस्थित हुई हुं । उन्ह मुके बतलाश्रो ।' 

पद गार्गी ! 

“उसने कहा-- याज्ञवल्क्य ! जो ये द्यौ (नक्षत्र) लोकसे ऊपर, जो 
पृथिवीसे नीचे, जो द्यौ श्रौर पृथिवीके बीचमें हं; जो श्रतीत, वतमान 
श्रौर भविष्य कहा जाता ह्‌ ; किसमें यह श्रोतप्रोत हं ?" 

“वह श्राकारामें श्रोतप्रोत हं ।' 

“उस (गार्गी) ने कहा-- नमस्ते याज्ञवल्क्य ! जो किं तुमने यह 
मुभ बतलाया । (श्रव) दूसरा (प्रन) लो ।' 


^ वुह° ३।८।१।१-१२ 
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पु गार्गी ! ' 

श्राकाद किंसमें ग्रोतप्रोत हं ?' 

गार्गी ! इसे ही ब्राह्मण श्रक्षर ( =श्र-विनाी) कहते ह; (जो कि) 
न स्थूल, न ग्रणु, न हस्व, न दीघं, न लाल, न स्नेह, (चिकना या श्राद्रं} 
न छाया, न तम, न वायु, न प्रका, न संग, न रस, न गंध, न नेत्र-ध्रोत्र- 
वाणी-मन दारा ग्राह्य, न तेज (नत्ग्रग्नि) वाला, न प्राण, न मुख, न 
मात्रा (=-परिमाण) वाला, न ्रान्तरिक, न बाह्य हं । न वह्‌ किसीको खाता 
ह, न उसको कोई खाता हं । गार्गी ! इसी श्रक्षरके शासनम सूर्यं -चन्द्र 
धार हुए स्थित हं, इसी ग्रक्षरके शासनमे चौ प्रौर पृथिवी . . . . मुहृत्तं रात- 
दिन, ग्रधं-मास, मास, ऋतु-संवत्सर . . . -धारेः हुए स्थित हं । इसी 
भ्रक्षरके शासनमे श्वेत पहाडों ( हिमालय) से पूवं वाली नदियां या 
पर्चिमवाली दूसरी नदियां उस उस दिशामें बहती ह, इसी श्रक्षरके शासनमें 
(हो) गार्गी ! दाताभ्रोकी मनुष्य, यजमानकी देव प्रशंसा करते हु ।. . . . 
गार्गी ! जो इस श्रक्षरको बिना जाने इस लोकम हवन करे, यज्ञ करे, बहुत 
हजार वषे तप तपे उसका यह (सव करना) म्रन्तवाला ही ह । गार्गी | 
जो इस श्रक्षरको बिनौ जाने इस लोकसे प्रयाण करता हं, वह्‌ भ्रभागा 
( कृपण) हं; ओ्रौर जौ गार्गी ! इस प्रक्षरको जानकर इस लोकसे प्रयाण 
करता हं, वह्‌ ब्राह्मण हं । वह यह श्रक्षर गार्गी ! न-देखा देखनेवाला, 
न-सुना सुननेवाला, न-मनन-किया मनन करनेवाला, न-विज्ञात विजानन 
करनेवाला हं । इससे दूसरा श्रोता. . . .मन्ता. . . विज्ञाता नहीं हं । 
गार्गी ! इसी श्रक्षरमं प्राकार प्रोतप्रोत हे ।. . . .' 

“तब वाचक्नवी चुप हो गई ।" 

गार्गकि दो भागो बेटे संवादमें 'किसमें यह विश्व भ्रोतप्रोत रहं" इसी 
प्रका उत्तर ह; इससे भी हमारा सन्देह दृढ होता हं, किं श्रुतिमे स्मरण 
करनेवालोकी गलतीसे यहाँ श्रारुणि--जो किं याज्ञ वल्क्यके गुर थे--के 
नामसे नया प्रहन डालनेकी गड़बड़ी हुई ह्‌ । 

(8) विदग्ध शाकल्यका दैवोंकी प्रतिष्ठापर प्रभ-भन्तिम 
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प्ररनकर्ता' विदग्ध शाकल्य था । उसका संवाद वैदिक देवताश्रोके संबंधमें 
दूरकी कौडी' लानेकी तरहका हं- 
.. . -कितनेदेवहं ?' 

तंतीस ।' 

हा, कितने देव हं ?' 

च्छ ।'. . . पतीन ।'....दो।'... -श्रधा।' 

कौनसे तंतीस 

श्राठ वसु, ग्यारह रद्र, बारह श्रादित्य, (सब मिलकर) एकतीस, 
भ्रौर इन्द्र तथा प्रजापति--तंतीस ।' 

फिर इन वैदिक देवताश्रोके बारेमे दाशनिक श्रटकलबाजी की गई ह्‌ । 
फिर भ्रन्तमें शाकल्यने पृद्ा- ` 

किसमं तुम ग्रोर श्रात्मा प्रतिष्ठित ( स्थित) हो? 


प्राणमं ।' 
किसमं प्राण प्रतिष्ठित दहं ? 

५, + ८ ़ } 
प्रपानमं । 'व्यानमे । . उदानमं । 


किसमें उदान प्रतिष्ठित हं ?' 
समानमं । वह यह्‌ ( ==समान ्रात्मा) भ्र-गृह्य नही ग्रहण किया 
जा सकता, अ्र-रीयं नही शीणं हो सकता, भ्र-संग नही लिप्त हो सकता 
तुभसे मे उस म्रौपनिषद ( =--उपनिषद्‌ प्रतिपादित, श्रथवा रहस्यमय) 
पुरुषके बारेमे पूछता हू, उसे यदि नहीं कहेगा तो तेरा शिर गिर जायेगा । 
शाकल्यने उसे नही समभा, (ग्रौर) उसका शिर गिर गया । (मरासा) 
समभ दूसरे हटानेवाले उसकी हडियोको ले गये ।" 
ब्रह्मके संवादम श्ाकल्यका इस तरह शोचनीय ग्रन्त हौ जानेपर याज्ञ- 
वत्क्यने कहा-- 
ब्राह्मण भेगवानो । श्रापमेसे जिसकी इच्छा हो, मुभसे प्रदतं करे, 


` बुह० ३।९।१ 
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या सभी मुभसे प्रन करे । श्रापमेसे जो चाहं उससे मे प्रहन करूं या 
भ्रापमे सनसे मेँ प्रदन करं ।' ” 

“उन ब्राह्मणोकी हिम्मत नही हुई ।” 

(1) श्रज्ञात प्रभकत्तांका न्तयांमीपर प्रभ--श्रारुणिके नामसे 
किये गये प्रदनके कर्ताका श्रसली नाम हमारे लिए चाहे अ्रज्ञात हो, किन्तु 
याज्ञवल्क्यके दरांनके जाननेकेलिए प्रशन महतत्वपूणं हं, इसलिए उसका भी 
संक्षेप देना जरूरी ह॑ 

“ “उसे मे जानता ह, याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र प्रौर भ्रन्तर्थामीकों 
बिना जाने ब्राह्यणोकी गायोको हंकायेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ।' 

मे जानता हूं गौतम ! उस सूत्र (धागे )को उस अ्रन्तर्थामीको । 

मे जानता हूं, (कहता हं, तो) जैसे तू जानता हे, वसे बोल. . .॥ 

"उस (== याज्ञवल्क्य ) ने कहा--'वायु हे गौतम ! वह्‌ सूत्र-वायु 
हं । सूत्रसे गौतम । यह लोक, परलोक भ्रौर सारे भूत गुथे हुए हे । 
इसीलिए गौतम ! मरे पुरुषके लिए कहते ह--वायुसे इसके प्रग छूट 
गये |. . . . ॥' 

"यह्‌ एेसा ही ह याज्ञवल्क्य ! श्रन्तर्यामीके बारेमे कहो ।' 

जो पुथिवीमं रहते धुथिवीसे भिन्न हं, जिसे पुथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी रारीर हं, जो पृथिवीको अन्दरसे नियमन करता 
(=ग्रन्तर्यामी) ह; यही तेरा भ्रात्मा भ्रन्तर्यामी श्रमृत हं ।' 

जो पानम... -ग्रागमं..... ग्रन्तरिक्षमे . . . . वायुमें . . . .यौमें 
प्रादित्यमें. . . .दिहाभ्रोमे . . . . चनद्र-तारोमें . . . .आकादामें. .. .. तम 
(-==अ्रन्धकार)मे... .तेजमें.. . .सारे भूतोमें.. .प्राणमं. . . वाणीमं 
नेत्रमे. . . -श्रोत्रमें. . . . मनम. . . चमं (=त्वग्‌-इन्द्रिय) में. . . विज्ञान 
(-=जीव)मे. . . . (ग्रौर) जो वीयं (रेतस्‌) में रहते वीयसे भिन्न हे, 
जिसे वीयं नहीं जानता, जिसका वीये शरीर है, जो वीयंको भ्रन्दरसे नियमन 


^ बह ३।७।१-२३ 
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करता (-म्रन्तर्यामी) हं, यही तेरा भ्रात्मा भ्रन्तर्यामी भ्रमत (=श्रवि- 
नाशी ) हं । वह्‌ भ्र-देखा देखनेवाला ° श्र-विज्ञात विजानन करनेवाला ह । 
इससे दूसरा श्रोता . . . . मन्ता . . . . विज्ञाता नहीं हं । यही तेरा श्रात्मा 
ग्रन्तयामिी भ्रमृत हं । इससे भ्रन्य (समी) तुच्छ हं ।'” 

(ख) जनकको उपदेश-सभाके बाद भी याज्ञवल्क्य श्रौर दरंन- 
प्रेमी जनकं (=--राजा) विदेहका समागम होता रहा । इस समागमम जो 
दाशेनिक वार्तालाप हुए थे, उसको वृहदारण्यकके चौथे श्रध्यायमें सुरक्षित 
रखा गया हं ।- 

“जनक वैदेह बंठा हुम्रा था, उसी समय याज्ञवल्क्य श्रा गये । उनसे 
(जनकने) पूखा- 

कंसे भ्राये, पशुग्रोकी इच्छासे या (किसी) सूक्ष्म बात (म्रण्वन्त)के 
लिए ? 

दोनों हीके लिए सम्राट्‌ ! जो कृच किसीने तुभे बतलाया हौ, उसे 
सुनना चाहता हुं ।' 

'मुभसे जित्वा क्ंलनिने कहा था--वाणी ब्रह्य ह ।' 

जसे माता-पिता-भ्राचायंवाला ( =-शिक्षित पुरुष ) बोले, उसी तरह 
गैलनिने यह कहा--वाणी ब्रह्य हं ।. . . . क्या उसने तुभे उसका भ्रायतन 
(==स्थान) प्रतिष्ठा बतलाई ? 

८, , , नहीं बतलाई । 

“वह॒ एकपाद (एक पैरवाला) ह सम्राट्‌ ! 

तो (उसे) मुभे बतलाग्रो याज्ञवल्क्य ! ' 

वाणी भ्रायतन ह, भ्राकाश प्रतिष्ठा ह, प्रज्ञा (मान) करके इसकी 
उपासना करे । 

“प्रज्ञा क्या हं याज्ञवल्क्य ! 

वाणी ही सम्राट्‌ ! वाणीसे ही सम्राट्‌ ! बन्धु (ब्रह्मा) जाना 


^ तुलना करो. “दीच-निकाय” ( हिन्दी-श्रनुवाव, नामसुची ) 
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जाता हँ; ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ शलोक, सूत्र, व्याख्यान, भ्रनृव्याख्यान, आहूति, खान-पान, यह्‌ 
लोक, परलोक, सारे भूत वाणीसे ही जाने जाते हुं । सम्राट्‌ ! वाणी 
परमब्रह्म हं । जो एसे जानते हए इसकी उपासना करता हं, उसको 
वाणी नही त्यागती, सारे भूत उसे (भोग) प्रदान करते हं, (वह) देवं बन 
देवोमे जाता हं ।' 

“जनक वैदेहने कहा-(तुम्हं) हजार हाथी-सोड देता हुं ।' 

“याज्ञवल्क्यने कहा--"पिता मेरे मानते थे, कि बिना श्रनुशासन 
( =-उपदेश)के (दान) नही लेना चाहिए । जौ कृं किसीने तुभे 
बतलाया हो, उसीको मं सुनना चाहता हूं ।' 

'मुभसे उदङ्कः शौल्वायनने कहा था- प्राण ही ब्रह्म हं ।' 

जसे माता-पिता-ग्राचायवाला बोले, उसी तरह लौल्वायनने कहा-- 
प्राण ही ब्रह्य हं । क्या उसने. . . प्रतिष्ठा बतलाई ? 

८. , . नही बतलाई ।' . . , , 

हजार हाथी-साँड देता हूं । 

(जनक--) मभते वकं वाष्ण्‌ने कहा- नेत्र ही ब्रह्य हं ।*. . .. 

(मुभसे गदेभीविपति भारद्रोजने कटा--श्रोत्रही ब्रह्म हं ।.... 

मुभसे सत्यकाम जाबालने कहा--मन ही ब्रह्य हं ।' 

मुभे विदग्ध श्ाकल्यने कटा-हूदय ही ब्रह्म हे". . . . 

(जनक--) "हजार हाथी-साड देता हूं ।' 

““याज्ञवल्क्यने कहा-- पिता मेरे मानते थे किं बिना श्रनुरासनके दान 
नही लेना चाहिए ।' 

ग्नौर दूसरी बार जानेपर “जनक वैदेहने दाद़ीपर (हाथ) फेरते हए 
कहा--नमस्ते हो याज्ञवल्क्य ! मुभे भ्रनुरासन ( == उपदेश) करो ।' 

“उस ( -=याज्ञवल्क्य )ने कहा--जेसे सश्राट्‌ ! बडे रास्तेपर 


' दुह ० ४।२।१ 
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जानेवाला (यात्री) रथ या नाव पकंडता हं, इसी तरह इन उपनिषदों 
( =तत्त्वोपदेलों) से तेरे भ्रात्माका समाधान हो गया ह। इस तरह 
वृन्दारकं ( =देव), आढय ( धनी ) वेद-पढा, उपनिषत्‌-सुना तू यहसि 
छूटकर कहां जायेगा ? 

भगवन्‌ ! मे... .नहीं जानता कि कर्हां जाऊंगा ।' 

भ्रच्छा तो जहाँ त्‌ जायेगा उसे मं तुभे बतलाता ह्‌ ।' 

कहं भगवन्‌ । ' 

इसपर याज्ञवत्क्यने श्रो भ्रौर हूदयसे हजार होकर ऊपरको जानें 
वाली केश-जेसी सृक्ष्म हिता नामक नाडियोको जिक्र करते प्राणको चारों 
ग्रोर व्यापक बतलाया श्रौर कहा- 

"वह्‌ यह नेति नेति" ( =-इतना हीं नहीं) श्रात्मा हं, (जो) ग्रगृह्य 
नही ग्रहण किया जा सकता म्र-संग नहीं लिप्त हो सकता ।. . . . जनक । 
(भ्रव) त्‌ अ्रभयको प्राप्त हो गया। 

जनक वेदेहने कहा--श्रभय तुम्ह प्राप्त हो, याज्ञवल्क्य ! जो कि 
हमें तुम श्रभयका ज्ञान करा रहे हौ । नमस्ते हो, यह विदेह ( देल) यह 
मं (तुम्हारा) हं ।।२॥ । 

(2) श्ात्मा, ब्रह्य रोर सुषुप्रि--“जनक वेदेहके पास याज्ञवल्क्य 
गए । . . . .जब जनकं वदेह ्रौर याज्ञवल्क्य म्रम्निहोन्रमे एकत्रित हुए, (तब) 
याज्ञवल्क्यने जनकको वर दिया । उसने इच्छानुसार प्रदनका वर मागा, 
उसने उसे दिया । सम्राटने ही पहिले पञा- 

याज्ञवल्क्य । किस ज्योतिवाला यह पुरुष हं ?' 

ग्रादित्य-ज्योतिवाला सम्राट्‌ ! श्रादित्य-ज्योतिसे ही वह्‌ 
करताह्‌.... ॥ 

हा, एसा ही हं याज्ञवल्क्य ! श्रादित्यके इबनेपर. . . . किंस ज्योति 
वाला. ... ? 

चन्द्र-ज्योतिवाला. . . .* . . . . भ्रग्नि-ज्योतिवाला. . . . 
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श्रात्म-~ज्योतिवाला सम्राट्‌ ! भ्रात्मा (रूपी) ज्योतिसे ही वह. . . . 
कमं करता ह... . ।' । 

कौनसा हं भ्रात्मा ? 

जो यह प्राणोमं विज्ञानमय, हूुदयमे श्रान्तरिक ज्योति (प्रकारा) 
पुरुष हं, वह समान हो दोनों लोकों संचार करता है. . . . वह स्वप्न 
(देखनेवाला) हो इस लोकके मुत्युके रूपोको श्रतिक्रमण करता हं । वह्‌ 
पुरुष पैदा हो, शरीररमे प्राप्त हो पापसे लिप्त होता हं, उत्क्रान्ति करते 
मरते वक्त पापको त्यागता हं । उस पुरूषके दो ही स्थान होते ह--यह श्रौर 
परलोक स्थान, तीसरा सन्धिवाला स्वप्नस्थान हं । उस सन्धिस्थानमें 
रहते (वह ) इन दोनों स्थानोंको देखता हं--इस श्रौर परलोक स्थानक । 
, . , पाप शओ्रौर श्रानन्द दोनोँको देखता ह । वह्‌ जव सोतार, इस 
लोककी सारी ही मात्राको ले... .स्वयं निर्माण कर, श्रपनी प्रभा अ्रपनी 
ज्योतिके साथ प्रसुप्त होता हे, वहां यह पुरुष स्वयंज्योति होता हं । न वहाँ 
(स्वप्ने) रथ होते, न घोडे (-रथ-योग), न रास्ते; किन्तु (वह) रथो, 
रथयोगो, रास्तोको सृजता हं. . . -आनन्दोको सृजता हं । न वहां घर, 
पुष्करिणियां, नदियां हौती, किन्तु. . . . (इन्द) वह सृजता हं । . . . 
जिन्टरं जागृत (-श्रवस्थामें ) देखता हं, उन्हे स्वप्नमें भी (देखता ह) ; इस 
तरह वहां यह पुरुष स्व॑यंज्योति होता हं ॥' 

सो मं भगवान्‌को {ग्रौर) हजार देता हूं, इसके श्रागे (भी) विमोक्षके 
बारेमे बतलावं ।'. . . . 

“ जेसे कि बड़ी मद्धली (नदीके) दोनों किनारोमे संचार करती हं 

. . ., इसी तरह यह पुरुष स्वप्न श्रौर बुद्ध (=जागृत) दोनों छोरोमें 

संचार करता ठं । जंसे ्राकाशमें बाज या गरुड उडते (उडते) थककर 
पखोको इकटराकर घोंसलेका ही (भ्रश्य) पकड़ता हं, इसी तरह -यहं 
पुरुष उस भ्रन्तं ( =-छोर) की भ्रोर धावन करता ह्‌, जरह सोया हृश्रा न 
किसी काम (==मोग)की कामना करता हं, न किसी स्वप्नको देखता ह्‌ । 
उसकी वह॒ केश-जेसी (सूक्ष्म) हजारों फूट-निकली नील-पिगल-हरित- 
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लोहित (रस) से पूणे हिता नामक नाडियांँ हं. . . . जिनमें . . . .गडहेमें 
(गिरते) जसा गिरताहं. . . . जहा देवकी भांति राजाकी भाति-मैही 
यह्‌ सब कृ हं, (मे ही ) सब हृ--यह मानता हं ; वह्‌ इसका परम लोक 
हं ।... .सो जसे प्रिय स्त्रीसे श्रालिगित हो (पुरुष) न बाहरके बारेमे 
कं जानता, न भीतरके बारेमे; एसे ही यह पुरुष प्राज्ञ-प्रातमा ( - ब्रह्म ) 
से श्रालिगित हो न बाहरके बारेमे कछ जानता, न भीतरके बारेमे । वह्‌- 
इसका रूप. . . . ह । यहाँ पिता श्र-पिता हो जाता हं, माता श्र-माता, लोक 
श्र-लोक, देव श्र-देव, वेद श्र-वेद हो जाते हं । यहाँ चौर प्र-चोर, गभेधाती 
ग्र-गभेघाती, चंडाल भ्र-चंडाल, पोल्कस (म्लेच्छ) प्र-पोल्कस, श्रमण 
ग्र-श्रमण, तापस श्र-तापस, पुण्यसे रहित, पापसे रहित होता हं । उस समय 
वह्‌ हृदयके सारे शोकोसे पार हो चका होता हं । यदि वहाँ उसे नहीं 
देखता, तो देखते हृए ही उसे नहीं देखता, भ्रविनाञ्ची होनेसे द्रष्टा 
(=श्रात्मा)की दृष्टिका लोप नहीं होता । उससे विभक्त (=भिन्न) 


दूसरा नहीं हं, जिसे कि वह देखता । . . . . जहां दूसरा जसा हो, वहाँ दूसरा 
दूसरेको देखे, दूसरा दुसरेको संघे. . . -चखे. . . . बोले. . . सूने. . .. . 
संयुक्त हो . . . दये . . . . विजानन करे । . . . द्रष्टा एक श्रद्त होता 


हे, यह हं ब्रह्मलोक सम्राट्‌ 1“ 

(0) ब्ह्मलोक-अनन्द--त्रह्मलोकमे कितना श्रानंद ह, इसको 
समभाते हए याज्ञवल्क्यने कहा-- 

मनुष्योमे जो संतुष्ट समृद्ध, दूसरोका ग्रधिपति न (होते मी) सव मानुष 
भोगोसे सम्पन्न होता हं, उसको यह (श्रानंद ) मनुष्योका परमानंद हं । १०० 


मनुष्योके जो श्रानंद हं, वह एक पितरोका . . . .भ्रानन्द . . . .*” श्रागे-- 
१०० पितर ग्रानन्द-१ गंधवे-लोक श्रानन 
+ १०० गन्धवेलोक ,, = १ कमेदेव 
, १०० कमंदेव ,, == १ श्राजानदेवं ,, 
१०० श्राजानदेव ,, =१ प्रजापति-लोक ,; 


१०० प्रजापति-लोक , == १ ब्रह्मलोक 
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फिर उपसंहार करते- 

“ "यही परम-प्रानन्द ही ब्रह्मलोक हं, सम्राट्‌ ¦ ' 

सो मँ भगवानको सहस्र देता हं । इससे भ्रागे (भी) विमोक्षकेलिए 
ही बतलाग्रो ।' 

“यहा याज्ञवल्क्यको भय होने लगा--'राजा मेधावी हं, इन सब (की 
बात करने) से मुभे रोक दिया।' (पुनः) वही यह्‌ (्रात्मा ) इस स्वप्नके भीतर 
रमण, विचरण कर पुण्य श्रौर पापको देखकर फिर नियमानुसार. . . . 
जागृत भ्रवस्थाको दौडता हं ।. . . .जंसे राजाको भ्राते देख ॒उग्र-परत्येनस्‌ 
(= सेनिक), सूत (सारथी) ग्रामणी (=गाँवके मुखिया) अ्रन्न-पान- 
निवास प्रदान करते ट--"यह्‌ श्रा रहा ह, "यह्‌ प्राता ह॑" इसी तरह इस 
तरहक ज्ञानीकेलिए सारे भूत (प्राणी) प्रदान करते ह-यह ब्रह्य भ्रा 
रहा ह--यह प्राता दं 1... .“ 

(ग) सैत्रेयीको उपदेश--याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रयां थी-मेत्रेयी 
ग्रौर कात्यायनी । याज्ञवल्क्यने घर छोडते वक्त जब सम्पत्तिके बेटवारेका 
प्रस्ताव किया, तो मेत्रेयीने ग्रपने पतिसे कहा-- 

“ भगवत्‌ ! यदि वित्तसे पूणं यह सारी पृथिवी मेरी हो जाये, तो 
क्या उससे मँ श्रमृत हौीऊगी श्रथवा नही ?' 

नहीं, जसे सम्पत्तिवालोका जीवन होता हे, वसा ही तेरा जीवन होगा, 
ग्रमृतत्व (मुक्तपद )की तो आशा नही हे । 

उस (-मेत्रेयी) ने कहा--'जिससे मं श्रमृत नही हो सकती, उसे 
(ले) क्या करूगी । जो भगवान्‌ जानते ह्‌, वही मुभसे कहे ।' 

“याज्ञवल्क्यने कहा--हमारी प्रिया हो श्राषने सबसे प्रिय (वस्तु) 
मगी, म्रच्छा तो ्रापको यह्‌ बतलाता हूं मेरे वचनकरो ध्यानम करो ।' भ्रौर 
उसने कहा---श्ररे ! पतिकी कामनाकेलिए पति प्रिय नहीं होता, म्रपनी 
कामना (== मोग) केलिए पति प्रिय होता हं । अरे ! भार्याकी कामनाके 
लिए भार्या प्रिया नहीं होती, भ्रपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय होती हं । 
० पुवं ४ वित्त पश बह सोकं; ०; 


४७२ व्ोन-दिग्वरेन | प्रध्याय १४ 


दव व. भूत . . . . सवंकी कामनाके लिए सवं (--सब वस्तु) 
प्रिय नही होता, श्रपनी कामनाके लिए सवं प्रियहोताहं । ररे! 
्रात्मा (-=ग्राप) ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य, निदिषध्यास (==ध्यान) 
करने योग्य ह । मैत्रेयि ! भ्रात्माके दृष्ट, श्रुत, मत, विज्ञात हो जानेपर 
यह सब (विर्व) विदित हो जाताहं । ब्रह्यउसे हटा देता रहै, जो 
भ्रात्मासे श्रलग ब्रह्मकों जानता हे। क्षत्र... .लोक... देव... .वेद 
. .भूत (प्राणी)... .सवं....। यहजो ्रात्मा हं वही ब्रह्य, 
. लोक... देव... वेद... -भूत... .सवं हं। ... .जेसे 
सभी जलौका समुद्र एकायन (=-एकधर) ह; एसे ही सभी स्पर्शोका त्वक 
, .गंघोकी नासिका... .रसोकी जिह्वा... .खूपोका नेत्र. ... 
रब्दोका श्रोत्र, . . . . संकल्पोका मनः . . . विद्याग्रोका हदय. . . .कर्माका 
हाथ . . . -भ्रानन्दोका उपस्थ (--जनन-इन्दरिय) . . . . विसर्गो (त्यागो) 
की गुदा... .मागकि पैर. . . .सभी वेदोकी वाणी एकायन हं । सो जसे 
सेधा (==नमक) पृण होता हं बाहर भीतर (कही) बिना छोड सारा 
(लवण-) रसपणं ही हं. इसी तरह प्ररे ! मेँ प्रात्मा बाहर भीतर (कही) 
न॒ खोड प्रज्ञानपुणे (प्रज्ञानघन) ही हं । इन (शरीरके) भतोसे 
उठकर उनके बाद ही विनष्ट हो जाताहे, श्ररे ! मरकर (प्रेत्य) संज्ञा 
नहीं द्रं (यह मे) कहता हुं ।' 

ˆ. . . -मेत्रेयीने कहा--'यहीं मुभे भगवान्‌ने मोहम डाल दिया, मं 
इसे नही समभ सकी ।' 

“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा--श्ररे ! मे मोह (की बात) नही 
कहता । श्रविना्षी हं श्र ! यह्‌ श्रात्मा; उच्छिन्न नं होनेवाला हं । जहाँ 
रेत हो वहां (उनम) एक दूसरेको देखता . . . . सुंघता. . . - चखता. . . . 
बोलता. . . . सुनता. . . .मनन करता... . छता. . . . विजानन करता 
हं; जहौ कि सब उसका श्रात्माही है, वहाँ किससे किसको देखे . . . 
विजानन करे । सो यह्‌ नेति नेति" ्रात्मा भ्रगृह्य नही ग्रहण कियाजा 
सकता ० श्र-संग-नहीं लिप्तहो सक्ता ह। ... मैत्रेयी | यह्‌ 
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(जो स्वयं ) सबका विज्ञाता (-जाननहार) हं, उसे किससे जाना जाये, 
यह मेत्रेयी ! तुभे श्रनुशासना कहं दी गई । श्रे ! इतना ही श्रमृतत्व 
हरं ।' यह्‌ कहू याज्ञवल्क्य चल दिये ।” 

योज्ञवल्क्यके इन उपदेशोसे पता लगता हं, कि यद्पि भ्रभी भी जगतूके 
प्रत्यास्यानका सवाल नही उठा था, रौर न पीके योगाचारो प्रौर शंकरान्‌- 
यायि्योकी भांति ब्रह्य सत्यं जगन्‌ मिथ्या" तक बात पहुंची थी; तो 
मी सुषुप्ति रौर मुक्तिमें याज्ञवल्क्य ब्रह्मसे ग्रतिरिक्त किसी श्रौर ततत्वका 
भान होताहं, इसे स्वीकार नहीं करते थे । श्रानंदोकी सीमा ब्रह्य या ब्रह्मलोक 
हं--वह सिफं श्रभावात्मक गुणोका ही धनी नही हे । ब्रह्य सबके भीतर हं 
ग्रौर सबको ग्रन्दरसे नियमन करता (=्रन्तथामी) हं । यद्यपि श्रन्तमें 
याज्ञवल्क्यने घर-वार छोडा, किन्तु सन्तानरहित एक बृढेके तौर पर । धर 
छोडते वक्त उनका ब्रह्मज्ञान (== दशेन) पहिलेसे ज्यादा बढ़ गया था, 
इसकी संभावना नही हं । पहिले जीवनमें धन ग्रौर कीतिं दोनोंका उन्होने 
खूब संग्रह किया यह्‌ हम देख चूके हे । याज्ञवल्क्यके समयमे कमं-कांडपर 
जबदस्त संदेह होने लगा था, यज्ञम लाखों खचं करनेवाले क्षत्रियोके 
मनमें पुरोहितोकी भ्रामदनीके संबंध में खतरनाके विचार पेदाहो रहे थे। 
साथ ही गृहत्यागी श्रमणं रौर तापस साधारण लोगोको अ्रपनी तरफ खींच 
रहे थे । एेसी श्रवस्था्मे याज्ञवल्क्य प्रर उनके गुरु रारुणिकी दादनिक 
विचारधारने ब्राह्मणक नेतृत्वको बचानेमे बहत काम किया । (१) पुरानं 
ब्राह्मण इन बातोंपर उटे हए थे--यज्ञसे लौकिकं पारलौकिक सारे सुख 
पराप्त होते ह । (२) ब्राह्यण-विरोधी-विचार-धारा कहती थी--यज्ञ, 
कमेकांड फूल ह, इन्हं लोकम कितनी ही बार भ्रसफल होते देखा गया 
हं; ब्राह्मण श्रपनी दक्षिणाके लोभसे परलोकका प्रलोभन देते हं । (३) 
इसपर प्रारणि-याज्ञवल्क्य का कहना था--ज्ञानके बिना कमं बहुत कम 
फल देता हं । ज्ञान सर्वोच्च साधन हं, उससे हम उस श्रक्षर ब्रह्मके पास 
जाते ह, जिसका भ्रानंद सभी श्रानंदोकी चरम सीमा हं । इस ब्रह्मलोक- 
को हम नहीं देखते, किन्तु वह्‌ ह, उसकी हल्कीसी की हमें गाढ़ निद्रा 
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(सुषुप्ति) मे मिलती हं जहा- 

"जब सो गये हो गये बराबर । 

कब ॒शाहो-गदामं फकं पाया ॥'" 

इन्दरि-श्रगोचर इस ब्रह्मलोकके ख्यालको मजबूत कर देनेपर यज्ञ- 

फल भोगनेवालेकेलिए देवलोककी सत्ताको मनवानेको भी काम चल जाता 
हे । सवं -शरेष्ठ ब्रह्यज्ञानी याज्ञवल्क्य यज्ञके वेद (यजुर्वेद) के मख्य भ्राधार 
तथा यजुर्वेदके कर्मकाण्डीय ब्राह्यण--रातपथ ब्राह्मण-के महान्‌ कर्ता 
हे । यज्ञरूपी भ्रद्ढ प्लवोको उन्होने सबसे भ्रधिक दृढता प्रदान कौ। 
उपनिषद्के इन ऋषियोने ्रपने सारे ब्रह्यज्ञानके साथ पुनजेन्म, परलोककी 
बात छोडी नही । सामाजिक द्ष्टिसे देखनेपर पुरोहित वेके श्रा्थिक 
स्वा्थपर जो एक भारी संकट श्राया था, उसे यज्ञोकी प्रथाको पूवंवत 
प्रधान स्थान दिलाकर तो नदीं, बल्कि स्वयं गुरु बनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानेका पहिलेते भी मजवूत दूसरा रास्ता--्रह्यज्ञान-प्रचार- निकालकर 
हट{ दिय। । भ्रव जहाँ ब्राह्मण पुरोहित बन पुराने यज्ञोमें श्रद्धा रखनेवालेकी 
सन्तुष्टि कमेकांड द्वारा कर सकते थे, वहां ब्राह्मण ज्ञानी बुद्धिवादियोको 
ब्रह्म ज्ञानसे भी सन्तुष्ट कर सकंते थे ।' 


४. सत्यकाम जाबाल ( ६५० इ पू) 


सत्यकाम जाबालका दकेन जसा हम छान्दोग्यमें पाते हं ग्रौर उसके 
प्रकट करनेका जो स्थूलसा ठंग हे, उससे वह॒ समथ याज्ञवल्क्यसे पहलेवाली 
पीढीका मालूम होता हं । याज्ञवल्क्यके यजमान जनक वैदेह'ने सत्य-कामसे 
श्रते वार्तालापका जिक्र किया ह, उससे याज्ञवल्क्यके समयमे उसका होना 
सिद्ध होता हं । श्रपनें गुर हारिद्रुमत गौतभके भ्रतिरिक्तं गोभ्रुति वैयाघ्र 
पद्य'का नाम सत्यकामके साथ श्राता हे, वैयाघ्रपद्य उसके शिष्योमें था । 


^ इसकालकी सामाजिक व्यवस्थाके लिए देखो मेरी “वोल्गासे गंगा" 
“प्रवाहण च्वलि" पुष्ठ ११८-३४ ` वुह० ४।१।६  छां० ५।२।३ 
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(१) जीवनी-प-सतत्यकाम जाबालके जीवनके बारेमे उपनिषद्से 
हमें इतना ही मालूम होता हं ~ 

“'सत्त्यकाम जानलने (श्रपनी) मा जवालासे प्छा--मं ब्रह्माचय- 
वास करना चाहता हं . . .., मेरा गोत्र क्याह ?' 

'बहुतोके साथ संचरण-परिचारण करती जवानी मेने तुभे पाया । 
इसलिए मे नहीं जानती कि तेरा क्या गोत्र हं । जबाला तो नाम मेराह 
सत्यकाम तेरा नाम, इसलिए सत्यकाम जाबाल ही तू कहना 1 

“तब वह्‌ हारिद्रुमतं गौतमके पास जाकर बोला--भगवानूके पासं 
ब्रह्मचण्वास करना चाहता हू, भगवान्‌की शिष्यता मुभे मिले ।' 

“उससे पूा--क्या हं सोम्य ! तेरा गोत्र. ?' 

“उसने कहा-- मे यह नहीं जानता भोः ! ममि पृछा, उसने मुभसे 
कहा--बहूतोके साथ संचरण-परिचारणं करती जवानीमें मने तुभ पाया । 
. . . सत्यकाम जाबाल ही तू कहना । सो मँ सत्त्यकाम जाबाल हूं मोः ! ' 

“उससे ( --गौतमने) कहा--श्र-ब्राह्मण एेसे (साफ-साफ) नहीं कहू 
सकत; । सौम्य ! समिधा ला, तेरा उपनयनं ( == रिष्य बनाना) करूगा, 
तू सतत्यसे नहीं हटा ।' “ 

(२) अध्ययन--'“. . . उपनयनके बाद दुबली-पतली चार सौ 
गौग्रोको हवाले कर (हारिद्रमत गौतमने) कहा-- सोम्य ! इनके पीले जा ।' 
. . . हजार हए बिना नहीं लौटना ।' उसने कितने ही वषं (== वषगण) 
प्रवास किये, जब कि वहु हजार हो गई, तब ऋषभ ( =सांड)ने उसके 
पास श्राकर (बात) सुनाई--!हम हजार हो गए, हमें आचायं-कुलमें ले 
चलो । म्रौर मँ ब्रह्मका एक पाद तुभे बतलाता हूं ।' 

बतलायें मुभे मगवान्‌ ! 

“पूवे दिशा एक कला, पच्छिम दिला एक कला, दक्षिण दिशा एक कला, 
उत्तर दिगा एक कला--पह्‌ सोम्य ! ब्रह्मका प्रकाशवान्‌ नामक चार 


^ छां ० ४।४।१-५ 
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कलावाला पाद (भ्रगला) पाद भ्रमि तुम्दर, बतलायेगा । 

"दूसरे दिन उसने गायोको हका । जब संध्या श्राई्‌ तो भ्रागको 
जगा गायोको घेर, समिधाको रखकर श्रागके सामने बैठा । उसे श्रग्निने 
श्राकर कहा--सत्यकाम ¦! ' 

भगवन्‌ 1" 

ब्रह्मका एक पाद मं तुभे बतलाता हूं ।' 

बतलायें मुभ भगवन्‌ ! ' 

पुथिवी एक कला, ब्रन्तरिक्ष. . . ., यौ... समुद्र एक कला हं । 
यह सोम्य--ब्रह्मका श्रनन्तवान्‌ नामक चार कलावाला पादहं।... .हंस 
तुभे (अ्रगला) पाद बतलायेगा।' 

^... .श्रगि.. . सूय... .चनद्र. . . . विदत्‌. . . -कला ह । यह 
. . . .ज्योतिष्मान्‌ नामक... पाद हं |... .मद्गु तुभे (ग्रगला) 
पाद बतलायेगा ।' 

^... .भश्राण. .. चक्षु... श्रोत्र... मन... .कला हं । यह्‌ 

, . श्रायतन ( इन्द्रिय) वान्‌ नामक... .पादहं। 

“वह अ्राचार्यकलम पहुंच गया । श्राचार्यने उससे कहा--'सत्त्यकाम ! ' 

“भगवन्‌ ! --उत्तर दिया ।' 

ब्रह्यवेत्ताकी भांति सौम्य ! त्‌ दिखाई दे रहा हं, किसने तुभे उपदेश 
दिये ? 

ˆ (वह) मनुष्योमेसे नही थे ।.. . .भगवान्‌ ही मुभे इच्छानुसार 
बतला सक्ते हे । भगवान्‌-जंसोसे सुना ह, म्राचायेके पाससे जानी विद्याही 
उत्तम प्रयोजन (--समाधि)को प्राप्त करा सकती ह । 

^“ (श्राचा्यने) उससे कहा--'यहां चटा कृ नही हं ।' “ 

इससे इतना ही पता लगता हं कि गौतमने सच्यकामसे कई वर्षा गायं 
चरवाई, वही चराते वक्त पश्र श्रौ र प्राकृतिक वस्तुम्रोसे उसे दिचाभ्रो, 
लोकों, प्राकृतिक राक्तियों श्रौर इन्द्रियोसे व्याप्त प्रकारामान्‌, ज्योतिः 
स्वरूप इन्द्रिय ( चेतना) -प्रेरक ब्रह्मका ज्ञान हृभ्रा । 


सस्यकाम जाबाल | भारतीय वोन ४७७ 


(३) दाशंनिक विचार--सत्त्यकाम ब्रह्मको व्यापक, श्रनन्त, चेतन, 
प्रकारावान्‌ मानता था, यह्‌ ऊपर भ्रा चुका । जनकंको उसने “मन ही 
ब्रह्य'""का उपदेश किया था, भ्र्थात्‌ ब्रह्म मनकी भांति चेतन हं । उसके 
दूसरे दाशेनिक विचार (श्रांखमेका पुरुष ही ब्रह्म हं श्रादि) उस उपदेश्षसे 
जाने जा सकते हं, जिसे किं उसने श्रपने शिष्य उपकोसल कामलायनको 
दिया था ।~- 

“उपकोसल कामलायनने सत्यकाम जाबालके पास ब्रहाचयेवास 
(== रिष्यता) किया । उसने गुरुकी (पूजा की) श्रग्नियोकी बारह वषं 
तक सेवा (परिचरण) की । वह (सत्यकाम) दूसरे रिष्योका 
समावत्तेन (शिक्षा समाप्तिपर विदाई) कराते भी इसका समावत्तन नहीं 
करता था। उससे पत्नीने कहा- 

ब्रह्मचारीने तपस्या की, ग्रच्छी तरह श्रम्नि-परिचरण किया। 
क्या तुभे श्रगिनियोने इसे बतलानेको नहीं कहा ? 

““ (सत्त्यकाम } विना बतलये ही प्रवास कर गया । उस (--उपकोसल ) 
ने (चिता-) व्याधिके मारे खाना छोड दिया । उसे भ्राचा्य-जायाने कहा-- 

ब्रह्मचारिन्‌ ! खाना खा, क्यों नहीं खाता! 

इस पुरुषमे नाना प्रकारकी बहुतसी कामनाएं ह । मँ (मानसिक) 
व्याधियोसे परिपूणणं हं । ` (्रपनेको) नष्ट करना चाहता हूं ।'' 

इसके बाद जिन अ्रग्नियोकी उसने सेवा की थी, उन्होने उसे उपदेश 
दिया-- 


५... .श्राणुब्रह्मट... .प्राणको श्राकाश भी कहतेहं।....जो 
यह भ्रादित्यमे परुष (-=ग्रात्मा) दह, वह्‌ म (= सोष्टम्‌) हः व्ही में 
हं ।. . . .जो यह चन्द्रमामे पुरुष (-श्रात्मा) ह, वह मे (== सोऽहम्‌) ह, 


वहीमेहूं।. . . .जो यह विदयुतमे पुरुष हं वहमं हुं वही मेहं ।'....“ 
साथ ही श्रग्नियोने यह भी कहा-- ' “उपकोसल ! यह विद्या तृ हमसे 


1 
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जान, (बाकी) ्राचायं तुभ (इसकी ) गति बतलायेगा ।' 

ग्राचायंने श्रानेपर पृखा-- “उपकोसल ! " 

भगवन्‌ 1 

सोम्य ! तेरा मूख ब्रह्यवेत्ताकी भांति दिखलाई दे रहा हं । किसने 
तुभे उपदेश दिया । 

कौन मुभे उपदेश देता भोः ! 

पीद्धे रौर पृछनेपर उपकोसलने बात बतलाई, तब सत्त्यकामने कहा-~ 

सोभ्य ! तुभे लोकोके बारेमे ही उन्होने कहा, म॑ तुभे वह (ज्ञान) 
बतलाज्गा; कमल-पत्रमे पानी नही लगनेकी तरह एेसा जाननेवालोमें 
पापकम नहीं लगता ।' 

कटु भगवन्‌ ।' 
"यह जो रलम परुष दिखलाई पडता हं, यह भ्रात्मा हं । यह्‌ भ्रमृत, 


१, 


श्रमय हं, यह्‌ ब्रह्म हं । 


शन्का 


५-- सयुग्वा (--गाङ्ीवाला) रेक 


सयुग्वा रेक्व उपनिषत्कालके प्रसिद्ध ही नही श्रारम्भिक ऋषि्योमें 
मालूम होता हं । बेलगाड़ी नाध जर्हा-तहां श्राषे पागलोकी भाँति घूमते 
रहना, तथा राजाग्रों ओ्रौर सम्पत्तिकी पर्वाह न करना--एक नये प्रकारके 
विचारकोका नमूना पेश करना था । यूनानमें दियोजेन' (४१२-३२२ ई० 
पू०)--जो किं चन्द्रगुप्त मौयेके राज्यारोहणके साल मरा-भी इसी 
तरहका एक फक्कड़ दादंनिक हुश्रा था, भ्रपने स्नान-भाजनमें बंठे रहते 
उपदेश देना उसका मशहूर ह । भारतम इस तरहके फक्कंड़--चाहे उनमें 
विचारोकी मौलिकता हो या न हो--श्रभी भी सिद्ध महात्मा समभ जाते 
ह । याज्ञवल्क्यने जो ब्रह्यज्ञानीको बालककी भाति रहनेकी बातः कही थी, 
वह सयुग्वा जसो हीके श्राचरणसे श्राकृष्ट होकर कही मालूम होती हं । 


{21९८5 १ बहु° 
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इतना होते भी सयुग्वा श्रध्यात्मवादी नही ठेठ भौतिकवादी दारनिक 
था, वह्‌ संसारका मूल उपादानं याज्ञवल्क्यके समकालीन भ्रनक्सिमनस्‌' 
(५९०-५५०)की भाति वायुको मानता था। 

रेकका जीवन शरोर उपदेश--सिफं छान्दोग्यमें रौर उसमे भी सिफं 
एक स्थानपर सयुग्वा रक्वका जिक्र प्राया ह- 

““ (राजा) जानश्रुति पौत्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, बहुत दान देने- 
वाला था, (श्रतिथियोके लिए) बहुत पाक (र्बांटनेवाला) था । उसने सर्वत्र 
भ्रावसथ ( == पथिकशालाएं, धर्मशाला) बनवाई थीं, (इस ख्यालसे कि) 
सवत्र (लोग) मेरा ही (ग्रन्न) खा्येगे । हंस रातको उड रहे थे । उस समय 
एक हंसने दूसरे हंससे कहा- 

हो-हो-हि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! जानश्रूति पौत्रायणकी भांति (यहाँ) 
दिनकी ज्योति (=ग्रग्नि) फली हु्ह"सोद्‌न जाना, जल न जाना । 

“उसे दूसरेने उत्तर दिया--कम्बर ! त्‌ तो एेसा कह रहा है, जसे कि 
वह्‌ सयुग्वा रंक्व हो।' 

कंसा हं सयुग्वा रेक्व ? 

“जसे विजेताके पासं नीचेवाले जाते ह्‌, इसी तरह प्रजाएं जो कृष 
ग्रच्छा कमं करती है वहं उस (-रक्व)के ही पास चले जातेहँ.... ॥ 

“जानश्रुति पौत्रायणनें सून लिया । उसने बड़ सबेरे उरते ही क्षत्ता 
(=सेक्रेटरी) से कहा--श्ररे प्रिय ! सयुग्वा रंक्वके बारेमे बतलाभ्रो न ?' 

कंसा सयुग्वा रेक्व ? 

जैसे विजेताके पास नीचेवाले जाते हं... , । 

“दुंढुनेके बाद क्षत्ताने कहा- नही पा सका ।' 

“(फिर) जहाँ ब्राह्मणोको दढा जा सक्ता हं, वहाँ दृढो ।' 

“वह॒ शकटके नीचे दाद खुजलाता वेठा हुभ्रा था । (क्षत्ताने) उससे 
पूा--'भगवन्‌ ! तुम्ही सयुग्वा रेक्व हो ८. 


॥ 1 


‡ 
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क्षत्ता. . . -लौट गया । तब जानश्रुति पौत्रायण छ सौ गायो, निष्क 
(= श्रशफी या सुवणं मुद्रा), खचरी-रथ लेकर गया, ग्रौर उससे बोला-- 
^रेक्व ! यह छै सौ गाये है, यह निष्क हं, यह खचरी-रथ हं । भगवन्‌ ! 
मुभे उस देवताका उपदे करो, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो ।' 
^“ (रेक्वने) कहा--हटा रे शुद्र ! गायोके साथ (यह सब) तेरेही 
पास रहे ॥' 

"तब फिर जानश्रुति पौत्रायण हजार गाये, निष्क, खचरी-रथ (भ्रौर 
ग्रपनी) कन्याको लेकर गया--ग्रौर उससे बोला- 

^रक्व | यह हजार गाये हं, यह निष्के हं, यह्‌ खचरी-रथ हे, यह्‌ 

(तुम्हारे लिए) जाया (== भार्या) हे, यह गाँव हं जिसमे तुम (इस समय) 

बेठे हुए हो । भगवन्‌ ! मुभे उपदेश दो ॥' 

“(रंक्वने) उस (कन्या) के मुखको (हाथसे) ऊपर उठाते हुए कहा-- 

"हटा रे शूद्र ¦ इन सबको, इसी मुखके द्वारा तू मुभसे (उपदेश) कह- 
लवायेगा।. . . . वायु ही मूल (== संवगं) हं । जब श्राग ऊपर जाती हं वायुमें 
ही लीन होती हं । जब सूयं भ्रस्त होता हं, वायुमे ही लीन होता हं । जब चन्द्र 
भ्रस्त होता हं, वायुम ही लीन होता हे । जब पानी सूखता हं, वायुम ही लीन 
होताह । वायु ही इन सबको समेटता हं ।--यह्‌ देवताग्रोके बारेमे । श्रब 
शरीरम (== ग्रध्यात्म) प्राण मूल (संवग) हं, वह जब सोता ह, वाणी 
प्राणमं ही लीन होतीहं श्रोत्र मन प्राणमं ही लीन 
होता है... . । यही दोनों मूल ह--देवोमे वायु, प्राणमं प्राण ।' " 

इस प्रकार भौतिक जगत्‌ (=-देवताग्रो ) ओरौर शरीर (-=म्रध्यात्म) 
दोनोमे वायुको ही मूलतत्त्व मानना रँक्वका ददन था । रेक्वको फक्कंडपन 
बहुत पसंद था, इसलिए 'राजकन्याको लिए बंलगाडीपर विचरना, श्रौर 
गाड़ीके नीचे बैठे दाद खुजलाना जितना उसे पसंद था, उतना उसे गाँव 
सोना, गाये, रथ नहीं । 


पंचदश अध्याय 
स्वतंत्र विष्वारक 


जिस समय भारतम उपनिषद्के दाशेनिक विचार तेयारहो रहे थे, 
उसी वक्त उससे उलटी दिशाकी ग्रोर जाती दूसरी विचार-धाराएं भी चल 
रही थी, स्वयं उपनिषद्में भी इसका पता लगता हं ।* सयुग्वा रैक्वके 
विचार भी भौतिकवादकी भ्रोर भ्रुकते थे, यह हम देख चुके ह्‌। येतोवे 
विचारक थे, जो किसी न किसी तरह वेदिक परंपरासे श्रपना संबंध बनाये 
रखना चाहते थे, किन्तु इनके श्रतिरिक्त एतै भी विचारक थे, जो वैदिकं 
परंपरासे भ्रपनेको बंधा नही समते थे, ग्रौर जीवनं तथा विरवकी पह- 
लियोंको वैदिक परंपरासे बाहर जाकर हल करना चाहते थे । हम “मानव 
समाज'"मे कहु चुके हे, कि भारतीय भ्रार्योका प्रारंभिक समाज जब श्रपनी 
पितुसत्ताक व्यवस्थासे श्रगे सामन्तवादकी रोर बढा तो उसकी दो लाखाणएं 
हुई, एक तो वह जिसर्बै कुरू-पंचाल (मेरठ-रुहेलखंड) श्रौर श्रासपासके 
प्रदेदोमे जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पंजाब तथा 
मल्ल-वज्जी (युक्तप्रान्त-बिहारकी सीमाग्रोपर) मे श्रपने सामन्तवादी प्रजा- 
तंत्र कायम किये । इनके श्रतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि 
सिन्धु-उपत्यका ग्रौर दुसरे भू-मागोमे भी जिस जाति (=ग्रसुर)से श्रार्योका 
संघषं हुभ्र था, वह्‌ सामन्तवादी थे, राजतांतिक थे, सभ्य थे नागरिक थे। 
उनके परास्त होनेका मतलब यह्‌ नही था, कि सभ्यता श्रौर विचारोमे जो 
विकास उन्होने किया था, वह उनके पराजयके साथ बिल्कुल लुप्त हो गया । 


+ ^तद्धेक श्राहुः शश्रसदेवेवमग्र भ्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सञ्जायते' ।' छां° ६।२।१ 
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ईसा-पूवं छटी-सातवी सदीमें जब कि भारतम दशेनका स्रोत पदहिले- 
पहिल फूट निकला, उस समय तीन प्रणालियां मौजूद थी-- वेदिक (ब्राह्य- 
णानूयायी ) भ्रायं, भ-वेदिक (ब्राह्मणोसे स्वतंत्र, या ब्रात्य) श्राय, ग्रौर 
न-प्रायं । इनमे वंदिक श्रौर श्रवैदिक भ्रायकि राजनीतिक (-म्राथिक) क्षेत्र 
किसी एक जनपदकी सीमाके भीतर न थे । लेकिन न-प्रायं नागरिक दोनोमें 
मौजूद थे गणो ( प्रजातं त्रो ) मे खूनकी प्रधानता मानी जानेसे राजनीतिमें 
सीधे तो वह दखल नहीं दे सक्ते थे, किन्तु उनकेलिए राजतंत्रोमं सुविधा 
श्रधिक थी। वहाँ किसी एक कबीले (=-= जन ) की प्रधानता न होनेसे राजा 
ग्रौर प्रोहितकी अ्राधीनता स्वीकार कर लेनेपर उनकेलिए भी राज्यके 
उच्चपद भ्रौर कभी-कभी तो राजपद पर भी पहूंचनेका सुभीता था । इतना 
होनेपर भी दङन-युगके भ्रारंभ होनेसे पहिले ्रनायं-संस्कृतिसे भ्राय-संस्कृति- 
को श्रलग रखने हीकी कोरि की जाती रही । वेद-संहिताएं उादए, 
ब्राहाणोको देखिए, कही श्रनायं-धा्मिक रीति-रवाजोको लेने या समन्वयका 
प्रयास नहीं मिलता--दसका श्रपवाद यदि हं ती श्रथवेवेद; किन्तु बुद्धके 
समय (५०० ई० पृ०) तक वेद श्रभी तीनही थे, बृद्धके समकालीन उप- 
निषदोमे इसका नाम तो श्राताहू, किन्तु तीनों वेदोके बाद बिना वेद-विो- 
षणके--ग्रथवेवेद नहीं श्राथवंण' या श्रथ्वीभिरसके नामसे, तो भी 
भ्रथवंवेद निम्न तलपर श्राये-प्रनायं धर्मो--मंत्र-तंत्रो, टोने-टोटको-के 
भिश्रणका प्रथम प्रयत्न हं । ददनकी दिक्षा यद्यपि दास-स्वामी दो वर्गो 
मेँ विभक्त समाजमे जरा भी हेरफेर करनेकेलिए तयार नहीं हतो भी 
मानसिक तौरपर इस तरहके भेदको मिटानेका प्रयत्न जरूर करतीं 
हं ।--इरस दिशामें वैदिक दर्ंन (==उपनिषद्‌ ) का प्रयत्न जितना हुश्रा, 
उससे कटी श्रधिक प्रयत्नशील हम श्र-वदिक दशेनोको पाते हुं । बुद्धने 


' छां० ७।१।२; ७।२।१ ` वृह° ४।१।२ 
^ छान्दोग्य (१।३)मं भी कई वार तीन ही वेका जिक्र किया 
गया हं । 
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जातिभेद या रंगके प्रन (ग्राये-श्रनायं-मेद)को उठा देना चाहा । यरी 
बात जैन, श्राजीवक श्रादि धमकि बारेमे भीहं। 

इन स्वतंत्र विचारकोमें चार्वाक श्रौर कपिलके दरशन प्रथम श्राते ह 
उनके बाद बुद्ध भ्रौर उनके समकालीन तीर्थंकर (= सम्प्रदाय-प्रव्तंक) । 


§ १, बुद्धके पदिलेके दाशनिक 
चावोक 


भौतिकवादी दशेनको हमारे यहां चार्वाक देन कहा जाता है। 
चार्वाकका शब्दाथं हं चवानेकेलिए मुस्तंद या जो खाने पीने--इस दुनिया 
के भोगको ही सब कृ समता हं । चार्वाक मतं-संस्थापक व्यव्तिका नाम 
नहीं हं । वल्क परलोक पुनजेन्म, देववादसे जो लोग इन्कारी थे, उनके 
लिए यह गालीके तौरपर इस्तेमाल किया जाता था। जड़वादी दर्॑नके 
भ्राचार्योमिं बुहस्यतिका नाम मिलता हं । बृहस्पतिने शायद सूत्र, रूपमे 
भ्रपने दक्ेनको लिखा था। उसके क सूत्र कटी-कहीं उद्धूत भी मिलते 
हं । किन्तु हम देखेगे कि सूत्ररूपेण दशेनोंका निर्माण ईसवी सनके बादसे 
शुरू हुश्रा ह । बुद्धके सम्भकालीनं भ्रजित कैशकम्बल भी जडवादी थे, किन्तु 
वह॒ धार्मिक चोगेको ऽतारना पसंद न करते थे। प्राचीन चार्वाक 
सिद्धान्त जडवादके सिद्धान्त थे--ईइवर नही, श्रात्मा नही, पुनजेन्म श्रौरं 
परलोक नहीं । जीवनके भोग त्याज्य नही ग्राह्य हं । तजबं (्रनुभव) 
प्रौर बुद्धिको हरमे सत्यके भ्रन्वेषणकेलिए अ्रपना मागंदरेक बनाना 
चाहिए । चार्वाक दर्शनके कितने ही श्रौर मंतव्य हमं पीके ग्र॑थोमे मिलते 
हं । वह्‌ उसके पिद्धले विकासकी चीजे हः । उनके बारेमे हम भ्रागे कहुगे । 


$ २. बुद्ध-कालीन रीर पीके दाशंनिक(५००-१५० ई° पू०) 


हमने “विङइ्वकी रूपरेखा"“मं देखा, कि भ्रचेतन' प्रकृतिके राज्यम गति 
दान्त एकरस प्रवाहकी तरह नहीं, बत्कि रहु-रह कर गिरते जल-प्रपात या 
मेढकक्दानकी भांति होती हं । “मानव समाज"'मे भी यही बात मानव- 
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संस्कृति, वेज्ञानिक भ्राविष्कारों भ्रौर सामाजिक प्रगतिके बारेमे देखी । 
दशेनक्षेत्रमं भी हम यही बातत देखते हे--कूछ समय तक प्रगति तीव्र 
होती हं, फिर प्रवाह रध जाता हं, उसके बाद एकत्रित होती शक्ति एक 
बार फिर फूट निकलती देख पडती हं । हर वादके प्रतिवादमे, जान पडता 
हं, काफी समय लगता हे, फिर संवाद फूट निकलता हं । यूरोपीय दरोनके 
टतिहासमे हम ईसा-पूवं छटीसे चौथी शतान्दीका समय दशेनकी प्रगतिका 
सुनहरा समय देखते हं; फिर जो प्रवाह क्षीण होता हं तो तेरहवी सदीमें 
कृच सुगनृगाहट होती दीख पड़ती हं, श्रौर सत्रह्वी सदीमे प्रवाह फिर 
तीव्र हो जाता हं । भारतीय इतिहासमें ई० पू० पंद्रहवीसे तेरहवीं सदी 
भरद्वाज, वशिष्ट, विश्वामित्र जैसे प्रतिभाक्लाली वैदिकं कवियोका समय 
हं । फिर छै सदियोके कर्मकांडी जंगलकी मानसिक निद्राके बाद हम 
ई० पू० सातवी-दखटवी-पचवी सदि्ोके दशनके रूपमे प्रतिमाको जागते 
देखते ह । इन तीन सदियोके परिश्रमके बाद, मानो श्रान्त प्रतिभा 
स्वास्थ्यकेलिए सदियोकी निद्राको श्रावद्यक समभती हं, श्रौर फिर 
ईसाकी दुसरी सदीमे, तीन सदियों तक यूनानी दशेनसे प्रभावित हो, वह्‌ 
नागाजुनके दरेनके रूपमे फूट निकलती हं । चार सदियों तक प्रवाह प्रखर 
होता जाता हं, उसके बाद श्राठ्वी ग्रौर बारहवीं सदीमे सिवाय थोडीसी 
करवट बदलनेके वह भ्रब तक चिरसुप्त हं । 

उपनिषद्के जंबलि, ्रारुणि, याज्ञवल्क्य ऋषियों, प्रादि ओर चार्वाकि- 
दशेनके स्वतंत्र विचारकोने जौ विचार-सम्बन्धी उथल-पुथल पैदा की थी, 
वहू श्रव पांचवी सदी ई० पू०्मे श्रपनी चरमसीमापर पहुंच रही थी । 
यह बुद्धका समय था। इस कालके निम्नलिखित दाशनिके बहुत प्रसिद्ध 
ह, इनका उस समयके सभ्य समाजमें बहुत सन्मान था-- 

१. भौतिकवादी--भ्रजित केशकम्बल, मक्लि गोशाल 

२. नित्यतावादी--पृणंकाश्यप, प्रक्रधकात्यायन 

३. ्रनिरिचततावादी--संजय वेलद्विपुत्त, निगंठ नातपृत्त 

४. भ्रभौतिक क्षणिक ग्रनात्मवादी-गौतम बद्ध । 
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१-अजित केशकम्बल (५२३ ३० यू०) भौतिकवादो 


ग्रजित केशकम्बलके जीवनके बारेमे हमे इससे श्रधिकं नही मालूम 
हं, किं वह्‌ बुद्धके समय एक लोक-विख्यात, सम्मानित तीर्थकर (सम्प्र- 
दाय-प्रवत्तक) था । कोसलराज प्रसेनजित्‌न बुद्धसे एक बार कहा था“ 
“ह गौतम! वह जो श्रमण-त्राह्मण संघके श्रधिपत्ति, गणाधिपति, 
गणके भ्राचायं, प्रसिद्ध यशस्वी, तीर्थकर, बहुत जनों द्वारा सुसम्मत ह्‌, 
जसे--पृणं काश्यप, मक्खलि गोदाल, निगंठ नातपुत्त, संजय वेलद्विपुत्त, 
प्रव कात्यायन, भ्रजित केदकम्बल--वह भी यह पृच्छनेपर कि (श्रापने) 
भ्रनृपम सच्ची सम्बोधि (=-परम ज्ञान)को जान लिया, यह्‌ दावा नही 
करते । फिर जन्मसे अत्पवयस्क, रौर प्रब्रज्या (= संन्यास)मे नये श्राप 
गौतमकेलिए तौ क्या कहना हं ?“ 

इससे जान पडता, किं वृद्ध (५६३-८८३ ई०° पू०)से श्रजित 
उस्रमं ज्यादा था। त्रिपिटकमें भ्रजित ग्रौर बृद्धके भ्रापसमे संवादकी 
कोई बात नही भ्राती, हँ यह मालूम हं कि एक बार बुद्ध ग्रौर इन छम्रों 
ती्थकरोका वर्षावास राजगृहमे (५२३ ई० १०) हमरा था। कैशकम्बल 
नाम पडनेसे मालूम टौता हं, कि प्रादमीके केशोका कम्बल पहिनिनेको, 
सयुग्वा रेक्वकी बेलगाङीकी भांति उसने श्रपना वाना बना रखा था । 

दशंन- श्रजित केशकम्बलके दाशंनिक विचारोका जिक्र त्रिपिटकमें 
कितनी ही जगह श्राया र, लेकिन सभी जगह एक ही बातको उन्हीं 
राब्दोमें दुहराया गया हं ।-- 

"दान. . , . यज्ञ. . . . हवन नहीं (बेकार हं ) , सृकृत-दुष्कृत कर्मोका 
फल विपाक नही । यह्‌ लोक-परलोक नही । माता-पिता नही । देवता 


' संयुस-निकाय ३।१।१ (देखो, ““बुद्धचर्या, पु० ६१) 
९ बुदधचर्या, प° २६६, ७५ (मन्भिम-निकाय, २।३।७) 
^ दीध-निकाय, १।२; मज्मिम-निकाय, २।१।१०, २।६।६. 
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(-==म्ौपपातिक, श्रयोतिज) नहीं । लोकमें सत्य तक पहुचे, संत्याखूढ 
(==एसे) श्रमण-ब्राह्मण नहीं ह, जो कि इस लोकं, परलोकको स्वयं 
जानकर, साक्षात्‌कर (दूसरोको) जतलावेगे । श्रादमी चार महाभूतोका 
बना हं । जव (वह) मरता ह, (शरीरकी) पृथिवी पृथिवीम... .पानी 
पानीमे. . . . प्राग श्रागमें..., वायु वायुमें मिल जति हे । इन्द्रियां 
भ्राकाशमें चली जाती ह । मृत पुरुषको खाटपर ले जाते हे । जलाने तक 
चिह्व जान पड़ते हू । (फिर) हहर्यां कबृतर (के रंग) सी हो जाती हं । 
भ्राहुतियां राख रह जाती ट्‌ । दान (करो) यह मूर्खोका उपदेश हं । जो कोई 
भ्रास्तिकवादकी बात करते ह, वह उनका (कहना) तुच्छ (-थोथा) 
मूठ ह । मृखं हों चाहे पंडित, शरीर दखछोडनेपर (सभी) उच्छिन्न हो 
जाते हे, विनष्ट हो जति हू; मरनेके बाद (कृ) नहीं रहता ।” 

यहाँ हमें श्रजितका दर्शन उसके विरोधियोकि शब्दोमें मिल रहाट 
जिसमे उसे बदनाम करनेकेलिए भी कोशिश जरूर की गई होगी । अ्रजित 
ग्रादमीको चातुमंहाभौतिक (चारों भूतोका वना) मानता था । परलोकं 
भ्रोर उसकेलिए किए जानेवाले दान-पुण्य तथा श्रास्तिक्रवादको वह्‌ भूठ 
समता था, यह तो स्पष्ट हं । किन्तु वह माता-पिता श्रौर इस लोकको 
भी नहीं मानता था यह गलत हं । यदिएेसा होता तो वहु वसी शिक्षा 
न देता, जिसके कारण वह ग्रपने समयका लोक-सम्मानित सम्भ्रान्तं 
भ्राचायं माना जाता था; फिरतो उसे डकृश्रों रीर चोरोंका प्राचायंया 
सर्दार होना चाहिए था । 

ग्रजितने भ्रपने दशेनमे, मालूम होता ह्‌, उपनिषद्के त्वज्ञानकी 
भ्रच्छी सवर ली थी। सततय तक पहुंचा (==सम्यग्‌-गतं), सत्यभ्रारूढ' 
ब्रह्मज्ञानी कोई हो सकता हे, यह माननेसे उसने इन्कार किया; एक जन्मके 
पाप-पुण्यको भ्रादमी दूसरे जन्ममं इसी लोकम श्रथवा परलोकमें भोगता 
ह, इसका भी खंडन किया । 

उग्र मौतिकवादी होते हए भौ प्रजित तत्कालीन साधुश्रों जंसे कु 
संयम-नियमको मानता था, यह्‌ उक्त उद्धरणके भ्रामे--ब्रह्माचयं, नंगा, मुडित 
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रहना, उकड््‌-तप करना, केश-दाढी नोचना--इस वचनसे मालूम होता 
हं । किन्तु यह्‌ वचन छ्रों श्र-बौद्ध तीर्थकरोकिलिए एक ही तरह दुहराया 
गया हे, श्रौर निगंठ नातपृत्तके (जेन-) मतमे यह बाते धर्मक भ्रंग मानी 
भी जाती रही ह, जिससे जान पडता ह, त्रिपिटकको कंठस्थ करनेवालोने 
एक तीर्थकरकी बातको कंठ करनेकी सुविधाकेलिए सबके साथ जोड 
दी-स्मरण रहै बुद्धके निर्वाणके चार सदियों बाद तक वद्धका उपदेश 
लिखा नही गया था । 


२. मक्खटि गोशाल (५२३ ३० पू) अकमेण्यतावादो 


मक्खलि (==मस्करी) गोशालका जिक्र बौद्ध ग्रौर जेन दोनों पिटके 
ग्राता ह । जेन “पिटक्र"से पता लगता हे, किं वह्‌ पिले जैन मतका 
साध्‌ था, पीट उससे निकल गया । गोरालका जो चित्र वहाँ प्रंकित 
किया गया हु, उससे वह बहुत नीच प्रकृतिका ई्ष्यालु, धमन्धि जान पडता 
हं ।--उसने महावीर (=जंन-तीर्थकर, निगंठ नातपुत्त ) को जानसे मारने- 
की कोशिद की; ब्राह्मण-देवताकी मूतिपर पेशाब-पाखाना किया, जिससे 
ब्राह्मणोने उसे कूटा श्रादि आ्आदि। किन्तु इसके विरुद्ध बौद्ध पिटक 
उसे बुद्धकालीन छ प्रसिद्ध लोकसम्मानित आ्राचार्योमिं एक मानता हं; 
भ्राजीवकं सम्प्रदायके तीन ब्राचार्यों (== निर्याताग्रों)--नन्द वात्स्य, कृद 
सांकृत्य गओ्रौर मक्ली गोशालमेसे एक वतलाता' ह ' । वही' यह भी 
पता लगता ह, कि मक्वलि गोशाल (श्राजीवक-) आ्रचायं नंगे रहते, तथा 
कृ संयम-नियमकी पावन्दी भी करते थे । बुद्धके बुद्धत्व प्राप्त करनेके 
समय (५३७ ई० पूणम) अ्राजीवक सम्प्रदाय मौजूद था, क्योकि बुद्ध 
गयासे चलनेपर भोधि ग्रौर गयाके बीच रास्ते उन्हे उपक नामक भ्राजीवक 
मिला था।* इससे यह भी पता लगता हं, कि गोशालसे पहिले नन्द 


' मज्क्िमि-निकाय, २।३।६ (मेरा हिन्दी श्रनुवाद, १० ३०४) 
° वही, १।४।६ १म० नि०, १।३।६ (श्रनुवाद, पु० १०७) 
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वात्स्य ओर कृश सांकृत्य श्राजीवक संप्रदायके चायं थे । 

मक्खलि गोशाल नामकी व्याख्या करनेकी भी पालीमं कोहिद की 
गई हं, जिसमे मक्ठलि मा खलि ==न गिर, गो शाल == गोशालामें उत्पन्न 
बतलाया गया । पाणिनि (४०० ई० पू०)ने मस्करी शब्दको गृहत्यागि- 
योकेलिए मना है । पालीकी व्याख्याकी जगह पाणिनिकी व्याख्या 
लेनेपर ्रथं होगा साध्‌ गोशाल" । 

दशंन-गोशालके (्राजीवक ) दरोनका जिक्र पालि-त्रिपिटकमें करई 
जगह भ्राया हं, किन्तु सभी जगह उन्ही शब्दोको दुहराया गया हं ।*-- 

“प्राणियों (= सत्त्वो )के संक्लेरा (--चित्त-मालिन्य) का कोई हेतु = 
कोई प्रत्यय नही। बिना हेतुके ही. प्राणी संक्लेशक। प्राप्त होते ह। 
प्राणियोकी (चित्त-) विचुद्धिका कोई हेतु. . . .नही। विना हेतुके. ... 
प्राणी विशुद्ध होते ह । वल नही, वीये नही, पुरूषकी दढता नही, पुरूष- 
पराक्रम नही (काम श्राते) । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव 
वर-बल-वीयके बिना ही नियति (==भवितव्यता)के वशम छ श्रमिजा- 
तियो (= जन्मों) मे सूख-दुःख भ्रनुभव करते है । चौदह सौ हजार प्रमुख 
योनियां ह, (दुसरी) साठ सौ, (दूसरी) छै सौ पच सौ कमह, 
(दुसरे) पचि कमे, . . . तीन कम, एक कमं अ्रौर प्राधा कमं । बासठ प्रति- 
पद्‌ (मागं), बासठ ग्रन्तरकल्प, छ अ्रभिजातिँ, आठ पुरूष-भूमिर्या, 
उन्नीस सौ भ्राजीवक, उनचास सौ परिव्राजक, उनचास सौ नागा-वास, 
बीस सौ इन्िर्यां, तीस सौ नरक, छत्तीसं रजो (-=मलवाली ) -धातु, सात 
संज्ञी (--टोशवाले) गभं, सात अ्-संज्ञी गर्भ, सात निगंठी गभे, सात देव, 
सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पमुट (गाठ). 
सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न ।.. -ग्रौर भ्रस्सी लाख छोटे 
बड़े कल्प ह, जिन्हे मूखं श्रौर पंडित जानकर श्रौर ्रनुगमन कर दुःखोका 
श्रन्त कर सकते दहे । वहां यह नही हं कि इस शील-व्रतसे, इस तप-ब्रह्म- 


` दीध-नि०, १।२ (श्रनृवाद, पु० २०); ““बुदचर्या", पु ०४६२, ४६३ 
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चर्य॑से मै श्रपरिपक्व क्मंको परिपक्व करूगा; परिपक्व कम्र॑को भोगकर 
(उसका) श्रन्त करूंगा । सुख प्रौर दुःख द्रोण (= नाप)से नपे हृए हं । 
संसारमें घटना-बढ़ना, उत्कषं-्रपकषं नही होता । जैसे किं सुतकी गोली 
फकनेपर खलती हई गिर पडती हं, वंसे ही मृरवं रौर पंडित दौडकर, भ्रावा- 
गमनम पडकर, दुःखका ग्न्त करेगे ।" 

इससे जान पडता हं, कि मक्वलि गोलाल (्राजीवक) पुरा भाग्य- 
वादी था; पुनजंन्म ग्रौर देवतोग्रोको मानता था ग्रौर कहता था किं जीवन- 
का रास्ता नपा-तुला हं, पाप-पुण्य उसमे कोई अनन्तर नही डालते । 


३-पुश काश्यप (५२३ हे पू0) -श्रक्रियावादौ 


पूणेकादयपके बारेमे भी हम इसमे अ्रधिक नही जानते, कि वह्‌ बुद्धका 
समकालीन एक प्रसिद्ध तीर्थकर था । 

दशंन-पणं प्रच्छे बुरे कर्मोकि। निष्फल बतलाता था । किन्तु 
परलोकके सम्बन्धमे था, या इस लोकके, इसे वह स्पष्ट नही करता था । 
उसका मत इस प्रकार उद्धृत मिलता ह -- 

“(कमं ) करते-कःराते, छेदन करते-कराते, पकराते पकवाते, शोक 
करते, परेशान रोते, परान करते, चलते-चलाते, प्राण मारते, विना दिया 
लेते (चोरी करते), सेध काटते, गवि लूटते, चोरी-बटमारी करते, 
परस्त्रीगमन करते, भूठ बोलते भी पाप नही होता । चुर जंसे तेज चक्र- 
दारा (काटकर) चाहे इस पुथिवीके प्राणियोका (कोई) मांसका एक 
खलियान, मासका एक पुंज (क्योन) बनादे; तो (भी) इसके कारण 
उसको पाप नहीं होगा, पापका ग्रागम नही होगा । यदि घात करते-कराते, 
काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तीरसे) दक्षिण तीरपर 
भी (चला) जये; तौ भी इसके कारण उसको पाप नही होगा, पापका 
भ्रागम नही होगा । दान देते-दिलाते, यज्ञ॒ करते-कराते यदि गंगाके 


^ बीघ-निकाय, १।२ (श्रनूवाद, पु० १९, २०) 


४९० वशां न-दिग्वर्शान ` [ अध्याय १५ 


उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं होगा, पुण्यका 
म्रागम नही होगा । दान-दम-संयमसे सत्य बोलनेसे न पुण्य हं न पुण्यका 
ग्रागम हं 1" 

पूणं काद्यपका- यह मर्त॑ परलोकमें भोगे जानेवाले पाप-पुण्यके 
संबंध हीमे मालूम होता हं ; इस लोकमें तो चोरी, हत्या, व्यभिचारका 
फल' राजदंडके रूपमे श्रनिवायं ह, इसे वह जानता ही था । 


४-प्रक्रुध कात्यायन (५२२ दे पू%) नि्यपदाथेवादौ 


प्रक्रधकी जीवनीके संबंधमे भी हम यही जानते हं, करि वह बुद्धका 
ज्येष्ठ समकालीन परसिद्ध ग्रौर लोकसम्मानित तीर्थकर था) । 

दृशंन--मक्वलि गोशालने भाग्यवादके कारण फलतः शुभ कमक 
निष्फल बतलाया था । पूणं काश्यप भी उन्हे निष्फल सममभता था । प्रक्ष 
कात्यायन हर वस्तुको प्रचल, नित्य मानता था, इसलिए कोई कमे वस्तु- 
स्थितिमें किसी तरहका परिवत्तंन ला नहीं सकता, इस तरह वह भी उसी 
ग्रकमेण्यतावादपर पहुंचता था । उसका मत इस प्रकार मिलता ह 

"यह सात काय (--समूह) श्र-कृत =-श्रकृत जंसे = ग्र-निमित =-शअरनि- 
मित जैसे, श्र-बध्य, कृटस्थ-=स्तम्भ जसे (ग्रचल) हे, यह चल नही होति, 
विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहूंचाते ह; न एक दूसरे- 
के सुख, दुःख, या सुख-दुःखकेलिए पर्याप्त (=-= समथं) ह । कौनसे सात ? 
पृथिवी-काय (=पृथिवीततत्व) जल-काय, अ्रग्नि-काय, वायु-काय, सुख, 
दुःख श्रौर जीवन--यह सात ।. . . . यहाँ न (कोई) हस्ता हं न घातयिता 
(==हनन करनेवाला), न सूननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न 
जतलानेवाला । यदि तीक्ष्ण शस्त्रसे भी काटदे, (तोभी) कोई किंसीको 
नहीं मारता। सातो कायोसे हटकर विवर (=-= खाली जगह) में वह शस्व 
गिरता रे ।” 


^ दीघ-निकाय, १।२ (श्रनुवाद, १० २१) 


संजय वेलटिख्पुत्त ] भारतीय दशन ४९१ 


प्रक्रध पुथिवी, जल, तेज, वायु इन चार भतो, तथा जीवन (च==चेतना) 
के साथ सुख प्रौर दुःखको भी ग्रलग तत्त्व मानता था। इन तत्त्वोके 
बीचमे काफी खाली जगह हं, जिसकी वजहसे हमारा कड़ासे कड़ा प्रहार 
भी वही रह जाता ह, श्रौर मूलतत्त्वको नहीं छ पाता । यह विचारधारा 
बतलाती हे, किं श्य तत्त्वोकी तहमं किसी तरहके श्रलंडनीय सूक्ष्म भ्रंशको 
वह्‌ मानता था, जो कि एक तरहका परमाणुवादसा मालूम होता हे ।--खाली 
जगह या विवर (-=श्राकाश)को उसने भ्राठवाँ पदाथं नहीं माना। सुख 
श्रौर दुःखको जोवनसे स्वनंत्र वस्तु मानना यही बतलाता हं कि कमेके निष्फल 
मान लेने पर उन्दे श्रकृत माने चिना उसकेलिए कोई चारा नही था। 


५-संजय वेलदिपुत्त (५२३ ३० पू) अनेकान्तवाद 


संजय वेलद्वपुत्त भी बृद्धका ज्येष्ठ समकालीन तीर्थकर था । 

दशेन-संजय वेलद्धपुत्त श्रौर निगंठ नातपृत्त (महावीर) दोनों 
हीके दशन श्रनेकान्तवादी ह । फकं इतना ही ह, कि महावीरका जोर दहा 
पर ज्यादा हं श्रौर संजय॑का "नही' पर, जैसा कि संजयके निम्न वाक्य ्रौर 
महावीरके स्याद्‌वादके मिलानेसे मालूम टोगा-- 

“यदि श्राप पूदधे-~क्या परलोक है", तो यदि मै समभता होऊं कि 
परलोक हं तो ्रापको ब॑तलाऊं कि परलोक दं । मं एसा भी नहीं कहता, 
वैसा भी नही कहता, दूसरी तरहसे भी नदी कहता । मे यह्‌ भी नही कहता 
कि वह नहीं है" । मे यह भी नही कहता किं "वह्‌ नही नहीं हं । परलोक 
नही है, परलोक नही नहीहे । परलोकटं भीश्रौरनदीभीहं। परलोक 
नहं ग्रौर न नहीं हं ।' देवता (-=गश्रौपपातिक प्राणी) हं... .। देवता 
नहीं, हभीश्रौरनीभी, नदह ग्रौरन नहींहं।.. . .श्रच्छे बुरे कर्मके 
फलहे, नरीह, हं भी ग्रौर नहीं भी, नह ग्रौरन नहीं हं । तथागत 
(== मुक्तपरुष) मरनेके बाद होते हे, नहीं होते हं . . . ?--यदि मुभसे 


' वीघ-निकाय, १।२ (अनुवाद, प० २२) 
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एेसा पृ, तो मे यदि एसा समभता होऊं. .., तो एेसा भ्रापको कहूं । 
मं एसा भी नही कहता, वसा भी नही कहता. . . .” 

परलोक, देवता, कम्रंफलं ब्रौर मुक्त-पुरुषके विषयमे संजयके विचार 
यहां उल्लिखित ह । अ्रजितके विचारों तथा उपनिषद्मं उठाई शंकाग्रोको 
देखनेसे मालूम होता हं, कि धमकी कल्पनाग्रोपर सन्देह किया जाने लगा 
था; ग्रौर यह सन्देह इस हद तकं पहुंच गया था, कि म्रव उसके भ्राचायं 
लोक-सम्मानित महाप॒रुष माने जाने लगे थे । संजयका देन जिस 
रूपमे हम तक पटहूंचा हे, उससे तो उसके दशोनका अ्रभिप्राय हं, मानवकी 
सहज बृद्धिको भ्रममे डाला जाये, ग्रौर वह कृं निर्चय न कर भ्रान्त 
धारणाग्रोको भ्रप्रत्यक्षरूपसे पुष्ट करे । 


६-बधमान महावीर (५६९-४८१ दै पु) सवेन्नतावादौ 


जेन ध्मके संस्थापक बधंमान ज्ञातुपुत्र (==नातपुत्त) बुद्धके सम- 
कालीन भ्राचायमिं थ । उनका जन्म प्राचीन वज्जी' प्रजातंत्रकी राजधानी 
वंराली मं लिच्छवियोकी एक शाखा ज्ञातुवंशमे बुद्धके जन्म (५६२ ई० 
१०।से क पहिने हुग्रा था। उनके पिता सिद्धां गण-संस्था (= सीनेट) 
के सदस्यों (== राजाग्नो ) मेसे एक थें । वधेमानकी शादी, यश्ोदासे हई थी 
जिससे एक लडकी हई । मां-बापके मरनेके बाद ३० वषकी उ्नमे वधं- 
मानने गृहत्याग किया । १२ वषं तक शरीरको सुखानेवाली तपस्याग्रोके 
बाद उन्दने केवल ( --सवज्ञ) -पद पाया । तवसे ४२ वषं तकं उन्होने 
ग्रपने धमंका उपदेशा मध्यदेश (= युक्तप्रान्त ओ्रौर विहार)में किया । 
८४ वषेकी उश्नमें पावामें उनका देहान्तं हु्रा । मृत्युके समय महावीरके 


‹ जिला मुजफ्फरपुर, बिहार । ` वर्तमान असाढ़ (पटनासे २७ 
मील उत्तर) । 

° कृसीनारा (कतया) से चंद मील उस्र पपडर (जिला गोरखपुर ) । 
परंपराको भूलकर पटना लिलाको पावा नई कल्पना हे । 


धमान महावीर ] भारतीय दष्न ४६३ 


श्रनुयायियोमें भारी कलह उपस्थित हो गथा था! । 

तीर्थकर वधंमानको जेन लोग वीर या महावीर भी कहते हे, बौद्ध 
उनका उल्लेख निगंठ नातपुत्त (= निर्ग्रंथ ज्ञातुपुत्र )के नामसे करते हं । 

( १) शिक्ञा--महावीरकी मुख्य शिक्षाको बौद्ध त्रिपिटकमें इस 
प्रकार उद्धृत किया गया टं-- 

(क) चातुयाम संवर --“निर्ग्र॑य (जेन साघु) चार संवरो 
(== संयमो) से संवृत्त (= ग्राच्छादित, संयत) रहना हं । . . . (१) निर््रय 
जलके व्यवहारका वारण करता हं, (जिसमें जलके जीव न मारे जावे); 
(२) सभी पापोका वारण करतां; (३) सभी पापोके वारण करनेसे 
वह पापरहित (न्=धुतपाप) होता हु; (४) सभी पापोके वारणमें लगा 
रहता हे 1... -चकि निर््रथ इन चार प्रकारके संवरोसे संवृत रहता है, 
इसीलिए वह . . . गतात्मा (= अ्रनिच्क), यतात्मा (संयमी) श्रौर 
स्थितात्मा कहलाता हं 1" 

(ख) शारीरिक कर्मोकी प्रधानता--मज्मिम-निकायमेः महावीर 
(जातुपृत्र)के शिष्य दीं तपस्वीके साथ बुद्धका वार्तालाप उद्धृत किया गया 
हं । इसमें दीघं तपस्वीने कमंकी जगह निर््रथी परिभाषामें दंड" कहे जानेपर 
जोर देते हुए, कर्मा (= दंडो) को काय-, वचन, मन-दंडोमे विभक्त करते 
हुए, काय-दंड (कायिकं कमं) को सबसे “महादोष-युक्त'” बतलाया हं । 

(ग) तीर्थकर सवेज्ञ- तीर्थकर सव॑न होता है, इसपर, जान पडता 
हं, श्रारम्भ हीसे बहुत जोर दिया जाता था-- 

“ (तीर्थकर ) सवंज्ञ, सवेदर्शी, सारे ज्ञान =-दशेनको जानते हं ।-- चलते, 
खड़े, सोते, जागते सद। निरन्तर (उनको ) ज्ञान == दशेन उपस्थित रहता ह । 


' देखो सामगामसुत्त (म० नि०, ३।१।४; "बुद्ध-चर्या, ४८१) 
^ बीघ-नि० ।२ (श्रनु०, पं० २१) 

` म० नि० २।२।६, बुद्धशर्या, षृ० ४४५ 

* म० नि०, १।२।४ (श्रनृवाद, पु ५६) 
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इस तरहकी सवंज्ञताका मजाक उडति हए बुद्धके शिष्य भ्रनन्दने 

कहा था 

. .एक शास्ता सवंज्ञ, सवेदर्शा . . .होनेका दावा करते हं... ., 
(तो भी) वह सूने चरमं जते ह, (वर्ह) भिक्षा भी नहीं पाते, कृक्कूर 
भी काट खाताहं, चंड हाथी... -चंड घोडे... .च॑ंड-बेलसे भी सामना 
हो जात्ता हं । (सवेज्ञ होनेपर भी) स्त्री-पुरुषोके नाम-गोत्रको पचते 
हे, गाँव-कस्बेका नाम श्रौर रास्ता पृते हं । (श्राप सवेज्ञ ह, फिर) 
क्यों पूछते ह"--पृछनेपर कहते हे--सूने धरमे जाना. . . -भिक्षा न 
मिलनी..... कूक्क्रका काटना,. . . हाथी... ..घोडा..... बेलसे 
सामनाबदाथा'.... 

(घ) शारीरिक तपस्या--शारीरिक कमंपर महावीरका जोर था, 
उनका उससे शारीरिक तपस्यापर तो जोर देना स्वाभाविक था। इस 
शारीरिक तपस्या--मरणान्त अनदान, नंगे बदन रह्‌ शीत-उष्णको सहना 
भ्रादि बातें जन-श्रागमोमे बहुत प्राती हं । जेन साधुम्रोकी तपस्या श्रौर 
उसके श्रौचित्यका वणेन त्रिपिटकमं भी मिलता हं । बुद्धनें महानाम 
राक्यसे कहा था- 

एक समय महानाम ! म राजगुहमंगृध्रक्‌ ट पवेतपर रहता था। 
उस समय' बहुतसे निगंठ ( =-जन साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड 
रहने (का व्रत) ले, भ्रासन छोड़, तप ( =-उपक्रम) करते दुःख, कटु तीव्र, 
वेदना भेल रहे थे। (कारण पूछनेपर) निगंठोने कहा--'निगंठ 
नातपृत्त (महावीर) सवज्ञ स्वंदर्शी . . . .हं। वह एेसा कहते हं-- 
निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका क्या हुम्रा कम ह्‌, उसे इस कंडनी 
दुष्कर-क्रिया ( =तपस्या)से नाश करो, श्रौर जो यहाँ तुम काय-वचन-मनसे 
संयम-युक्त हो, यह भविष्यकेलिए पापका न करना होगा । इस प्रकार 


° म० निर २।३।६ (ग्रनुवाव, पु० ३०२) 
१म० नि १।२।४ (श्रनुवाद, पु० ५६) 
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तपस्या दवारा पुराने कमकि श्रन्त होने श्रौर नये कमकि न करनेसे 
भविष्यमें चित्त निमंल (=श्रनास्रव) हो जायेगा । `भविष्य्मे मल 
( =्रास्रव) न होनेसे कमेका क्षय (हो जायेगा), कमंक्षयसे दुःख-क्षय, 
दुःख-क्षयसे वेदनाका क्षय, वेदन।-क्षयसे सभी दुःख नष्ट हो जायेगे 

बुद्धने इसपर उन निगंठोसे पृदा, कि क्या तुम्दें पहिले श्रपना होना 
मालूम ह ? क्या तुमने उस समय पापकम किये थे ? क्या तुम्हे मालूम 
हं किं इतना दुःख (=पाप-फल) नष्ट हौ गया, इतना बाकी दहै? 
क्या मालूम हु कि तुम्हं इसी जन्मे पापका नाश ्रौर पुण्यका लाभ प्राप्त 
करना हं ? इसका उत्तर निगंठोने नही'मे दिया । इसपर बृद्धने कहा-- 

एसा होनेसे ही तो निगंठो ! जो दुनियामें रद्र (--मयंकर), 
खूनरगे हाथोवाले, कररकर्मा मनृष्योमे नीच हे, वह निगंठोमे साधु बनते 
ह्‌ । निगंठोने फिर कहा--"गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं ह, दुःखसे 
सुख प्राप्य हं ।“ 

--म्र्थात्‌ शारीरिक दुःख ही पाप हटाने भ्रौर कंवल्य-सुख प्राप्त 
करनेका मुख्य साधन हं, यह वधेमानका विवास था । 

(२) दशन--तप-संयम ही वधेमानकी मूल शिक्षा मालूम होती ह, 
उसमे दशेनका भ्रंश बहुत कम था; यदि था, तो यही कि पानी, मिद, 
सभी जड-ग्रजड तत्त्व जीवोतपे भरे पड़ हे, मनुष्यको हर तरहकी हिसासे 
बचना चाहिए । इसीलिए उन्न जलके व्यवहार, तथा गमन-भ्रागमन 
भ्रादि सबमे भारी प्रतिबंध लगाया । इसीका परिणाम यह हुम्रा, कि जौतने, 
काटने, निराने--जसे कामोमं प्रत्यक्ष भ्रगनित जीवोको मारे जाते देख, 
जेन लोग खेती छोड बैठे; श्रौर भ्राज वे प्रायः सभी बनिया-वगंमे पाये 
जाते हे ।--यूरोपमें यहूदियोने राजद्वारा खेतके भ्रधिकारसे वंचित हौनेके 
कारण मजनूरन्‌ बनिया-व्यवसाय स्वीकार किया। किन्तु, भारतम जनियोने 
श्रपने धमंसे प्रेरित हो स्वेच्छापूवेक वेसा किया । मनुष्योकी एक भारी 
जमाश्रतको कंसे धमं द्वारा उत्पादक-श्रमसे हटाकर पर परिश्रमापहारी 
बनाया जा सकता ह, यहाँ यह इसका एक ज्वलंतं उदाहरण हं । 
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ग्रागे चलकर जेनोका भी एक स्वतंत्र दशन बना, जिसपर श्रागे 
यथा स्थान लिखा जायेगा । भ्राधूनिक जेैन-दरशंनका अ्राधार स्याद्वादः 
हे, जो मालूम होता हं संजय वेल द्विपृत्तके चार प्रंगवाले भ्रनेकान्तवादको 
लेकर उसे सात प्रंगवाला किया गया हं । संजयने तत्त्वो (= परलोक, 
देवता)के बारेमे कृद्धं भी निह्चयात्मकं रूपसे कटनेसे इन्कार करते हुए 
उस इन्कारको चार प्रकार कहा टै-- 
(१) ह ?-नही कह सकता । 
(२) नही हं ?--नही कह सकता । 
(३) हं भीग्रौर नदी भी ?--नही कह सकता । 
(४) नहं ग्रौरन नही हं ?--नही कह सकता । 
इसकी तुलना कीजिए जंनोके सात प्रकारके स्याद्रादसे-- 
(१) ट ?--हौ सक्ता हं (स्याद्‌ भ्रस्ति) 
(२) नहीटे ?--नहीभीहो सकता दहं । (स्याद्‌ नास्ति) 
(३) ह भीग्रौरनही भी ?-दमीग्रौरनरींभी हो सक्ताह 
(स्यादस्ति च नास्ति च) 
उक्त तीनों उत्तर क्या कटे जा सकते (वक्तव्य ह) ? इसका 
उत्तर जेन नही"मे देते ह- 
(४) स्याद्‌" (हो सकता ट ) क्या यह कहा जा सकता ( == वक्तव्य} 
हं ?--नही, स्याद्‌ ग्र-वक्तव्य टै । 
(५) स्याद्‌ श्रस्ति' क्या यह्‌ वक्तव्य हं ? नही, स्थाद्‌ श्रस्ि' 
ग्रवक्तव्य हं । 
(६) स्याद्‌ नास्ति" क्या यह वक्तव्य है ? नही, स्याद्‌ नास्ति" 
ग्रवक्तव्य हं । 
(७) स्याद्‌ श्रस्ति च नास्ति च क्या यह वक्तव्य हं? नही, 
स्याद्‌ प्रस्ति च नास्ति च' ग्र-वक्तव्य हे । 
दोनोके मिलानेसे मालूम होगा कि जेनोने संजयके पहिलेवाले तीन 
वाक्यों (परदन भ्रौर उत्तर दोनों)को भ्रलग करके ग्रपनें स्याद्रादकी यै 
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भंगिया बनाई है, रौर उसके चौथे वाक्य नरह ग्रौरन नहींहे'को 
छोडकर, स्याद्‌" भी श्रवक्तव्य हं यह सात्वं भंग तयार कर श्रपनी 
सप्तभंगी प्री की । 

उपलभ्य सामग्रीसे मालूम होता हं, कि संजय श्रपने श्रनेकान्तवादका 
प्रयोग--परलोक, देवता, कमंफल, मुक्त पुरुष जेसे--परोक्ष विषयोपर 
करता था। जेन संजयकी युक्तिको प्रत्यक् वस्तुग्रोपर भी लागू करते हू । 
उदाहूरणाथं सामने मौजूद धटकी सत्ताके वारेमं यदि जेन-दशेनसे प्रहन्‌ 
पूछा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा-- 

(१) घट यहाँ हं ?--हो सक्ता हं (स्याद्‌ श्रस्ति) । 


(२) 


घट यहां नही ह ? --नही भी हो सकता हं (= स्याद्‌ नास्ति) । 


(३) क्या घट यहाँ हंमीग्रौर नहीमभीहं ?--हैभी भ्रौर नहीं 


(४) 
` (५) 


(६) 


(७) 


भो हो सकता हं (स्याद्‌ अ्रस्ति च नास्ति च) । 

हो सकता हं (स्याद्‌) क्या यह कहा जा सकता 
(= वक्तव्य ) हं ?--नही, स्याद्‌" यह भ्र-वक्तव्य हुं । 

घट यहाँ "हौ सकता ह" (स्यादस्ति) क्या यह कहा जा 
सकता हं ? ~ नही वट य्ह हो सकता हं", यह नही कहा 
जा सकता । 

घट यहाँ नहीं हो सक्ता हं" ( = स्याद्‌ नास्ति) क्या यह्‌ कहा 
जा सकता हं ?--तही, घट यहां नहीं हो सकता, यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता 1 । 
घट यहाँ हो भो सकता ह्‌, नही भीदो सकता ह", क्या यह्‌ 
कहा जा सकता हं ? नही, घट यहाँ हौ भी सकता हं, नही 
भी हो सकता हं", यह्‌ नही कहा जा सकता । 


इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (=वाद)की स्थापनान करना, जो 
किं संजयका वाद था, उसीको संजयके भ्रनुयायियोके लुप्त हो जानेपर, 
जेनोने भ्रपना लिया, ग्रौर उसकी चतुरभगी न्यायको सप्तभंगीमें परिणत 


कर दिया । 


३२ 
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$ ३. गोतम शुद्ध ( ५६३-४८३ ३० पू० ) 


दो सदियों तक्के भारतीय दाशेनिक दिमागोके जबदंस्त प्रयासका' 
भ्रन्तिम फल हमें बुद्धके दरंन--क्षणिकं श्रनात्मवाद-के रूपमे मिलता 
हं । रागे हम देखेंगे कि भारतीय दशेनधाराग्रोमें जिसने काफी समय 
तक नई गवेषण श्रोको जारी रहने दिया, वह यही धारा थी ।-नागा- 
जुन, भ्रसंग, वसुर्ब॑धु, दिङ्नाग, धमं कीति,--भारतके श्रप्रतिम दाशेनिक 
इसी धारामें पैदा हुए थे । उन्हीके ही उच्छिष्ट-मोजी पीके प्रायः सारे 
ही दूसरे भारतीय दाशेनिक दिखलाई पडते हं । 


१ जीवनी 


सिद्धाथें गौतमका जन्म ४६३ ई० पके प्रासपास हृभ्रा था । उनके 
पिता ुद्धोदनको शक्योका राजा कहा जाता हं, किन्तु हम जानते हं 
किं रुद्धोदनके साथ-साथ भियः श्रौर दण्डपाणिको भी शाक्योका 
राजा कहा गया; जिससे यही श्रथं निकलता हं कि शाक्योके प्रजातंत्रकी 
गण-संस्था (== सीनेट या पार्लामिंट )के सदस्योको लिच्छविगणकी भति 
राजा कहा जता था। सिद्धाथंकी मा मायादेवी श्रपनेमेकेजा रही थी, 
उसी वक्त कपिलवस्तुसे कुछ मीलपर लुम्बिनी" नामक शालवनमें सिद्धाथं 
पैदा हुए । उनके जन्मसे ३१८ वषं वाद तथा श्रपने राज्याभिषेकके बीसवें 
साल श्रशोकने इसी स्थानपर एक पाषाण स्तम्भ गाडाथा, जो भ्रव भी वहां 
मीज्‌द हं । सिद्धाथेके जन्मके सप्ताह बाद ही उनकी माँ मर गई, श्रौर 
उनके पालन-पोषणका भार उनकी मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापती 


° चुल्लवग्ग (विनय-पिटक ) ७, (“बुडचर्या, १० ६०) 

" मन्भिनिकाय-श्रदकथा, १।२।८ 

^ वत्तमान रम्मिनदे्ई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेशनते ८ भील 
पश्चिम) । 
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गौतमीके ऊपर पडा । तरुण सिद्धाथंको संसारते कख विरक्त तथा श्रधिक 
विचार-मगन देख, शुद्धोदनको उर लगा कि कहीं उनका लडका भी 
साधुभ्रोके बहकावेमें भ्राकर घर न छोड जाये ; इसकेलिए उसने पड़ोसी 
कोलिय गण (=प्रजातंत्र)की सृन्दरी कन्या भद्रा कापिलायनी (या 
यशोधरा) से विवाह कर दिया । सिद्धाथे कृ दिन ग्रौर ठहर गये, श्रौरः 
इस बीचमे उन्दरं एक पुत्र पैदा हृश्रा. जिसे श्रषने उठते विचार-चंद्रके 
ग्रसनेके लिए राहु समभ उन्होने राहुल नाम दिया । वृद्ध, रोगी, मृतं 
भ्रौर प्रब्रजित (संन्यासी )के चार दुर्योको देखं उनकी संसारसे विरक्ति 
पक्की हो गई, भ्रौर एक रातत चुपकेसे बह घरसे निकल भागे । इसके वारेमें 
बृद्धने स्वयं चुनार (= सुंसुमारगिरि)म वत्सराज उदयके पुत्र बोधिराज- 
क्‌मारसे कहा था-- 

“राजक्मार ! बुद्ध होनेसे पहिले... मुके भी टोता था-- 
'सुखमें सुख नही प्राप्त हो सकता, दुःखमें सुख प्राप्त हो सक्ता ह ।' 
इसलिए . . . म तरुण बहुत काले केशोवाला ही, सुन्दर यौवनके साथ, 
प्रथम वयसमे माता-पिताको श्र्रुमुख छोड धरसे. . . -प्रब्रजित हुश्रा । 
, . . . (पहिले) श्रालार्‌ कालाम (के पास)... गया)... . 

भ्रालार कालामने कृं योगकी विधियां बतलाद, किन्तु सिद्धार्थकी 
जिज्ञासा उससे पूरी नहीं हुई । वहासि चलकर वह्‌ उदक रामपुत्त (= उद्रक 
रामपुत्र)के पास गये, वहाँ मी योगकी कृचं बात सीख सके; किन्तु उससे 
भी उन्हे सन्तोष नहीं हुश्रा । फिर उन्होने बोधगयाके पास प्रायः छै 
वर्षों तक योग श्रौर श्रनदानकी भीषण तपस्या की । इस तपस्याके बारे- 
मे वह खुद कहते हं -- 

“भेरा शरीर (दुर्बलता) कीः चरमसीमा तक पहुंच गया था । जसे 

. .श्रासीतिक (श्रस्सी ` सालवाले)की गिं... .वेसे ही मेरे ग्रंग 


^ मल्मिम-निकाय, २।४।५ (घ्रनुवाव, पु° ३४५) 
५ वही, पुऽ रेट 
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परत्यंगहो गए थे... .जंसे ऊटकापैर वेसेही मेरा कृल्हाहो गयाथा। 
जैसे. . . .सुभ्रोकी (अची नीची) पाती वैसे ही पीठके काटि हो गये 
थे । जसे शालकी पुरानी कडिर्यां टेढी-मेद़ी होती ह, वैसी ही मेरी पेषु 
लिर्याहो गई थीं। ... -जंसे गहरे कृ्मे तारा, वसे ही मेरी भ्राखिं 
दिखाई देती थी ।.*..... जसे कच्ची तोडी कडवी लौकी हवा-धृपसे 
चुचक जाती ह, मुर्फाजातीह, वैसे ही मेरे हिरकी खाल चूचक मूर्णा 
गई थी ।. . . . उस भ्रनशनसे मेरे पीठके कटि ग्रौर पैरकी खाल विलकृल 
सट गई थी।... यदि मैं पाखाना या पेशाब करनेकेलिए (उठता) 
तो वही भहराकर गिर पडता । जब मं कायाको सहराते हुए, हाथसे 
गात्रको मसलतीा, तो. . . .कायासे सडी जडवाले रोम फड पडते । . . . 
मनृष्य. . .  कहते--श्रमण गौतम काला हं" कोर... .कहते-- 
(... काला नही स्याम'।.. . .कोई. . . . कहते--'. . . . मंगुरवणं 
ह" । मेरा वेसा परिशुद्ध, गोरा (==परि-ग्रवदात) चमडेका रंग नष्टहो 
गयाथा।.... 

“... लेकिन... मैने इस (तपस्या)... से उस चरम... 
दशन... .कोनपाया। (तब विचार हूश्रा) बोधि (=ज्ञान) केलिए 
क्या कोई दूसरा मागंहं? ... तब मुभे हु्रा--.... -मेने पिता 
(== शुद्धोदन) शाक्यके खेतपर जामुनकी ठंडी छायाके नीचे बेठ.. . . 
प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार किया था, शायद वहु मागे बोधिका 
हो)... . (किन्तु) इस प्रकारकी भ्रत्यन्त कृश पतली कायासे वह 
(ध्यान-) सुख मिलना सुकर नही हं ।. . . -फिर में स्थूल प्राहार-- 
दाल-मात--ग्रहण करने लगा ।. . . उस समय मेरे पास पाच भिक्षु 
रहा करते थे।.. . .जब में स्थूल प्राहार. . . ग्रहण करने लगा। तो 
वह पिं भिक्षु. . . . उदासीन हौ चले गये।..." 

म्रागेकी जीवनयात्राके बारेमे बुद्ध रन्यत्र कहते ह्‌ ~-- 


' भ० नि०, १।३।६ (श्रनृवाद, प० १०५) 
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"मेने एक रमणीय भूभागमे, वनखंडमें एक नदी (= निरंजना)को 
बहते देखा । उसका घाट रमणीय ग्रौर श्वेत था । यही ध्यान-योग्य स्थानं 
हं, (सोच) वहाँ बैठ गया । (ग्रौर).. . .जन्मनेके दुष्परिणामको 
जान. . . .श्रनृपम निर्वणिको पा लिया... मेरा ज्ञान दरशन (= 
साक्नात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति श्रचल हो गई, यह भ्रन्तिम 
जन्म हं, फिर प्रन (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) ।“ 

सिद्धाथंका यह ज्ञान दन था--दुःख हं, दुःखका हेतु (== समुदय), 
दुःखका निरोध-(-=विनाद) हं ग्रौर दुःख-निरोधका मागे। जो 
धमं (= वस्तुएं घटनाएं ) हं, वह्‌ हेतुसे उत्पन्न होते हे । उनके हेतुको, बुद्धने 
कहा । ्रौर उनकाजो निरोध हं (उसेभी), एेसा मत रखनेवाला 
महा श्रमण ।'' 

सिद्धाथंने उनतीस सालकी भ्रायु (५३४ ई० प्‌०)में धर छोड़ा। 
छं वषे तक योग-तपस्या करनेके बाद ध्यान श्रौर चिन्तन द्वारा ३६ वषेकी 
प्रायु (५२८ ई० प्‌०)में बोधि (ज्ञान) प्राप्त कर वह्‌ बुद्ध हए । फिर 
४५ वषं तकं उन्होने श्रपने धमं (== दक्षन) का उपदेश कर। ८२ वकी 
उभ्रमें ४८३ ई० पू०्मे कसीनाराभे निर्वाण प्राप्त किया । 


२. साधारण बिचार 


बुद्ध होनेके बाद उन्होने सबसे पहिले श्रपने ज्ञानका श्रधिकारी उन्हीं 
पचो भिक्षुग्रोको समभा, जो कि श्रनदान त्यागनेके कारण पतित समभ 
उन्हें छोड गये थे । पता लगाकर वह उनके श्राश्रम ऋषि-पतन मृगदाव 
(सारनाथ, बनारस) पहुंचे । बुद्धका पहिला उपदेश उसी शंकाको हटानेके 
लिए था, जिसके कारण कि ग्रनदन तोड श्राहार भ्रारम्भ करनेवाले गौतम- 


' “ये धर्मा हेतुपभ्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः 1“ 
" सया, जिला गोरखपुर । 
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को वह्‌ छोड भ्राये थे । बृदढधने कहा-- 

भिस्ुभ्रो ! इन दो प्रतियों (-=चरम-पंथो)को.. . .नहीं सेवन 
करना चाहिए ।--(१) . . . . काम-सुखमं लिप्त होना; .. . . (२) 
. . . .शरीर पीडामें लगना ।--इन दोनो भ्रतियोको खोड. . . . (मैँ)ने 
मध्यम-मागे खोज निकाला हं, (जो कि) भ्रख देनेवाला, ज्ञान करानेवाला 
. . . . शान्ति (देने) वाला ह 1... वह (मध्यमम) यही श्राय 
(=श्रेष्ठ) भ्रष्टांगिक (==प्राठ प्रंगोवाला) मागं हं, जैसे कि--ठीक दृष्टि 
(== दशेन), ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कमे, ठीक जीविका, ठीक 
प्रयत्न, ठीक स्मृति अ्रौर ठीक समाधि 1. ... 


(९) खार श्राये-सर्य-- 


दुःख, दुःख-समुदय ( णहेतु) ` दुःख निरोध, दुःखनि रोघगामी माग-- 
जिनका जिक्र प्रभौ हम कर चुके ह्‌, इन्हे बुद्ने भ्रायं-सच्य--रेष्ठ सच्चा- 
दर्या--कहा हं । 

क. दुःख-सच्य की व्यार्या करते हुए बुद्धने कहा दं--"जन्म भी 
दुःख हं, बृढापा भी दुःख ह्‌, मरण. . . -गोक-रुदन--मनकी चिन्नता- 
हैरानगी दुःख ह । श्रप्रियसे संयोग, प्रियसे वियोग भी दुःख हे, इच्छा 
करके जिसे नहीं पाता वह भी दुःख हं । संक्षेपमें पचो उपादान स्कन्ध 
दुःख हं ।'^ 

(पाँच उपादान स्कघ ) --रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ` विज्ञान-- 
यही पाचों उपादान स्कघ हः। 

(४) रूप--चारों महाभूत--पुथिवी, जल, वायु, श्रग्नि, यह 
रूप-उपादान स्कध हं । 


। “धर्मचकरपरवर्तन-सत्र"--संयुत-निकाय ५५।२।१ (“बुदढचर्या, 


प०२२) 
` महासत्तिपटान-सुत्त (बीच-निकाय, २।६९) 
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(0) वेदना--हम वस्तुग्रों या उनके विचारके सम्पकंमे श्रानेपर 
जो सुख, दुख, या न सुख-दखके रूपमे अ्रनुभव करते ट इसे ही वेदना 
स्कध कहते हं । 

(€) संज्ञा--वेदनाके बाद हमारे मस्तिष्कपर पहिलेसे ही भ्रंकित 
संस्कारों द्वारा जो हम पहिचानते ह--'यह वही देवदत्त ह", इसे संज्ञा 
कहते ह । 

(१) संस्कार--रूपोकी वेदनाग्रों श्रौर संज्ञाग्रोका जोसंस्कार 
मस्तिष्क पर पडा रहता हं, श्रौर जिसकी सहायतासे किं हमने पहि- 
चाना--यह्‌ वही देवदत्त हं", इसे संस्कार कहते हं । 

(€) विज्ञान--चेतना या मनको विज्ञान कहते ह्‌ । 

ये पचो स्कध जब व्यक्तिकी तृष्णाके विषय होकर पास प्रतेहु, तो 
इन्हें ही उपादान स्कध कहते हँ । बुद्धने इन पाचों उपादान-स्कधोको दुःख- 
रूप कहा ह्‌ । 

ख. दुःख हेतु--दुःखका हेतु क्या हं ? तृष्णा--काम (भोग) की तृष्णा, 
भवकी तष्णा, विभवकी तृष्णा । इन्द्ियोके जितने प्रिय विषय या कामदहं 
उन विषयोके साथ संपकं, उनका ख्याल, तुष्णाको पैदा करता हं । काम 
(ग्रिय भोग) केलिए ही राजा भी राजाग्रोसे लडते हे, क्षत्रिय भी 
्षत्रियोसे, ब्राह्मण भी ब्राह्यणोसे, गृहपति (== वेश्य) भी गृहपतिसे, माता भी 
पुत्रसे, पुत्र भी मातासे, पिता पुत्रसे, पुत्र पितासे, भाई भाईसे, बहिन भाईसे, 
भाई बहिनसे, मित्र मित्रसे लडते हं । वह्‌ श्रापसमें कलह-विग्रह्‌-विवाद करते 
एक दूसरेपर हाथसे भी, दंडसे भी, शस्त्रसे भी प्राक्रमण करते हूं । वह्‌ 
(इससे) मर भी जाते हं, मरण-समान दुःखको प्राप्त होते ह । 

ग. दुःख-विनाश--उसी तृष्णाके अत्यन्त निरोध, परित्याग 
विनाशको दुःख-निरोध कहते हू । प्रिय विषयों ग्रौर तद्विषयकं विचारो 
विकल्पोसे जब तुष्णा छूट जाती हँ, तभी तृष्णाका निरोध होता हं । 


" मस्किम-निकाय, १।२।३ 
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तुष्णाके नाश होनेपर उपादान (= विषयोके संग्रह करने) का निरोध 
होता हौ । उपादानके निरोधसे भव (लोक) का निरोध होता ह, भवं 
निरोधसे जन्म (=पुनजेन्म)का निरोध होता हं । जन्मके निरोधसे 
बुढापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मनकी खिन्नता, हं रानगी नष्ट हो जाती 
हं । इस प्रकार दूःखोका निरोध होता हं । 

यही दुःखनिरोध बुद्धके सारे दशेनका केन्द्र-विन्दु ह्‌ । 

ध. दुःख-विनाशका मागं- दुःख निरोधकी श्रोर ले“जानेवाला 
मागे क्या हं ?--श्रायं ्रष्टांगिक मागं जिन्हँं पहिले गिना श्राएहं। 
ग्राय-ग्रष्टागिक मागेकी भ्राठ बातोको ज्ञान (प्रज्ञा), सदाचार 
(रील) श्रौर योग (= समाधि) इन तीन भागों (= स्कधोमं) बाट- 
नेपर वह्‌ होते ह- 

ठीक दृष्टि 
५9 [र संकल्प 
। ठीक वचन 

(ल) शील {ठीक कमं 

ठीक जीविका 

[ ठीक प्रयत्न 
(ग) समाधि { ठीक स्मृति 

[ ठीक समाधि 

(क) ठीक न्लान- 

(2) ठीक (= सम्यग्‌) दद्टि--कायिक, वाचिक, मानसिक, भले 
बुरे कमेकि टीक-टीक ज्ञानको ठीक दुष्टि कहते ह । भले बुरे कमं इस 
भकार हं-- 


बुरे कमं भले कमं 
( १ हिसा भ्र-हिसा 
कायिक १२. चोरी ग्र-चोरी 


| ३. (यौन) व्यभिचार श्र-व्यभिचार 
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४. मिथ्याभाषण ग्र-मिथ्याभाषण 
| ५. चुगली न-चूगली 
वाचिके | ६. कंटुभाषण ग्र-कटुभाषण 
७. बकवास न-वकवास 
ठ. लोभ ग्र-लोभ 
मानसिक ६. प्रतिहिसा ग्र-प्रतिहिसा 
१० भटी धारणा न-भूटी धारणा 


दुःख, हेतु, निरोध, मा्गका ठीकसे ज्ञान ही ठीक दुष्टि (दक्षन) 
कटी जाती हे । 

(0) ठीक संकल्प--राग-, हिसा-, प्रतिहिसा- रहित संकल्पको ही 
टीक संकल्प कहते हं । 

(ख) ठीक श्राचार- 

(४) ठीक वचन--भठ, चुगली, कटुभाषण भ्रौर वकवाससे रहितं 
सच्ची मीठी बातोका बोलना । 

(0) ठीक कमं--हिसा-चोरी-व्यभिचार-रहित कमं ही ठीक कमं 
ह्‌ । 

(८) ठीक जीविका--भूटी जीविका खोड सच्ची जीविकासे शरीर- 
यात्रा चलाना । उस समयके शासक-शोषक समाजद्वारा श्रनुमोदित सभी 
जीविकाग्रोमें सिफं प्राणि हिसा संबंधी निम्न जीविकाभ्रोको ही बुद्धने भूटी 
जीविका कहा 

'हथियारका व्यापार; प्राणिका व्यापार, मांसका व्यापार, मयका 
व्यापार, विषका व्यापार ।'' 

(ग) ठीक समापि- 

(४) ठीक प्रयत्न (=-व्यायाम)--इन्द्रियोपर संयम, बुरी भाव- 
नाभ्रोको रोकने तथा अच्छी भावनाग्रोके उत्पादनका प्रयत्न, उत्पन्न श्रच्छी 


^ भ्रगत्तर-निकाय, ५ 
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भावनाग्रोको कायम रखनेका प्रयत्न--ये ठीक प्रयत्न ह । 

(?) ठीक स्मृति--काया, वेदना, चित्त रौर मनके धर्मोकी ठीक 
स्थितियो--उनके मलिन, क्षण-विषध्वंसी भ्रादि होने--का सदा स्मरण 
रखना । 

(८) ठीक समाधि--"चित्तको एकाग्रताको समाधि कहते हं” ।‹ 
ठीक समाधि वह्‌ हं जिससे मनके विक्षेपोको हटाया जा सके । बुद्धकी 
शिक्ाग्रोको ्रत्यन्त संक्षेपमें एक पुरानी गाथामे इस तरह कहा गया हं-- 

सारी बुराहरयोका न करना, श्रौर श्रच्छाइयोका संपादनं करना; 
भ्रपने चित्तका संयम करना, यह बृदधकी रिक्षा हं 1" 

ग्रपनी शिक्षाका क्या मुख्य प्रयोजन हं, इसे बुद्धने इस तरह बत- 
लाया हं. ` 

“भिक्षग्रो ! यह्‌ ब्रह्माचयं (-~+भिक्षुका जीवन ) न लाभ-सत्कार-प्ररंसा 
केलिए हूं, न शील (सदाचार) की प्राप्तिकेलिए, न समाधि प्राप्तिके 
लिए, न ज्ञान =दरंनकेलिए ह । जो न श्रटूट चित्तकी मुक्ति है, 
उसीकेलिए. . . . यह ब्रह्मचर्यं है, यही सार ह, यही उसका भ्रन्त ह्‌ । 

बृद्धके दाशनिक विचारोंको देनेसे पूवं उनके जीवनके बाकी भ्रंराको 
समाप्त कर देना जरूरी हं । 

सारनाथमं ग्रपने धमेका प्रथम उपदेश कर, वदी वर्षां विता, वषकि 
भ्रन्तमें स्थान छोडते हुए प्रथम चार मासमे हृए ्रपने साठ रिष्योको 
उन्होने इस तरह संबोधित किया-- 

भिक्षुश्रो ! बहुत जनोके हितकेलिए, बहुत. जनोकि सुखकेलिषए, 
लोकपर दया करनेकेलिए, देव-मनुष्योके प्रयोजन-हित-सुखकेलिए विचरण 
करो । एकसाथदोमतजाग्रो।... मे भी... -उरुवेला. . . .सेनानी- 
ग्रामे. . . . ध्म-उपदेशकेलिए जा रहा हं ।" 


° मण० निम) १।५। २ मण निं० १।३।६ 
^ संयुतत्त-नि०, ४।१।४ 
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इसके बाद ४४ वषं । बुद्ध जीवित रहे । इन ४४ वषोकि बरसातके तीन 
मासोको चोड वह बरावर विचरते जहा-तहाँं ठहरते लोगोको अपने धमं श्रौर 
दक्शेनका उपदेश करते रहे ।' बुद्धने बुद्धत्व प्राप्तिके बादकी ४४ बरसातोको 
निम्न स्थानोपरं बिताया था-- 
स्थानं ईऽप्‌० , स्थान ई०प्‌० 
(ल्‌ विनी जन्म ५६३) बीच) ५१७ 
(बोधगया बुद्धत्व मे ५२८) | १२३. चालिय पवेत (विहार) ५१६ 
१. ऋषिपतन (सारनाथ) ५२८ | १४. श्रावस्ती (गोंडा) ५१५ 


२-४. राजगृह ५२७-२५ | १५. कपिलवस्तु ५१४ 
५. वैशाली ५२४ | १६. भ्रालवी (श्ररवल) ५१३ 
६. मंकूल पवंत (विहार) ५२३ | १७. राजगृह ५१२ 
७. . . (त्रयस्तिश ?) ५२२ | १८. चालिय पवत ५११ 
८. सुंसुमारगिरि(--चुनार)५२१ | १६. चालिय पवत ५१० 
€. कौशाम्बी (इलाहाबाद) ५२० | २०. राजगृह ५०९ 
१०. पारिलेयक (मिर्जापुर) ५१९ | २१-४५. श्रावस्ती ५५०८-८ 
११. नाला (विहार) ५१८ | ४६. वैशाली ४८३ 
१२. वैरंजा (कन्नौज-मथुराके (कूसीनारामें निर्वाण ४८३) 


उनके विचरणका स्थान प्रायः सारे युक्त प्रान्त श्रौर सारे विहार 
तक सीमित था। इससे बाहर वह कभी नही गयं । 


( २) अनतत्रवाद- 

हम देख चुके ह्‌, कि जहां बुद्ध एक श्रोर श्रत्यन्त भोग-मय जीवनके 
विरुद्ध थे, वहाँ दूसरी श्रोर वह शरीर सुखानेको भी मूखंता समते थे । 
।कमंकांड, भक्तिकौ श्रपेक्षा उनका भुकाव ज्ञान भ्रौर बुद्धिवादकी ओर 


^ बुदधके जीवन श्रौर मुख्य-मुख्य उपदेोको प्राचीनतम सामभ्रीके 
भ्राधारपर मेने ““बुदचर्या"मे संगृहीत किया है । 
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स्योदा था । उनके दशेनकी विशेषताको हम श्र॑भी कह्नेवाले हं । इन 
सारी बातोके कारण श्रपने जीवनमें अ्रौर बादमें भी बुद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोको श्राकर्षित करनेमे समथं हृए । मगधके सारिपृत्र, मौद्‌- 
गल्यायन, महाकाङ्यप ही नही, सुदूर उज्जेनके राजपुरोहित महा- 
कात्यायन जैसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य बने जिन्होंने ब्राह्मणोके धमं 
ग्रौर स्वारथेके विरोधी बौद्धधमंके प्रति ब्राह्यणोमे कट॒ता फंलने--खासकर 
प्रारंभिक सदियोमे--से रोका । मगधका राजा बिबिसार बुद्धका श्रनुयायी 
था । कोसलके राजा प्रसेनजित्‌ को इसका बहुत श्रभिमान था किबृद्धभी 
कोसल क्षत्रिय ह्‌ ग्रौर वह भी कोसल क्षत्रिय । उसने बुद्धका भ्रौर नजदीकी 
बननेकेलिए राक्यवंदाकी कन्यके साथ व्याह किया था। चाक्य~, 
मल्ल-, लिच्छवि-प्रजातंत्रोमं उनके अ्रनुयायियोकी भारी संख्या थी। 
बुद्धका जन्म एक प्रजातंत्र (शाक्य)मे हृश्रा था, ग्रौर मृत्यु भी एकं प्रजातंत्र 
(मल्ल) हीमे हुई । प्रजातंत्र-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह्‌ इसीसे 
मालूम हं, कि अ्रजातरातरुके साथ श्रच्छा संबंध होनेपर भी उन्होने उसके 
विरोधी वैशालीके लिच्छविर्योकी प्रशंसा करते हुए राष्ट्रके श्रपराजित 
रखनेवाली निम्न सात बाते बतलादं 
(१) बराबर एकत्रित हो सामूहिक निणेयं करना; (२) (निणेयके 
ग्रनूसार) कत्तेव्यको एक रो करना; (३) व्यवस्था (कानून श्रौर 
विनय)का पालन करना; (४) वृद्धोका सत्कार करना; (५) स्त्रियो 
पर॒ जवदंस्ती नही करना; (६) जातीय धर्मका पालन करना; 
(७) घर्माचार्योका सत्कारकरना । 
इनं सात वातोमे सामूहिक निणेय, सामूहिक कत्तंव्य-पालन, स्त्री- 
स्वातंत्य प्रगतिके ्रनूकूल विचार थे; किन्तु बाकी बातोपर जोर देना यही 
बतलाता ह, किं वह्‌ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप श्रैही करना 


^ देखो, महापरिनिम्वाण-सुत्त (दी ° नि०, २।३), “बुदधचर्या”, पुष्ठ 
२०-२२ 
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चाहते थे । वैयक्तिक तृष्णाके दुष्परिणामको उन्होने देखा था । दुःखोका 
कारण यही तृष्णा हं । दुःखोंका चित्रण करते हुए उन्होने कहा था 

"चिरकालसे तुमने . . . . माता-पिता-पुत्र-दुदहिताके मरणको सहा, . . . 
भोग-रोगकी भ्राफतोको सहा, प्रियके वियोग, श्रप्रियके संयोगसे रोते क्रन्दन 
करते जितना ग्रस्‌ तुमने गिराया, वह्‌ चारों समृद्रोके जलसे भी ज्यादा हं 1” 

यहाँ उन्होने दुःख भ्रौर उसकी जडको समाजमे न ख्याल कर व्यव्तिमें 
देखनेकी कोरि कौ । भोगकी तष्णाकेलिए राजाग्रो, क्षत्रियो, ब्राह्मणो, 
वेश्यो, सारी दुनियाको भगडते मरते-मारते देख भी उस तुष्णाको व्यक्तिसे 
हटानेकी कोशिश की । उनके मतानुसार मानो, कटोसे बंचनकेलिए 
सारी पृथिवीको तो नहीं डका जा सकता हे, हाँ, श्रपने पै रोको चमडसे ढक 
कर कँटोंसे बचा जा सक्ता ह । वहु समय भी एेसा नही था, कि बुद्ध 
जेसे प्रयोगवादी दाशेनिक, सामाजिक पार्पोको सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करनेकी कोशिश करते । तो भी वैयक्तिक सम्पत्तिकी बुराइयोंको वह्‌ 
जानते थे, इसीलिए जहां तक उनके ग्रपने भिक्षु-संघका संबंध था, उन्होने 
उसे हटाकर भोगमे पूणं साम्यवाद स्थापित करना चाहा । 


( 1 ) दुःख-विनाश-मागको अ्रदिया-- 


बुद्धका दक्षन घौर क्षणिकवादी हँ, किसी वस्तुको वह एक क्षणसे 
ग्रधिक ठहरनेवाली नही मानते, किन्तु इस दुष्टिको उन्होने समाजकी 
ग्राथिक व्यवस्थापर लागू नही करना चाहा । सम्पत्तिशाली शासक- 
रोषक-समाजके साथ इस प्रकार शान्ति स्थापित कर लेनेपर उनके जैसे 
प्रतिभाशाली दारेनिकका ऊपरके तबकेमे सम्मान बठना लाजिमी था। 
पुरोहित-वगके कृटद॑त, सोणदंड जैसे धनी प्रमृताशाली ब्राह्मण उनके 
श्रनूयायी बनने थे, राजा लोग उनकी आवभगतके लिए उतावले 
दिखाई पडते थे । उस वक्तका धनकूवेर व्यापारी-वगतो उससे भी 


'" सं० नि०, १४ 
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ज्यादा उनके सत्कारकेलिए श्रपनी थंलिर्यां खोले रहता था, जितने कि 
श्राजके भारतीय महासिठ रगधीकेलिए । श्रावस्तीके धनक्‌वेर सुदत्त 
(श्रनाथपिडक) ने सिक्केसे ठक एक भारी बाग (जेतवन ) खरीदंकर बुद्ध 
श्रौर उनके भिक्षश्रोके रहनेकेलिए दिया । उसी दाहरकी दुसरी सेठानी 
विक्ाखाने भारी व्ययके साथ एक दूसरा विहार (= मठ)पूर्वाराम बनवाया 
था । दक्षिण भ्रौर दक्षिण-पर्चिम भारतके साथ व्यापारके महान केन्द्र 
कौशाम्नीके तीन भारी सेठोने तो बिहार बनवानेमे होडसी कर ली थी। 
सच तो यह हं, कि बुद्धके धमंको फंलानेमे राजश्रोसे भी श्रधिक व्यापा- 
रियोँने सहायता की । यदि बुद्ध तत्कालीन भ्राथिक व्यवस्थाके खिलाफ 
जते तो यह सुमीता कसि हौ सकता था ? 


३. दाएशेनिक विचार 


११? 


“भ्रनित्य, दुःख, श्रनात्म"” इस एक सूत्रमें बृद्धका सारा ददन भ्रा जाता 
ह । इनमें दुःखके बारेमे हम कह चुके ह । 

( १) त्शिकवाद्‌--बुदढधने तत्वोको विभाजन तीन प्रकारसे किया 
है--(१) स्कन्ध, (२) भ्रायतन, (३) धातु । 

ˆ स्कन्ध पाच ह--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । रूपमे पृथिवी 
भ्रादि चारों महाभूत शामिल हं । विज्ञान चेतना या मन हं । वेदना सुख- 
दुःख भ्रादिका जो श्रनूभव होता ह उसे कहते ह । संज्ञा होश या अ्रभिन्ञानको 
कहते हं । संस्कार मनपर बच रही छप या वासनाको कहते ह । ईस 
प्रकार वदना, संज्ञा; संस्कार--रूपके संपकंसे विज्ञान (-=मन)की भिन्न- 
भिन्न स्थितिर्यां हं ।* बृद्धने इन स्कधोको श्र-नित्य--संस्करृत (कत) 


श्रगसर-निकायः, ३।१।३४ 

महावेदल्ल-सुत्त; म० नि० १।५।३-- संञा वेदना. . . . 
विज्ञान. . . . यह तीनों धमं (-- पवां ) भिलेजुले हं, भिलग नहीं 
बिलग करके इनका भेद नहीं जवलाया जा सकता । 
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प्रतीत्य समृत्पन्न=क्षय ध्मवाला=व्यय धमवाला-=. . . . निरोध (= 
विनाश) धमंवाला"'° कहा ह्‌ । 

च्रायतन बारह है--चै इन्द्रियां (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया 
या चमंडा मरौर मन) ग्रौर दव उनके विषय--रूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य, 
ग्रौर धर्मं (वेदना, संज्ञा, संस्कार) । 

धातु भ्रठरह ह--उपरोक्त छ इन्दरर्यां तथा उनके छ विषयः; 
श्रौर इन इन्द्रियों तथा विषयोके संपकंसे होनेवाले छ विज्ञान (=चक्षु- 
विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, धघ्ाण-विज्ञान, जिह्वा-विन्ञान, काय-विज्ञान श्रौर 
मन-विज्ञान) । 

विइवकी सारी वस्तुएं स्कन्ध, श्रायतन, धत्त तीनोमेसे किसी एक प्र 
क्रियामें टी जा सकती हं । इन्हं ही नाम श्रौर रूपमे भी विभक्त किया 
जाता हं, जिनमें नाम विज्ञानका पर्यायवाची हं । यह्‌ सभी श्रनित्य है--ः 

“यह अ्रटल नियम हं--. . . - रूप (महाभूत) वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान (ये) सारे संस्कार (=-ङृत वस्तुएं) श्रनित्य ह । 

रूप. , . .वेदना. . . -संजा. . . -संस्कार. . . . विज्ञान (ये पाँचो 
स्कध ) नित्य, ध्रव, राश्वत, भ्रविकारी नही हु. यह्‌ लोकम पंडितसम्भत 
(बात) ह । मंँभी (कसा) ही कहता हूं। एेसा कहने... . समभाने 

. .परभी जो नही समभता नटी देखता, उस. . . . बालक (= मूखं ) 

. . .अ्रन्धे, बेभ्रखि, भ्रमन. . . -केलिए मे क्या कर सक्ताहूं ।' 

रूप (भौतिक पदाथे)की क्षणिकताको तो भ्रासानीसे समभा जा 
सकता हौ । विज्ञान (==मन) उससे भी क्षणभंगुरं हं, इसे दरति हुए बुद्ध 
कहते है-- 

"भिक्षु्रो ! यह्‌ बल्कि बेहतर र, कि अजान... . (पुरूष) इस 
चार महाभूतोकी कायाको दही श्रात्मा (==नित्य तत्व) मान लें, किन्तु 


^ महानिदान-सुत्त (दी० नि०, २।१५; “बुदचर्या", १३२) 
` श्रगुत्तर-निकाय, ३।१।३य " संयु्त-नि०, १६ 
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चित्तको (वेसा मानना ठीक) नहीं । सोक्यों .?.. .चारो महाभूतोकी 
यह कायाएक... दो... तीन... -चार.. . र्पाच... चै... . 
सात वषं तक भी मौजूद देखी जाती हं ; किन्तु जिसे 'चित्त' मन" या "विज्ञान 
कहा जाता हं, बह रात ्रौर दिनमे भी (पहिलेसे) दूसरा ही उत्पन्न होता 
हे, दूसरा ही नष्ट होता हं ।*" 

बुद्धके दरोनमें भ्रनित्यता एक एसां नियम. हं, जिसका कोई भ्रपवाद 
नही हं । 

बुद्धका ग्रनित्यवाद भी “"दुसरा ही उत्पन्न होता ह, दूसरा ही नष्ट होता 
हैके कहे अनुसार किसी एक मौलिकं तत्वंका बाहरी परिवत्तनमात्र नही, 
बल्कि एकका बिलकूल नाज ग्रौर दुसरेका ब्िलकूल नया उत्पाद हं ।--बुद्ध 
काये-कारणकी निरन्तर या अ्रचिच्छिन्न सन्ततिको नहीं मानते । 

(२) प्रतीत्य-समुत्पाद--यद्यपि कारये-कारणको बुद्ध श्रविच्छिन्न 
सन्तति नही मानते, तो भी वह्‌ यह मानते हं कि “इसके होनेपर यह्‌ होता 
है'"* (एकके विनाशके वाद दूसरेकी उत्पत्ति इसी नियमको बुद्धने प्रतीत्य- 
समुत्याब नाम दिया हं) । हर एक उत्पादक को प्रत्यय हं । प्रत्यय श्रौर 
हेतु (= कारण) समानाथेक गब्द मालूम होते हे, किन्तु बुद्ध प्रत्ययसे वही प्रथं 
नहीं लेते, जो कि दूसरे दारोनिकोको हेतु या कारणसे श्रमिप्रेत हं । प्रत्ययसे 
उत्पाद'का श्रथं ह, बीतनेसे उत्पाद--यानी एकके बीत जाने नेष्ट हो जानेपर 
दुसरेकी उत्पत्ति । बद्धका प्रत्यय एसा हेतु टं जो किसी वस्तु या घटनाके 
उत्पन्न टोनेसे पहिले क्षण सदा लुप्त होते देखा जाता हं । प्रतीत्य समुत्पाद 
कायकारण नियमको भ्रविच्छिन्न नहीं विच्छिश्न प्रवाहः बतलाता हं । 
प्रतीत्य-समृत्यादके इसी विच्छिन्न प्रवाहको लेकर भ्रागे नागार्जुनने श्रपनें 
हान्यवादको विकसित किया । 

` संयुत्त-नि०, १२।७ ` “ 
१।४।८; भ्रनुवाद, पु १५५) 

° [15त्गत्त्पठप5ऽ ल्छातिपपाप, ॥ 


श्रस्मिन्‌ सति इवं भवति ।” (म० निम 
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भ्रतीत्य-समुत्पाद्‌ बुद्धके सारे दर्दनका भ्राधार ह, उनके दर्दौनके 
समभनेकी यह क्‌जी हं, यह्‌ खुद बुद्धके इस वचनसे मालूम होता हं -- 

“जो प्रतीत्य समुत्पादको देखता हं, वह धमं (= बुद्धके देन ) को देखता 
हं; जो ध्मको देखता हं, वह्‌ प्रतीत्य समृत्पादको देखता हं । यह पाचि 
उपादान स्कध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) प्रतीत्य समुत्पन्न 
( == विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पन्न) हे ।"' 

प्रतीत्य-सम्‌त्यादके नियमको मानव व्यक्तिमं लगाते हए, बृद्धने इसके 
बारह म्रंग ( =द्रादशांग प्रतीत्य समुत्पाद) बतलाये हँ । पुराने उपनिषद्के 
दारंनिक तथा दूसरे कितने ही श्राचायं नित्य घ्‌ व, अ्रविनादी, तत्त्वको म्रात्मा 
कहते थे । बुद्धके प्रतीत्य-समुत्पादमें श्रात्माकेलिए कोई गुंजाइश न थीः 
इसीलिए ्रात्मवादको वह्‌ महा-भ्रविद्या कहते थे । इस बातको उन्होने 
भ्रपने एक उपदेशभ्मे श्रच्छी तरह समभफाया ट्‌- 

“साति केवदुपुत्त भिक्षुको एेसी बुरी दृष्टि (-=धारणा) उत्पन्न हई 
थी-मे भगवान्‌के उपदिष्ट धमेको इस प्रकार जानता हूं, कि दूसरा नहीं 
बल्कि वही (एक) चिज्ञान (= जीव) संसरण-संधावन (==प्रावागमन) 
करता रहता ह ।" 

बुद्धने यह्‌ बात सुनी तो बुलाकर पूला-- 

“ क्या सचमुच सौति ! तुभे इस प्रकारकी बुरी धारणा हई हे ? 

हाँ, . . . . दुसरा नहीं वही विज्ञान (== जीव) संसरण-संधावन करता 
हं ॥' 

साति ! वह्‌ दिल्ानक्याहं ?' 

'यह्‌ जो, भन्ते ! वक्ता प्रनुभव करतादहं, जो कि वर्हा-वर्हां (जन्म 
लेकर) भ्रच्छे बुरे कमंकि फलको श्रनृभव करता हं ।' 

निकम्मे (-=मोघपुरुष) ! तूने किसको मुभे एेसा उपदेश करते 


^ मज्भ्िमि-नि०, १।३।८ 
९ महातण्डा-संखय-सु्तन्त, म० नि०, १।४।८ (भनुवाद, पु० १५१-८) 
२३३ 
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सूना ? मेने तो मोषपुरूष ¦ विज्ञान (== जीव) को भ्रनेक प्रकारसे प्रतीत्य- 
समुत्पन्न कहा ह--प्रत्यय (= विगत) होनेके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव 
नही हो सकता (बतलाया ह ) । मोधषपुरुष ! त्‌ अ्रपनी ठीकसे न समभी 
बातका हमारे ऊपर लांछन लगाता ह्‌ ।'. . . . 

फिर भिक्षुम्रोको संबोधित करते हए कहा-- 

ˆ“ भिक्षुग्रो ! जिस-जिस प्रत्ययसे विज्ञान (= जीव) चेतना उत्पन्न 
होता ह, वही उसकी संज्ञा होती हं । चक्षुके निमित्तसे (जो) विज्ञान उत्पन्न 
होता हे, उसकी चक्षुविज्ञान ही संज्ञा होती हं । (इसी प्रकार) श्रोत्र, 


घ्राण-, रस-, काया, मन-विज्ञान संज्ञा होती हं ।... -जेसे... .जिस 
जिस निमित्त (=प्रत्यय)से प्राग जलती हँ, वही-वही उसकी संज्ञा 
होती ह, . . . . काष्ट-प्रग्नि. . . .तुण-श्रग्नि. . . -तुष-अरग्नि. .. . 


“. . . , "यह (पाँच स्कन्ध) उत्पन्न ह--यह्‌ भ्रच्छी प्रकार प्रज्ञासे 
देखनेपर (ग्रात्माके होनेका) सन्देह नष्ट हो जातादहे न ?' 

हा, मन्ते । ' 

भिक्षुग्रो ! यह (पाच स्कन्ध) उत्पन्न ह--इस (विषयमे) तुम 
सन्देहु-रहित हो न 7 


हहा, भन्ते 1 ' 
भिक्षु्रो ! "यह्‌ (पाच स्कन्ध --भौतिक तत्व श्रौर मन) उत्पन्न 
है",. . . . यह्‌ श्रपने श्राहारसे उत्पन्न है... . "यह श्रपने श्राहारके 


निरोधसे निरुद्ध होनेवाला हं --यह ठीकसे भ्रच्छी प्रकार जानना सृदुष्ट 
हुन? 

हा, भन्ते ! ' ॥ 

भिक्षुम्रो ! तुम इस... .परिशुद्ध (सू-) दृष्ट (विचार)मं भी 
ग्रासक्त न होना, रमण न करना, भेरा धन हं -न समभना, न ममता 
करना । बल्कि भिक्षप्नो ! मेरे उपदे किए धर्मको बेड (कल्ल) के 
समान समना, (यह्‌) पार हौनेकेलिए हं, पकड़ रखनेकेलिए नहीं 
क ¢ 
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साति केवटुपुत्तके मनमें जसे श्रात्मा हं" यह श्रविद्या छाई थी, उस 
ग्रविद्याका कारण समभाते हुए बुद्धने कहा- 

“सभी श्रहारोका निदान (--कारण) हं तृष्णा. . . उसका निदान ` 
वेदना . . . उसका निदान स्पदं . . . उसका निदान छ भ्रायतन (पाचों 
द्न्दरियां रौर मन) . . . उसका निदान नाम भौर रूप. . . उसका निदान 
विज्ञान . . . . उसका निदान संस्कार. . . - उसका निदान श्रविद्या 1" 

भ्रविद्या फिर श्रपने चक्रको १२ प्रंगोमे दुहराती हं, इसे ही द्रादशांग 
प्रतीत्य-समृत्पाद कहते हं- 


१. अविद्या <-> 2} "टे 
२. ४० (~) -- ) 1 8 
३. १५१ (14411218 ) ५४ 
४. (त (1४82 (५५ 10206 1/2 10206 == ) एतो "3 
५. छ ^ (--इन्द्र्यां) 11097 *> 
६. स्परी----------> ते -6 


तुष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए बुद्धने वही कहा ह-- 

“ भभिक्षुग्रो ! तीनके एकत्रित होनेसे गभेधारण होता ह |... . 
(१) माता-पिता एकत्रित होते हं, (२) माता ऋतुमती होती हं, (३) गंधव 
उपस्थित होता हं ।... .तब माता गभको... नौ या दस मासके 
बाद जनती हं ।. . . उसको . . . . माता श्रपने लोहित . . . . दूधसे पोसती 
हं । तब वह बच्चा (कृद) बड़ा होनेपर .. . - - बच्चोके विलौने--बंका, 
धडिया, मुंहके लट्‌ट्‌, चिगुलिया, तराज्‌, गाडी, धनुही-से खेलता हं । . . . . 
(श्रौर) बड़ा होनेपर . . . . पांच प्रकारके विषय-भोगो-- (रूप, शाब्द, रस, 
गंध, स्पशे )--का सेवन करता हं 1. . . . वह॒ (उनकी भ्रनुक्लता, प्रति- 
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कृलता श्रादिके श्रनुसार) बअ्रनुरोध (=्=राग), विरोधे पड़ा सुखमय, 
दुःखमय, न सुल-न दुःखमय वेदनाको प्रनुभव करता हं, उसका श्रभिनंदनं 
करता हं ।.. . . (इस प्रकार) अभिनंदन करते उसे नन्दी (==तुष्णा) 
उत्पन्न होती हं । . . . . वेदनाश्रोके विषयभे जो यहं नन्दी (तृष्णा) ह्‌, 
(यही ) उसका उपादान ( ==ग्रहण करना या ग्रहण करनेकी इच्छा) हं ।' " 
(३ ) शनात्मवाद्‌--बुद्धके पहिले उपनिषद्के ऋषियोको हम 
भ्रात्माके दकशंनका जबदंस्त प्रचार करते देखते हं । साथ ही उस समय 
चार्वाककी तरहके मौतिकवादी दारोनिक भी थे, यहु भी बतला चुके हं । 
नित्यतावादि्थोके ब्रात्मा-संबंधी विचारोको बुद्धने दो भागोंमें बाँटादहं;१ 
एक वह जिसमें ्रात्माको रूपी (इन्दिय-गोचर माना जाता हु, दूसरेमे उसे 
भ्र-रूपी माना गया है) । फिर इन दोनों विचारवालोें कु ्रात्माको 
ग्रनन्त मानते हं, म्रौर कृच सान्त (-=परित्तया भ्रणु) । फिरये दोनों 
विचारवाले नित्यवादी ग्रौर अ्रनित्यवादी दो भागोपे बटे ट- 


ग्रात्मा (-सत्काय) 





नित्य अ्रनित्य 


^ महानिदान-सुस, बी ० नि०, २।१५ (“बुदचर्या, पु० १३१, ३२) 
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भ्रात्मवादके लिए बुद्धने एक दूसरा शब्द सत्काय-दुष्टि भी व्यवहूत 
किया हं । सत्कायका श्रथं हे, कायाम विद्यमान (= कायासे भच श्रजर 
भ्रमर तत्व) श्रभी साति केवट्ूपुत्तके विज्ञान (=-जीव)के भावागमनकी बात 
करनेपर बृद्धने उसे कितना फटकारा श्रौर श्रपनी स्थितिको स्पष्ट किया यहं 
बतला चुके ह । सत्काय (-श्रात्मा) की धारणाको बुद्ध ददन-संबंधी एक 
भारी बन्धन (न्=दष्टि-संयोजन) मानते थे. रौर सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिकेलिए 
उसके नष्ट होनेकी सबसे ज्यादा जरूरत समभते थे!। बुद्धकी रिष्या पंडिता 
धम्मदिन्नाने भ्रपने एक उपदेशमे' पाच उपादानं (ग्रहण करनेकी इच्छासे 
युक्त ) -स्कन्धोको सत्काय बतलाया हं, ग्रौर श्रावागमनकी तुष्णाको सत्काय- 
दृष्टिका कारण । । 

बृद्ध श्रविद्या श्रौर तुष्णासे मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोकी व्याख्या 
करते हं। हम लिख श्रये, कि कंसे जम॑न दाशनिक रोपन्‌हारने 
बृद्धकी इसी सवेरक्तिमती तुष्णाका बहुत व्यापक क्षेत्रे प्रयोग किया । 

लेकिन बुद्ध सत्काय-दुष्टि या श्रात्मवादकी धारणाक) नसगिक नही 
मानते थे, इसीलिए उन्होने कटा ह-- 

“उतान (ही) सौ सकनेवाले (दुधमंहे ) श्रबोध छोटे बच्चेको सत्काय 
( =-श्रात्मवाद)का भी (पता) नही होता. फिग कहांसे उसे सरकाय-वृष्टि 
उत्पन्न होगी ? 

--यहां मिलाइए भेडियेकी मांदसे निकाली गई लडकी कमलासे, 
जिसने चार वषमे ३० शब्द सीख ।* 

उपनिषद्के इतने परिश्रमसे स्थापित किए भ्रात्माके महान्‌ सिद्धान्तको 
प्रतीत्यसमुत्पादवादी बुद्ध कितनी तुच्छ दष्टिसे देखते थं ? -- 


^ चलवेदल्ल-सुत्त, भ० नि०, १।५।४ (श्ननुवाद, प० १७६) 

` महामालुश्य-सुस, भ० नि०, २।२।४ (अनुवाद, १० २५४) 

° “ध्वज्ञानिक भोतिकवाद ।'' पृष्ठ १६७-८ ` मञ्भिम-नि०, 
१।१।२- “श्यं भिक्लवे ¡ केवलो परिप्रो वाल-धम्मो ।" 


५१८ ` देन-दिग्व [ भ्रध्याय १५ 


“ जो यह मेरा श्रात्मा श्रनुभव कर्ता, ्रनुभवका विषय ह, श्रौर तहां -तहां 
(श्रषने) भले बुरे कमेकि विषयको श्रनुभव करता है; वह्‌ मेरा भ्रात्मा 
नित्य = घ्रूव =शाइवत -=्रपरिवतनशील है, भ्रनन्त वर्षो तक वसा दी 
रहेगा'--यह भिक्षुप्रो ! केवल भरप्‌र बाल-घमं ( == म्‌खे-विरवास) हं ।" 

ग्रपने दशेनमें श्रनात्मासे बुद्धको श्रभावात्मक वस्तु श्रभिप्रेत नहीं हं । 
उपनिषद्मे प्रात्माको ही नित्य, घ्रूव, वस्तु सततय मानां जाता था। बुदढने 
उसे निम्न प्रकारसे उत्तर दिया-- 

(उपनिषद्‌ )--भ्रात्मा नित्य, ध्रुव वस्तुसत्‌ 

(बुद्ध) --्रन्‌-्रात्मा -अर-नित्य, भ्र-घ्रूव==वस्तुसत्‌ 

इसीलिए वह एक जगह कहते. ह-- 

“रूप श्रनात्मा है; वेदना श्रनात्मा है, संज्ञा... -संस्कार.... 
विज्ञान. . . -सारे घमं अ्रनात्मा हं 1“ 

बृद्धने प्रतीत्य-समृत्पादके जिस महान्‌ मौर व्यापक सिद्धान्तका 
भ्राविष्कार किया था, उसके व्यक्त करनेकेलिए उस वक्त श्रभी भाषा भी 
तयार नहीं हई थी; इसलिए श्रपने विचा रोको प्रकट करनेके वास्ते जहां 
उन्हे प्रतीत्य-समुत्पाद, सत्काय जसे कितने ही नये शब्द गढ़ने पड़; वर्ह 
कितने ही पुराने शन्दोको उन्होने ्रपने नये भ्र्थोमे प्रयुक्तं किया । 
उपरोक्त उद्धरणमें धर्मक उन्टोने श्रपने खास श्रथंमें प्रयुक्त किया हे, जो 
कि प्राजके साइंसकी भाषामे वस्तुक जगह प्रयुक्त होनेवाला घटना शब्दका 
पर्यायवाची हं । ये धर्मा हैतु-प्रभवाः' (==जो धमं हे वह हेतुसे उत्पन्न 
हे )--यहां भी धमं विच्छिन्न-प्रवाह वाले विहवके कण-तरंग अ्रवयवकौ 
बतलाता हं । 

(४) अ-भोतिकवाद्‌--प्रात्मवादके वृद्ध जबरदस्त विरोधी थे सही; 
किन्तु, इससे यह श्रथं नहीं लेना चाहिए, किं वहू भौतिक (== जड ) वादी 
थे । बृद्धके समय कोसलदेशकी साल विका नग रीमं लौहित्य नामक एक ब्राह्मण 


^ चूलसच्वक-सुत्त, म० नि०, १।४।५ (अनु०, पु° १३८) 


गौतम बुद्ध |] भारतीय दहन ५१६ 


सामन्त रहता था । धमकि बारेमे उसकी बहुत बरी सम्मति थी-- 

“संसारम (कोई एेसा) श्रमण (संन्यासी ) या ब्राह्मण नहीं है, जो भ्रच्छे 
धमेको. . . जानकर. . . . दूसरेको समभावेगा । भला दूसरा दूसरेके 
लिए क्या करेगा ? (नये नये धमं क्या हं), जैसे कि एक पुराने बंधनको 
काटकर एक दूसरे नये बंधनका डालना । इसी प्रकार मे इसे पाप ( =-वृराई) 
ग्रौर लोभकी वातं समभता हु । 

नृद्धने प्रपने रील-समाधि-प्रज्ञा संबंधी उपदेश हारा उसे सम्ानेकी 
कोरिश की थी। 

कोसलदेशमें ही एक दुसरा सामन्त--सेतव्या का स्वामी पायासी 
राजन्य था । उसका मत था- 

“यह भी नही हं, परलोक भी नही हे, जीव मरनेके वाद (फिर) नहीं 
पेदा होते, ग्रौर अ्रच्छं बुरे कर्मोका कोई भी फल नही होता 1“ 

पायासी क्यों परलोक श्रौर पुनजेन्मको नही मानता था, इसकेलिए 
उसकी तीन दलीले थी, जिन्हे कि बुद्धके शिष्य कमार काइ्यपके सामने 
उसने पेश कौ थी--(१) किसी मरने लौटकर नही कहा, किं दूसरा लोक 
ह; (२) धर्मात्मा श्रास्तिक-जिन्हे स्वगं मिलना निश्चित है--भी 
मरनेसे श्रनिच्छुक होति हं; (३) जीवके निकल जानेसे मृत शरीरका 
न वज्ञन कम होता ह; श्रौर सावधानीसे मारनेपर भी जीवको कहीसे 
निकलते नही देखा जाता । 

बुद्ध समभते थे, किं भौतिकवाद उनके ब्रह्मचयं ग्रोर समाधिका भी 
वैसाही विरोधी है जैसा कि वह श्रात्मवादका विरोधी हं। इसीलिए 
उन्होने कहा- 

^“ "वही जीव है वही शरीर हे", (दोनों एक ह) एेसा मत हीनेपरः 


° वीध-निकाय, १।१२ (अनुवाद, च० ८२) 
 दीध-नि०, २।१० (श्रनु°, पु० १६६) 
४ भ्रगुसर-नि० ३ 


५२० व्ान-दिर्वहोन [ भरध्याय १५ 


ब्रह्मचयंवास नही हो सकता । जीव दूसरा हं शरीर दूसरा ह" एेसा मत 
(== दष्टि) होनेपर भी ब्रह्मचये वास नहीं हो सकता 1" 

भ्रादमी ब्रह्मचयं वास (=-= साधका जीवन) तब करता हं, जब कि इस 
जीवनके बाद भी उसे फल पाने या काम पूरा करनेका भ्रवसर मिलनेवाला 
हो । भौत्तिकवादीके वास्ते इसीलिए ब्रह्मचर्यवास व्यथं हं । शरीर श्रौर 
जीवको भिन्न-भिन्न माननेवाले भ्रात्मवादीकेलिए भी ` ब्रह्मचयंवास व्यथं 
हं; क्योकि नित्य-घ्रुव श्रात्मामे ब्रह्मचयं द्वारा संशोधन संवद्धेनकी गुंजाइद 
नहीं । इस तरह बुद्धने श्रपनेको भरभौतिकवादी भ्रनात्मवादीकी स्थितिमें 
रक्वा । 

(५) अनीश्वरवाद्‌--नबृद्धके- दशेनका जो रूप--प्रनित्य, श्रनात्म, 
प्रतीत्य-समृत्पाद--हम देख चुके हं, उसमे ईइवर या ब्रह्मकी भी उसी 
तरह गुजाइर नहीं हं जैसे कि श्रात्माकी । यह सच हं कि बुद्धने ईहवर- 
वादपर उतनेही श्रधिक व्याख्यान नही दिये ह्‌, जितने कि भ्रनात्मवा- 
दपर । इससे कृच भारतीय-साधारण ही नही लब्धप्रतिष्ठ पर्चिमी 
ठढंगके प्रोफेसर- मी यह कहते ह्‌, किं बुद्धने चुप रहकर इस तरहके बहुतसे 
उपनिषद्के सिद्धान्तोकी पृणं स्वीकृति दे दीह । 

ईदवरका ख्याल जहाँ श्राता ह, उससे विहवके सरष्टा, भर्ता, हर्ता एक 
नित्यचेतन व्यक्तिका प्रथं लिया जाता हं । बुद्धके प्रतीत्य-समत्पादमें 
एसे ईइवरकी गृजाइश तभी हो सकती हं, जब कि सारे “धर्मो"की 
भाति वहु भी प्रतीत्य-समृत्पन्न हो । प्रतीत्य-समुत्पन्न होनेपर वह्‌ ईदवर 
ही नहीं रहेगा । उपनिषद्में हम विदइवका एक कर्तां पति हु-- 

'श्रजापतिने प्रजाकी इच्छासे तप किया ।. . . . उसने तप करके जोड 
पैदा किये 1१ 

ब्रह्मा. . . ने कामना की।... .तप करके उसने इस सब (= 
विद्व) को पैदा किया।....“ 


` प्रहनोपनिषव्‌, १।३-१३ ° तैसिरीय, २।६ 


गौतम बड | भारतीय दर्षन ५२१ 


श्रात्मा ही पहिले श्रकेलां था |. . .उसने चाहा-'लोकोंको 
सिरजुं ।' उसने इन लोकोको, सिरजा ।'" 

भ्रव इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, श्रात्मा, ईरवर, सत्‌. . . -की बुद्ध क्या गति 
बनाते हं, इसे सुन लीजिए । मल्लोके एक प्रजातंत्रकी राजधानी श्रनूपियाभ्मे 
बुद्ध भागं व-गोत्र परित्राजकसे इस बातपर वार्तालाप कर रहं ह ।-- 

'भागेव ! जो श्रमण-ब्राह्यण, ईंहवर ( = इस्सर) या ब्रह्याके कर्ता- 
पनके मत ( =प्राचार्यक)को श्रेष्ठ वतलाते ह, उनके पास जाकर मे 
यह पूछता हूं--क्या सचमुच भ्रापलोग ईइवर . . .के कर्तापनको श्रेष्ठ 
बतलाते ह" ? मेरे एेसा पछनेपर वे हाँ कहते ह । उनसे मे (फिर) 
पूता हूं--श्रापलोग कैसे ईइवर या ब्रह्माके करत्तपिनको श्रेष्ठ बतलाते 


हं?" मेरे एेसा पचछनेपर. . . -वं मभसे ही पूछने लगते हं 1... में 
उनको उत्तर द॑ता हू--.. . . . बहुत दिनोके बीतनेपर . . . -इस लोकका 
प्रलयं होता ह ।. . . . (फिर) बहुत काल बीतनेपर इस लोककी उत्पत्ति 


होती हं । उत्पत्ति होनेपर शून्य ब्रह्म-विमान ( =त्रह्माका उड़ता फिरता 
चर) प्रकट होता हं । तब (ग्राभास्वर देवलोकका) कोई प्राणी ्रायुके 
क्षीण होनेसे या पृण्यके क्षीण टोनेसे... .उस शून्य ब्रह्म-विमानमें 
उत्पन्न होता हं ।. . . . वह वहां बहुत दिनोतक रहता हं । बहुत दिनों 
तक श्रकेला रहनेके कारण उसकाजी ऊब जाता ह, रौर उसे भय 
मालूम होने लगता ह ।--श्रहौ दुसरे प्राणी भी यहाँ प्राव।' .... 


' एेतरेय, १।१ ` छपरा जिलामं कटं पर, भ्रनोमा नदीके पास था । 

` पायिकसुत्त, दीघ-नि०, ३।१ (श्रनु वाद, १० २२३) 

* बुदधका यहाँ ब्रह्माके भ्रकेले डरनेसे वृहवारण्यकके हस वाक्य 
(१।४।१-२) की प्रर इशारा हं ।---श्रात्मा ही पहले था ।. . . -उसने 
नजर दौडाकर भपनेसे इसरेको नहीं देखा ।. . . - वह भय खाने लमा । 
इसीलिए (भ्रादमी ) भरकेला भय खाता हं ।. . . - उसने दूसरे (के होने) की 
दच्छाकी.... +" 


५२२ दशेन-दिग्दज्ञंन [ श्रध्याय १५ 


दूसरे प्राणी भी भरायुके क्षय होनेसे . . . . शून्य ब्रह्म-विमानमे उत्पन्न होते 
हे ।. . . .जो प्राणी वहाँ पहिले उत्पन्न होता है, उसके मनम होता ह- 
“मे ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजेता, श्र-विजित, स्वेज्ञ, वशवर्ती, ईंहवर, कर्ता, 
नमति, शरेष्ठ, स्वामी अ्रौर मूत तथा भविष्यके प्राणियोका पिता हूं । 
मेने ही इन प्राणियोको उत्पन्न कियाहं... . (क्योकि) मेरे ही मनमें 
यह पहिले हृभ्रा था--दूसरे भी प्राणी यहाँ श्रावें।' श्रत: मेरे ही मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ ्राये ह । ग्रौर जौ प्राणी पीले उत्यन्न हुए, उनके 
मनम भी उत्पन्न होता हे "यह ब्रह्मा... .ईवर. . . कर्ता... .हं। 
. .सो क्यो? (इसलिए किं) हम लोगोने इसको पहिलेहीसे यहाँ 
विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हृए ।' . . . . दूसरा प्राणी 
जब उस (देव-) कायाको छोडकर इस (लोक)में ्राते ह 1... . (जब 
इनमेसे कोई) समाधिको प्राप्तकर उससे पृर्वेजन्मका स्मरण करता ठे, 
उसके श्रागे नही स्मरण करता हं । वह्‌ कहता हं--जो वह्‌ ब्रह्मा 
, ईदवर . . . . कर्ता ह, वह्‌ नित्य ध्रुव हं, शारवत, निविकार 
ग्रौर सदकिलिए वेसा ही रहनेवाला हं । ग्रौर जो हम लोग उस ब्रह्मा दारा 
उत्पन्न किये गये हं (वह) श्रनित्य, ्र-ध्रुव, श्रल्पायु, मरणरील ह ।' इस 
प्रकार (ही तो) अ्राप लोग ईह्वरका कर्तपिन वतलाते हं ? वह 
कहते हं--“. . . . जैसा श्रायष्मान गौतम बतलाते है, वैसा ही हम 
लोगोने (मी) सुना ह'।* 
उस वक्तकी--परंपरा, चमत्कार, शब्दकी प्रधेरगर्दी प्रमाणम ईइवरका 
यह्‌ एक एेसा बेहतरीन खंडन था, जिसमे एक बड़ा चारीक मजाक भी 
शामिल हं । 
सुष्टिकर्ता ब्रह्मा (= ईहवर) का बुद्धनं एक जगहपर श्रौर सूक्ष्म परि- 
हास किया हं ।-- 
. . बहुत पहिले . . . . एक भिक्षुके मनमे यह प्रन हुभ्रा--येचार 


` केवटसुत्त (दीघ-निकाय, १।११; भनुवाव, १० ७६-८०) 
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महाभूत-पुथिवी-धातु, जल-धातु, तेज-धातु, वायु-धातु--कर्हा जाकर 


बिल्कृल निरुद्ध हो जते हु ?"... . उसने. . . . चातुर्महाराजिक देवताग्रौं 
(के पास) जाकर. . . . (पूछा) . . . .। चातुर्महाराजिक देवताग्रोने उस 
भिक्षुसे कहा--'. . . .हम भी नहीं जानते... . हमसे वढकर चार 


महाराजा हं । वे लायद इसे जानते हों... .1 

“... . हमसे भी बढकरश्रार्यास्त्रज्ञ.. . याम... -सुयाम.... 
तुषित (देवगण) . . . . संतुषितदेव पत्र. . . . निर्माणरति (देवगण) . . . . 
सुनिमितं (देवपुत्र) . . . . परनिमितवशवरकत्ती (देवगण) . . . . वशवर्ती 
नामक देवपुत्र. . . ब्रह्यकायिक नामक देवता ह, वह शायद इसे जानते 
हो" ।. . . -ब्रह्मकायिक देवताभ्रोने उस भिक्षुसे कहा--'हमसे भी बहुत 
बढ़ चठ्कर ब्रह्मा ह,... वह... .ईहवर, कर्ता, निर्माता... गओ्रौर 
सभी पैदा हए श्रौर होनेवालोके पिता हे, शायद वह जानते हों ।'. ... 
(भिक्षुके पूचनेपर उन्होने कहा--) हम नही जानते कि ब्रह्मा (= 
ईदवर) कहाँ रहते हे ।'. . . इसके बाद शीघ्र ही महाब्रह्मा (== महान्‌ 
ईदवर) भी प्रकट हृश्रा ।. . . . (भिक्षुने) महाब्रह्मासे पूद्ा--!. . . 
ये चार महाभूत . . . - कहाँ जाकर वित्कृल निरुद्ध (विलुप्त) हौ जति 
ह ?. . . . महाब्रह्मयाने कहा--'. . . मं ब्रह्मा... .ईडवर. . . पिता 
हं 1"... -दूसरी बार भी... .महाब्रह्मासे पूछा--'. . . . मे तुमसे यह 
नहीं पूता, कि तुम ब्रह्मा... .ईदवर... पिता... हौ... . 
मं तो तुमसे यह पृचछता हूं--ये चार महाभूत. . . - करटा. . . - विल्कूल 
निश हो जाते हं ?'... तीसरी बार भी... .. पछा--तब महा- 
ब्रह्याने उस भिक्षुकी बह पकड, (देवताग्रोकी सभासे) एक ग्रोर ले जाकर- 
, , . . कहा--'हे भिक्षु, ये देवता. . . मुभ एसा समभते हं कि... . 
(मेरे लिए) कुछ श्रज्ञात. . .ग्र-द्ष्ट नही हं. . . इसीलिए मेने उन लोगोकिं 
सामने नहीं बतलाया । भिक्षु ! में भी नहीं जानता... .यहं तुम्हारा 


‹ धृतराष्ट, विख्ढक, विरूपाक्ष, वेभवण ( = क्वेर) 
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ही दोष हं... .कि तुम... . (बुद्ध)को छोड बाहरमे इस बातकी 
खोज करते हो ।. . . . उन्हीके . . . -पास जाग्रो,. . . .जेसा. . . . (वह) 
कह, वेसा ही समभो ।' " 
स्मरण रखना चाहिए कि भ्राज हिन्दरधमेमे ईदवरसे जो ग्रथं लिया 
जाता हं, वही भ्रथं उस समय ब्रह्मा राब्द देताथा। प्रभी शिव श्रौर 
विष्णुको ब्रह्मासे ऊपर नहीं उठाया गया था । बुद्धकी इस परिहासपूणं 
कंहानीका मजा तब श्रायेगा, यदि श्राप यह ब्रह्माकी जगह श्रत्लाह या 
भगवान्‌, बुद्धकी जगह माकंस ्रोर भिक्ुकी जगह किसी साधारणसे 
माकं स-म्रनुयायीको रखकर इसे दुहराये । हजारों श्र-विइवसनीय चीजोपर 
विवास करनेवाले श्रपने समयके श्रन्ध श्रद्धालु्रोको बुद्ध बतलाना चाहते 
थे, कि तुम्हारा ईइवर नित्य, ध्रुव वगैरह नही हं, न वह्‌ सृष्टिको बनाता 
विगाडता हं, वह भी दूसरे प्राणियोकी भांति जन्मने-मरनेवाला हं । वह्‌ 
एसे श्रनगिनत देवताग्रोमे सिफ़ं एक देवतामात्र हं । बुद्धके ईश्वर (-ब्रह्मा)के 
पीय “लाठी” लेकर पडनेका एकं गओ्रोर उदाहरण लीजिए । भ्रबके बद्ध 
स्वयं जाकर “ईहवर''को फटकारते हं ~- 
एक समय. . . .वक ब्रह्याको एेसी बरी धारणा हुई थी यह 
(ब्रह्मलोक) नित्य, घुव, शाश्वत, शुद्ध, ग्र-च्युत, श्रज, श्रजर, श्रमर हे, 
न च्युत होता ह, न उपजता हं । इससे श्रागे दूसरा निस्सरण (पटुंचनेका 
स्थान) नही हं 1... .तव मै... .ब्रह्मलोकमे प्रकट हुग्रा । वकं ब्रह्मान 
दूरसे ही मुभे श्राते देखा । देखकर मुभसे कहा--भ्राग्रो माषे ! (मित्र! ) 
स्वागत माषं ! चिरकालके बाद माषं ! (श्रापका) यहाँ श्राना हृश्रा। 
माषं ! यह्‌ (ब्रह्मलोक) नित्य, ध्रुव, शाश्वत ग्रजर.. . .श्रमर 
क एसा कहनेपर मने कहा--श्रविद्यामं पड़ा 


° ब्रह्मनिमन्तिक-सृत्त (म० नि०, १।५।९; अनुवाद ०, पु ० १९६४-५) 
° याञ्लवल्क्यनें गार्गकिो ब्ह्मलोकसे श्रागेके प्रहनको शिर गिरनेका 
डर दविखलाकर रोकं विया था । (वुहदारण्यक ३।६) 
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है, श्रहो ! वकं ब्रह्मा, श्रविद्यामें पडा, ग्रहौ! वक रहा, जो कि 


श्रनित्यको नित्य कहता ह, ्रशारवतको शाश्वत. . . ।'. . . .एेसा कहने 
पर. . . - वक ब्रह्याने . . . . कहा--'माषं ! मँ नित्यको ही नित्य कहता 
ह... ।'.. . .मेने कहा--....“.. . ब्रह्मा! .. . . (दूसरे लोकसे) 


च्युतं होकर तर यहां उत्पन्न हृभ्रा।'....1 

ब्राह्मण श्रन्धेके पीडे चलने वाले श्रन्धोकी भांति बिना जाने देखे 
ईरवर ब्रह्मा) ग्रौर उसके लोकपर विशवास रखते हे, इस भावको सम- 
भति हृए एक जगह ग्रौर बृद्धने कहा हं ~- 

वशिष्ट ब्राह्मणने बुद्धसे कहा--' हे गौतम !{ मागं -ग्रमार्गेके संबंधमें 
एेतरेय ब्राह्मण, छन्दोग त्राह्यण छन्दावा ब्राह्मण, . . . .नाना मागे बत- 
लाते हे, तो भी वह्‌ ब्रह्माकी सलोकताको पहुंचाते हं । जसे... ग्राम 
यु कस्वेके पास बहुतसे, नाना मागं होतेह, तो भी वे सभी ग्राममेदही 
जानेवाले होते है"... . | 

'वारिष्ट । .. . त्रैविद्य ब्राह्मणौ एक ब्राह्मण भी नही, जिसने 
ब्रह्माको श्रपनी ग्रखसे देखा हो. . . .एक भ्राचायं. . . . एक श्राचायं- 
प्राचायं . . . . सातवीं पीठी तकका भ्राचायं भी नही 1. . - ब्राह्मणोके पूवज, 
ऋषिः मंत्रोके कर्ता, मंत्रीके प्रवक्ता. . . . ्रष्टक, वामक, वामदेव, विहवा- 
मित्र, यमदग्नि, भ्रंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ट, कदयप, भगु--में क्या कोई है, 


^ तेविज्ज-सुत्त (दी नि १।१३, श्नुवाव, पु° ८७-६) 

२ ऋरवेदके ऋषियोमें वामकका नाम नहीं हं, भंगिराका भी प्रपना मंत्र 
नहीं ह, कितु श्ंगिराके गोत्रियोके ५७े ऊपर सुक्त हे । (ऋक्‌ ?।२५।३६; 
६। १५; ८1५७-८) ६४, ७४, ७६; ७८-७€) = १-८*) ८७; पठ; ६4४) 
२३०, ३५-३६, ३६-४०, ४४-४६, ५०-५२, ६१, ६७, (२२-३२), ६६, 
७२, ७२, ८२, ९४, ६७, (४५-५८); १००८ ( ८-१ १); ११२; ?०।४२. 
४४, 2७, ६७-६८, ७१, ७२, ८२ १०७ १२८ १६४ १७२७४ 
बाकी भ्राठ ऋषियोके बनाए ऋग्‌-मंत्र इस प्रकार ह- 
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, . . -जिसने ब्रह्माको श्रपनी श्रखोसे देखा हो|... . जिसको न 
जानते हं, न देखते हं उसकी सलोकताकेलिए मागं उपदेश करते ह ।' 
.. . .वाशिष्ट ! (यहतोकवसे ही हृम्रा), जसे श्रन्धोकी पाति एक 


(02 


(+ 
© 


, भ्रष्टक ( विहवामित्र-पुतर) 
. वामक 
वामदेव (वृहदुकथ, मूधन्वा, श्रहोमुचके 


पिता) 


 विदवामित्र (कर्ठिक-पत्र) 


, जमदग्नि (भार्गव) 


, भ्रगिरा 
, भरद्वाज (वृहस्पति-पुत्र) 


वशिष्ट (मित्रावर्ण-पुत्र) 


 कठ्यप (मरीचि-पुत्र) 


* भगु (वर्ण-गुत्र) 


सुक्त संख्या पता 


१ 
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४६ 
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दुसरेसे जुडी हो, पहिलेवाला भी नही देता, बीचवाला भी नही देखत, 
पीटेवाला भी नही देखता |. . . .“ 

(€ ) दश अकथनीय--नुद्धने कूद बातोको श्रकथनीय (श्रव्या- 
कृत) कहा हं, कितने ही बौद्धिक बेईमानीकेलिए उतारू भारतीय लेखक 
उसीका सहारा लेकर यह कहना चाहते ह, कि बुद्ध ईरवर, श्रात्माके 
बारेमे चुप थे। इसलिए चप्पीका मतलब यह नहीं लेना चाहिए, कि बुद्ध 
उनके श्रस्तित्वसे इन्कार करते हं । लेकिन वह इस बातको छिपाना 
चाहते हे, किं बुद्धकी ्रव्याकृत बारतोकी सूची खुली हुई नही हं, कि उसमें 
जितनी चाहं उतनी बाते श्राप दज करते जाये । बुद्धके भ्रव्याकृतोकी 
सूचीमें सिफं दस बातें ह, जो लोक (दुनिया), जीव-शरीरके भेद- 
श्रमेद तथा मुक्त-पुरुषकी गतिके बारेमे ह~ 
१. क्या लोक नित्य रह ? ) 
. क्या लोक प्रनित्य हं ? 


८५ 
^. ३. क्या लोक ग्रन्तवान्‌ हं ? 
४. क्या लोकं श्रनन्त हं ? 
ख. जीव-शरीरकी ५. क्या जीव भ्रौर शरीर एक हं ? 
एकता : ६. क्या जीव दूसरा शरीर दुसरा हं ? 
७. क्या मरनेके बाद तथागत (-मुक्त) 


होतेह ? 

. क्या मरनेके बाद तथागत नही होते ? 

. क्या मरनेके वाद तथागत होते भी 
हु, नही भीदहोते हं 

. क्या मरनेके बाद तथागत न होते ह 
न नही होते हं ? 

मालुक्यपुत्तने बुद्धसे इन दर भ्रव्याकृत बातोके बारेमे प्रद्न किया था।*-- 


ॐ ~ 


ग. निर्वाणके बाद- 
की श्रवस्थां 


म्र-व्याकृत (-==भ्र-क्थनीय, चुप) 


[+ >) 
© 


~ ऊ ~ 


" म०नि०,' २।२।३ (श्रनुवावः पु० २५१ ) 
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“यदि भगवान्‌ (इन्हं) जानते ह, . . . . तो बतलाये, . , . -नहीं 
जानते हों,. . . .तो न जानने-समभने वालेकेलिए यही सीधी (बात) 
है, कि वह (साफ कह दे)--मै नहीं जानता, मुभे नही मालूम ।.... 

बृद्धने इसका उत्तर देते हए कहा-- 

“. . . . मेने इन्हे श्रव्याकृत (इसलिए) . . . . (कहा) हं ; (क्योकि) 
, . . . यह्‌ (== इनके बारेमे कहना) सार्थक नहीं, भिक्षु-चर्या (=श्रादि 
ब्रह्मचथं ) केलिए उपयोगी नही, (ग्रौर) न यह निर्वेद वैराग्य, निरोध 
रान्ति. . . .परम-ज्ञान, निर्वाणकेलिए (ग्रावश्यक) ह; इसीलिए मेने 
उन्हे श्रन्याकृत किया ।" 

(सर राधाङृष्णन्‌की लीपापोती--) बुद्धके दरोनमें इस प्रकार 
ईदवर, भ्रात्मा, ब्रह्म--किसी भी नित्य ध्रुव पदार्थकी गुंजाइश न रहनेपर 
मी, उपनिषद्‌ श्रौर ब्राह्मणके तत्त्वज्ञान--सत्‌-चिद्‌-भ्रानन्द--से बिलकृल 
उल्टे तत्त्वों श्र-सत्‌ (= ग्रनित्य, प्रतीत्य समृत्पन्न ) -्र-चित्‌ (=भ्रनात्म) - 
ग्रन्‌-्रानंद (== दुःख ) --श्रनित्य-दुःख-ग्रनात्म--की घोषणा करनेपर भी 
यदि सर राधाकृष्णन्‌ जसे हिन्द लेखक गीरज्ञिम्मेवारीके साथ निम्न 
वाक्योको लिखनेकी धृष्टता करते हे, तो इसे धमंकौतिके शब्दोमें “धिग्‌ 
व्यापकं तमः'' ही कहना पड़गा ।- 

(क) -“उस (== वृद्ध) ने ध्यान ग्रौर प्राना (के रास्ते) को पकड़ा 1“ 
किसकी प्रार्थना ? 

(ख) “बुद्धका मत था कि सिफं विज्ञान (चेतना) ही क्षणिके 
ह, ग्रौर चीजें नहीं 1 

ग्रापने सारे धमं प्रतीत्य समृत्पन्न ह", इसकी सव व्याख्या की ? 

(ग) “बुद्धने जो ब्रह्मके बारेमे साफ हां या नही नहीं कहा, इसे “किसी 
तरह भी परम सत्ता ( =त्रह्य) से इन्कारके ्रथंमे नहीं लिया जा सकता । 


¶ {7120 7171080 फ़ णि 91 ऽ, 2011418115110601, 
(151 60111011}, 7. 35; बही, 2. 378 
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यह समभन श्रसम्भव हूं, कि बुद्धने दुनियाके इस बहावमें किसी वस्तुको 
ध्रुव (= नित्य) महीं स्वीकार किया; सारे विइवमें हो रही श्र-शान्तिमें 
(उन्होने) कोई एेसा विश्नाम-स्थान नही (माना), जहाँ कि मनुष्यका 
भ्रान्त हृदय रान्ति पा सके ।'“* । 

इसके लिए सर राधाकृष्णन्‌ने बौद्ध निर्वाणको परमसत्ता' मनवाने- 
की चेष्टा की हं, किन्तु बौद्ध निर्वाणको श्रभावात्मक छोड भावात्मक 
वस्तु माना ही नही जा सकता । बुद्ध जब शान्तिके प्राप्तिकर्ता भ्रात्माको 
भारी मृखेता ( ==बालधमं ) मानते हे, तो उसके विश्रामकेलिए शान्तिका 
ठवि राधाकृष्णन्‌ ही दढ सकते है ! फिर ्रापने तो इस वचनको वहीं 
उद्धृत भी किया ह--“यह निरन्तर प्रवाह या घटना हं, जिसमे कृ 
भी नित्य नही। यहां ( ==विश्वमे) कोई चीज नित्य (स्थिर) 
नही--न नाम ( == विज्ञान) ही मरौर न रूप (==भौतिकतत्त्व) ही ।* 

(च) “श्रात्माके बारेमे बुद्धके चुप रहनेका दूसरा ही कारण था” 
. . . .्वुद्ध उपनिषदे ्वाणित्त श्रात्माके बारेमे चुप ह--वह्‌ न उसे 
स्वीकारही करते ह, न इन्कार ही ।'“ 

नही जनाब ! बुद्धके ददोनका नाम ही भ्रनात्मवाद हं । उपनिषद्के 
नित्य, ध्रुव श्रात्मके स्थ यहाँ श्रन्‌" लगाया गया हे । “श्रनित्य दुःख 
भ्रनात्म“की घोण ै्ालेकेरि ष्रालेकेलिए त्रापके ये उद्गार सिफं यही सावित 
करते हं, कि (्ुपुेदशेनके इतिहास लिखनेकेलिए बिलकल श्रयोग्य ह । 

भ्रागे यह ग्रौर दृहराते ह- 

“विना इस भ्र्न्ताहित तत्त्वके जीवनकी व्याख्या नही को जा सकती । 


^ वही, पृष्ठ ३७६९ 
९ [१ 1§ 9 (लफूलप्पश्र 010८688 पात) 00110 06 
1040601६. कविका [लल 15 एल7090604, परादाः 09706 
007 07 महावर्ग (विनय-पिटक) ४1. 3.8. 
* वही, पुष्ठ ३८१५ * बहूं, पृष्ठ ३८७ 
३४ 
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इसीलिए बुद्ध बरावर श्रात्माकी सत्यताके निषेधसे इन्कार करते थे ।”' 

इसे कहते ह्‌ -- “मुखमस्तीति वक्तव्यं दराहस्ता हरीतकी ।”' भ्रौर 
बुद्धके सामने जानेपर राधाकृष्णन्‌कौ क्या गति होती, इसकेलिएट मालुक्य- 
पृत्तकी घटनाको पहिए । , 

(ङ) भिलिन्द-प्रशनके रचयिता नागसेन (१५० ई० पू०)ने बुद्धके 
दशेनकी व्याख्या जिस सरलताके साथ यवनराजा भिनान्दरके सामने की, 
उसके बारेमे सर राधाकृष्णन्‌का कहना हं-- 

“नागसेनने बौद्ध (== बुद्धके ) विचारको उसकी पैतृक शाखा (=-उप- 
निषद्‌? ) से तोडकर शुद्ध बौद्धिक (= बुद्धिसंगत) क्षत्रमें रोप दिया 1" 

ग्रोर- 

“वबृद्धका लक्ष्य (मिशन) था, कि उपनिपद्के श्रेष्ठ विज्ञानवाद 
(10621152 )को स्वीकार कर उसे मानव जातिके दिन-प्रतिदिनकी 
भ्रावरयकतकेलिए सुलभ बनाये । एतिहासिक बौद्ध धममेका प्रथं टे, 
उपनिषद्‌के सिद्धान्तका जनतामे प्रसार 1“ 

स्वयं बुद्ध उनके समक्रालीन शिष्य, नागसेन (१५० ई० प्‌०), नागा- 
जुन ( १७५ ई०)}, प्रसंग (३७५ ई०), वसुध (४०० ई ०}, दिग्नाग 
(४२५ ई०), धर्मंकीति (६००), धर्मत्तिर, शान्तरक्षित (७५० ई०), 
जञानश्री, शाक्यश्चीमद्र (१२०० ई०) जिस रहस्यको न जान पाये थे, 
उसे खोज निकालनेका श्रेय सर राधाकृष्णन्‌को ह, जिन्होंने भ्रनात्मवादी 
बुद्धको उपनिषद्‌के भ्रात्मवादका प्रचारकं सिद्ध करः दिया। २५०० वर्षो 
तथा भारत, लंका, बर्मा, स्याम, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, 
तिब्बत, मध्य-एसियः, प्रफगानिस्तान रोर दूसरे देशों तक फले भूभागपर 
कितना भारी भ्रम फलाहुग्राथाजौ कि वह्‌ बुद्धको प्रनात्मवादी श्रनी- 
शवरवादी समभते रहे ! भ्रौर ग्रक्षपाद, वादरायण, वात्स्यायन, उद्योतकरः, 
क्‌मारिल, वाचस्पति, उदयन जंसे ब्राह्मणोने भी बुद्धके ददोनको जिस 


‹ वही, पृष्ठ ३८६ ° वहीं, पु० ३६० ९ वहं, पृष्ठ ४७१ 
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तरहका समभा वह्‌ भी उनकी भारी श्रविद्या थी । 

(७ ) विचार-स्वातं्य--प्रतीत्य-समृत्पादके श्राविष्कत्तकिलिए 
विचार-स्वातंश्य स्वाभाविक चीज थी। बौद्ध दारनिर्कोनि श्रपने प्रवत्तंकके 
म्रादेशके श्रनृसार ही प्रत्यक्ष श्रौर ्रनृभान दोके ग्रतिरिक्त तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इन्कार कर दिया। बुद्धने विचार-स्वानंत्रयको श्रपने ही 
उपदेशोसे इस प्रकार शुरू किया था-- 

“शभिक्षु्रो ! मं बेड (== कृल्ल ) की भोति पार जानेकेलिए तुम्हं धर्मका 
उपदेश करता हं, पकड़ रखनेकेलिए नही ।. . -जंसे भिक्षुग्रो ! पुरुष 
. . . .एेसे महान्‌ जल-्रणेवको प्राप्तं हो, जिसका उरला तीर खतरे 
ग्रौर भयसे पूणे हो श्रौर परला तीर क्षेमयुक्ल तथा भयरहित हौ । वहाँ 
न पार ले जानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जानेकेलिए पुल हो 1. . .. 
तब वह. . . . तुण-काष्ठ-पत्र जमाकर बेडा बधि ग्रौर उस बेडेके सहारे 
हाथ ग्रौर पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूवेक पार उतर जाये. . . उतर 
जानेपर उसके (मनम) हो--'यह बेडा मेरा बड़ा उपकारी ह्राद, 
इसके सहारे. . . मे पार उतर सका, क्यो नमे एसे वेडेको शिरपर रख 
कर, या कन्धेपर खाकर... ले चलू ।'....तोक्या... .एेसा 
करनेवाला पुरुष उस बेङके प्रति (्रपना ) कत्तंव्य पालन करनेवाला होगा 7" 
.. . नही... .। भिुग्रो ! वह पुरुष उस बेडेसे दुःख उटानेवाला 
होगा ।' "" 

एक बार बुद्धसे केरापुत्र ्रामके कालामोने नाना मतवादोके सच- 
भूठमें सन्देह प्रकट करते हृए पृछा था- 

“भन्ते ! कोई-कोई श्रमण (साधु) ब्राह्मण केशपुत्रमें अरति ह, 
ग्रपने ही वाद (न्=मत)को प्रकारित. . .करते हं, दूसरेके वादपर नाराज 
होते ह, निन्दा करते हं ।. . . .दुसरे भी... .अ्रपने ही वादको प्रकाशित 


^ म० नि०, १।३।२ (श्रनुवाद, पुष्टं ८६-८७) 
" श्रंगुतर-निकाय, २।७।५ 
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.. . -करते... .दूसरेके वदपर नाराज होते हं। तब... . हमं 
सन्देह . . . -होता ह--कौन इन. . . मे सच कहता हँ, कौन भूठ ? 
कालामो ! तुम्हारा सन्देह... ठीक हं, सन्देहके स्थानमें ही 
तुम्हुं सन्देह उत्पन्न हुभ्रा ह 1. . . कालामो । मत तुम श्रुत (== सुने वचनो, 
वेदों )के कारण (किसी बातको मानो), मत तकके कारणसे, मत नय-हेतुसे, 
मत (वक्तकि) श्राकारके विचारे, मत अ्रपने चिर-विचारित मतके 
्रन्‌क्‌ल होनेसे, मत (वक्ताके) भव्यरूप होनेसे, मत श्रमण हमारा गुरु 
है" से। जब कालामो ! तुम खुद ही जानो कि ये धमं (काम या बात) 
श्रच्छे, श्रदोष, विज्ञोसे अनिन्दित हं यह लेने, ग्रहण करनेपर हित, सुखके 
लिएहोतेदं,तो कालामो! तुम उन्हं स्वीकार करो। 

(८ ) सर्वज्ञता गलत--बुदढधके समकालीन वर्धमानको सवज सर्वै 
दर्शी कहा जाता था, जिसका प्रभाव पीषे बुद्धके अ्रनुयायि्थोपर भी 
पड़े बिना नहीं रहा । तो भी बुद्ध स्वथं स्वंज्ञताके स्यालके विरुद्ध थे। 

वत्सगोत्रने पछा^-““सुना हं भन्ते ! श्रमण गौतम सवेज्ञ सवं- 


दर्शी ह... .--(क्या एेसा कहनेवाले) . . . . यथां कहनेवाले हं ? 
भगवान्‌की भरस्य... -से निन्दातो नही करते 7" 
“वत्स ! जो कोई मुभे एेसा कहते ह... ., वह मेरे बारेमे यथां 


कहुनेवाले नही ह । वह्‌ श्रसतत्यसे . . . .मेरी निन्दा करते ठं 1” 

ग्रोर प्रन्यत्र-- 

एेसा श्रमण ब्राह्मण नहीं हं जो एक ही बार सव्र जानेगा, सब देखेगा 
(सवंज्ञ सवेदर्शी होगा) ।" 

(९) निवाण--निर्वाणका भ्रथं हं बुभना--दीप या श्रागका जलते- 
जलते बुभ जाना । प्रतीत्यसमुत्पन्न (विच्छिस्न प्रवाह रूपसे उत्पन्न) 
नाम-रूप ( विज्ञान श्रौर भौतिक तत्त्व) तृष्णाके गारेते मिलकर जो एक 
जीवन-प्रवाहका खूप धारण करं प्रवाहित हो रहे हे, इस प्रवाहका 


` म० नि०, २।३।१ ` म० नि०, २।८४।१० (अनुवाद, पृष्ठ ३६६) 
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ग्रत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण ह । पुराने तेल-वत्ती या दंधनके जल 
चुकने तथा नयेकी भ्रामदनी न होनेसे जसे दीपक या श्रग्नि वु जाते 
ह, उसी तरह भ्रास्रवो -चित्तमलों, (काम-भोगो, पुनजेन्म भ्रौर नित्यं 
भ्रात्माके नित्यत्व श्रादिकी दुष्टियों)के क्षीण होनेपर यह आवागमन 
नष्ट हो जाता हं । निर्वाण बृकना ह, यह उसका शब्दाथं ही बतलाता 
. हं । बुद्धने श्रपने इस विशेष शब्दको इसी भावके द्योतनकेलिए चना 
था । किन्तु साथ ही उन्होने यह्‌ कहनेसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत पुरुष ( --तथागत ) का मरनेके बाद क्या होता हं । अ्रनात्मवादी दशनम 
उसका क्या हो सकता हं, यह्‌ तो श्रासानीसे समभा जा सकता हं; विन्तु 
वह्‌ ख्याल “वालानां त्रासजनकम्‌” (-भ्रज्ञोको भयभीत करनेवाला) है, 
इसलिए बुद्धने उसे स्पष्ट नही कहना चाहा! । उदानके इस वाक्यको लेकर 
कृं लोग किर्वाणको एक भावात्मक ब्रह्मलोक जसा बनाना चाहते टं ।-- 
“हे भिक्षुग्रो ! ्र-जात, ग्र-भूत, ग्र-कृत ==ग्र-संस्कृत ।” किन्तु, यह्‌ 
निषेधात्मक विशेषणसे किसी भावात्मक निर्वाणको सिद्ध तभी कर 
सकते थे, जब किं उसके श्रानन्द'का भोगनेवाला कई नित्य ध्रुव भ्रात्मा 
होता । बुद्धने निर्वाण उस भ्रवस्थाको कहा हे, जहाँ तृष्णा क्षीण हो गई, 
श्राव चित्तमल ( =्भोग, जन्मान्तर भ्रौर विरोष मतवादकी तृप्णाषं 
हँ ) जहां नही रह जाते । इससे प्रधिक कहना बुद्धके भ्र-व्याकृत प्रतिज्ञाकी 
ग्रवहेलना करनी होगी ।* 


४, इुदुका दशन ओर तत्कालीन समाज-व्यवस्या 


दशन दिमागकी चीज हं, फिर हाइ-मांसके समूहोवालं समाजका 
उसपर क्या बस हं ? वह्‌ केवल मनकी ऊची उडान, मनोमय जगतूकी 


` इतिवृत्तक, २।२।६ ९ उदान, ८।३ 
` उदान, ८।२--'वुहूसं प्रनत्तं नाम न हि सच्चं सुदस्सनं । 
पटिथिदढा तण्हा जानतो पस्सतो नस्थि किञ्चन ।\ 
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उपज हं, इसलिए उसे उसी तलपर देखना चाहिए । दशेनके संबंधमें 
इस तरहके विचार पूरब म्रौर पश्चिम दोनोमें देखे जाते हे । उनके 
स्यालमं ददन भौतिक विश्वसे बिल्कुल अ्रलग चीज हं । लेकिन हमने 
यूनानी-दरोनमे भी देखा हं. कि दशेन मनकी चीज होते भी “तीन लोकसे 
मथुरा न्यारी'"वाली चीज नही रहा । खुद मन भौतिक उपज हं । यान- 
वल्क्यके गुर उहालक भ्रारुणिने भी साफ स्वीकार क्याथा कि “मन. 
ग्रन्नमय हं 1... खाये हृए श्रन्नका जो सृष्ष्मांश ऊपर जाताहं, वही 
मनदहं।"'* हम खुद श्रन्यत्र बतला ्रायेह, कि हमारे मनके विकासं 
हमारे हाथो--हाथके श्रमै, सामाजिक ग्रौर वैयक्तिक दोनो--का सबसे 
भारी हिस्सा हं । मनुष्यकी भूति मनुष्यका मन भी अ्रपने निर्माणमें 
समाजका बहूत ऋणी हं । एसी स्थितिमे मनकी उपज दशेनकी भी 
व्याख्या समाजसे दूर जाकर कंसेकी जा सकती टं ? इसलिए सजीव 
ग्रखकी श्रस्लियतको जसे शरीरसे अ्रलग निकालकर देखनेसे नही मालूम 
हो सकती, उसी तरह दशं नके समभनेमे भी हमं उसे उसके जन्म, ग्रौर 
कायंकी परिस्थितिमे देखना होगा । 

उपनिषद्को हम देख चुके टै, समाजकी स्थितिको धारण करने 
(== रोकने) वाले धमं (वैदिक कर्मकांड ्रौर पाठ-पूजा)की ग्रोरसं भ्रोस्था 
उठते देख पहिले शासक वगंको चिन्ता हुई ग्रौर क्षत्रियो--राजाग्रो-- 
ने ब्रह्मज्ञान तथा पुनजेन्मके दशेनको पेदाकर बृद्धिको थकाने तथा 
सामाजिक विषमताको उचित ठहरानेकी चेष्टा की । द्न्द्रात्मके रीतिमे 
विहलेषण करनेपर हम देखेगे--( १) । 

वाद--यज्ञ, वैदिक कमंकांड, पाठ-पूजा श्रेयका रस्ता हं । 

प्रतिवाद--यज्ञ रूपी धरनई पार होनेकेलिए बहुत कमजोर टे । 

संवाद--त्रह्यज्ञान श्रेयका रास्ता हं, जिसमें कमं सहायक होता ह्‌ । 

बृद्धका दरेन-- (२) 


' छान्योगय-उपनिषद्‌, ६।६।१-५ ° “मानव-समाज"" प० ४-६ 


गौतम बुद्ध ] भारतीय दहन ५३५ 


काद्‌ (उपनिषद्‌) --श्रात्मवाद । 

प्रतिवाद्‌ (चार्वाक) --श्रात्मा नही भौतिकवाद । 

संवाद (ब॒द्ध) --श्रभौतिक भ्रनात्मवाद। 

यह तो हई विचार-्णुंखला। समाज्म वैदिक धमे स्थिनि-स्थापक 
था, ग्रौर वह्‌ सम्पत्तिवाले वगकी रक्षा ग्रौर श्रमिक~--दास, कमेकर-- 
वगेपर ्रंकुश रखनेकेलिए, खूनी हाथोसे जनताको क्‌चलकर स्थापित 
हए राज्य (लासन) की मदद करना चाहा था । इसका पारितोषिक था 
धार्मिक नेताग्रों (=पुरोहितों) का शोषणमे भ्रौर भागीदार वनाया जाना । 
रोषित जनता ्रपने स्वतंत्र--वगेटीन, म्राथिक दासता-विहीन--दिनोको 
भूलसी चुकी थी, धमक प्रपंचमे पडकर वह्‌ भ्रपनी वत्तमान परिस्थितिको 
“देवताभ्रोका स्याय'” समभ रही थी । शोषित जनताको वास्तविक न्याय 
करवानेकेलिए तयार करनेके वास्ते जरूरी था, कि उसे धमेके प्रपंचसे 
मुक्त किया जाये । यह प्रयोजन था, नास्तिकवाद (==देव-परलोक्से 
इन्कारी ) --भौतिकवादका । ब्राह्मण (पुरोहित) भ्रपनी दक्षिणा समेटनेमं 
मस्त +, उन्हे भुसके ढेरमें सुलगती इस छोटी सी चिगारीकी परवाह न थी । 
सदियोसे प्राये क्म-घममको वह वगंशोषणका साधन नही बल्कि साध्य समभन 
लगे थे, इसलिए भी कृंह परि वत्तनके इच्छक न थे । क्षत्रिय (शासक) 
ठोस दुनिया श्रीर्‌ उसके चलने-फिरनेवाले, समभनेकी क्षमता रखनेवाले 
रोषित मानवोकी प्रकृति श्रौर्‌ क्षमताको ज्यादा समभते थे । उन्टोने 
खतरेको म्रन्‌भव किया, ग्रौर ध्मेके फदेको दढ करनेकेलिए ब्रह्मवाद श्रौर 
पुनजन्मको उसमे जोड़ा । शुरूमे पुरोहितवगे इससे कितना नाराज हश्रा 
होगा, इसकी प्रतिध्वनि हमं जेमिनि ग्रौर कूमारिलके मीमाा-दक्षेनमें 
भिलेगी; जिन्होंने कि ब्रह्म (पुरुष ) ब्रह्मज्ञान सवस इन्कार कर दिया-- 
वेद श्रपौरुषेय हं, उसे किसीने नही बनाया हं। वह प्रकृतिकी भति 
स्वयम्‌ हं । वेदका विधान कर्मफल, परलोककी गारंटी हं । वेद सिफ 
कर्मोका विधान करते है, इन्हीं विधान-वाक्योके समथेनमे श्र्थवाव 
(स्तुति, निन्दा, प्रदंसा)के तौरपर बाकी संहिता, ब्राह्याण, उपनिषद्का 
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सारा वक्तव्य ह । तो भी जो प्रहार हो चुका था, उससे वंदिक कमंकांडको 
बचाया नहीं जा सकता था । कौटिल्यके भ्रथंशास्त्रसे पता लगता है, कि 
लोकायत (== भौतिक-नास्तिक )-वाद शासकोमें भी भीतर ही भीतर 
बहुत प्रिय था । किन्तुं दूसरी ही दृष्टिसे वह समयके ्रनुसार, सिफं श्रपने 
स्थायी स्वार्थोका ख्याल रखते हर सामाजिक--धामिक--रूडिको बद- 
लनेकी स्वतंत्रता चाहते थे । लोगोके धार्मिक मिथ्याविदहवासोसे फायदा 
उठाकर, शासकोंको दैवी चमत्कारो दवारा राज्यकोष श्रौर बल बडढानेकी 
वहं साफ सलाह दी गई हं । दशकुमारचरित" के समय (ई० छठी सदीमं 
तो राज्यके गुप्तचर धामिक "निदषि वेष''को बेखटके इस्तेमाल करते थे; 
श्रौर इस तरीकेका इस्तेमाल चाणक्य श्रौर उसके पहिलेके शासक भी 
निस्संकोच करते थे, इसमे सन्देह नरी । लेकिन, नासकवगं भौतिक- 
वादको श्रपने प्रयोजनकेलिए इस्तेमाल करता था--सिफ, “ऋणं 
कृत्वा घृतं पिवेत ” ( =ऋण करके घी पीने)के नीच उहे्य थे। वही 
भौतिकवाद जब गोषित-श्रमितवगंकेलिए इस्तेमाल होता, तो उसका 
उदर्य वंयक्तिक स्वां नही होता था। श्रव श्रपने श्रमका फलं स्वयं 
भोगनेकी मगि पेद करता--शोषणको बन्द करना चाहता था । 

बृद्धका दशन श्रपनें मौलिकं रूप--प्रतीत्य-समुत्पाद (= क्षणिक- 
वाद )--में भारी क्रान्तिकारी था । जगत्‌, समाज, मनुष्य सभीको उसने 
क्षण-क्षण परिवत्तनशील घोषित किया, श्रौर कभी न लौटनंवाले "ते 
हि नो दिवसा गताः" (=वे हमारे दिवस चले गये) की परवाह छोड़कर 
परिवत्तंनके भ्रनुसार श्रपने व्यवहार, ग्रपने समाजकरे परिवत्तनकेलिए हर 
वक्त तयार रहनेकी रिक्षा देता था । बुद्धने श्रपने बड़े-से-बडे दारनिक 
विचार (“धमं'“)को भी बेडेके समान सिफं उससे फायदा उठानकेलिए 
कहा था, ग्रौर उसे समयके बाद भी ढोनेकी निन्दाकीथी। तोभी 
इस क्रान्तिकारी दशंनने श्रपने भीतरसे उन तत्त्वो (धर्म)को हटाया 
नहीं था, जो “समाजकी प्रगतिको रोकने"का काभ देते हं । पुन्जन्मको 
यद्यपि बुद्धनें नित्य श्रात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरम श्रावागमनके 
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रूपमे माननेसे इन्कार किया था, तो भी दूसरे रूपमे परलोक श्रौर पुनजेन्म- 
को माना था। जैसे इस शरीरम "जीवन विच्छिन्न प्रवाह (नष्ट-- 
उत्प्ति--नष्ट---उत्पत्ति) के रूपमे एक तरहक एकता स्थापितं किये 
हुए ह, उसी तरह वह्‌ शरीरान्तरमें भी जारी रटेगा । पुनजन्मके दाशे- 
निक पहलूको ग्रौर मजबूत करते हुए बुद्धने पूनजेन्मका पुनजंन्म प्रति- 
सन्धिके रूपमे किया--म्र्थात्‌ नाज ग्रौर उत्पत्तिकी संधि (=श्ंखला) से 
जुडकर जैसे जीवन-प्रवाह इस शरीरम चल रहा टे, उसी तरह उसकी 
प्रतिसंधि (== जुडना) एकं शरीरसे श्रगले शरीरम होती इं । श्रविकारी 
ठोस श्रात्मामें पहिलेके संस्कारोको रखनेका स्थान नटी था, किन्तु क्षण- 
परिवतंनरील तरलं विज्ञान (जीवन) में उसके वासना या संस्कारके 
रूपमें श्रपना भ्रंग बनकर चलनेमं कोई दिक्कत न थी । क्षणिकता सृष्टि- 
की व्याख्याकेलिए पर्थाप्त थी, किन्तु ईरवरका काम संसारम व्यवस्था, 
समाजमें व्यवस्था ( लोषितकोा विद्रोहमे रोकनेकी चेष्टा )--कायम 
रखना भी टं । इसकेलिए बुद्धने केके सिद्धान्तको ग्रौर मजवृत किया । 
ग्रावागमन, धनी-निघेनका भेद उसी कर्मके कारण हं, जिसके कर्ता कभी 
तुम खुद थे, यद्यपि भ्राजं वह्‌ कमं तुम्हारे लिए हाथसे निकला तीर हं । 
इस प्रकार वुद्धके  प्रतीत्य-समुत्पादका देखनेपर जहाँ तत्काल प्रभु- 
वगं भयभीत हो उठता, वहाँ, प्रतिसंधि ग्रीर कम॑का सिद्धान्त उन्हे बिल- 
कूल निरचित कर देता था । यही वजह थी जो कि बुद्धके भडेके नीचे हम 
बडे-बड राजाग्रों सम्राटो, सेट-साहकारोंको श्राते देखते ह्‌, रौर भारतसे 
बाहुर--लंका, चीन, जापान, तिब्बतमे तो उनके धमक फलानेमे राजा 
सबसे पहिले भ्रागे बढ़े ।-- वह्‌ समते थे, कि यह धमं साभाजिक विद्रोहके 
लिए नहीं बल्कि समाजिकं स्थितिको स्थापित रखनेकेलिए बहुत सहा- 
यक साबित होगा । जातियों, देरोकी सीमाग्रोको तोड़कर बुद्धके विचारोने 
राज्य-विस्तार करनेमे प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्षरूपेण भारी मदद की । समाजमं 
प्राथिक विषमताको ्रक्षुण्ण रखते ही बुद्धने व्णे-व्यवस्था, जातीय 
अच-नीचके भावेको हटाना चाहा था, जिससे वास्तविक विषमता तो 
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नही हटी, किन्तु निम्नं वेका सद्धाव जरूर बौद्ध धमकी भ्रोर वद गया । 
वगं -दृष्टिसे देखनेपर बौद्धधमं जासकवगेके एजंटकौ मध्यस्थता जैसा था, 
वके मौलिक स्वाथंको बिना हटाये वह श्रपनेको न्याय-पक्षपाती दिख 
लाना चाहता था । 

सिद्धाथं गौतम ग्रपने दर्शनके रूपमे सोचनेकेलिए क्यो मजबूर हुए ? 
इसकेलिए उनके चारों ग्रोरकी भौतिक परिस्थिति कहाँ तक कारण बनी ? 
यह प्रदन उठ सक्ते हं । किन्तु हमे ख्याल रखना चाद्विए कि व्यक्तिपर 
भौतिक परिस्थितिका प्रभाव समाजके एकं श्रावश्यक रूपमे जो पडता 
हं, कभी-कभी वही व्यक्तिकी विशेष दिशामें प्रतिक्रियकेलिए पर्याप्त 
ह; ग्रौर कभी-कभी व्यक्तिकी शमनी वैयक्तिक भौतिक परिस्थिति भी 
दिशा-परिवत्तंनमे सहायक होती हं । पहिली दृष्टस बुद्धके दशेनपर 
हम अ्रभी विचार कर चुके हं । बुद्धकी वेयक्तिक भौतिक परिस्थितिका 
उनके दकशेनपर क्या कोई प्रभाव पडा, जरा इसपर भी विचार करना 
चाहिए । बुद्ध शरीरमे वहूत स्वस्थ थं । मानसिक तौरसे वह शान्त, 
गम्भीर, तीक्ष्णं प्रतिभाशाली विचारक थे। महत्त्वाकाक्षाएं उनकी 
उतनी ही थी, जितनी कि एक काफी योग्यता रखने वाले ्रात्म-विइवासी 
व्यक्तिको होनी चाहिए । वह्‌ ग्रपने दाशंनिक विचारोकी सच्चारईपर 
पूरा विवास रखते थे, प्रतीत्यसमुत्पादके महत्त्वको भली प्रकार समते 
थे; साथ ही पहिले-पदहिन उन्ह ग्रपने विचारोको फलानेकी उत्सुकता न 
थी, क्योकि वह तत्कालीन विचार-प्रवृत्तिको देवकर श्राशपूणं न थे। 
शायद म्रभी तक उन्हे यह पतान था, किं उनके विचारों ्रौर उस समयके 
प्रभुवगंकी प्रवृत्तिमें समभौतेकी गजाश दरं । 

बुद्धके दशेनका ग्रनित्य,--ग्रनात्मके ्रतिरिक्त दुःखवाद भी एक 
स्वरूप हं । इस दुःखवादका कारण यदि उस समयके समाज तथा 
बुढकी ग्रपनी परिस्थितिमे दढ, तो यही मालूम होता हं, कि उन्हे वच- 
पनम ही मातुवियोग सहना पड़ा था, किन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
स्नेह सिद्धा्थकेलिए कम न था। घरमे उनको किसी प्रकारका कष्ट 
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हुश्रा हो, इसका पता नही लगता । एक धनिकपुत्रकेलिए जो भोग 
चाहिए, बह उन्हे सुलभ थे । किन्तु समाजमें होती घटनाएं तेजीसे उनपर 
प्रभाव डालती थी । वृद्ध, बीमार श्रौर मृतके ददोनसे मनमें वंराग्य होना 
इसी बातको सिद्ध करता हं । दुःखक्री सच्चारईको हूदयंगम करनेकेलिए 
यही तीन दशन नही थे, इससे बढकर सानवकी दासता ग्रौर दरिद्रताने 
उन्हे दुःखकी संच्चारईको साबित करनेमे मदद दी होगी; यद्यपि उसका 
जिक्र हमं नही मिलता । इसका कारण स्पष्ट हं--वुद्धने दरिद्रता श्रौर 
दासताको उठाना भ्रपने प्रोप्रामका भ्रंग नही वनाया था। भ्रारम्भिक 
दिनो, जान पड़ता द, दरिद्रता-दासनाकी भीषणताको कृचं हलका 
करनेकी प्रवृत्ति बौद्धसंघमे थी । कजं देनेवाले उस समय सम्पत्ति न होने 
पर शरीर तक खरीद लेनेका श्रधिकार रखते थ, इसलिए कितने ही कजं- 
दार त्राण पानेकेलिए भिक्षु बन जाते थें। लेकिन जब महाजनोकि 
विरोधी हो जानेका खतरा सामने प्राया, तो बुद्धने घोषित किया-- 

"'ऋणीको प्रव्रज्या (संन्यास) नही देनी चाहिए 1 

इसी तरह दासोके भिक्षु वननेसे ्रपने स्वाथेपर हमला होते देख 
दास-स्वामियोनं जब हल्ला किया तो घोषित किया 

ˆ भिक्ञुग्रो ! दासक्रो प्रव्रज्या नही देनी चाहिए ।' 

वुद्धके श्रनूयायी भगधराज विबिसारके स॑निक जब युद्धमे जानेकी 
जगह भिक्षु बनने लगे तो, सेनानायक श्रीर राजा बहुत घबराये, प्राखिर 
राज्यका श्रस्तित्व ्नन्तमं सेनिक-शक्तिपर ही तो निभर हे । विविसारनें 
जब पचा कि, राजसेनिकको साधू वनानेवाला किस दंडका भागी होता 
हे, तो श्रधिकारियोने उत्तर दिया -- 

“देव ! उस (गुरु) का शिर काटना चाहिए, श्रनुशासक (भिक्षु 


' महावग्ग, १।३।४।८ (मेरा ““विनयपिटक"', हिन्दी, पृष्ठ ११८) 
` वहीं १।३।४।६ (मेरा “विनयपिटकः), पु० ११८) 
कही, १।३।४।२ (वहीं, प° ११६-११७) 
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बनाते वक्त विधिवाक्योको पठनेवाले) की जीभ निकालनी चाहिए, भ्रौर 
गण (== संघ) की पसली तोड़ देनी चाहिए ।" 

राजा बिबिसारने जाकर बुद्धके पास इसकी शिकायत की, तो बुद्धने 
घोषित किया-- 

“भिक्षु्रो ¦ राजसनिकोको प्रत्रज्या नही देनी चाहिए । 

इस तरह दुःख-सत्त्यके साक्षात्कारसे दुःख-हेतुग्रोको संसारम दुर 
करनेका जो सवाल था, वह्‌ तो खतम हौ गया; श्रव उसका सिफं ग्राध्या- 
त्मिकं मूल्य रह गया था, ग्रौर वसा होते ही सम्पत्तिवाले वगेकेलिए 
बुद्धका ददन विषदन्तहीन स्प-सा हो जाता हं । 

सव देखनेपर हम यही कह सकते हं, कि तत्कालीन दासता श्रीर 
दरिद्रता बुद्धको दुःखसत्त्य समभनेमें साधक हुए । दुःख दुर कियाजा 
सक्ता हं, इसे समभते हुए बुद्ध ॒प्रतीत्यसमुत्पाद पर पहुंचे--क्षणिक 
तथा 'हेतुप्रभव' होनेसे उसका भ्रन्त हो सकता हं । संसारम साफ 
दिखाई देनेवाले दुःखकारणोको हटानेमें श्रसमथं समभ उन्होने उसकी 
श्रलौकिक व्याख्या कर डाली ! 


6 ४. बुदधके पीके दाशचनिक 
क. कपिल (४०० ३० पू9) 


बुद्धके पहिलेके दारोनिकोमे कपिलको भी गिना जाता हु, किन्तु 
जहां तक बुद्धके प्राचीनतम उपदेद-संग्रहों तथा तत्कालीन दूसरी उप- 
लब्ध सामग्रीका संबंध हँ, वहां कपिल या उनके ददोनका बिल्कृल पता 
नहीं हं । इवेताइवतरमे कपिलका नाम ही नहीं ह, बल्कि उसपर कपिल- 
के दशंनकी स्पष्ट छापभी हं, किन्तुं वह॒ बुद्धके पीटेकी उपनिषदों 
ह, यह कह भ्राये हं । ईसाकी पदिली सदीके बौद्ध कवि श्रौर दादौनिक 


' बहीं 
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भ्रदवधघोषने श्रपने “बुद्धचरित”मे बुद्धके १हिलेके दो प्राचार्यो--श्रालारः 
कालाम श्रौर उक रामपुत्त--में एकको सांल्यवादी (कपिलका भ्रनुयायी ) 
कहा हं ; किन्तु यह्‌ भी जान पड़ता हं, ज्यादातर नवनि्मित परम्परा 
पर निभर टे, क्योकि न इसका जिक्र पुराने साहित्यमे हं श्रौरन उन दोनोमें 
से किसीकी शिक्षा सांख्यदशंनसे मिलती हं । एेसी श्रवस्थामें कपिलको 
बुद्धके पहिलेके दाशेनिकोमे ले जाना मुरिकल हं । 

दवेतारवतरमं कपिल एक बडे ऋषि ह । भागवतमे वह विष्णुके 
२४ ग्रवता रोमं हे, ग्रौर उनके माता पिताका नाम कद॑म ऋषि ग्रौर देवति 
बतलाया गयाह्‌ । तो भी इससे कपिलके जीवनपर हमं ज्यादा प्रकाशं 
पडता दिखाई नहीं पडता । कपिलके दशंनका. सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ 
ईदवरकृष्णकी सांख्यकारिका ह । सांख्यसूत्रोके नामसे प्रसिद्ध दोनों सूत्र 
ग्रंथ उससे पी तथा दूसरे पचि सूत्रात्मके दशेनोसे मुकाविला करनेके 
लिए बने । चीनमें सुरक्षित भारतीय बौद्ध-परंपरासे पता लगता हं, कि 
वसुव॑धू समकालीन (४०० ई०) विन्ध्यवासीने सत्तर क।रिकाग्रोमे 
सांख्यदरेनको लिखा । वसुवंधृने उसके खंडनमे परमा्थसप्ततिके नामसे 
कोई ग्रंथ लिखा था । साँख्यकारिककि ऊपर माठरगं एक वृत्ति ( =-टीका) 
लिखी ह, जिसका श्नु द्व चीनी भाषामेभीहो चुका हं । ईरवरकृष्ण तथा 
माठरके कथनोसे मालूम दता हे, कि विचारक कपिलके उपदेशोका एक 
बडा संग्रह था, जिसे षहिठतंश्र कहा जाता था । ई₹वरकृष्णने षष्ठितंत्रके 
कथानकं, परवादोको हटाकर! दशेनके श्रसली तत्त्वको सत्तर श्रार्या श्लोकोमें 
गुफित किया । रससे यह भी मालूम दोता हं, कि षष्ठितंत्र बीद्धोके पिटक 
श्रौर जैनोकि ्रागमोकी भांति एक वृहत्‌ साम्प्रदायिक पिटक था; जिसमें 
बुद्ध ग्रौर महावीरके उपदेशोकी भाति कपिल--ग्रौर शायद उनके शिष्य 
भ्रासुरि--के उपदेश श्रौर संवाद संगृहीतं । 


' “सप्तत्यां किल येऽर्थाः तेऽर्था: कृत्स्नस्य षष्ठितंत्रस्य । भ्राख्यायिका- 
बिरहिताः परवादविर्वजिताइचेव ।“-(सां० का०) 
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दशंन---इतना होते भी हम सांस्यकारिकाको ग्रपने समयते भ्रप्रभावित 
षष्ठितंत्रका हृबह सार नहीं मान सकते । सांख्यकारिकामे प्राप्त विकसित 
सांख्यदशंनका वणंन हम यथास्थानं करेगे, यहाँ संक्षेपमे यही कहं सक्ते 
हं--किं कपिल उपनिषद्के दशेनकी भांति ब्रह्य या श्रात्माको ही सर्वेसर्वा 
नरी मानते थे । वेह ग्रात्मासे इन्कार नही करते थे, बल्कि उन्होने उसके 
लिए उपनिषद्के भ्रकर्ता, ्रभोक्ता, प्रज? नित्य ्रादि विदोषणोको भी 
स्वीकार कर लिया हे । नित्य होनेका मतलब हं निष्क्रियता, इसीलिए 
कपिलने भ्रात्माके निष्क्रिय होनेपर बहुत जोर दिया । निष्क्रियं होनेपर 
ग्रात्माको विइवकी सुष्टिसे क्या मतलब दूसरे जीवसे ही क्या प्रयोजन ? 
एसी हालतमे सृष्टिकर्ता, या श्रन्तर्यामी ब्रहमकी जरूरत न थी, इसलिए 
कपिलने ्रपनें दशंनमें परमात्मा था ब्रह्मयको स्थान नही दिया, हाँ, 
ग्रसंस्य जीवों या पुरुषोक। उन्टोने प्रकृतिके साथ एकं स्वतंत्र तत्त्व 
माना। 


चेतन पुरुषके श्रतिरिक्त जड प्रकृति कपिलके मतम मृख्य तत्त्व ह, 
इसलिए प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान हं । प्रकृति नित्य हँ, जगतकी सारी 
वस्तुएं उसीके विकार ह । बुद्धके पीठे होनेपर भी कपिल यूनानियोके 
भारतम्रने (३२२६० पु०)सेपूवंहीहौ चुके थे, प्रौर उनका दोन कू 
इतना व्यवस्थित हो चका था, कि जहां सभी पिदले मौलिक भ्रौर प्रति- 
संस्कृतं दशंनोने परमाणवादको अ्रपनाया, वहाँ सांख्यने उससे लाभ नही 
उठाया; इसकी जगह उसने तीन गुणो--सत्त्व, <ज,. तम--का सिद्धान्त 
पहिले ही भ्राविष्करृत कर लिया था । संक्षेपमं कपिल प्रकृति श्रौर श्रनेक 
चेतन पुरुषोको मानते भे; श्रौर कहते थे कि पुरुषके समीपता मात्रसे ग्रौर 
उसके ही लिए प्रकृतिमे क्रिया उत्पन्न होती हं, जिससे विदहवकी वस्तुग्रोका 
उत्पाद श्रौर विनाश होता हं। 


सांख्यके विकसित दशनके बारेमे हम श्रागे लिखेगे । 
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ख, बदु दाशे निक नागसेन (९५० दे पू०) 
१. सामाजिक परिस्थिति 


बृद्धके जन्मसे कृ पहिले हीमे उत्तरी भारतके सामन्तोने राज्य- 
विस्तारकेलिणं युद्ध छेडने शुरू किये थे--दो-तीन पीढी पहिले ही कोसल 
ने. कारी-जनपदक। हडप कर लिया था। बृद्धके समयमे ही विविसारने 
ग्रंगको भी मगधमे मिला लिया श्रौर उस समय विध्यमें होती मगधकी 
सीमा भ्रवन्ती (उज्जंन)के राज्यसे मिलती थी। वत्स ( =-कौशाम्बी, 
इलाहाबाद ) का राज भी उस वक्तके सभ्य भारतके बडे शासकोमे था । 
कोसल, मगध, वत्स, ्रवन्तीके अ्रतिरिक्त लिच्छवियों (वेशाली ) का प्रजा- 
तंत्र पांचवी महान्‌ शक्ति थी। भ्रायं प्रदेशोको विजय करते एक-एक जन 
( ==कबीले)के रूपमे वमे थे । भ्रार्योकी यह नई बस्तियां पहिलेसे बसे 
लोगो ग्रौर स्वथं दूसरे भ्रायं जनोके खूनी संघषकिं साथ मजवृत हुई थीं । 
कितनी ही सदियों तक राजतंत्र या प्रजातंत्रके रूपमे यह्‌ जन चले श्रये । 
उपनिषद्‌कालमे भी यह्‌ जन दिखाई पडते हे. यद्यपि जनतंत्रके रूपमे नहीं 
बल्कि अ्रधिकतर सामन्त॑तेत्रके रूपमे । बुद्धके समय जनोंकी सीमाबंदियां 
टूट रही थी, ग्रौर काशिकोसल, भ्रंग-भगधकी भाति श्रनेकं जनपद मिलकर 
एक राज्य बन रहे थे। व्यापारी वगेने व्यापारिक क्षेत्रमे इन सीमाग्रोको 
नोडना शुरू किया । एकं नही भ्रनेक राज्योंसे व्यापारिक संबंधके कारण 
उनका स्वार्थं उन्टे मजबूर कर रहा था, किं वह छोटे-छोटे स्वतंत्र जन- 
पदोकी जगह एक बड़ा राज्य कायम होनेमे मदद करे । मगधके धनंजय सेठ 
(विाखाके पिता)को साकेत ( -=अ्रयोध्या)मे बड़ी कोठी कायम करते 
हम श्रन्यत्र' देख चुके हे । जिस वक्त व्यापारी श्रपने व्यापार हारा, राजा 
ग्रपनी सेना द्वारा जनपदोकी सीमा तोडनेमे लगे हृए थे, उस वक्त जो भी 
दन या धार्मिक विचार उसमे सहायता देते, उनक। भ्रर्धिक प्रचार 


'भानवसमाज” पष्ठ १३६-३८ 
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होना जरूरी था । बौद्ध धमन इस कामको सफलतके साथ किया, चाह 
जान-बूभकर थैली ग्रौर राजके हाथमे विककर एेसानमभीदहुप्राहो। 
बुद्धके निर्वाणके तीन वषं बाद (४८० ई०पु०) भ्रजातशत्रु (मगध )ने 
लिच्छवि प्रजातंत्रको खतम कर दिया, ग्रौर ्रपने समयमे ही उसने श्रपने 
राज्यकी सीमा कोसीसे यमुना तक पहुंचा दी, उत्तर दक्छिनमें उसकी सीमा 
विध्य ग्रौर्‌ हिमालय थे। जनपदों, जातियों, वर्णोकी सीमाश्रोको न मानने 
वाली बुद्धकी रिक्षा, ययपि इस बातमें ्रपने समकालीन दुसरे छै तीर्थकरोकि 
समान ही थी, किन्तु उनके साथ इसके दाशेनिक विचार बुद्धिवादिययोको 
ज्यादा भ्राकषंक मालूम होते थे--पिद्ले दाशेनिक प्रवाहुका चरम रूप 
होनेसे उसे श्रेष्ठ होना ही चाहिए था । उस समयक प्रतिभाशाली ब्रह्मणो 
प्रर क्षत्रिय विचारकोका भारी भाग बुद्धके दशेनसे प्रभावित था। इन 
भ्रादरोवादी भिक्ुग्नोका त्याग ग्रौर सादा जीवनं भी कम श्राकषंक न था। 
इस प्रकार बुद्धके समय श्रौर उसके बाद बौद्धधमं युग-धमे--जनपद-एकी- 
करण--मं सबसे श्रधिक सहायक बना । बिबिसारके वंशके बाद नन्दक 
राज्यकवं श्राया, उसने श्रपनी सीमाको श्रौर बढाया, श्रौर पच्छिममे सतलज 
तक पहुंच गया । पिले राजवंरके बौद्ध होनेके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नंदवंशका धामिक तौरसे वौद्धसंघके साथ उतना घनिष्ट संब॑ध चाह 
न भी रहाहो, किन्तु राज्यके भीतर जबदेस्ती शामिल किये जाते जन- 
पदोमे जनपदके व्यव्तित्वके भावको हटाकर एकताका जो काम बौद्ध कर 
रहे थे, उसके महत्वको वह भी नहीं भूल सकते थे--मगधमें बुद्धके 
जीवनम उनका धमं बहुत भ्रधिक जनप्रिय हो चुका था, रौर वहांका राज- 
धमं भीहोहीचुकाथा। इस प्रकार मगध-राजके लासन रौर प्रभावके 
विस्तारके साथ उसके बौद्धधमके विस्तारका होना ही था। नन्दोकि 
भ्रन्तिम क्षमययमं सिकन्दरका पंजावपर हमला हुश्रा, यद्यपि यूनानि्योका 
उस वक्तका शासन विल्कूल श्र-स्थायी था, तो भी उसके कारण भारतमें 
यूनानी सिपाही व्यापारी, शिल्पी लाखोकी संख्याम बसने लगे थे। इन 
श्रभिमानी “म्लेच्छ” जाति्योको भारतीय बनानेमें सबसे श्रागे बढ़े थं 
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बौद्ध । यवन मिनान्दर श्रौर शक कनिष्कं जैसे प्रतापी राजाग्रोका बौद्ध 
होना भ्राकस्मिक घटना नहीं हं, बल्कि वह्‌ यह बतलाता हँ किं जनपद 
श्रौर जनपद, ग्रायं ग्रौर म्लेच्छके बीचके भेदको मिटानेमं बौद्धधममनें 
खूब हाथ बंटाया था । 


२. यूनानौ श्रोर भारतीय दश्नोका समागम 


यूनानी भारतीयोकी भांति उस वक्तकी एक बड़ी सभ्य जाति थी । 
दरोन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीमे वह भारतीयोसे पीडेतो क्या 
मूतिकला, नाटचकला जेसी कूं बातोमे तो भारतीयोसे भ्रागे थे । दशोनके 
निम्न सिद्धान्तोको उनके दानिक श्राविष्कृतं कर चुके थे, श्रौर इन्हे 
पिदछछले वक्तके भारतीयोने बिना ऋण कबूल किये श्रपने दशेनका भ्रंग 
बना लिया । 


वाद दाशेनिक समय ई० प्‌० 
` आकृतिवाद पिथागोर ५७०-५०० 

क्षणिकवाद हैराक्लितु ५२५-४७५ 

बीजवाद ग्रनखागोर ५००-४२८ 

परमाणुवाद देमोक्तितु ४६०-२७० 

विज्ञान ( = श्राक्ृति) श्रफलात्‌ ४२७-३ ४७ 

विरोष १, 

सामान्य (=-जाति) „, 

४1 ॥ 

सृष्टिकर्ता १, 

उपादान कारण 

निमित्त कारण श्ररस्त्‌ २८४-२२२ 

तकंरास्त्र ४ 

द्रव्य ४? 

गुण त 


२५ 
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कमं ग्रस्त 
दिला 
काल न 
परिमाण ॥ 
रासन र 
स्थिति त 


इस दशेनका भारतीय दशंनपर क्या प्रभाव पड़ा, यह ्रगले पृष्ठोसे 
मालूम होगा । यहाँ हमे यह भी स्मरण रखना हं, कि हेराक्लितु, 
भ्रफलातुं, श्ररस्तूके दरों नोको जाननेवाले श्रनेक यवन भारत मे बस गये 
थे, श्रौर वे बृद्धके दगेनके महत्त्वको श्रच्छी तरह सममः सकते थे । 

यह हं समय जब कि यवन-लासित पंजानमें नागसेन पैदा होते हं । 


३, नागसेनकौ जीवनी 


नागसेनके जीवनके वारेमे मिलिन्द प्रर्न"“ "मे जो कुछ मिलता हं, उससे 
इतना ही मालूम होता ह, कि हिमालय-पवंतके पास (पंजाब) में कजंगल 
गविमें सोनृत्तर ब्राह्यणके घरमे उनका जन्म हुग्रा था। पितके धरमेंही 
रहते उन्होने ब्राह्मणोकी विद्या वेद, व्याकरण भ्रादिको पढ़ लिया था। 
उसके बाद उनका परिचयं उस वक्त वत्तनीय ( == वत्तंनीय ) स्थानम रहते 
एक विद्वान्‌ भिक्षु रोहणसे हृश्रा, जिससे नागसेन बौद्ध-विचारोकी श्रोर 
भुके । रोहणके शिष्य वनं वह्‌ उनके साथ विजम्भवस्तु, (== विजुम्भवस्तु) 
होते हिमालयमं रक्षिततल नामक स्थानमें गये । वहीं गुरने उन्हे उस समयकी 
रीतिके श्रनुसार कंटस्थ किये सारे बौद्ध वाङ्मयको पढाया ! म्रौर पठ्नेकी 
इच्छासे गुरुकी श्राज्ञाके भ्रनुसार वह एक बार फिर पैदल चलते वत्तनीयरमे 


° मिलिन्द-प्रह्न) भ्रनुवादक भिक्षु जगदीश काहयप, १६३७ ई०। 
* वत्तनीय, कजजंगल भ्रौर शायद विजुम्भवस्तु भी स्यालकोटके जिलेमं 
थे। 
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एक प्रख्यात विद्वान्‌ श्रदवगुप्तके पास पहुचे । श्रहवगुप्त अ्रभी इस नये 
विदयार्थीकी विद्या बुद्धिकी परख कर ही रहे थे, कि एकं दिन किसी गृहस्थके 
घर भोजनके उपरान्त कायदेके ्रनुसार दिया जानेवाला धर्मोपदेक नागसेनके 
जिम्मे पडा । नागसेनकी प्रतिभा उससे खुल गई ग्रौर ्रदवगुप्तने इस प्रतिभा- 
दाली तरुणको ग्रौर योग्य हाथों सौपनेकेलिए पटना (== पाटलिपुत्र )के 
भ्रदोकाराम बिहारमें वासर करनेवाले श्राचायं धमंरक्षितके पास भेज दिया। 
सौ योजनपर भ्रवस्थित पटना पेदल जाना भ्रासान काम न था, किन्तु 
भ्रव भिक्षु बरावर भ्राते-जाते रहते थे, व्यापारियोका साथ (= कारर्वा) भी 
एक-न-एक चलता ही रहता था । नागसेनको एक एेसा ही कारवां मिल गया 
जिसके स्वामीने बडी खुरीसे इस तरुण ॒विद्वानको खिलाते-पिलाते साथ 
ले चलना स्वीकार किथा। 

श्रशोकाराममें श्राचायं धर्मरक्षितके पास रहकर उन्होने बौद्ध तत्व- 
दान श्रौर पिटकका पूणेतया श्रध्ययन किया । इसी बीच उन्हं पंजाबसे 
बुलौवा श्राया, श्रौर वह्‌ एक बार फिर रक्षिततलपर पहुंचे । ` 

मिनान्दर (-मिक्लिन्द)का राज्य यमुनासे श्राम्‌ (वक्षु) दरिया तक 
फला हृश्रा था । यद्यपि उसकी एक राजधानी बलख (वाहूलीक) भी थी, 
किन्तु हमारी इस परपशके भ्रनृसार मालूम होता हं, मुख्य राजधानी 
सागल (स्यालकोट) नगरी थी । प्लूताकेने लिखा हं कि--मिनान्दरं 
बड़ा न्यायी, विद्रान्‌ ग्रौर जनप्रिय राजा था । उसकी मुत्युके बाद उसकी 
हड्योकेलिए लोगोमें लडाई चछिंड गई । लोगोने उसकी हड्ियोपर बडे- 
बड़े स्तूप बनवाये । भिनान्दरको शास्त्रचर्चा भ्रौर बहसकी बडी श्रादत 
थी, रौर साधारण पंडित उसके सामने नही टिकं सकते थे । भिक्ष्रोने 
कहा--नागसेन ! राजा मिलिन्द वादविवादमं प्रन पूछकर भिक्षु-संघकों 
तंग करता ग्रौर नीचा दिखाता हं; जाग्र तुम उस राजाका दमन करो ।" 

नागसेन, संघके भ्रादेदाको स्वीकार कर सागल नगरके श्रसंखेय्य नामकं 
परिवेण (==मठ) में पहुचे । कृ ही समय पहिले वहि बड़ पंडित भ्रायु- 
पालको मिनान्दरने चुप कर दिया था । नागसेनके आनेकी खबर शहरमं 
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फेल गई । मिनान्दरने श्रपने एक श्रमात्य देवमंत्री (==जो शायद 
यूनानी दिमित्री ह ) से नाग~सेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । स्वीकृति 
मिलनेपर एक दिन पाँच सौ यवनोके साथ श्रच्छे रथपर सवारहो वह 
श्रसंखेय्य परिवेणमे गया । राजाने नमस्कार श्रौर भ्रभिनंदनके बाद प्रन 
शुरू किये । इन्ही प्रदनोके कारण इस ग्रंथका नाम “मिलिन्द-प्रश्न"' पडा । 
यद्यपि उपलभ्य पाली “मिलिन्द पञमे छ परिच्छेद हं, किन्तु उनमेसे 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम होते हे; चीनी भाषामें भी इन्ही तीन 
परिच्छेदोका श्रनुवाद मिलता हं । मिनान्दरनं पहिले दिन मठमें जाकर 
नागसेनसे प्ररन किये; दूसरे दिन उसने महलमें निमन्त्रण कर प्रन पू । 


दानिक विचार 


ग्रपने उत्तरम नागसेनने बुद्धके दरीनके ग्रनात्मवाद, कमं या पुनजेन्म, 
नाम-रूप (मन श्रौर भौतिक तत्त्व), निर्वाण श्रादिको ज्यादा विराद्‌ 
करनेका प्रयत्न किया ह्‌ । 

( १) श्रनात्मवाद--मिनान्दरने पहिले बौद्धोके प्रनात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही । उसने पच्ा~-- 

(क) “भन्ते (स्वामिन्‌) ! श्राप किस नामसे जाने जाते हं ?" 

“नागसेन . . . -नामसे (मुभे) पृकारते ह ?... .किन्तुः यह केवल 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर हं, क्योकि यथाथमे एसा कोई एक पुरुष 
(==श्रात्मा) नही हे ।" 

“भन्ते ! यदि एक पूरुष नही हं तो कौन श्रापको वस्त्र . . . . भोजन 
देता हं ? कौन उसको भोग करता हं ? कौन रील (-=सदाचार)की रक्षा 
करता हं ? कौनध्यान....का श्रभ्यास करताहं ? कौन श्रायेमागेके 
फल निर्वाणका साक्षात्कार करता हं ?... -यदिएेसीबातहंतोन पापहं 
भ्रौरनपृण्य, न पाप प्रौरपुण्यका कोई करनेवालाह... .न करानेवाला 


^ भिलिन्द-प्रहन, २।१ (श्रनुवाद, प° ३०-२४) 
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ह ।....न पाप ग्रौर पुण्य... .के... फल दटोते टै ?....यदि 
भ्रापको कोई मार डाले तो किसीका मारना नही हृश्रा |... . (फिर) 


नागसेन क्याहं?....क्याये केश नागसेन हं ?” 

"नहीं महाराज ! " 

“ये रोयें नागसेन हं ? 

नही महाराजं ! ” 

“ये नखर्दात, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड़ी, मज्जा, बुक्क, हदय, यकृत, 
क्लोमक, प्लीहा, फूप्फुस, भ्रति, पतली श्रांत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पीव, लोह, पसीना, मेद, ग्रस्‌, चर्बी, राल, नासामल, कणणेमल, मस्तिष्क 
नागसेन हं ?"" 

नही महाराज । 

तब क्या ्रापका रूप (= भौतिक तत्त्व) . . . वेदना. . . .संज्ञा 
, . . संस्कार या विज्ञान नागसेन हं?" 

"नहीं महाराज ! 

५... .तो क्या... . रूप. . . . विज्ञान (-=पचों स्कध) सभी एक 
साथ नागसेन हं ? 

नही महासयज ! “ 

“... .तोक्या... .रूप श्रादिसे भिन्न कोई नागसेन हं?" 

नहीं महाराज 1 “ 

“भन्ते ! मं भ्रापसे पृद्ते-पुखते थक गया किन्तु नागसेन" क्या हं 
इसका पता नही लगा सका । तो क्या नागसेन केवल शब्दमात्रहं ? श्रासिर 
नागसेन हं कौन ?" 


"महाराज ! ... . क्या श्रपि पेदल चलकर य्ह भ्राये या किसी 
सवारीपर 7" 

“भन्ते ! .. . मं... .रथपर प्राया 1" 

महाराज ! . . . -तो मुभे बतावें किं भ्रापका “रथ' कर्हा हं ? 


क्या हरिस (ईषा) रथ हं?" 
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1 नही भन्ते | 3१ 

“क्या श्रक्ष रथं ?" 

“नहीं भन्ते ! “ 

क्या चक्के रथ ह्‌ ?"“ 

नहीं भन्ते ! "" 

क्या रथका पंजर... .रस्सिर्यां. .. .लगाम. . . -चाबुक.. . . 
रथं ? 

“नहीं भन्ते ! ” 

महाराजं ! क्या हरीस श्रादि सभी एक साथ रथ? 

नहीं भन्ते ! " ध 

'सहाराज ! क्या हरीस श्रादिके परे कहीं रथ हं? 

“नहीं भन्ते ! " 

“महाराज ! मँ श्रापसे पृचते-पृते थक गया, किन्तु यह्‌ पता नहीं 
लगा कि रथ कहाँ हं ? क्या रथ केवल' एक शब्द मत्रे ह ? श्राखिर यह्‌ 
रथरहं क्या? श्राप कूठ बोलतेहं किं रथ नहींदह ! महाराज ! सारे 
जम्बृद्रीप (== मारत) के श्राप सबसे बड़े राजाह; भला किससे उरकर 
श्राप भट बोलते ह 7" 

“भन्ते नागसेन ! में भूठ नही बोलता । हरीस श्रादि रथके श्रवयवोकि 
भ्राधारपर केवलं व्यवहारकेलिए "रथ' एेसा एक नाम बोला जाता हं ।"“ 

“महाराज ! बहुत ठीक, श्रापने जान लिया किं रथक्याहं । इसी 
तरह मेरे केर भ्रादिके ग्राधारपर केवलं व्यवहरकेलिएं नागसेन' एेसा 
एक नाम बोला जाता हू । परन्तु, परमाथंमं 'नागसेन' कोई एक पुरुष विद्य- 
मान नहीं हं । भिक्षुणी वज्राने भगवान्‌के सामने इसीलिए कहा था-- 

जसे म्रवयवोके श्राधारपर "रथ! संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप श्रादि) 
स्कंधोके होनेसे एक सत्त्व (जीव) समभा जाता हं ।' "“ 


" संयुत्तनिकाय, ५।१०।६ 
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(ख )-- “महाराज ! “जान लेना" विज्ञानकी पहिचान हं, 'ठीकसे 
समभ लेना" प्रज्ञाकी पहिचान ह; ग्रौर जीव' एसी कोई चीज नहीं ह 1“ 

“भन्ते ! यदि जीव कोई चीज हीनही है, तो हम लोगों वहक्याह 
जो र्राखसे रूपोंको देखत हं, कानमे शब्दको सुनता हं, नाकसे गंधोको 
संघता हूं, जीभसे स्वादोको चखता हं, शरीरसे स्पे करता हं भ्रौर मनसे 
श्वर्मो"को जानता हं |" 

महाराज ! यदि दरीरसे भिन्न कोरईजीवहं जो हम लोगोके भीतर रहं 
ग्रासे रूपको देखता ह, तो ्रंख निकाल लेनेपर बड़े दछेवसे उसे श्रौर भी 
श्रच्छी तरह देखना चाहिए । कान काट देनेपर बड़ छेदसे उसे श्रौर भी म्रच्छी 
तरह सुनना चाहिए । नाक काट देनेपर उसे ्रौर भी भ्रच्छी तरह्‌ सूंघना 
चाहिए । जीभ काट देनेपर उसे श्रौर भी भ्रच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए ्रौर 
हारीरको काट देनेपर उसे श्रौर भी श्रच्छी तरह स्पशे करना चाहिए ।" 

“नही भन्ते ! एेसी वात नही हं ।" 

“महाराज । तो हम लोगोकि भीतर कोई जीवभी नरीह 

२) कम या पनजंन्म--्रात्माके न माननेपर किये गये भले बुरे 
कर्माकी जिम्मेवारी तथा उसके भ्रनसार परलोकमें दुःख-सूख भोगना कंसे 
होगा, मिनान्दरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 

“न्ते ! कौन जभ्म ग्रहण करता हं ?" 

महाराज ! नामः (विज्ञान) भ्रौर रूपः... .। 

“क्या यही नाम--रूप जन्म ग्रहण करता ह्‌ ?” 

महाराज ! यही नाम भ्रौर रूप जन्म नही ग्रहण करता । मनुष्य 
इस नाम ग्रौर रूपसे पाप या पुण्य करता हुं, उस कर्मके करनेसे दूसरा नाम 
रूप जन्म ग्रहण करता ह्‌ 1“ 

“भन्ते ! तब तो पहिला नाम श्रौर रूप भ्रपने कमसि मुक्त हौ गया ?" 

“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे, तो मुक्त हो गया; किन्तु, 


27 
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चूंकि वह्‌ फिर भी जन्म ग्रहण करता हं, इसलिए (मुक्त) नहीं हुभ्रा ।" 

“^... . उपमा देकर समभावं 1" 

2. “्रामकी चोरी-कोई भ्रादमी किसीका भ्राम चुरा ले। उसे 
भ्रामका मालिक पकड़कर राजाके पास ले जाये--"राजन्‌ ! इसने 
मेरा श्राम चुराया हे" । इसपर वह (चोर)एेसा कहे--नही, मेने इसके 
भ्रामोको नहीं चुराया हं । इसने (जो अरामं लगाया था) वह दूसरा 
था, ग्रौर मेने जोगभ्राम लियेवे दूसरेहं।...." महाराज! श्रब बता 
किं उसे सजा मिलनी चाहिए या नही ?" 

“. . . . सजा मिलनी चाहिए 1" 

सो क्यो ? 

“भन्ते ! वह एेसा भले ही ` कहे, किन्तुः पहिले श्रामको छोड दूसरे 
हीको चुरानेकेलिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए ।" 

महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम श्रौर रूपसे पाप या पृण्य 
... .करता हे। उन कर्मोसि दुसरा नाम श्रौर रूप जन्मता ह । इस- 
लिए वह्‌ श्रपने कमसि मुक्त नही हुप्रा |... . 

9. (्रागका प्रवास-महाराज ! . . . कोई श्रादमी जाडमें श्राग 
जलाकर तपे श्रौर उसे बिना बुभाये छोडकर चला जाये । वह्‌ 
श्राग किसी दूसरे म्रादमीके खेतको जला दे... . (पकड़कर राजाके 
पास ले जानेपर वहं श्रादमी बोले--) “मेने इस खेतको नहीं जलाया । 
... .वह दूसरी ही भ्राग थी, जिसे मेने जलाया था, भ्रौर वह दूसरी 
हे जिससे. . . . खेत जला । मुभे सजा नहीं मिलनी चाहिए ।'. .. . 
महाराज ! उसे सजा मिलनी चाहिए या वहीं 2" 

“... .मिलनी चाहिए ।. . . -उसीकी जलाई हुई भ्रागने बठते- 
बढते खेतको भी जला दिया... .“ 

6. ““दीपकसे भ्राग लगना--महाराज । कोई श्रादमी दीया 


' वहीं, २।२।१४ (अनुवाद, पृष्ठ ५७-६०) 


नागसेन 1 भारतीय वान ५५३ 


लेकर श्रपने धरके उपरले छतपर जाये श्रौर भोजन करे। वह्‌ दीया 
जलता हश्रा कृं तिनकोमे लग जाये । वे तिनके धरको (म्राग) लगा 
दे, श्रौर वह घर सारे गँवको लगा दे। गंववाले उस भ्रादमीको पकड़ 
कर॒ कहु--तुमने गवमें क्यों श्राग लगाई ?' इसपर वह्‌ कहे--मैने 
गविमं भ्राग नही लगाई । उस्र दीयेकी श्राग दूसरीही थी, जिसकी 
रोक्षनीमें मेने भोजन किया था, श्रौर वह श्राग दूसरी ही थी, जिसने गवि 
जलाया ।' इस तरह ग्रापसम भगड़ा करते (यदि) वे श्रापके पास श्रावं, 
तो श्राप किधर फसला देगे ? 

भन्ते ! गविवालोकी श्रोर. .. .1 

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्युके साथ एक नाम भ्रौर रूपका 
लय होता हं ग्रौर जन्मके साथ दूसरा नाम ग्रौर रूप उट खड़ा होता हं 
किन्तु यह भी उसीसे होता ह । इसलिए वह ग्रपनें कमंसि मुक्त नही हूश्रा ।“ 

“१. विवाहित कन्या-महाराज ! कोई श्रादमी. . .रुपया दे 
एक खछोटीसी लडकीसे विवाहे कर, कही दूर चला जाथ । कृच दिनोके 
बाद वहु बटठकर जवान हौ जाये । तब कोई दूसरा श्रादमी रुपया देकर 
उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहिला भ्रादमी भ्राकर कहू--"तुमनं 
मेरी स्त्रीको क्यो निकाल लिया?" इसपर वह्‌ एेसा जवाब दे-- मनं 
तुम्हारी स्त्रीको नही निकाला । वह छोटी लडकी दूसरी ही थी, जिसके 
साथ तुमने विवाह किया था ग्रौर जिसके लिए रुपये दिये थे । यह सयानी, 
जवान श्रौरत दूसरी ही हं जिसके साथ कि मेने विवाह्‌कियाह ग्रौर 
जिसकेलिए रुपये दिये हं । प्रव, यदि दोनों इस तरह भगडते हए भ्रापके 
पास श्रावं तो श्राप किधर फसल देगे 7" 

^“... . पहिले प्रादमीकी ग्रोर 1... . (क्योकि) वही लडकी तो 
बढ़कर सयानी हुई ।" 

(घ) -- “भन्ते ! जो उत्यन्न हे, वह वही व्यक्ति हे या दूसरा ?" 


' कहीं, २।२।९ (श्रनुवाद, पु० ४९) 
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न वही भ्रौर न दुसरा ही।.... (१) जब श्राप बहुत बच्चे 
थे भ्रौर खाटपरं चित्त ही लेट सकते थे, क्या श्राप श्रव इतने बड़ होकर 
भी वीह?" 

"नहीं भन्ते ! भ्रव मंँदूसराहो गयाहूं ।'' 

“महाराज ! यदि श्राप वही बच्वा नहीं है, तो भ्रव भ्रापकी कोद 
माँभीनहींह, कोर पिताभीनहीहे, कोई गुरु भी नही ।.. . -क्योकि 
तब तो गभेकी भिन्न-भिन्न श्रवस्थाश्रोकी भी भिन्न-भिन्न माताएं होयेगी । 
बडे होनेपर माता भी भिन्न हो जायेगी । शिल्प सीखनेवाला (विद्यार्थी) 
दूसरा भ्रौर सीखकर तयार (हो जानेपर) . . . - दूसरा होगा । श्रपराघ 
करनेवाला दूसरा होगा श्रौर (उसकेलिए) हाथ-पैर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा । 

“भन्ते ! . . . श्राप इससे क्या दिखाना चाहते ह 2... . 

महाराज ! मे वचपनमे दूसरा था भ्रौर इस समय बडा होकर 
दूसरा हो गया हू; किन्तुः वह सभी भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाएं इस शरीरपर 
ही घटनेसे एक हीमे ले ली जातीं ।... 

(२) यदि कोई श्रादमी दीया जलवे, तो वह्‌ रात भर जलता 
रहेगा न ?" 

. . रातभर जलता रहेगा ।” 

“महाराज ! रातके पहिले पहरमें जो दीयेकी टेम थी। क्या वही 
दूसरे या तीसरे पहरमें भी बनी रहती ह 7" 

८ नहीं भन्ते | 9 

"महाराज । तो क्या वहु दीया पहिले परमे दूसरा, दूसरे श्रौर 
तीसरे पहरमें श्रौरहो जातादहं ? 

“नहीं भन्ते ! वही दीया सारी रात जलता रहता हं ।" 

“महाराज ! ठीक इसी तरह किसी वस्तुके श्रस्तित्वके सिलसिलेमं 
एक श्रवस्था उत्पन्न होती हं, एक लय होती ह--ग्रौर इस तरह प्रवाह 
जारी रहता ह । एक प्रवाहकी दो श्रवस्थाग्रोमें एक क्षणका भी श्रन्तर 
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नहीं होता; क्योकि एकके लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती हं । इसी 
कारण न (वह्‌) वही जीवहं भ्रौरन दूसराही हो जाता ह । एक जन्मके 
्न्तिम विज्ञान ( =-चेतना) के लय होते ही दूसरे जन्मका प्रथम विज्ञान 
उठ खडा होता हं । 

( ङ )'--““भन्ते ! जव एक नाम-रूपसे भ्रच्छे या बुरे कमं किये जाते 
ह, तो वे कमं कहाँ हरते हं ?" 

महाराज ! कभी भी पीदा नरी दखोडनेवाली छायाकी भांति 
वे कमं उसका पीडा करते हे 1“ 

“भन्ते । क्या वे कमं दिखाये जा सकते हं, (कि) वह यहा हरे हँ ?“ 

महाराज ! वे इस तरह नहीं दिखाये जा सक्ते ।. . . .क्या 
कोई वृक्षके उन फलोको दिखा सक्ता हं जो श्रभी लगे ही नही... .?" 

(३) नाम श्मोर रूप--बुद्ने विरवके मूल तत्त्वो को विज्ञान(--नाम) 
ग्रौर भौतिक तत्व (= रूप) मे बांटा हं, इनके बारेमे मिनान्दरने पूखा-- 

“भन्ते ! . . . -नाम क्याचीजरहं श्रौर रूप क्या चीज ? 

“महाराज ! जितनी स्थूल चीजे ह, सभी रूप हँ; रौर जितने सूक्ष्म 
मानसिक धमं ह्‌, सभीनामह।... . दोनों एक दूसरेके भ्राधित हु, एक 
दुसरेके विना ठहर नहीं सक्ते । दोनो (सदा) साथही होते ह्‌ ।.... 
यदि मूर्गकि पेटमे (बीज रूपमे) बच्वा नहीहोतोम्रंडाभी नहींहौ 
सकता; क्योकि बच्चा भ्रौर श्रंडा दोनों एक दूसरेपर श्राध्रित हं । दोनों 
एक ही साथ होति हं । यह (सदासे) . . . होता चला भ्राया हं 1....“ 

(४) निवांण--मिनान्दरने निर्वाणके बारेमे पृते हुए कहा 

“भन्ते ! क्या निरोधहो जानाही निर्वाण हं ?"" 

“हा, महाराज ! निरोध (==बन्द) हो जानादही निर्वाणहे।.... 
सभी... -ग्रज्ञानी. . . . विषयोके उपभोगमें लगे रहते ह, उसीमें भरानन्द 
लेते हं, उसीमे इबे रहते ह । वे उसीकी धाराम पडे रहते ह; बार-बार 


` वहीं * वही, ३।१।६ (भ्रनुवाद, पु० ८५) 
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जन्म लेते, बृढ होते, मरते, शोक करते, रोते-पीटते, दुःख बेचैनी गओ्रौर 
परेशानीसे नहीं छूटते । (वह) दुःख ही दुःखम पड़े रहते हे । महाराज ! 
किन्तु ज्ञानी. . . . विषयोके भोग (== उपादान) मेँ नहीं लगे रहते । इससे 
उनकी तुष्णाका निरोध हो जाता हं । उपादानके निरोधसे भव (= प्रावा- 
गमन) का निरोध हो जाता हं । भवके निरोधसे जन्मना बन्द हौ जाता 
ह ।.. . . (फिर) बढा होना, मरना. . . . सभी दुःख बन्द (निर्ढ) हो 
जाते हं । महाराज ! इस तरह निरोध दहो जानाही निर्वाण हं. ... 

“.... (बद्ध) कहाँ हं 7" 

“महाराज ! भगवान्‌ परम निर्वाणको प्राप्त हो गये हे, जिसके बाद 
उनके व्यक्तित्वको बनाये रखनेकेलिए कृं भी नही रह जाता. . . 1" 

“भन्ते ! उपमा देकर समभावं ।" 

“महाराज ! क्या टोकर-बृक-गई जलती श्रागकी लपट, दिखाई जा 


“नही भन्ते ! वह लपट तो बृ गई 1" 

नागसेनने श्रपने प्ररनोत्तरोसे बृद्धके दशेनमें कोई नई बात नहीं जोडी, 
किन्तु उन्होने उसे कितन। साफ किया यह ऊपरके उद्धरणोसे स्पष्ट हं । 
यहा हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि नागसेनका श्रपना जन्म 
हिन्दी-यूनानी साम्राज्य प्रौर सभ्यताके केन्द्र स्यालकोट (=-सागल)के पास 
हृश्रा था, ्रौर भारतीय ज्ञानके साथ-साथ युनानी ज्ञानका भी परिचय 
रखनेके कारण ही वह्‌ मिनान्दर जसे ताकिकका समाधान कर सके थे। 
मिनान्दर श्रौर नागसेनका यह संवाद इतिहासकी उस विस्तृत घटनाका 
एक नमूना हं, जिसमे कि हिन्दी मरौर यूनानी प्रतिभाएं मिलकर भारतम 
नई विचार-धाराग्रोका श्रारम्भ कर रही थी। 


` वहीं, ३।२।१८ (भ्रनुवाद, प° ९१) 


षोड़श अध्याय 
अनीश्वरवादी दशन 


दशेनका नया युग (२००-४००) 


क. बाह्य परिस्थिति 

(सामाजिक स्थिति)--मौयेकि शासनकेः साथ कमारी श्रन्तरीपसे 
हिमालय, सुवणेभूमि (==वर्मा)की सीमासे हिन्दुक्‌श तकका भारत एक 
दासनके सूत्रमे बंध गया, रौर इस विशाल साभ्राज्यकी राजधानी पटना 
हुई । पटना नाम ही पत्तनसे बिगडकर बना हं, जिसका श्रथं होता ह 
बन्दरगाह, नावका घाट । पटना जिस तरह शासनकेन्द्र था, वैसेही 
वह व्यापारका केन्द्र था । यह भी हम बतला चुके हे, कि किस तरह मगध- 
की राजनीतिक प्रधानताके साथ वहकि सवें-प्रिय धमम--बौद्ध- धमं-- 
ने भी श्रपने प्रभावका विस्तार किया 1 पाटलिपुत्र (==पटना) विद्रानोंकी 
परीक्षाका स्थान बन गया । यही पाणिनि (४०० ई० प्‌०) जैसे विद्वान्‌ 
सुपरीक्षित हो सारे भारतमे कीति पाते थे। मिनान्दरके गुर नागसेनका 
पटना (श्रशोकाराम)में प्राकर विद्याध्ययनकी बात हम कहू चुके ह । 
इतने बड़े साभ्राज्यमे एक राजकीय भाषा (मागधी), एक तरहके 
सिक्के, एक तरहके नाप-तोल होनेसे भारतीय समाजमें एकता श्राने 
लगी थी । लेकिन यह्‌ एकता भीतर नही प्रवेश कर सकी; क्योकि देशो, 
प्रदेशोके छोटे-छोटे प्रजातंत्रो श्रौर राजतंत्रोके ट्टते रहनेपर भी हर एक 
गवि श्रपने स्वावलंबी प्रजातंत्र'के रूपको नही छोडना चाहता था । 

मौय चन्द्रगुप्तने यूनानी शासनको भारतसे हटाया जरूर, किन्तु उससे 
यूनानी भारतसे नही हट सके । पंजाबमें उनकी कितनी ही बस्तियां 
बसी हुई थीं । हिन्दूकृश पारसे उनका विशाल राज्य शुरू होता था, 
जो कि मध्य-एसिया, ईरान, मसोपोतामिया, क्षुद्र-एसिया होति मिश्र प्रौर 
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यूरोप तक फला हुग्रा था । सिकन्दरकी मृत्यु (२३२३ ई० प्‌०)के साथ 
वह्‌ कितने ही दुकडोमिं बंटा जरूर, किन्तु तब भी उसकी शासनप्रणाली, 
सभ्यता, रादि एकसी थी । मातुभूमि (यूनान) तथा एक दूसरेके साथ 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, बौद्धिक घनिष्ट सम्बन्धथा। ग्रौर 
मौयं साभ्राज्यके नष्ट होते ही यूनानी फिर हिन्दुकृश पार हो यमुना श्रौर 
नमेदाके पर्चिमके सारे भारतपर स्थायी तौरसे प्रधिकार जमानेमें सफल 
हुए । इस कायेको सम्पन्न करनेवाले यूनानी श्ासकोमे मिनान्दर (१५० 
ई० पू०) प्रमृख ्रौर प्रथम था।' इन यूनानी शासकोके मध्य-एसियाई 
साभ्नाज्यमें राक, जट, गुज्जर, श्राभीर श्रादि जातियाँ रहती थी, इसलिए 
परिचमी भारतमें यूनानियोके शासन स्थापित होनेपर यह जातिर्याँ भी श्रा- 
भ्राकर भारतमें बसने लगी, रौर भ्राज भी उनकी सन्ताने परिचिमी भारतकी 
भ्राबादीमें काफी संख्या रखतीं हँ । इन जातियोमें इक तो यूनानियोके 
क्षत्रप (उपराज या वादसराय) होकर मथुरा श्रौर उज्जेनमें रहते थे, 
ग्रौर यूनानियोके शासनके उठ जानेपर स्वतंत्र साम्राज्य कायम करनेमं 
सर्म॑थं हुए । ईसाकी पहिली सदीमें शक सम्राट्‌ कनिष्क प्रायः सारे उत्तरी 
भारत श्रौर मध्य-एसिया तकका दासक था । रकं तीसरी सदी तक गुज- 
रात भ्रौर उज्जेनपर रासन करते रहे । श्राभीर शकोके प्रधान सेनापति 
तथा कभी-कभी स्वतंत्र शासक भी बने थे। जायसवालके मतानुसार 
गुप्त राजवंश जत्रं या जट था । भ्रस्तु, यह तो साफ टं कि जिस कालकी 
ग्रोर ह प्रागे बढ़ रहे ह, वहु पर्चिमसे श्रानेवाली जातियोके भारतमें 
भारी संख्याम भ्राकर भारतीय बन जानेका समय.था । जातियोके साथ 
नाना सभ्यताग्मो, नाना विचारोका भारतम संभिश्रणभीदहोरहाथा। 
इसी समय (१५० ई० पू०) भारतने यूनानी ज्योतिषसे--१२ राशियां 
होरा (च्=्घंटा), फलित ज्योतिषका होडाचक्र' सीखा । गन्धार-मूतिकला 


^ राजधानी बाह्लीक (--बलख या बास्तर )। ` होडाचक्रकी वणेमाला 
भारतीय (क-ख-ग . . . ) नहीं बल्कि युनानी (भल्फा, बीता, गामा. . - ) है । 
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इसी कालकी देन हं । इसी समय भारतीय कार्षापण चौकारकी जगह 
यूनानी सिक्कोकी तरह गोल श्रौर राजाके चित्रसे भ्रंकितः वनने लगे । 
यूनानी नाटकोकी भाति भारतीय नाटकोका प्रथम प्रयास भी इसी समय 
शुरू हुभ्रा,--उपलभ्य नाटक हमे भ्ररवघोष (५० ई०) से पहिले नहीं 
ले जाते । दाशं निक क्षेत्रमे भी इस कालक देनो श्राकृतिवाद, परमाणु- 
वाद, विज्ञान-विशेष-जातिवाद, उपादान-निमित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देश-काल-वाद ह्‌, जिनके बारेमे हम श्रागे कहेगे । 

इस राजनीतिक, श्रन्तर्जातिक, सांस्कृतिक उथल-पुथलके जमाने 
(१ ई०)मं यदि हम भारतीय समाजके भ्राथिक वर्गोकी ग्रोर नजर दौडाते 
ह, तो मालूम होता हं--सबसे ऊपर एक छोटीसी संख्या देदीय या देशीय 
बन गये राजाग्नों, उनके दरबारियोकी हं, जो शारीरिक श्रम तथा उत्पादनके 
कामको घुणाकी दृष्टिसे देखते हं । जनताकी बड़ी संख्या इनकेलिए अ्रच्छे- 
भ्रच्छे खाने ग्रच्छे-प्रच्छे कपडे देती हं; रहनेकेलिए बड़े-बड़े महल बनाती 
ह; देश विदेशसे श्रधिकारपर संकट उपस्थित होनेपर सैनिक बन, 
हथियार उठा, उनके लिए म्रपना खून बहाने जाती हं । भ्रौर परिणाम ?- 
बाजकी भांति रिकार मरकर फिर मालिकके हाथकी सकलम बंधना- 
फिर वही खून-पसीना एक कर मेहनत कर प्रभुश्रोके ्रागे--विलासकी सामग्री 
उपस्थित करना ग्रौर क्षुद पेटके श्रन्न श्रीर तनके कपड़े बिना मरना । 

इस शासक जमातके बाद दूसरी जमात थी धर्माचार्यो, भांडों ग्रौर 
धूर्तोकी, जिनका काम था सामाजिक व्यवस्थाको विम्ंखलित होनेसे 
रोकना, लोगोको भ्रममे रखे रहना, भ्र्थात्‌ “दुनिया ठगिएु मक्करसे । 
रोटी खाइए घी शक्करसे 1" इस जमातके श्राहार-विहारकेलिए भी 
उसी परिश्रमी भूखो मरती जनताको मेहनतं करना पडता था । 

तीसरी जमात व्यापारि्योकी थी, जो कारीगरोके मालको केमं 
दामपर खरीद ग्रौर ज्यादा दामपर बेचते देदा-विदेशमे, जल-स्थल मागेसे 
व्यापार करते थे या सूदपर रुपया लगते थे, ग्रौर जिनकी करोड़ोकीं 
सम्पत्तिको देखकर राजा भी ररक करते थे । 
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इन तीन कामचोर शोषक जमातके ग्रतिरिक्त एक ग्रौर जमात "संसार- 
त्यागियो"की थी, जो श्रपनेको वगसि ऊपर निष्पक्ष, निर्लोभि सत्यान्वेषी 
समभते थे । इनसे उस बहुसंख्यक कर्मीवगेको क्या मिलता था ? संसार 
भूठा हे, संसारकी वस्तुएं भूठी द, इसकी समस्याएं भूटी हं, इनकी भ्रोरसे 
रख मुंदना ही श्रच्छा हं; म्रथवा धनी गरीब भगवान्‌के बनाये है, 
कमके संवारे हं, उनके भोगोकेलिए ईर्ष्या करनेकी जरूरत नही ; सन्तोष 
ग्रौर धेयंसे काम लो, जिन्व्गीही भरतो दुःख हं । गोथा इस जमातका 
काम था, श्रफीमकी गोलियोपर गोलियां खिलाकर धन-उत्पादक निधन 
वगेको बेहोश रखना । साथ ही इस “संसार त्यागी" वेको भी खाना, 
कपड़ा, मकान--ग्रौ र बाजोकेविए वह्‌ राजाग्रोसे कम खर्चीला नही-- 
चाहिए, जिसका भी बोभ उसी श्रमसे पिसे जते वपर था। 

यह तो हुई कामचोर वगेकी बात । कमकर वेका क्या काम था, 
इसका दिग्ददंन कामचोर वगेके साथ ्रभी कर चुके हे। लेकिन, उनकी 
मुसीबत वही खतम नही होती थी । उनमें काफी संख्या एसे स्त्री-पुरुषोकी 
थी, जिनकी भ्रवस्था पशुग्रोसे बेहतर न थी । दूसरे सौदोकी माति उनकी 
सखरीद-फरोस्त होती थी । ये दास-दासी मनुष्यसे पशु होते तो ही बेह- 
तर था, क्योकि उस वक्त इनका ग्रनृभव भी तो पशुग्रो जेसा होता । 

उस वक्तके दादा निकोनं ब्रह्य श्रौर निर्वाण तककी उड़ान लगाई, 
ग्रात्मा-परमात्मा तकका सुक्ष्म विरलेषण किया, किन्तु नम्बे सेकंड़ा जनताके 
पशुवत्‌ जीवन, उसके उत्पीडन ्रौर शोषणके बारेमे इससे श्रधिक नहीं 
बतलाया, कि यह श्रवहय मेव भोक्तव्य हं । 


ख, दशन-विभाग 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० १०), ईसवी सन्‌ या दाक संवत्‌ (७८ ई०}के 
दरू होनेके साथ तीन दाताब्दियोके विचार-संघर्षोकी धुन्ध फटने लगती 
हँ, ्रौर उसके बीचसे नई धारा निकलती ह । पेशावरमें जो इस वक्त 
भारतके महान्‌ सम्राट्‌ कनिष्ककी राजधानी ही नही हं, बल्कि पूरब 
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(चीन), पदिचम (ईरान भ्रौर थूनान) तथा श्रपने (भारतके) विचारोकि 
सम्मिश्रणसे पैदा हृए न्ये प्रयोगकी नाप-तोल हो रही हं । ्रहवघोषः 
संस्कृत काव्य-गगनमे एक महान्‌ कवि श्रौर नाटचकारके रूपम भ्राते 
हे । इसी समयके भ्रासपास गृणाढच ्रपनी बृहत्कथा लिखते ह । चरक 
एक परिष्कृत भ्रायुकंदका सम्पादन करते हं । बौद्ध, सभा बुला श्रपने 
त्रिपिटकपर नये भाष्य (विभाषा) तयार करवाते हं ।--उनके 
दशं नभे विज्ञानवाद, शून्यवाद, बाह्याथवाद ( == सौत्रान्तिक), ग्रौर सर्वार्थं 
वादकी दानिक धाराणएं स्पष्ट होने लगती ह । लेकिन इस वक्तकी 
कृतियाँ इतनी ठोस न थी किं कालके थपेडोँसे बच रहती, न वह्‌ इतनी 
लोकोत्तर थी कि धार्मिक लोग बडी चेष्टाके साथ उन्हं सुरक्षित रखते । 
दशेनका नया युग नागाजुनसे श्रारम्भ होता ह, इस कालके दरंनोमं 
कितने ही ईइवरवादी हे श्रौर कितने ही श्रनीइहवरवादी, विइलेषण करने 
पर तम उन्हे इस रूपमे पाते ह-- 
देन 
न 
परनीरवरवाद ईरवरवाद 
भ पि | 


बृद्धिवाद स्याद्वाद शब्दवाद बद्धिवाद रहस्यवाद शब्दवाद 


| ˆ (जैन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) (वेदान्त) 
ऋ 





ग्रनात्मवाद भ्रात्मवाद 
| (वेरोषिक) 
[1 
भौतिकवाद ग्रभौतिकवाद 
(चार्वाक) (बोद्ध) 
। 
स्वथं बाह्यां विज्ञान दून्य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योगाचार) (माध्यमिक) 
३९ 


५६२ दशेन-दिग्दहन [ अध्याय १६ 
नीश्वरवादी दशन 
§ १. अ्ननात्म-भौतिकष्बादी वार्वाकं दर्शन 


चार्वाक दशेनका हम पहिले जिक्र कर चुके हं। बुद्धकालके बाद 
चार्वाक दरंनके विकासका कोई क्रम हमे नही मिलता । साथहीयहभी 
देखा जाता ट, कि उसकी तरफ सभी शंका ग्रौर घृणाकी दुष्टिसे देखते हं । 
श्रव पायासीकौ तरह श्रपने भौतिकवादको खोडनेमें भी रामं महसूस करने- 
कीतो बत ही श्रलग, लोग चार्वाकं शब्दको गाली समभते हं । इसका 
यही श्रथं हौ सकता हं, कि जिनके हितकेलिए परलोकवाद, ईंश्वरवाद, 
भ्रात्सवादका खंडन किया जाता था, वह भी विरोधियोकिं बहकावेमें 
इतने प्रा गये थे, किं श्रव उधर ध्यान ही देना पसन्द नही करते 
थे। तो भी इनके जिन विचारोके खंडनकेलिए विरोधी दारोनिकोने 
उद्धृत किया ह, उससे मालूम होता ह, किं अ्रन्तहित होते भी इस वादने 
कृच्छं चेष्टा जरूर को थी । यहाँ संक्षेपमें हम इन भारतीय भौतिकवादियोके 
विचारोको रखते ह-- 

१. चेतना (== जीव )--जीवको चार्वाक भौतिक उपज मात्र 
मानते हं-- 

“पृथिवी, जल, हवा, भ्राग यह्‌ चार भूत ह । (दन) चार भतोसे च॑तन्य 
उत्पस्न होता ह, जसे (उपयोगी सामग्री ) सै शरावकी शक्ति ।"*१ 

२. अन्‌-दश्वरवाद--सृष्टिके निर्माताकी श्रावदयकता नही, इसे 
बतलाते हए कहा ह्‌- 

श्रग्नि गमं पानी ठंडा, ग्रोर हवा रीत-स्परेवाली । 

यह्‌ सब किसने चित्रित किया ? इसलिए (इन्हे) स्वभाव(सेही 
समना चाहिए) ।”* विहवकी सृष्टि स्वभावसे ही होती ह, इसके 


^ स्व द्ान-संग्रह; “कायादेव ततो ज्ञानं प्रणापानाद्यधिष्ठितात्‌ । 
युक्तं जायत इत्येतत्‌ कम्बलाहवतरोदितम्‌ +" 
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लिए करत्तको दढना फजूल हं-- 

करटं तीखापन, मृगो या पल्लियोमें विचित्रता कौन करता ह ? 
यह्‌ (सब) स्वभाव्सेहीहो रहा हुं ।"*' 

३. मिथ्याविश्वास-खंडन--मिथ्या विशवासका खंडन करते 
हृए लिखा हं- 

न स्वगं हं, न श्रपवगं, न परलोकमें जानेवाला भ्रात्मा। वणं प्रौर 
श्राश्रम श्रादिकी (सारी) क्रियाएं निष्फल हं । श्रगतिहोत्र, तीनों वेद, , 
, .बुद्धि श्रौर पौरुषसे जो हीन ह, उन लोगोकी जीविका ह ।....“ 

“यदि ज्योतिष्टोम (यनज्ञ)मे मारा पशु स्वगं जायेगा, तो उसके 
लिए यजमान अ्रपने बापको क्यो नहीं मारता ?. श्राद्ध यदि मृत प्राणियोौ- 
की तुप्तिका कारण हौ सकता हं, तो यात्रापर जानेवाले व्यक््तिको पाथेय- 
की चिन्ता व्यथं हं । यदि यह (जीव) देहसे निकलकर परलोक जाता 


मृतक श्राद्ध (श्रादिको) ब्राह्मणोने जीविकोपाय बनाया हं ।* 

र. नैराश्य-वैराग्य-खंडन--“विषयके संसगंसे होनेवाला सुख 
दुःखसे संयुक्त होनेके कारण त्याज्य हु, यह मूर्खोका विचार हं । कौन 
हितार्थी हं जो सफेद बहिया चावलवाले धानको तुष (== भूसी)से लिपटी 
होनेके कारण छोड देगा 7" 


§ २. अनात्म-अभौतिकवादी बौद्ध -दश्येन 


१. बौद्ध धामिक संप्रदाय--बुद्ध श्रात्मवादके सस्त विरोधी 
थे, फिर साथ ही वह भौतिकवादके भी खिलाफ थे, यह्‌ हम बतला चुके । 
ह । मौयकि शासनकालके श्रन्त तक मगध ही बौद्ध-धमंका केन्द्र था, 
किन्तु साभ्राज्यके ध्वंसके साथ बौद्ध धमेका केन्द्र भी कमसे कमं उसकी 


+ सांख्यकारिकाकी माठरवृत्ति । 
* सर्वदशनसंग्रह (चार्वाक-दहान ) 1 
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सबसे अ्रधिक प्रभावशाली शाखा (== निकाय) --पूरबसे पदिचमकी ग्रोर 
को लेनेपर हटने लगा । इसी स्थान-परिवत्तनमें सर्वास्तिवाद निकाय 
मगधसे उरुमुंड पवेत (#गोबधेन, मथुरा) पहुंचा, श्रौर यवन-शासन 
कालम पंजाबमें जोर पकडते-पकडते कनिष्कके समय ईसाकी पहिली 
सदीके मध्यमे गंधार-कहमीर उसके प्रधान केन्द्र बन गये । यही जगह 
थी, जहा वह॒ यूनानी विचार, कला श्रादिके संपकंमे श्राया । ्ररोकके 
समय (२६९ ई० पू०)तक बौद्ध धमं निम्न संप्रदायोमें बेट चुका था-- 


बुद्धधमं 
| 
महासांधिक स्थविरवाद 
------ ------] 
गोकुलिक एकव्यावहारिक महीशासक वुजिपुत्रेक 
( व।त्सीपुत्रीयः) 
| | | | | 
परज्ञप्तिवाद बाहुलिक सर्वास्तिवाद धर्मंगुप्तिक | | | 
(वाुभूतिक) | 35: 
काश्यपीय = = ई 
| | 3.33. 
चत्यवादी साक्रान्तिक 


| 
सूत्रवादी (सौत्रान्तिक) 


ग्र्थात्‌--बुद्धनिर्वाण (४८२ ई० पू०)के बादके सौ वर्षो (३८० ई° 
प०)मं स्थविरवाद (=बृद्धोके रास्ते वाले) श्रौर महासांधिकं जोदो 


‹ देखो मेरी ““पुरातत्व-निबंधावली"", पु° १२१ (श्नौर कथावत्थु- 
श्दूकथा भी) । 


बौद्ध-दक्लेन | भारतीय दहन ५६१५ 


निकाय (=संप्रदाय) हुए थे, वह॒ भ्रगले सवा सौ वषमिं बंटकर महा- 
सांधिकके छै श्रौर स्थविरवादके बारह कूल भ्रठारह निकाय हो गए-- 
सर्वास्तिवाद स्थविरवादियोके भ्रन्तगेत था । इनं श्रारह्‌ निकायोके पिटक 
(सूत्र, विनय, श्रभिधमं) भी थे, जो सूत्र प्रौर विनयमें बहुत कृं समानता 
रखते थे, किन्तु ्रभिधमं पिटकमें मतभेद ही नही बल्कि उनकी पुस्तकं भी 
भिन्न थी । स्थविरवादियोने इन प्राचीन निकायोमेसे निम्न ग्राठके कितनं 
ही मतोका श्रपने श्रभिध्मकी पुस्तक कथावत्थु'मे खंडन किया हँ-- 

महासांधिक, गोकृलिक, काइयपीथ; भद्रयाणिक, महीशासक, वात्सी- 
पुत्रीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय । 

कथावत्थुको ्रशोकके गुरु मोग्गलिपुत्त तिस्सकी कृति बतलाया 
जाता हे, किन्तु उसमे वणित २१४ कथावस्तुग्रों (= वादके विषयों) में 
सिफं ७३ उन पुराने निकायोसे संबध रखते हं," जौ कि मोग्गलिपुत्त तिस्सके 
समय तक मौजूद थे--म्र्थात्‌ उसका इतना ही भाग मोग्गलिपुत्तका 
बनाया हो सकता हं । बाकी “कथावस्तु” ग्रगोकके वादके निम्न ्राठ 
निकायोसे संबध रखती हे-- 

(१) ग्रन्धक, (२) ्रपरदलीय, (३) पर्वंशेलीय, (४) राजगिरिक, 
(५) सिद्धा्थेक, (६). वेपुल्यवाद, (७) उत्तरापथक, (८) हेतुवादं । 

२. बोद्ध दारशंनिंक संप्रदाय--इन पुराने निकायोके दाशेनिक 
विचारोमें जानेकी जरूरत नही, क्योकि वहु “"दिग्दरेन "के कलेव रसे बाहुर- 
की बात रह, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि बौद्धोकेजो चार 
दानिक संप्रदाय प्रसिद्ध हे, उनमें (१) सर्वास्तिवाद श्रौर (२) सौत्रा- 
न्तिक दशन त पुराने श्रठारह्‌ निकायोसे संबेध रखते थे, बाकी (३) 
योगाचार ग्रौर (४) माध्यमिक भ्रठारह निकायोसे बहुत पीछे ईसाकी 
पहिली सदीमें श्रादिम रूपमे श्राए । इनके विकासके क्रमके बारेमे हम 
"महायान बौद्ध धमकी उत्पत्ति"""मे लिख चुके हे । महासांधिकोमं 


+ बेखो वही, प° १२६ टिष्यणी भी । 
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एक निकायका नाम था चैत्यवाद, जिनका केन्द्र श्रान्घ्र-साम्राज्यमं 
धान्यकटकका महाचैत्य (==महास्तूप) था, इसीसे इनका नाम ही 
चैत्यवादी पडा । ग्रान साग्राज्यके पच्छिमी माग (वत्तमानं महाराष्ट) 
मे साम्मितीय निकायका जोर था। इन्हीं दोनों निकायोसे भ्रागे चलकर 
महायानका विकास निम्न प्रकार हुपमा-- 


ई० पू० ३ सदी साम्मितीयचैत्यवादी (महासांधिक) 


ग्रन्धक (-न्यत्रांध्रवाले) 


ज्र 0 
ई० प्‌० १ सदी वैपल्य पूवंशेलीय अपरशलीय राजगिरिकं सिद्धा्थंक 
॥ | | | 

| 


दुसवी १ सदी महायान 


योगाचारका जबदंस्त समथेक “लंकावतार-सूत्र“ वैपुल्यवादी पिटकसे 
संबंध रखता हं । नागार्जुनके माध्यमिक (शून्य) वादके समथेनमे प्रज्ञापार- 
मितएं तथा दूसरे सूत्र रवे गये, किन्तु नागार्जुनको भ्रपने दशेनकी पुष्टिके 
लिए इनकी जरूरत न थी, उन्होंने तो भ्रपनें दशेनको प्रतीत्य-समुत्पाव 
(-विच्छिन्न प्रवाहरूपेण उत्पत्ति) पर श्राधारितं किया था। 

कथावल्थुके 'श्र्वाचीन” निकायोमें हमने उत्तरापथकं भ्रौर हैतुवाद- 
काभी नाम पढ़ा हं । उक्तरापथक करमीर-गंधारका निकाय था इसमे 
सन्देह नदीं । किन्तु हेतुवादके स्थानके बारेमे हमे मालूम नहीं । प्रफलातूके 
विज्ञानवादको प्रतीत्य-समुत्पादसे जोड देनेपर वह ्रासानीसे योगचर 
विज्ञानवाद बन जाता हु, किन्तु श्रभी हमारे पास इससे भ्रधिक प्रमाण नही 
ह, किं उसके दाशेनिक ्रसंगका जन्म म्नौर कमं स्थान पेशावर (गंधार)था । 
नागार्जुनके बाद बौद्धदरोनके विकासमें सबसे जबरदस्त हाथ अ्रसंग ग्रौर वसु- 


` वही, पृ० १२७ 
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वंधु इन दो पठान-भाद्योका था । नागार्जुनसे एक रातान्दी पहिलेके जबदेस्त 
बौद्ध विचारक भ्रश्वघोषको यदि हम ले, तो उनका भी कमेक्षेत्र पेरावर 
(गंधार) ही मालूम होता हं । इससे भी बौद्ध ददनपर यूनानी प्रभावका 
पड़ना जरूरी मालूम होता ह । श्रवघाषको महायानी श्रपने श्राचार्योमिं 
शामिल करते हे, श्रौर इसके सबूतमें “महायानश्रद्धोत्याद'' प्र॑थको उनकी 
कृतिके तौरपर पेश करते ह; किन्तुः जिन्टोने “वृदधचरित"", “सौन्दरानंद"', 
सारिपृत्त-प्रकरण"” जैसे काव्य नाटकोको पढ़ा ह, तिञ्बती भाषामें श्रनूदित 
उनके सर्वास्तिवादी सूर्रोपर व्याख्याएं देखी हं, रौर जौ ““सर्वास्तिवादी 
ग्राचार्यो"को चैत्य बनाकर भ्रपित करनेवाले तथा त्रिपिटककी व्याख्या 
(“विभाषा”) केलिए सर्वास्तिवादी भ्राचार्योकी परिषद्‌ वुलानेवाले महा- 
राज कनिष्कपर विचार करते ह, वह श्ररवघोषको सर्वास्तिवादी" स्थविर 
छोड दूसरा कहु नही सकते । 

म्रस्तु ! यूनानी तथा शक-कालके इन बौद्ध प्राचीन निकायोपर यदि 
ग्रोर रोशनी डाली जा सके; तो हमे उन्टीके नही, भारतीय दशेनके एक 
भारी विकासके इतिहासके बारेमे बहुत कख मालूम हो सकेगा । किन्तु, 
चीनी तिव्वती भ्रनृवाद्‌, तथा गोबीकी मरुभूमि हमारी इस विषयमे 
कितनी मदद कर सकती ह, यह्‌ भ्रागेके श्रनुसन्धानके विषय हं । श्रभी 
हमें इससे ज्यादा नही कहना हं कि भारतीय श्रौर यूनानी विचारधाराका 
जो समागम गंधारमं हो रहा था, उसमें श्रहवघोष समरपने ्राधुनिक ढंगके 
काव्यो ग्रौर नाटकोको ही नही बल्कि नवीनं दरनको भी यूनानसे 
मिलानेवाली कंडी थे । उनसे किसी तरह नागार्जुनका संबेध हुभ्रा। 
फिर नागार्जुनने वह दशंन-चक्रप्रवत्तंन किया, जिसने भारतीय . दशंगीको 
एक अ्रभिनव सुव्यवस्थित रूप दिया । 


' पोड-खड (तिब्बत) मे सुरक्षित एक संस्कृत ताल-पत्रकी पुस्तककौ 
पुष्िकामं श्रश्वघोषको सर्वास्तिवादी भिक्षु भी लिखा भिलाहं। (देखो 
1. 28. 0. २.५.मं मेरे प्रकाशित सुचीपत्रोको) । 
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३. नागाजेन (१७५ दे०)का शून्यवाद 


( १) जीवनी--नागार्जुनका जन्म विदभभं ( =बरार) में एक ब्राह्य- 
णके घर हु्रा था। उनके बाल्यके बारेमे हम भ्रनुभानं कर सकते हं, किं 
वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, ब्राहयणोके ग्र॑थोका गम्भीर ग्रध्ययनं 
किया था। भिक्ष बननेपर उन्होने बोद्ध ग्र॑थोका भी उसी गंभीरतके 
साथ अध्ययन किया । अ्रागे चलकर उन्टोने श्रीपवेतं (-=नागाजुनी- 
कोडा, गृन्टूर) को श्रपना निवास-स्थान बनाया; जो कि उनकी स्याति, 
तथा समय बीतनेके साथ गढ जानेवाले १वारोके कारण सिद्ध-स्थान बन 
गया । नागार्जुन वयक ग्रौर रसायन शस्त्रके भी ्राचायं बतलाये जाते 
हैः । उनका “श्रष्टागहूदयः" श्रब भी तिब्बतके वैद्योकी सबसे प्रामाणिक 
पुस्तक हं । किन्तु नागार्जुनकी सिद्धाई तथा तंत्र-मंत्रके अनानं बढानेकी 
बातें जो हमें पीदयेके बौद्ध साहित्यमं मिलती हं, उनसे हमारे दाशेनिक 
नागार्जुनका कोई संबंध नही । 

नागान श्रां धराजा गौतमीप्‌ तर यज्ञश्री ( १६६-१६६ ई०)के सम- 
कालीन थे, विन्टरनिट्जञका यह्‌ मत युक्तियुक्त मालूम होता हं । 

नागार्जुनके नामसे वसे बहतसे प्रथ प्रसिद्ध हू, किन्तु उनकी श्रसली 
कृतियाँ ह-- 

(१) माध्यमिककारिका, (२) युक्तिषष्ठिका, (३) प्रमाणविध्वं- 
सन, (४) उपायकौडशल्य, (५) विग्रहव्यावत्तंनी । 

इनमे सिफं दो--पहिली श्रौर पांचवीं ही मूल संस्कृतमे उपलब्ध ह । 


(२) दाशंनिक विचार-नागाजुनने विग्रह श्यावर्च॑नीमे विरोधी 
तर्कोका खंडन करके कान्टके वस्तु-सारसे उलटे वस्तु-शून्यता--वस्तुग्रोके 


^ प्रान ग [ता [लदव्पा6, ४01. , 70. 346-48. 
९ [छपा] ग धल शवा 20 0011882 ९6560 
3066, 24112, ४01. रा भं मेरे दारा संपादित । 
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भीतर कोई स्थिर तत्त्व नही, वह विच्छिन्न प्रवाह मात्र हं--सिद्धिकीहे। 

(क) शून्यता--नागार्जृनको कारिका दौलीका प्रवत्तंक कहा जाता 
हे । कारिकामें पद्यकी-सी स्मरण करने, तथा सृत्रकी भांति भ्रधिक बातोंको 
थोड़े शब्दोमे कहनेकी सुविधा होती हं । कमसे कम नागार्जुनके तीन 
ग्रथ (१, २, ५) कारिकाभ्रोमे ही हं । “विग्रहुव्यावत्तनी""मे ७२ कारि- 
काएं हु, जिनमे श्रन्तिम दो माहात्म्य ग्रौर नमस्कार इलौक रहे, इसलिए 
मूलग्रंथ सत्तर ही कारिकाग्रोका हूश्रा । वह शृन्यतापर हे, इसलिए जान 
पडता हे विग्रह-व्यावत्तंनका ही दूसरा नाम “शून्यता सप्तति" ह । इन 
कारिकाग्नोपर श्राचा्यैने स्वयं सरल व्याख्या कीं 

नागार्जनने म्र॑थके ग्रादिमे नमस्कार श्लोक. म्रौर ग्रंथ-प्रयोजन नही दिया 
हे, जो कि पीके बौद्ध श्रवौद्ध ग्र॑थोमे सर्वमान्य परिपाटी सी बन गईदेखी जाती 
हे । नागाजंनने ७१बी कारिकामें शुन्यताका माहात्म्य बतलाते हृए लिखा 
हं 


जो इस शून्यताको समभ सकता हं , वह सभी ग्र्थोको समभ सक्ताहं । 

जो दून्यताकी नही समता, वह कृं भी नही समभ सकता ॥।”*“ 
इसकी व्याख्यामे श्राचाययंने बतलाया हं, कि जो सून्यताको सममभता 
ह, वह्‌ प्रतीत्य-समृत्याद (विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पत्ति) को समभ 
सकता हं, प्रतीत्य-समृत्थाद समभनेवाला चारों श्रार्यसत्योको समभ सकता 
हं । चारों सत्योके समभनेपर उसे तुष्णा-निरोध (निर्वाण) श्रादि 
पदार्थोकी प्राप्ति हो सकती हं । प्रतीत्य-समुत्पाद जाननेवाला जान सक्ता 
है किक्याधमे ह, क्याधम॑काहेतु श्रौर क्या धमेका फल हं । वह जान 
सकता हं किं भ्रधमे, ्रधमं-हेतु, अ्धमं-फल क्या हं, क्ले (चित्तमल), 
कव्लेश-हेतु, क्लेश-वस्तु क्या हें । जिसे यह सब मालूम हं, वह जान सकता हं 
किक्याहं सुगति या द्गति, क्या हं सुगति-दुगेतिमें जाना, क्या हं सुगति- 


' “प्रभवति च शन्यतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्थाः । 
प्रभवति न तस्य किचित्‌ न भवति शून्यता यस्य ॥ 
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दुगं तिमे जानेका मागे, क्या हं सुगति-दुगंतिसे निकलना तथा उसका उपाय । 

शूल्यतासे नागाजुनका भ्रथं हं, प्रतीत्य-समृत्पाद--विदव भ्रौर उसकी 
सारी जड-चेतन वस्तुएं किसी भी स्थिर श्रचल तत्तव (--श्रात्मा, द्रव्य भ्रादि) 
से बि्कृल शून्य हँ । भ्र्थात्‌ विर्व घटनाएं हं, वस्तु समूह नही । भ्राचायेने 
श्रपने ग्रंथकी पहिली बीस कारिकाभ्रौमें पू्वेपक्षीके ्नाक्षेपोको दियाहै, रौर 
गर॑थके उत्तराद्धेमें उसका उत्तर. देते हुए दन्यताका समथेन किया हं । संक्षेप- 
मे उनकी तकंप्रणाली इस प्रकार ह- 

पूवेप्ञ--( १) वस्तुसारसे इन्का र--र्थात्‌ शून्यवाद ठीक नही है, 
क्योकि (1) जिन शब्दोको तुम युक्तिके तौरपर इस्तेमाल केरे हो, 
वह भी शुन्य--श्र-सार--टोगे; ध) यदि नही, तौ तुम्हारी पहिली 
बात--सभी वस्तुएं दन्य हे--भूटी पड़गी; (111) शून्यताको सिद्ध 
करनेकेलिग्‌ कोई प्रमाण नही हं । 

(२) सभी भाव (= वस्तुएं ) वास्तविक हं; क्योकि, (1) श्रच्छे बुरेके 
भेदको सभी स्वीकार करते हं; (1) जो वस्तुहं नही उसका नामही नहीं 
मिलता; (11) वास्तविकताका प्रतिषेध युक्तिसिद्ध नही; (1४) प्रति- 
षेध्यको भी सिद्ध नही किया जा सकता । 

उन्तरपन्ञ-- (१) सभी भावों ( -=सत्ताश्नों) कौ शून्यता या प्रतीत्य- 
समृत्पाद ( =-विच्छिन्न प्रवाहुके रूपमे उत्पत्ति) सिद्ध है ; क्योकि, (1) विर्व- 
की श्रवास्तविकताका स्वीकार, शून्यता सिद्धान्तके विरुद्ध नही हं ; (11) इस- 
लिए वह हमारी प्रतिज्ञाके विरुद्धं नहीं; (111) जिन प्रमाणोसे भावोकी 
वास्तविकता सिद्ध की जा सकती ह्‌, उन्दीको सिद्ध नही किया जा सकता- 
(2) न प्रमाण दूसरे प्रमाणसे सिद्ध किया जा सक्ता क्योकि एेसी भ्रवस्था 


' विग्रहव्यावर्तनी २२-श्ह हि यः प्रतीत्य भावानां भावः सा 
श॒न्यता । कस्मात्‌ ? निः स्वभावत्वात्‌ । ये हि प्रतीत्य समुत्पन्ना भावास्ते 
न सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात्‌ । कस्माद्‌ ? रतुप्रत्ययापेक्षत्वात्‌ । 
यदि हि स्वभावतो भावा भवेयुः । प्रत्याख्यायापि हेतुप्रत्ययं भवेयुः 


नागाज्‌न ] भारतीय दशन ५७१ 


म वह्‌ प्रमाण नहीं प्रमेय ( == जिसे श्रभी प्रमाणसे सिद्ध करना ह) हौ जायगा; 

(1) वह भ्रागकी भाति अ्रपनेको सिद्ध कर सक्ता; (८) न वह्‌ 
प्रमेयसे सिद्ध किया जा सकता ह, क्योकि प्रमेयतो खुद ही सिद्ध नही 
साध्य हं; (५) न वह संयोग (-इत्तिफाक) से सिद्ध किया जा सकता है, 
क्योकि संयोग कोई प्रमाण नही हं) 

(२) भावो (-=सत्ताग्रों) की शुन्यता सत्य ह ; क्योकि (1) यह भ्रच्छे 
बुरेके भेदके खिलाफ नही हं ; वह भेद तो स्वयं प्रतीत्य-समुत्पादके कारण 
ही हं । यदि प्रतीत्य समुत्पादके श्राधारपर नही बल्कि स्वतः परमार्थरूपेण 
श्रच्छे बुरेकाभेदहो, तो वह ग्रचल एकरस ह्‌, फिर ब्रहयाचयं श्रादिके श्रनुष्ठानं 
दवारा इच्छान्‌क्ल उसे बदला नहीं जा सकता; (11) शून्यता होनेपर नाम 
नही हो सकता, यह्‌ भी ख्याल गलत हं ; क्योकि नामको हम सद्मूत नहीं 
ग्रसद्भूत मानते ह । सत्‌ (स्थिर, श्रविकारी, वस्तुसार)काहीनामदहो, 
म्र-सत्‌का नदी, यह कोई नियम नही; (111) प्रतिषेध नहीं सिद्धकियाजा 
सकता यहु कहना गलत हे, क्योकि भ्रप्रतिषेधको सिद्ध करनेके लिए 
परमाण ग्रादिकी जरूरत पडगी । 

ञ्रक्षपा दके न्थायसुत्रकाप्रमाण-सिद्धि प्रकरण तथा विग्रह-व्यावत्तिनी 
एक ही विषयके पश्च प्रति-पक्षमे ह । हम ग्रन्यत्र' बतला चुके हे, कि श्रक्ष- 
पादने श्रपने न्यायसूत्रे नागा्जुनके उपरोक्त मतका खंडन कियाह। 

पुस्तकको समाप्त करते हृए नागार्जुनने कहा हं-- 

“जिसने शून्यता प्रतीत्य-समत्पाद ्रौर श्रनेक-अ्र्थोवाली मध्यमा प्रति- 
पद (-=बीचके मागे) को कहा, उस ्रप्रतिम बुद्धको प्रणाम करता हूं ।"* 


' विग्रहव्यावत्तंनीकी भूमिका (721८20८) मं हम बतला श्रये हं कि 
श्रक्षपादने नागाजुंनके इसी भतका खंडन किया हं । 
रवि० व्या० ७२-- 
“यः शन्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्रतिपदमनेकार्था । 
निजगाव प्रणमामि तसप्रतिमसंबुद्धम्‌ ॥" 
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प्रमाण-विष्वंसनमें नागाजुंनने प्रमाणवादका खंडन किया हे, नागार्जुन 
प्रमाणवादका खंडन करते भी परमाथकरे श्रथंमे ही उसका खंडन करतेरं 
व्यवहार-सत्यमें वह उससे इन्कार नही करते । लेकिन प्रमाण जसा प्रबल 
खंडन उन्होने ग्रपने प्रथमे किया, उसका परिणाम यह्‌ हृश्मा कि माध्यमिक 
दहन व्यवहा र-सत्यवादी वस्तुस्थितिपोषक ददन होनेकी जगह स्वेध्वंसक 
नास्तिवाद बन गया^। “प्रमाण-विध्वंसन""में श्रक्षपादकी तरह ही प्रमाण 
प्रमेय भ्रादि ग्रठारह्‌ पदार्थोका संक्षिप्तं वणन है । इसी तरह उपाय- 
कौहाल्यमें भी रास्त्रा्थ-सबंधी बातो--निग्रह-स्थान, जाति श्रादि--के 
बारेमे कहा गया ह, जोकि हमे ्रक्षपादके सूम भी मिलता हं। उपाय- 
कौशल्यका श्रनुवाद चीनी-भाषामे ४७२ ई० मेँहुग्रा था। इनके बारेमं 
हम यही कह सक्ते ह कि श्रनुयायियोमेसे किसीने दूसरेके ग्रंथसे लेकर 
दसे श्रपने भ्राचायके प्रथमे जड दिया । 

(0) माध्यभिक-कारिकाके विचार--दरेनकी दष्टिसे नागाजुनकी 
कृतियोमे विग्रह-ग्यावत्तंनी ग्रौर माध्यमिक-कारिकाका ही स्थानचाह्‌ं। 
नागार्जुनका शन्यतासे श्रभिप्राय हे, प्रतीत्य-समुत्पाद, यह हम “विग्रह 
व्यावत्तेनी"मे देख प्राये ह्‌ । नागार्जुन प्रतीत्य-समुत्पादके दो श्रथं लेते 
हं--( १) प्रत्यय (=हेतु या कारण) से उत्पत्ति, "सभी वस्तुएं प्रतीत्य 
समूत्पत्न हं का श्रथं ह, सभी वस्तुएं श्रपनी उत्पत्तिमे--ग्रपनी सत्ताको 
पानेकेलिए दुसरे प्रत्यय या हेतुपर भ्राधित (==पराध्चित) हं। (२) 
प्रतीत्य-समुत्पादका दूसरा भ्रथं क्षणिकता ह, सभी वस्तु क्षणके बाद 
नष्ट हो जाती हे, ग्रौर उनके बाद दूसरी नई वस्तु या घटना क्षण भरके 
लिए ्राती हं, भ्रर्थात्‌ उत्पत्ति विच्छिन्न-प्रवाह सी हं । प्रतीत्य-समुत्पाद- 
को ही मध्यम-मागं कहा जाता हं, यह कह चुके हे, भ्रौर यह भी 
किबुद्धन श्रात्मवादी थे न भौतिकवादी, बल्कि उनका रास्ता इन दोनोके 
बीचका (==मध्यम-मागे) था--वह “विच्छिन्न प्रवाह्‌'"को मानते थे। 


' सवंदकंन-संग्रह, बोद्ध-दशन । 
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ग्रात्मवादिथोकी सतत विद्यमानताके विरुद्ध उन्टोनं विच्छिञ्च या प्रतीत्य- 
को रखा, श्रौर भौतिकवादियोके सवेथा उच्छेद (=-= विनाश)के विरुद्ध 
प्रवाहुको रखा । 

पराभ्रित उत्पादके भ्रथंको लेकर नागार्जुन साबित करना चाहते ह, 
कि जिसकी उत्पत्ति, स्थिति या विनाश हं, उसकी परमां सत्ता कभी नहीं 
मानी जा सकती । 
माध्यमिक देन वस्तुसत्ता के परमार्थं रूपपर विचार करते हुए 
कहता ट-- 

न सत्‌ हे, न ्र-सत्‌ हे, न सत्‌-ग्रौर-ग्र-सत्‌ दोनों हे, न सत्‌-ग्रसत्‌- 
दोनो नही हं 1 । 

"कारक हं, यह्‌ कर्मके निमित्त ( प्रत्यय) से ही कह सक्ते हे, कमं हं 
यह कारकके निमित्तसे; यह चोड दूसरा (सत्ताकी) सिद्धिका कारण हम 
नही देखते टे 

इस प्रकार कारक ग्रौर कमंकी सत्यता भ्रन्थोन्याश्रित हं, भ्र्थात्‌ 
स्वतंत्र रूपसे दोनोमे एककी भी सत्ता सिद्ध नही ह । फिर स्वयं अ्रसिद्ध 
वस्तु दूसरेको क्या सिद्ध करेगी ? इसी न्यायको लेकर नागाजुंन कहते हं, 
कि किसीकी सत्ता नही सिद्ध की जा सकती--सत्ता ग्रौर श्रसत्ता भी इसी 
तरह एक दूसरेपर श्राश्रित हं, इसलिए ये अ्रलग-ग्रलग, दोनों या दोनोके 
रूपमे भी नही सिद्ध किये जा सकते । 

कर्ता श्रौर कमेका निषेध करते हुए नागार्जुन फिर कहते हे-- 

सत्‌-रूप कारक सत्‌-रूप कम॑को नहीं करता, (क्योकि) सत्‌-रूपसे 
क्रिया नही होती, श्रतः कमेको कर्ताकी जरूरत नही । 

सद्‌-रूपकेलिए क्रिया नही, प्रतः कर््ताको कमेकी जरूरत नही 1"*° 

इस प्रकार परस्पराशित सत्तावाली वस्तुग्रोमे कर्ता, कमं, कारण, 
क्रियाको सिद्ध नही किया जा सकता । 


` माध्यमिक-कारिका ६२ ` बही ५८, ५६ 
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कहीं भी कोई सत्ता न स्वतः ह, न परतः , न स्वतः परतः दोनो, ग्रौर 
न बिना हेतुके ही हं ।"' 

कायं कारण संबधका खंडन करते हृए नागार्जुनने लिखा हं-- 

“यदि पदाथं सत्‌ हं, तो उसके लिए प्रत्यय (=-कारण ) की जरूरत 
नहीं । यदि ग्र-सत्‌ हं तो भी उसके लिए प्रत्ययकी जरूरत नहीं । 

(गदहेके सीगकी भांति) ्र-सत्‌ पदाथके लिए प्रत्ययकी क्या जरूरत ? 

सत्‌ प्रदाथेको (श्रपनी सत्ताके लिए) प्रत्ययकी क्या जरूरत ? "° 

उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाह्ञको सिद्ध करनेके लिए कायं-कारण, सत्ता- 
ग्रसत्ता भ्रादिके विवेचनमें पडकर भ्राखिर हमें यही मालूम होता हं किं वह 
परस्पराध्रित हँ; एेसी अवस्थामे-उन्हे सिद्ध नही किया जा सकता ।' 
बौद्ध-दशेनमे पदार्थोको संस्कृत (कृत) ग्रौर अ्र-संस्कृत (ग्र-कृत) दो 
` भागों बांटकर सारी सत्ताश्नोको संस्कृत श्रौर निर्वाणको अ्रसंस्कृत कहा 
गया हं । नागाजुनने इस संस्कृत श्रसंस्कृेत विभागपर प्रहार करते हृए 
कहा हं-- 

“उत्पत्ति-स्थिति-विनाराके सिद्ध होनेपर संस्कृत नहीं (सिद्ध) होगा । 
संस्कृतके सिद्ध हुए बिना अ्र-संस्कृत कंसे सिद्ध होगा ? "° 

जगत्‌ श्रौर उसके पदार्थोकी मरुमरीचिका बतलाते हुए नागार्जुन 
लिखा हं ~ | 

^“ (रेगिस्तानकी ) लहरको पानी समकर भी यदि वहां ` जाकर 
पुरुष यह जल नहीं हं ' समभे तो वह मूढ ह । उसी तरह मरीचि समान 
(इस) लोकको हे" समभनेवालेका नहीं हं ' यह मोह भी मोह होनेसे युक्त 
नहीं हं 

जिस तरह पराश्चित उत्पाद ( ==प्रतीत्य-समुत्पाद ) टोनेसे किसी वस्तुको 
सिद, भ्रसिद, सिद्ध-प्रसिद्ध, न-सिद्ध-न-ग्र-सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह प्रतीत्य-सम्‌त्पादका अ्रथं विच्च प्रवाह रूपसे उत्पाद लेनेपर वहाँ 


' मध्य० का०४ `व्हीं२२ वहीं ५६ ` वहीं ५६ 
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भी कार्य, कारण, क्म, कर्ता भ्रादि व्यवस्था नही हो सकती, क्योकि उनमेसे 
एक वस्तु दूसरेके बिलक्‌ल उच्छिन्न हौ जानेपर भ्रस्तित्वमें भ्राती ह । 

(ग) शिल्ञार्ये--श्रानध्वंशी राजाग्रोंकी पदवी शातवाहन (शालि- 
वाहन" भी) होती थी । तत्कालीन रातवाहन राजा (यज्ञश्री गौतमी पुत्र) 
नागाजृनका “सुहृद्‌” था। यह सृहूद्‌ राना साधारण नही भारी राजा 
था, यह्‌ नागार्जुनसे चार सदी बाद हुये वाणके हषंचरित के इस वाक्यसे 
पता लगता रहं--“नागार्जून नामक भिक्षुने उस एकावली (हार)को 
नागराजसे मागा ग्रौर पाया भी। (फिर) उसे (ग्रपने) सुहृद्‌ तीन समुद्रोके 
स्वामी शातवाहन नामक नरेन्द्रको दिया ।'" 

यहाँ रातवाहनको तीनां समुद्रो (श्रव सागर, दक्षिण-भारत सागर, 
वंग-खाड़ी ) का स्वामी तथा नागार्जुनका सुहृद्‌ बतलाया गया हं । नागार्जुन 
जेसा प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जिसके राज्य (नविदभे)में पेदा हृश्रा तथा 
रहता हो, वह उससे क्यो नहीं सौहादं प्रदशेन करेगा ? नागार्जुनने श्रपने 
सुहृद शातवाहन राजाको एक रिक्षापूणे पत्र “सुहूद्‌-लेख'” लिखा था, जिसका 
ग्रनुवाद तिव्बती तथा चीनी दोनों भाषाग्रोमें श्रव भी सुरक्षित हं। 
इस लेखमें नागार्जुनने जो रिक्षायें श्रपने सुहूद्को दी हे, उनमेसे कूच इस 
प्रकार है-- | 

६. धनको चंचल ्रौर ्रसार समभ धर्मानृसार उसे भिक्षु्रो, 
ब्राह्मणों, गरीबों श्रौर भित्रोको दो; दानसे बढकर दूसरा मित्र नही हं ।“ 


^ बेस राजयप्‌त श्रपनेको सालवाहन वंशज तथा पठन नगरसे श्राया बत- 
लाते हँ । पेठन या प्रतिष्ठान (हंदराबाद रियासत) नगर श्ातवाहन 
राजाश्रोकी रजधानी थी । 

° ५. , , . तामेकावलीं . . . . तस्माल्लागराजात्‌ नागाजंनो नाम. . . . 
भिक्षुरभिक्षत्‌ लेभे च ।.. . - त्रिसमुग्राधिपतयं ज्ातवाहननाम्ने नरेन्राय 
सुहवे स ददौ ताम्‌ \'' 

--हषंचरित ७ 
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# 

७. निदेषि, उत्तम, भ्रमिध्ित, निष्कलंक, रील ( =-=सदाचार)को 
(कायंरूपम) प्रकट करो; सभी प्रभुताग्रोका श्राधार शील हे, जैसे कि 
चराचरका श्राधार धरती हं । 

२१. दूसरेकी स्त्रीपर नजर न दौडाग्रो, यदि देखो तो श्रायुके 
श्रनुसार उसे मा, बहिन या बेरीकी तरह समभो । 

२६. तुम जगको जानते हो; संसारकी भ्राठ स्थितियो-लाभ- 
ग्रलाभ, सुखदुःख, मान-भ्रपमान, स्तुति-निन्दा-मं समान भाव रखो, 
क्योकि वह रतम्हारे विचारके विषय नही हं । 

३७. किन्तु उस एकं स्त्री (अ्रपनी पत्नी) को परिवारकी अ्रधिष्ठत्री 
देवीको भांति सम्मान करना, जो कि बहिनकी भांति मंजुल, मित्रकी भाति 
विजयिनी, माताकी भाँति हितैषिणी, सेवककी भांति श्राज्ञाकारिणी हं । 

४६. यदि तुम मानते हो कि भे रूप (== भोतिकतत्त्व) नहीं हुं, 
तो इससे तुम समभ जाग्रोगे कि रूप ग्रात्मा नहींहे, प्रात्मा रूपमे नही हे, 
रूप श्रात्मा (= मेरे)में नही बसता । इसी तरह दूसरे (वेदना श्रादि) 
चार स्कंधोके बारेमे भी जानोगे । 

५०. ये स्कध न इच्छसे, न कालसे, न प्रकृतिसे, न स्वभावसे, 
न ईरवरसे, श्रौर न बिना हेतुके पैदा होते है; समो किं वेश्रविद्याग्रौर 
तुष्णासे उत्पन्न होते हं । 

५५१. जानो कि धामिक क्रिया-कमे (== शीलब्रतपरामशे) भूठा 
दशेन (== सत्कायदष्टि) ग्रौर संशय (विचिकित्सा)मे श्रासक्ति तीन 
बेडिर्यां (-संयोजन) ` हे । 

नागार्जुनका ददोन--दून्यवाद--वास्तविकताका भ्रपलाप करता 
हं । दुनियाको शून्य मानकर उसकी समस्याश्रोके श्रस्तित्वसे इनकार 
करनेके लिए इससे बढकर दरदोन नही मिलेगा ? इसीलिए ब्राहचयं 


' देखो संगीति-परिथायसुत्त (दी० नि०, ३।१०) “बुदचर्या", 
पष्ठ ५६० 
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नही, यदि एेसा दाशंनिक सम्राट्‌ यज्ञश्री गौतमीपुत्रका घनिष्ट मित्र 
( = सुहृद्‌) था । 


ध-योगाचार ्रीर दूसरे बौदु-दशेन 


माध्यमिक भ्रौर योगाचार महायानसे संबंध रखनेवालं दशन ह, 
जब कि सर्वास्तिवाद अ्रौर सौत्रान्तिक हीनयान (=स्थविरवाद)से संबंध 
रखते है । इन चारों बौद्ध दर्शनोको यदि श्राकालये वरतीकी म्र लायें 
तो वह इस प्रकार मालूम डोते दे- 


वाद नाम प्राचायं 
१. शून्यवाद माध्यमिक , नागार्जुन, भ्रायेदेव, 
चंद्रकीति. भाव्य, वृद्धपालित 
२. विज्ञानवाद थौगाचार प्रसंग, वसुवधु, दिङ्‌- 
नाग, धमेकीति, रान्तरक्षित 
३. वाह्य -ग्र्थवाद सौत्रो न्तिक 
४. वाह्य-ग्राभ्यन्तर-अ्रथंवाद सर्वास्तिवाद सघभद्र, वसुवंधु (का 


्रभिधमकोश) 

योगाचार-दशंनके मूलं बीज वपृल्यस्‌ त्रोमं मिलते ह । उसके लकावतार, 
सन्धि-निर्मोचिन, ्रादि सूत्र वाह्य जगत्‌के अ्रस्तित्वसे इन्कार करते हुए विज्ञान 
( =-्रभौतिक त्व, मन) को एकमात्र पदार्थं मानते टे । “जो क्षणिक नही 
वह॒ सत्‌ ही नही" इस सूत्रका श्रपवाद बौद्धदशेनमें हो नही सकता, इसलिए 
योगाचार विज्ञान भी क्षणिक हे । दूसरी कितनीही विचार-धाराग्रोकी भांति 
योगाचारके प्रथम धवतंकके बारेमे भी हमे कु नही मालूम हं । चौथी सदी 
तक यह ददन जिस किसी तरह चलता रहा, किन्तु चौथी सदीके उत्तराद्धे 
ग्रसंग श्रौर वसुवंधु दो दारोनिकं भाई पेशावरमं पैदा हए, जिनके प्रौढ़ ग्रंथोके 
कारण यह्‌ ददन भ्रत्यन्त प्रबल प्रौर प्रसिद्ध हो गया । 

योगाचार योगावचर (न=योगी ) शब्दसे निकला हं, जो कि पुराने 
पिटकमें भी मिलता हं, किन्तु यहाँ यह दादोनिक सम्प्रदायके नामके तौर 

३७ 
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पर प्रयुक्त होता हं । इस नामके पडनेका एक कारण यह भी ह कि योगाचार 
दशेन-प्रतिपादक श्राये श्रसंगका मौलिक महान्‌ प्रथ "योगाचारभमि"”' हे 
ग्रसंगके बारेमं हम श्रागे कहुगे । यहाँ नागार्ज्‌न श्रौर उनसे पहिले जेसा 
विज्ञानवाद माना जाता था श्रौर जिसपर गंधार-प्रवासी यूनानियों द्वारा 
ग्रफलातूनी दशेनका प्रभाव ज़रूर पडा था, उसके बारेमे कृं कहते 

“श्रालय-विज्ञान (समद्र)से प्रवृत्तिविज्ञानकी तरं¶ उत्पन्न होती है । 

विइवके मूल तत्त्वको इस दशंनकी परिभाषामं भ्रालयविज्ञान कहा गया 
ह । विज्ञान-समुद्रसे जो पाचों इन्द्रियां श्रौर मनके--ये छ विज्ञान उत्पन्न 
होते हे, उन्हे प्रवत्ति-विज्ञान कहते हे ।-- 

“जसे पवन-रूपी प्रत्यय (हेतु) से प्रेरित हो समूद्रसे नाचती हुई 
तरंगे पैदा होती ह्‌ , ग्रौर उनके (प्रवाहका) विच्छेद नहीं होता । उसी तरह 
विषय-रूपी पवनसे प्रेरित चित्र-विचित्र नाचती हुई विज्ञान-तरंगोके साथ 
श्रालय समुद्र सदा क्रियापरायण रहता हं ।'' 

ग्र्थात्‌ भीतरी ज्ञेय पदाथं (= म्रभौतिक विज्ञान) पदाथं ह, वही 
बाहरकी तरह दिखलाई पडता हं । स्कध, प्रत्यय (हेतु), भ्रणु, भौतिक 
तत्व, सभी विज्ञान मात्र ह । यह श्रालयविज्ञान भी प्रतीत्य-समुत्पन्न 
(विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पन्न), क्षण-क्षण परिवत्तनशील हं । 
क्षणिकताके कारण उसे हर वक्त नथा रूप धारण करते रहना पडता हं, 
जिसके ही कारण यह्‌ जगत्‌-वेचित्रय ह्‌ । 

सवांस्तिवाद्‌का वही सिद्धान्त ह, जिसे हम बुद्धके दशनम बतला भ्राये 
ठे, वह वाह्य रूप, ्रान्तरिक विज्ञान दोनोकी प्रतीत्य-समत्पन्न सत्ताको 
स्वीकार करता हं । 

सौत्रान्तिक श्रपनेको बुदधके सूत्रान्तों (सूत्रों या उपदेशों) का भ्रनुयायी 
बतलाते ह । वहु वाह्य विज्ञानवादे उलटे वाह्याथवादी हु प्र्थात्‌ क्षणिक 
खूप ही मौलिक तत्व ह । 


^ देखो श्रसंग, पृष्ठ ७०४-२३७ ` लंकावतारसृत्र ५१ ` वहीं 
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९ ३-श्रात्मवादो दशेन 
ग्रनीहवरवादी दशंनोमें चार्वाक भ्रौर बौद्ध श्रनात्मवादी है उनके 
बारेमे हम बतला चुके । दशंनके इस नवीन युगम कृ एेसे भी भारतीय 
देन रहे हं, जो कि ईइवरपर तो जोर नहीं देते किन्तु श्रात्माको स्वीकार 
करते रहे ह । वैशेषिके एेसा ही भ्रात्मवादी दशन हं । 


१-परमाणुवादौ कणाद ( ९५० ईै० ) 

क. कणादका काल--वेशेषिक दलेनके कर्ता कणाद थे । ब्राहमाणेकि 
छै दशेनोके कतभ्रोंकी जीवनी भ्रौर समयके बारेमे जो घना प्रंघकार 
देखा जाता ह, वहु कणादके बारेमे भी वैसादही टह । कणादके जीवनके 
बारेमे हम इतना ही जानते हं, कि वह गिरे हुए दानो (==कणों)को 
खाकर जीवन यात्रा करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद (-=कण-म्राद) 
पड़ा; लेकिन यह सूचना शायद एतिहासिक स्रोतसे नहीं बल्कि व्याकरणसे 
मिली व्याख्याके श्राधार पर हं । वशेषिकका दसरा नाम ग्रौलूक्य दशन 
भी हं । वरोषिकके कर्ता, म्रा सुष्टिसे उलूक (== उल्लू) पक्षीका क्था संबंध 
था, यह नहीं कहा जा स्ता । कणादका दूसरा नाम उलूक होता यदि 
वे सरस्वती (== विद्या) के, नही बल्कि लक्ष्मी (-=धन)के स्वामी होते ! 
उलूक कोई अ्रच्छा पक्षी महीं, कि माता-पिता या मित्र-सुहूद्‌ इस नामसे 
केणादको याद करते। उल्ल ग्रथेन्स (यूनान)के पवित्र चिन्होमें था, क्या 
इस दशंनका यूनानी दशंनसे जो घनिष्ट संबंध हं, उसे ही तो उलूक 
शब्द सूचित नही करता ! 

ख. यूनानी वर्शन ओर वैशेषिक--देवलीकी दस मरुस्थली 
कारामें जितनी कम सामग्रीके साथ मृभे यह पंक्तियां लिखनी पड़ रही ह, 
उसकी दिक्कतोको सहृदय पाठ जान सक्ते हं । तो भी यूनानी दाशं- 
निकोके मूल भ्रनुवादोकों पढ़कर तुलना कर फिर कुछ विस्तृत तौरपर 
लिखनेके स्यालपर इसे छोड देना ग्रच्छा नहीं ह ; इसलिए यहाँ हम एसे कृच 
हिन्दू-यवन सिद्धान्तोके बारेमे लिखते हं । 
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2. परमाणुवाव--देमोक्रितुः (४६०-३७० ई० पू०)का जन्म बुद्धके 
निर्वाण (४८३ ई० पू०)से २३ साल पीछेहुग्राथा। यह वहु समय हं जब 
किं हमारी दरोन-सामभ्री, कछ पुराने (उपनिषदो), तथा बुद्ध-महावीर श्रादि 
तीर्थकरोके उपदेशोपर निभेर थी । इस सामग्रीमं दूंढनेपर हमे परमाणुके 
जगत्‌का मूलत्व होनेकी गंध तक नही मिलती । देमोक्रितुने जिस वक्त 
विभाज्य, श्रवेध्य--ग्र-तोमन्‌--का सिद्धान्त निकाला, उस वक्त भारतम 
उसका विलकूल ख्याल नहीं था यह स्पष्ट हं । देमोक्रितु परमाणुभ्रोको 
सबसे सूक्ष्म तत्त्व मानता था, किन्तु साथ ही उनके परिमाण हे, इससे 
इनकार नहीं करता था । कणाद भी परमाणुको सूक्ष्म परिमाणवाला कण 
समभते है । दोनों ही परमाणुभ्रोंको सृष्टिके निर्माणकी ईट मानते हं । 

9. सामान्य, विषशेष--पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०) ने प्राकृति- 
को मूलतत्व माना था, क्योकि भिन्न-भिन्न गायोके मरनेके बाद भीहर 
पीढीमें गायकी श्राकृति मौजूद रहती ह । भ्रफलातूं (४२७-३४७ ई० 
प्‌०)नेभ्रौरभ्रागे बढ़कर बराबर दुहराई जानेवाली प्रकृतिोकी जो 
समानता-सामान्य हे, उसपर श्रौर जोर दिया; उसके ख्यालमें विष्ेष 
मूलतत्व ( == विज्ञान) में बिखरे हूए हे । यह सामान्य विरोषकी' कल्पना 
ग्रफलातुने पहिले पहिल की थी। यूनानियोके भारते धनिष्ट संबंध 
स्थापित करने (२२२ ई० प्‌०)से पहिलेके भारतीय साहित्यमें इस स्याल- 
का बिलकूल अ्रभावरटं । 

©. द्रव्य, गुण श्रादि--कणादने श्रपने दशेनमं विदवके तत्वोका-- 
द्रव्य, गृण, कमे, सामान्य, विरोष, समवाय इन. छै पदार्थोमिं वर्गीकरण 
किया हं । श्रफलातूके शिष्य श्ररस्तू (३८४-३२२ ई० प्‌०)ने ग्रपने तकं- 
कास्त्रमे श्राठ ग्रौर दस पदाथं माने दै--द्व्य, , गुण, परिमाण, संब॑ध, 
दिरा, काल, भ्रासन, स्थिति, कमं, परिमाण । द्रव्य, गुण, कमं, संबंध 
(समवाय) दोनोके मतमें समान हं । दिक्षा ्रौर कालको कणादने द्रव्योमें 
गिनाहं, ग्रौर परिमाणको गुणोमें । इस प्रकार हम कह सकते हं, किं 
कणादने श्ररस्तके पदार्थकिा वर्गकिरण फिरसे किया । 
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इन ब्रातोके साथ काल ग्रौर भारतके यूनानसे घनिष्ट संबेध तथा 
सांस्कृतिक दानादानको देखते हुए यह श्रासानीसे समभमे श्रा सकता ह्‌, 
कि ये साद्य भ्राकस्मिक नही हं । 

कणादके वंशेषिक दशेनको बृद्धसे पहिले ले जानेका प्रयास फञ्जूल 
हं, कणादका दशन यदि पहिलेसे मौजूद होता, तो बुद्ध तथा दूसरे समका- 
लीन दारेनिकोंको त्रिपिटक ग्रौर जेनागमोकी भाषा-परिभाषके द्वारा 
श्रपने दक्नोको न ्रारंभ करनेकी जरूरत थी, श्रौर न वह्‌ कणादके ददनके 
प्रभावसे श्रयूते रह सक्ते थे । 

कणादके ददोनपर बौद्ध दशंनका कोर प्रभाव नटी टं, यहु कहते हुए 
कितने ही विद्वान्‌ वंशेषिकको बद्धसे पहिले खीचना चाहते हं । इसके उत्तरम 
हम श्रभी कह चके हे, कि (१) बुद्धके दशनमे उसकी गंध तक नही हं । 
(२) कणादका दशेन बौद्ध-दरेनसे श्रप्रभावित नही हं। श्रात्मा रौर 
नित्यताकी सिदधिपर इतना जोर ्राखिर किसके प्रहारके उत्तरम दिया गया 
हे ? यह निर्चय ही बुद्धके ““ग्रनित्थ, अ्रनात्म"के विरुद्ध कणादकी दाशं- 
निक जहाद हं । यूनानी दशेनमें भी हे राक्लितु (५३५-४२५ ई० प्‌०)के 
प्रनित्यत्तावादके उत्तरमे नित्य सामान्यकी कल्पना पेश की गई थी, कणाद 
ग्रोर उनके भ्रन्‌यायियोका शताब्दियों तक उसी सामान्यको नित्यताके 
नमूनेके तौरपर पेश कर्टना, बौद्धोके श्रनित्य (क्षणिक) वादके उत्तरम 
ही था, ग्रौर इस तरह वैशेषिक बौद्ध दहेनसे परिचित नहीं, यह्‌ बात 
गलत हं । 

नागाज्‌नसे कणाद पहिले थे, यद्यपि इसके बारेमे प्रभी कोई पक्की बात 
नही कही जा सकती, किन्तुः जिस तरह हम कणादको नागार्जुनके प्रमाण- 
विध्वंसनके बारेमे चुप देखते ह, उससे यही कहना पडता हं, किं शायद 
कणादको नागाजंनके विचार नहीं मालूम थे। 

ग. वैरोषिकसुत्नोका संकेप--कणादने श्न ग्र॑थ--वैरोषिक सूत्र- 
को दस श्रध्यायोमें लिखा हं; हर एक ब्रध्यायमें दो-दो श्राद्धिकं हु । 
भ्रध्यायों भ्रौर प्राह्िकोके प्रतिपाद्य विषय निम्न प्रकार ठै-- 
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१ अध्याय 


२ अ्रध्याय 


३ अ्रध्याय 


४ अध्याय 


५ अ्रध्याय 


£ श्रध्याय 


५ श्रध्याय 


८ श्रध्याय 


€ भ्रघ्याय 


१ श्राद्धिक 
२ श्राद्धिक 


१ ब्रा्खिक 
२ श्राह्भिक 


१ आ्राह्िक 
२ श्राह्निक 


१ श्राह्भिक 
२ श्राह्िक 


१ आर्कं 
२ श्राह्भिक 


१ श्राद्धिक 
२ श्राद्धिक 


१ श्राह्िक 
२ श्राह्धिक 


१ श्राह्िक 
२ ्राह्धिक 


१ श्राद्धिक 
२ श्राह्भिक 
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पदाथ-कथन 

सामान्य (== जाति) वान्‌ 
सामान्य, विशेष 

द्रव्य 

पृथिवी भ्रादि भूत 
दिशा, काल 

श्रात्मा, मन 

ग्रात्मा 

मन 

द्रीर श्रादि 
काये-कारण-भाव श्रादि 
दारीर (पाथिव, जलीय... .नित्य..) 
कमं 

शारीरिक कमं 
मानसिक कमं 

भम 

दान म्नादि धर्मोकी विवेचना 
धर्मानुष्ठान 

गुण. समवाय 

निरपेक्ष गुण 

सपक्ष गुण 

प्रत्यक्ष प्रमाण 
कल्पना-सहित प्रत्यक्ष 
कल्पना-रहित प्रत्यक्ष 
ग्रभाव, हेतु 

ग्रभाव 


देतु 
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१० अध्याय ग्रनूमानके भेद 
१ भ्राह्िक न 
२ श्रा्जिक ४ 

कणादने किस प्रयोजनसे भ्रपने दशेनकी रचना की, इसे उन्टोने म्रंथक्रे 
पहिले सूत्रोमें साफ कर दिया हं 

“श्रतेः म्रब मे धमेका व्याख्यान करता हं ।'' 

“जिससे अभ्युदय (== लौकिक सुख) ग्रौर निःश्रेयस (== पारलौकिक 
सुख) की सिद्धि होती हौ, व्ह धमं हे ।' 

“उस (-=धमं ) को कहनेसे वेद (=-ग्राम्नाय) की प्रामाणिकता ह ।""* 

. घ. धमं श्रौर सदाचार--इसका प्रथं यह है, कि यद्यपि कणादने 

द्रव्य, गुण, कर्म, प्रत्यक्ष, श्रन्‌मान जेसी संसारी वस्तुग्रों पर ही एक बुद्धि- 
वादीकौ दुष्टिसे विवेचना कौ हं, तो भी उस विवेचनाका मुख्य लक्ष्य 
हं धमंके प्रति होती शंकाग्रोको युक्तिथोसे दूर कर फिरसे धमंकी धाक 
स्थापित करना । श्रपने इस दाशेनिक प्रयोजनकी सिद्धि वे दो प्रकारसे करते 
ह, एक तो दष्ट हेतुग्रोसे--एसे हेतुग्रोसे जिन्हे हम लौकिक दुष्टिसे जान 
(देख) सकते हे, दुसरे वे जिनके लिए दृष्टहेतु पर्याप्त नहीं हे ग्रौर उनके 
लिए श्रदृष्टकी कल्पना कर्दुनी पडती हे । कणादनं ग्रपनेकी बुद्धिवादी साबित 
करते हुए कहा, कि "दुष्ट न होनेपर ही श्रदृष्टकी कल्पना" करनी चाहिए, 
जैसे कि चुम्बक (-=म्रयस्कान्त)की ओ्रोर लोहा क्यों सिचता ह, वृक्षके 
दरीरमें ऊपरकी गओ्रोर पानी कंसे चढता हं, श्रौर चक्कर काटता ह, 
्राग क्यों ऊपरकी श्रोर जाती टै, हवा क्यों ग्रगल-बगलमे फलती ह, 
परमाणुग्रोमे एक दूसरेके साथ संयोग करनेकी प्रवृत्ति क्यों होती हं । इनके 
लिए दृष्ट हेतु न मिलनेसे श्रदुष्टकी कल्पना करनी पडती ह, इसी तरहं 
जन्मान्तर, गभेमे जीवका श्राना श्रादिके बारेमे दृष्ट हेतु नही मिल सकते, 
वहाँ हमं श्रवृष्टकी कल्पना करनी पड़ेगी । कणादके मतानुसार द्रव्य, 


' व्ोषिकसृत्र १।१।१-२ ° वहीं १०।२।६ 


४५८४ दहोन-दिण्दह्ेन . [ भ्रध्याय १६ 


गुण, कर्मं इन तीन पदार्थो तक बुष्ट हेतुर्रोकः प्रवेश हं, इनसे श्रन्यत्र 
ग्रदुष्टका सहारा लेना पडता ह । 

एक बार जब श्रदृष्टकी सल्तनत कायम हो गई, तो फिर उससे धमं, 
रूढि, वर्ग-स्वाथं सभीको कितना पुष्ट किया जा सकता ह; इसे हम कान्ट 
ग्रादि पाङ्चात्य दाशेनिकोके प्रयत्नोमे देख चुके हं । पांचवे श्रध्यायके 
दूसरे श्राह्लिकमें उस समयके ग्रज्ञात कारणवाली कितनी ही भौतिक धट- 
नाग्रोकी व्याख्या भ्रष्ट द्वारा करनेकी कोरि की गई हं । पुरोहितोके 
कितने ही यज्ञ-यागों, स्नान, ब्रह्मचयं, गरुक्लवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान 
ग्रादि क्रिया-कर्मोका जो फल बतलाया जाता हं, उसे बुद्धिसे नही साबित 
किया जा सकता, इनके लिए हमें श्रवृष्टपर वसे ही विद्वासं रखना 
चाहिए, जसे कि चुम्बक द्वारा लोहेके खिचनेपर हमें विइवास करना 
पड़ता हं । 

ग्राहारभी धमेकाश्रंगहं। शुद्ध ग्राहार वहहं, जो कि यज्ञ करनेके 
बाद बच रहता द, जो श्राहार एेसा नही हं वह्‌ श्ररुद्ध हं । 

ङ, दाशंनिक विचार--इस तरह कणादने धर्मक पष्ट करनेकी 
प्रतिज्ञा पूरी कैरनेकी चेष्टा जरूर की ह, किन्तु सारे प्रथमे उसकी मात्रा 
इतनी कम ओ्रौर्‌ दलीलें इतनी निबेल ह, कि किसी ब्राह्मणको यह कहना 
ही पड़ा - 
“धमं व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवणंनम्‌ । 
हिमवद्गन्तुकामस्य सागरागमनोपमम्‌ ॥“ 

[ “धमकी व्याश्याकी इच्छा रखनेवाले (कणाद) का छै पदार्थोका 
वर्णेन वैसा ही हे, जैसा हिमालय जानेकी इच्छावालेका समुद्रकी श्रोर 
ग्राना । | 


2. पवाथं--श्ररस्तूने जिस तरह भ्रपने "तकंरास्त्र “मे पदार्थोको 


` कलाप-व्याकरणकी कोई पुरानी दीका,-- 1115101 0 {1101211 
108गग ए, (णि 9. 4. 1295-0 प]०६५) मे उचत । 
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गिनाया हं, उसी तरह कणादने भी विहइवके तत्त्वोको छै पदार्थोभ्मे विभा- 
जित किया हं, वे है-- 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोष, समवाय । 

(2) व्रव्य--चल विदवकी तहमं जो ग्रचल या बहुत कू भ्रचल 
तत्तव ह, उन्हें कणादने द्रव्य कहा हं । जो प्राज ईटे, घडे, सिकोरे है, वे कल 
टूटकर धिसते-पिसते धूलि बन जति ह, फिर उन्हे हम ईट ग्रौर बर्तंनोकि 
रूपमे बदल सकते ह । इन सव तब्दीलियोमें जो वस्तु एकसांँ रहती है, 
वही ह पृथिवी द्रव्य । कणादने नौ द्रव्य माने हं-- 

पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, आकाज, काल, दिशा (देश) ग्रात्मा 
ग्रौर मन। । 

इनमें पहिले चार ङ्भौतिक तत्त्व, ग्रौर श्रषने मृलरूपमे श्रत्यन्त 
सुक्ष्म श्रविभाज्य, श्रवेध्य श्रनेक परमाणुग्रोमि मिलकर वने हं । अआ्रकाश, 
काल, दिशा श्रौर श्रात्मा, अ्रभौतिक, तथा सवत्र व्यापी तत्तव हे । मन्‌ 
भी श्रतिसूक्ष्म अ्रभौतिक कण (-=ग्रणुपरिमाणवाला) हं । 

(8) गुण--गुण सदा किसी द्रव्यमे रहता टह । नंसे-- 


चय विके समात्यगुण | विशेषगुण सामान्य गुण 








१. पृथिवी | गध | रसं, रूप, स्पशं ) 
२. जल रस | रस, रूप, स्पशं. तर- 

लता, स्निग्धता (संयोग, विभाग | संख्या 
३. अ्रग्नि | रूपे रूप, स्परो 
४. वायु | स्प स्परौ + परिमाण 
५. श्राकाश| शब्द राब्द पुथकूत्व्‌ 
६. काल परत्व, म्रपरत्व 
७. दिका परत्व, श्रपरत्व 
८. श्रात्मा 


` पीठेके न्याय वेशेषिकने ्रभावको भौर जोड सात पाथं माने हे । 
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कणादने सिफं ग्यारह गृण माने थे-- 


(१) रूप (७) पृथकत्व (==ग्रलगपन) 
(२) रस (८) संयोग (जुडना) 
(३) गंध (€) विभाग ` 

(४) स्पशं (सर्दी, गर्मी) (१०) परत्व (परे होना) 
(५) संख्या (११) श्रपरत्व (==उरे होना) 


(६) परिमाण 
किन्तु, पीके ्राचार्योनि १३ प्रौर बढा गुणोकी संख्या चौबीस कर 


दी हे- 
(१२) बृद्धि (= ज्ञान) (१८) गुरुत्व (भारीपन) 
(१३) सुख (१६) लघुत्व (हल्कापन) 
(१४) दुख (२०) द्रवत्वं (तरलता) 
( १५) इच्छा (२१) स्नेह ( -=जोडनेका गुण) 
(१६) द्वेष (२२) संस्कार 
(१७) प्रयत्न (२३) श्रदष्ट (=ग्रलौकिक 
रक्तिमत्ता) 
(२४) शब्द 


इनमें द्रवत्व, स्नेह श्रौर शब्दको कणादने जल श्रीर श्राकाहके गुणों 
गिना हं । गन्ध, रस, रूप, स्पशे, शब्द--विशेष गुण कटे गये हं, क्योकि 
ये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्रकारके क्रमशः श्रमने-ग्रपने विशेष 
गुण हं ।' 

(€) कञम--कमं क्रिया ( =-गति)को कहते ह। इसके पाँच 
भेद ह-- 

` “वायौ नवेकाददा तेजसो गुणा जलक्षितिप्राणभृतां चतुदश । 
दिक्‌-कालयोः पंच षडेव चावरे महेष््वरेष्टौ मनसस्तथेव च ।1"* 
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(१) उत्क्षेपण (-=ऊपरकी (४) प्रसारण (नचारों श्रोर 


ग्रोर गति) फलना) 
(२) श्रपक्षेपण ( =-नीचेकी (५) गमन (==सामनेकी गति) 
भ्रोर गति) 


(३) गआ्राकुचन (= सिकडना) 

द्रव्य, गुण, श्रौर कमेपर दष्ट हेतुग्रोका प्रयोग होता हे, यह बतला 
चुके हे । इन तीनोको हम निम्न समान रूपमे पते है- 

(१) सत्ता (--भ्रस्तित्व ) वाले (४) कायं 


(२) श्रनित्य (५) कारण 
(३) द्रव्य (६) सामपन्य 
(७) विशेष 


गुण श्रौर कमं सदा किसी द्रव्यमें रहते ह, इसलिए द्रव्यको गुण- 
कर्मोका समवायि (नित्य) कारण कहते हं । गुण की विेषता यह्‌ 
हे, कि वह किसी दूसरे गुण प्रौर कमेमे नही होता । 

(५) सामान्य--प्रनेक द्रव्योमें रहनेवाला नित्य षदाथं सामान्य ह, 
जसे पुथिवीत्व ( -प्थिवीपन) ग्रनेक पाथिवद्रव्योमे, गोत्व ( =-गायपन) 


भ्र्थात्‌-- 

द्रब्य गुण-संख्या द्रव्य गुण-संख्या 
(१) प्थिवी ४ (६) काल ५ 
(२) जल ,. १४ (७) दिक्ा ५ 
(३) श्रग्नि ११ (८) श्रात्मा श 
(४) यु ९ (£) मन ठ 
(५) भ्राकाड ६ । 


महेश्वर ( = ईश्वर) को पीके ग्रन्थकारोने श्राठ गुणोवाला माना 
हे, किन्तु कणादके सूर्म ईहवरके लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ तो ईश्वर- 
का काम अहृष्टसे लिया गया हं । 
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.श्रनेकं गायोमे रहने वाला नित्य पदाथं हं । गाये लाखों श्रज, पहिले 
म्रौर प्रागे भी नष्ट होती रहेगी, किन्तु गोत्व नष्ट नही होता । वह्‌ ्राजकी 
सारी गायोमे जिस तरह मौजूद है, उसी तरह पहिले भी था श्रौर भ्रागेकी 
गायोँमे भी मिलेगग, इस प्रकार गोत्व नित्य हं । 

(€) विक्ञेव--परमाणग्रों ( पृथिवी, जल, वाय, श्रागके सूक्ष्मतम 
नित्य भ्रवयव)मे जो एकं दूसरेमे भेद ह, उसे विश्लेष कहते हं । विशेष 
सिफं नित्य द्रव्योमे रहता रै, श्रौर वह्‌ स्वयं भी नित्य हं । इसी विशेषके 
प्रतिषादनके कारण कणादके शास्त्रका नाम वशेषिक पडा । 

(1) समवाय--वस्तुग्रोके बीचके नित्य सं्बधक। समवाय कहते 
हे । द्रव्यके साथ उसके गृण, कमे समवाय संबंधसे संबद्ध हे--पृथिवीमं 
गंध, जलम रस समवाय संबंधसे रहते हं । सामान्य ( गोत्वे प्रादि) 
भी द्रव्य, गुण, कमम समवाय (नित्य) संबंधसे रहता हं । 

(ख) द्रव्य--चारों भृतोंका जिक्र उपरहो चुका हं । बाकी द्रव्योमें 
ग्राकाश, काक श्रौर दिशा श्रदृष्टहं, साथ ही वंरोषिकं इन्टे निष्क्रिय भी 
मानता दरे । अ्रदृष्ट श्रौर निष्क्रियो पर वह हे, इसको कंसे सिद्ध किया 
जा सकता हे--इस प्ररनका उत्तर श्रासान नही -था । वैरोषिकका कहना 
हे--रब्द एक गुण हे जो प्रत्यक्ष सिद्ध हं। गुण प्रव्यके विना नही रह्‌ 
सकता, राब्दको किसी ग्रौर भूतसे जोडा नही जा सकता, इसलिए एक नये 
दरव्यकी जरूरत हं, जो कि प्राकाश ह । कणादक यह नही मालूम था, किं 
हवासे खाली जगह म रखी घंटी शब्द नदी कर सक्ती । 

(2) काल“--बाल्य, जरा, एक*साथ ( यौगपद्य), क्षिप्रता हमारे 
लिए सिद्ध बाते ह, इनका कोर ज्ञापक होना चाहिए, इसी ज्ञापकको काल 
कहा जाता हं । कालका जबदंस्त खंडन बौद्धोने किया हं, जो बहते कृ 
गरोधुनिक सापेश्षतावादकी तरहका ह; इसे हम श्रागे कहेंगे । कणादके 
समय व्यवहारकी भ्रासानीके लिए जो कितनी ही युक्तिरहित धारणाएं 


^ संख्या ` ेखो, धमकीतिं, पृष्ठ ७४० 
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फली हुई थीं, उनसे भी उन्हे श्रपने वादका भ्रंग बनाया । 

(0) दिक्ञा--दूर श्रौर नजदीकका स्थाल जो देला जाता ह, उसका 
भी कोई श्राश्रय होना चाहिए, ग्रौर वही दिशा (देश) द्रव्य हं । सपे- 
क्षताभ्मे हम देख चूके हे, ्रौर श्रागे धमकीत्तिके दशनमें भी देखेगे, कि दे 
या दिज्ञा व्यवहार-सत्य हो सकती ह्‌ , किन्तु एसे निष्क्रिय श्रदृष्ट तत्त्वको 
परमार्थं -सत्य सिफं श्रद्धावर ही माना जा सकता हं । 

(€) श्रात्मा--(१) इन्द्रियों रीर विषयोके संपकंसे हमें जो 
ज्ञान होता हे, उसका श्राधार इन्द्रिय या विषय नही हो सकते, क्योकि वे 
दोनों ही भौतिक--जड--टे । ज्ञानका प्रधिकरण (कोश) श्रात्मा है । 
(२) जीवितावस्थामें शरीरम गति श्रौर मृतावस्थामे गतिका बन्द होना 
भी बतलाता हे, कि गति देनेवाला कोई पदाथं हं; वही श्रात्मा ह । 
(२) इवास-प्ररवास, श्रंखका निमेष-उन्मेष, मनकी गति, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, शरीरके रहते भी जिसके ग्रभावमे नही होते वही 
ग्रामा हं । दूसरे ्रात्मवादि्योकी भांति कणाद शब्द (वेद, धामिक 
ग्र॑थ)के प्रमाणसे श्रात्माको सिद्ध कर सक्ते थे, किन्तु शब्द-प्रमाणपर 
जिस तरहका प्रहार उस वक्त पड़ रहा भा, उससे उन्होने उसपर ज्यादा 
जोर नही दिया। उन्तरौने यह भी कहा कि (४) श्रात्मा प्रत्यक्षसिद्ध है, 
जिसे भे" (ग्रह) कहा जाता ह, वह किसी पदाथका वाचक ह, 
ग्रोर वही पदाथ श्रात्मा हं । दस प्रकार यद्यपि श्रात्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध रह, 
तो भी भ्रनुमान उसकी श्रौर पुष्टि करता ह्‌ । सुख, दुःख, ज्ञानकी निष्पत्ति 
(== उत्पत्ति) सर्वत्र एकसी टहोनेसे (सभी श्रात्माभ्रो)की एक-~्रात्मता 
(एक भ्रात्माकी व्यापकता) हं; तो भी सबका सुख, दुःख, ज्ञान 
श्रलग-्रलग होता ह, जिससे सिद्ध हे, कि भ्रात्मा एक नहीं अ्रनेकं ह । 
शास्त्र (वेद श्रादि) भी इस मतकी पुष्टि करते ह । 

(५) मन--्रणु ( सुक्ष्म) परिमाणवाला) तथा प्रत्येकं श्रात्माका 


^ देखो, "“विहवकी रूपरेखा" । 
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श्रलग-श्रलग हं । कई इन्द्रियों श्रौर विषयोका सन्निकषं हौ चूका ह, 
ग्रात्मा भी व्यापक हौनेसे वहां मौजूद हं, तो भी भ्रनेक इन्दरयां ्रात्माकै 
साथ मिलकर भ्रनेक विषयोका ज्ञान नही करा सकती, एक बार एक 
विषयका ही ज्ञान होता ह; इससे माल्‌म होता ह किं इन तीनोके रहते 
कोई एक चौथी चीज (ग्रात्माकी शक्तिको सीमित करनेवाली) हं, जो 
श्रणु होनेसे सिफं एक इन्द्रिय-विषय-संपकंपर ही पहुंच सकती ह, यही 
मन हौ । मन प्रत्यक्षका विषय नहीं हं, इसलिए एक बार एक ही 
विषयका ज्ञान होनेसे उसका हम अनुमान कर सकते हं । 

(ग) श्रन्य विषय--छै पदाथोकि श्रतिरिक्त कृं प्रौर बातोपर 
कणादने प्रसंगवश विचार किये हे-। जैसे- 

(2) श्रभाव--श्रभावको यद्यपि कणादने श्रपने पिछले ग्रनुयायि्योकी 
भाँति पदा्थमिं नहीं गिनादह, तो भी उन्होने उसका प्रतिपादन जरूर 
.किया हं । भ्रभाव अ्र-सत्‌, ब्र-विद्यमानको कहते हं । भ्रभाव गुण श्रौर 
क्रियासे रहित हं । सिफं क्रियासे रहित इसलिए नही कहा, क्योकि वैसा 
करनेपर श्राकाञ्च, काल भ्रौर दिला भी श्रभावमें शामिल हो जाते; इस- 
लिए कणादने उन्हं कोई न कोई गुण देकर भाव-पदार्थोमे शामिल किया । 
प्रभाव चार प्रकारके होते ह ¦ (१) प्राग्प्रभाव--उत्पत्तिसे पहिले उस 
वस्तुका न होना प्राग्‌-भ्रभाव हे, जैसे बननेसे पहिले घडा । (२) ध्वंस- 
भ्रभाव--ध्वंसं हो जानेपर जो श्रभाव होताहं, जसे ट्ट जानेके बाद 
घड़ेकी ग्रवस्था । (३) श्रन्योन्य-श्रभाव--भाववाले पदाथं भी एक 
दूसरेके तौरपर श्रभाव-रूप हं, घडा कपडेके तौरपर श्रभाव-रूप हं, कडा 
घड़ेके तौरपर भ्रभाव-रूप दं । (४) सामान्य-श्रभाव (--म्रत्यताभाव)- 
किसी देश-कालमें वस्तुका न होना, सामान्याभाव हे, जसे गदहेकी सीग, 
बाभरिका बेटा । अभाव बनी वस्तुकी स्मृतिकी सहायतासे श्रभावको प्रत्यक्ष 
किया जा सकता ह । स्मृति भश्रभावके प्रतियोगी (--जिसका किं वह 
भ्रमाव है, उस) वस्तुका चित्र सामने उपस्थित रखती ह, जिससे हम 
ग्रभावका साक्षात्कार करते है । 
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(0) नित्यता--जो सद्‌ (-==भाव-ल्प) हं, ग्रोर बिना कारणका 
हे, वह नित्य हे । जसे कायं (न्=धृएं)से कारण (=श्राग)का भ्रनृमान 
होता हं, जैसे श्रभावसे भावका श्रनुमान होता हे, उसी तरह ्रनित्यसे 
नित्यका श्रनुमान होता हं । कणाद, देमोक्रितुके मतानुसार बाहरसे निरन्तर 
परिवतन होती दुनियाकी तहमं श्रचल, भ्रपरिवतंन-शील, नित्य परमा- 
णुभ्रोको देखते हं । पृथिवी, जल, तेज, वायु ये चारों भूते परमाणु-रूपमें 
नित्य द । इन्दं नेत्र-्रगोचर सूषक्ष्मकणोके मिलनेसे ्रखमे दिखाई देने- 
वाले श्रथवा ररीरकै स्पशंसे मालूम होनेवाले स्थूल महाभूत पदा होते 
ह । मन भी ्रणु तथा नित्य है । प्राकाक्ञ, काल, दिक्‌, भ्रात्मा स्वं 
व्यापी (नविम) होते नित्य हे। इस प्रकार कणादके मतमे परिवतेन, 
ग्रनित्यता या क्षणिकता बाहरी दिखावा मात्र ह; नहीं, तो विर्व वस्तुतः 
नित्य हं--श्र्थात्‌ भ्रनित्यता श्रवास्तविक हं ग्रौर नित्यता वास्तविक । 
यह सीधे बौद्धदशंनके ग्रनित्यता (= क्षणिक) वादका जवाब नहीं तो 
ग्रौर क्या हं ? कणादका मृख्य प्रयोजन ही मालूम होता हे, बौद्ध क्षणि- 
कवादको देमोक्रितुके षरमाणुवाद, श्रफलातुंके सामान्यवाद तथा अ्रस्तूके 

द्रव्य ्रादि पदा्थेवादकी सहायतासे खंडित करना । कणादने यूनानियोके 
दरोनका प्रयोग पूरीतौरसे श्रपने मतलबके लिए किया, इसमें सन्देह नही । 

(८) प्रमाण--वंरेषिक दरंनकी पदार्थोकीः विवेचना मुख्यतः थी 
पदाथकिं नित्य श्रौर श्ननित्य रूपो एवं दृष्ट प्रौर भ्रद्ष्ट (रास्व) हेतु- 
ग्रोसे उन रूपोंकी सिद्धिके लिए । किन्तु, किसी वस्तुकी सिद्धिके लिए प्रमाण- 
पर कृद कहना जरूरी था, इसीलिए विशेषतौरसे नहीं बल्कि प्रसंगवश 
प्रमाणोपर भी वंशेषिकसूत्रोमें कुछ कहा गया । यहां सभी प्रमा्णोका एक 
जगह क्रमबद्ध विवेचन नही हं, तो भी सब मिलानेपर प्रत्यक्ष, भ्रनृमान ये 
दृष्ट प्रमाण वहाँ मिलते हं । (१) साथ ही कणाद कितनी ही बातोके 
लिए शास्त्र या शब्दप्रमाणको भीभ्रमानते ह । (२) नवं श्रध्यायके प्रथम 
ग्रा्लिक वस्तुके साक्षात्कार करनेके लिए योगीकी विशेष रक्तिका भी 
जिक्र श्राता हे, जिससे मालूम होता हं, किं यौगिक शक्तिको कणाद 
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प्रमाणोमें मानते हं । किस तरहके शब्द श्रौर योगि-प्रत्यक्षको प्रमाण माना 
जाये, इसके बारेमे कणादने बहस नहीं की । (३) प्रत्यक्षर एक जगह 
कोई विवेचना नहीं हं, तो भी श्रात्माके प्रकरणम ““इन्द्रिय श्रौर विषयके 
सन्निकषं ( = संबंध) से ज्ञान""का जिक्र प्रत्यक्षके ही लिए श्राया है, इसमें 
सन्देह नहीं । जो पदाथं प्रत्यक्षके विषय हे, उन॑मेसे गुण, कर्म, सामान्यकी 
परत्यक्षताको उनके श्राश्चरयभत द्रव्यके संयोगसे बतलाया ह--जैसे किं 
पृथिवीद्रव्यका (घ्राणसे) संयोग होनेपर गंध गुणका प्रत्यक्ष होता, जल- 
ग्रग्नि-वायुके संयोगसे रस, वणे, स्पशं गृणोके प्रत्यक्ष होते हं । (४) वस्तुका 
ग्रनमान प्रसिद्धिके श्राधारपर होता हे । इसके तीन रूप हं-- (४) एकके 
ग्रभावका अनुमान दूसरेके भात्र (विद्यमानता) से, जसे सीगके विद्य- 
मान होनेसे ग्रनृमान हो जाता ह किं वह घोडा नही हं । (2) एकके भाव- 
का श्रनुमान दुसरेके अ्रभावसे, जैसे सीगके न वियमान होनेसे श्रनुमान 
होता हं, कि वह घोड़ा हं । (८) एकके भावसे दूसरेके भावका श्रनुमान, 
जैसे सींगके विमान होनेसे श्ननुमान हो जाता हे, यह गायठै। ये सभी 
ग्रनुमान इन प्रसिद्धियोके श्राधारणर किये जाते टे, कि घोड़ा सीग-रहित 
होता ह, गाय सींग-सहित होती हं । प्रथम ग्रध्यायके प्रथमाह्भिकमे यह 
भी बतलायाहं, कि कारण (म्राग)के श्रभावमे कायं (घूम) का. श्रभाव 
होता हं, किन्तु कायं (चूम)के ग्रभावमें कारण (ग्रग्नि)का रभाव नही 
होता । भ्रनूमानके लिए हतुकी जरूरत होती हं । विना देखे ही कोई कह 
उठता हे, पहाडमे प्राग ह", किन्तु जब हम उसे देखते नही, कहने मात्रसे 
ग्रागकी सत्ता नही मानी जा सकती । इसके लिए हेतु देनेकी जरूरत 
पडती है, श्रौर वह हं-- क्योकि वहां धु्रां दिखाई पड रहा है" इस प्रकार 
नवम प्रध्यायके दूसरे प्रा्भिकमें टेतुका जिक्र किया गया हं । 

(०) ज्ञान श्रौर भिथ्याज्ञान--श्र-विद्या या मिथ्याज्ञान इन्द्रियोके 
विकार भ्रथवा गलत संस्कारोके साथ किये साक्षात्कार या ग्र-साक्षात्कारके 
कारण होतारं । इससे उल्टा चिद्याया ज्ञान । 

(€) ईश्वर--ईदवरके लिए कणादके दशनम गुंजाइश नहीं । 
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उसके नौ द्रव्योमें श्रात्मा प्रायादहं, किन्तुंवे हं इन्द्रियों श्रौर मनोकी 
सहायतासे ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रनेक जीव । उन्हं कर्मफल भ्रादि श्रदष्ट 
देता ह । यह्‌ फल देनेवाला श्रवृष्ट सुकृत-दुष्कृतकी वासना या संस्कार हं । 
इसे ईहवर नहीं कहा जा सकता । सुष्टिके निर्माणके लिए परमाणुग्रोमं 
गतिकी भ्रावक्यकता हँ, जिससे कि उनमें संयोग होकर स्थूल पदाथं बने । 
सृष्टि-रचनाके लिए होनेवाली यह परमाणु-गति भी कणादके श्रनुसार 
श्रद्ष्टके श्रनुसार होती हं, इस प्रकार श्रदृष्टवादी कणादको सृष्टि, कर्मफल 
कही भी ईइवरकी जरूरत नही महसूस होती । 
र-अनेक्षान्तवादौ जेन-द्शन 

जेन तीर्थकर महावीरके दशेनके बारेमे हम. पहिले कख बतला चुके 
टं । महावीरके समय यह्‌ व्रत-उपवास ग्रौर तपस्याका पंथ था, श्रभी इसपर 
दरोनकी पट नहीं लगी थी; किन्तु, जेसा कि हम बतला भ्राये हे, संजयं 
वेलद्विपुत्तके ग्रनेकान्तवादसे प्रभावित हो जेनोने श्रपना श्रनेकान्तवादी 
स्याद्वाद देन तैयार किया । दाशेनिक विचार-संघषं श्रौर यूनानियोके 
संपकंसे ईसवी सनूके ्रारम्भ होनेके साथ श्रपने-श्रपने दारेनिक विचारोको 
सुव्यवस्थित करनेका प्रयत्न जो भारतके भिन्न-भिन्न संप्रदायोने करना शुरू 
किया, उसमे जैन भी पधि नही रह सकते थे; ्रौर इसीका परिणाम हम 
नग्नता श्रौर ग्रनशनके व्रती इस संप्रदायमे स्याद्वाद दशेनके रूपमें पाते हं । 
नई व्यवस्थावाले जेन-दशेनके पुराने ग्र॑थकारोमें उमास्वातिका नाम पहिले 
प्राता हं । इनका समय ईसाकी पहिली सदी बतलाया जाता द्धै, किन्तु 
वह सन्दिग्धटे। जो कृ भी हो उमास्वातिका तत्वार्धाधिगम नवीन 
दरोनथुगमें जेनोका सबसे पुराना दशंन-ग्रंय ह । 

यद्यपि जैनोके इवेतांबर श्रौर दिगंबर दो मुख्य संप्रदाय ईसाकी पहिली 
सदीसे चले श्राते हे, तो भी जहाँ तक दशेनका संबंध ह, उनमें वैसा कोई 
मौलिक भेद नही है । दोनोके भेद श्राचार प्रादिके संबधमे ह, जेसे- 

इवेतांबर दिगंबर 
१. श्रहेत्‌ भोजन करते हं नहीं 

२८ 
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२. बधंमानको गर्भावस्थामें देवनन्दासे त्रिहलाके गभे 


बदला गया था । नहीं 
२. साधु वस्त्रे पहिन सक्ते हं ` नहीं 
४. स्त्रीको मोक्ष मिल सक्ती हं नहीं 


रेवेतांबर जेन ्रधिकतर गुजरात, परिचमी राजपतान।, युक्तप्रान्त 
ग्रौर मध्यभारतमें रहते है । दिगंबर पदिचमोत्तर पंजाब, पूर्वीय राज- 
पताना भ्रौर दक्षिण भारतमे रहते हं । श्वेतांबरोके मृलग्र॑थ--भ्रंग-- 
प्राकृतमे मिलते हं, किन्तु दिगंबरोके सारे ग्रंथ संस्कृतमें हे । दिगंबर 
प्राकृत श्रगोको बनावटी बतलाते >, यद्यपि पालि-त्रिपिटकसे भ्र्वाचीनता 
रखनेपर भी वे उतने नवीन नहीं ह, जितने कि ये उन्हं बतलाते हं । 

जेन-धमं-दरंनकी एक खास विशेषता हं, कि इसके प्रायः सारे भ्रनु- 
यायी व्यापारी, महाजन ग्रौर छोटे दुकानदार ह । (लाम-शुभ' श्रौर 
शान्तिके स्वाभाविक प्रेमी व्यापारी वगेका चरम श्रहिसाके दशेनमें इतनी 
श्रद्धा श्राकस्मिक नहीं हो सकती, यह्‌ हम ्रन्यत्र' बतला श्राये हे । 

हमने यहाँ २००-४०० ई० तक्के भारतीय दकेनोको लिया हं, किन्तु 
इससे भ्रगले प्रकरणम दुहरानेसे बचनेके लिए हम यहीं भ्रगले विकासको 
भी लेते हुए इस विषयमे लिख रहे ह । 

( १) दशन ओर धम--जेनोके स्याद्वादका जिक्र पीछे कर चके 
ह, जिसके श्रनुसार वह सवबमे सबके होनेकी संभावना मानते हं । उप- 
निषद्के द्गंनमें नित्यतापर जोर दिया गया था, बौद्धोंका जोर श्रनित्यता- 
पर था, जनने दानोंको सम्भव बतलाते हुए -बीचका रास्ता स्वीकार 
किया । उदाहरणा्थ-- 

उपनिषद्‌ बौद्ध जेन 
(ब्रह्म) सत्‌ ट सब ग्रनित्मदं कृधु नामान हे, श्रौर 
कृ अ्रनादरमान भी 


` '“मानव-समाज', पृष्ठ १६९३-४ 
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जेन दोनोकी भ्रांशिक सत्यता ग्रौर श्रसत्यताको बतलाते हुए कहते है-- 
प्ययनयतसे देखनेपर मिदटरीका पिड नष्ट होता हं, घडा उत्पन्न होता हैः 
वह भी नष्ट हो जता हं। किन्तु द्रब्यनयसे देखनेपर सारी श्रवस्थाग्रोमें 
भिट्री (द्रव्य) मौजूद रहती हं । व्रव्यको न वह स्वेथा परिवतंनरील 
मानते ह, नहीं सवंथा श्रपरिवतंनश्ील; बल्कि परिवतंनशील श्र-परिवतैन- 
रील दोनों तरहका मानते हं--श्र्थात्‌ द्रव्य एकं ही समयमे वह॒ (द्रव्य 
हं) ग्रौर नही भी हं । सत्ता (न= विद्यमानता) के बारेमे सात प्रकारके 
स्याव्‌ (=-टो सकता है )की वात हम पीछे बतला चके है । 

(२) तन्त्व--जैन-दरेनमें ततत्वोके दो, पाच, सात, नौ भेद बत- 
लाये गये हे, जो कि बौद्धोके स्कन्ध, ्रायतन धातुकी भांति एक ही विशव- 
का भिन्न-भिन्न दृष्टिसे विभाजन हे ।-- 

दो तत्त्व--जीव, भ्रजीव 

पाच तत्त्व--जीव, श्रजीव, श्राकाश, धमं, पुद्गल 

सात ततत्व--जीव, अ्रजीव, रास्व, बंध, संवर, निजेर, मोक्ष 

नौ तत्त्त--जीव, म्रजीव, ग्रास्रव, बंध, संवर, निजेर, मोक्ष, पुण्य, ग्रपुण्य 

दो श्रौर पांच तत््वोवाले विभाजने दाशेनिक पदार्थोको ही 
रखा गया हं, पिदधले दी विभाजनोमिं धमं श्रौर प्राचारकी बातोको भी 
शामिल कर दिया गयां हं । 

(३) पाँच अस्तिकाय--जीव अ्रजीवके दो भेदम ्रजीवको ही 


९.2) ९2) 


प्राकार, “धमं”, “श्रषमं”, पुद्गल चार भेदोमें बाटकर पांच तत्त्वम 
बँटा गया है, इन्हे ही पंच भ्रस्तिकाय भी कहते हे, इनमे-- 

(क) जीव--जीव भ्रात्माको कहता ह जिसकी पहिचान ज्ञान हं । 
तो मी सिफं जनवाला मान लेनेपर श्रनेकान्तवाद न हो सकता था, इस- 


लिए कहा गया 


‹ “ज्ञानाव्‌ भिन्लो न चाभितो भिच्राभिघ्षः कथञ्चन । 
ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीतितः ॥" 
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जो ज्ञानसे भिन्नहंश्नौरन प्रभिन्नह, न केसे भी भिन्न-ग्रौर-प्रत्रिन्न 
हं, (जो) ज्ञान पूर्वापरवाला ह, वहु श्रत्माहं ॥ | 

ग्रात्मा भौतिक (==भृतपरिणाम) नहीं ह, शरीर उसका श्रधिकरण 
हे, जीगोकी संस्प्रा भ्रसंख्य ह । जीव नही सवेव्यापी ह्‌, न वैलेषिकके मन- 
कीर्भातिश्रणु हं, बल्कि गहु मध्यम परिमाणी हं, भ्र्थात्‌ जितना बड़ा 
दारीर होता हं, उतना बड़ा ही ्रात्मा है--हाथीके दारीरमें हाथीके बराबर- 
काभ्रात्मा हे, रौर चींटीके दरीरपें चींटीके बराबरका । मृत हाथीसे 
निकलकर जब वह चीटीके शरीरमें प्रवेश करता ह. तो उसे वैसा 
ही क्षुद्र श्राकार धारण करना पडता हं । दीपकके प्रकाशकी भांति वह्‌ 
प्रतार ग्रौर संकोच कर सकता ह्‌ । इतनेपर भी श्रात्मा नित्य हं, भिन्न- 
भिन्न जीवोमे इच्ियोकी संख्या कम-बेश होती ह, यह ख्याल जनमि 
महावीरके समयसे चला भ्राता हं । वृक्षोके कटवानेपर जैन साधुम्रोने 
बौद्ध भिक्षप्रोको “एकेन्द्रिय जीव” के बध करनेवाले कहकर वदनाम करना 
शुरू किया था, जिसपर बुद्धको भिल्ुप्रोके लिए वृक्ष काटंना निषिद्ध 
ठहराना पड़ा ।' भिन्न-भिन्न जीवोमें इन्दरियोकी संख्या इस प्रकार टं-- 


जीव इन्द्रिय संख्या 
(१) वृक्ष (१) स्पशो 
(२) पीलु (कृमि) (२) स्प, रसं 
(३) चीरी (२) स्पे, रस, गंध 
(४) मक्सी (४) स्पशं, रस, गंध, दुष्टि 
(५) पृष्ठधारी (५) स्पशो, रस, गंध, दुष्ट, शब्द 


(६) नर, देव, नारकीय (६) स्पशं, रस, गंध, दुष्टि, शब्द, मन 

स्पशं श्रादिकी जगह त्वक्‌, रसना, नासिका, श्रख, श्रोत्र ्रौर मन 
इद्वियं समभ लीजिए । 

जीवोके फिर दो भेदै, कितने ही जीव संसारी ह ग्रौर कितने ही मुक्त । 


` विनय-पिटकं (भिक्षु-विभंग) ५।११ 
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(2) संसारी--संसारी श्रावागमन (=-पुनजंन्म)के चक्कर (== संसार) 
मे फिरते रहनेवाले ह । वे कमेके श्रावरणसे ठंके हुए हं । मन-सहित 
(== समनस्क) ग्रौर मन-रहित (=श्रमनस्क ) यह उनके दो भेद हे । शिक्षा 
क्रिया ्रालापको ग्रहण करनेवाली संज्ञा (होश ) जिनमे हं, वह्‌ मन-सहित 
जीव हं । जिनमें संज्ञा (हो) नही ह, वह॒ मन-रहित ( =श्रमनस्क) हं । 
ग्रमनस्कोमे फिर दो भेद हे । पृथिवी, जल, रग्नि, वायु श्रौर वृक्ष--ये 
एक इन्दरियवाले जीव स्थावर जीव हं । पृथिवी ग्रादि चारों महाभूत भी 
जेन-दशेनके श्रनुसार किसी जीवके शरीर हं, उपनिषद्के भ्रन्तर्यामी ब्रह्मकी 
तरह नही, बल्कि देती श्रात्मवादियोकि शरीर-निवासी जीवकी तरह । 

मन-सहित ( =-समनस्क) जीव द इन्द्रियोवाले नर, देव श्रौर 
नारकीय प्राणी हं 

(9) मुक्त--जीवोमे जिन्टोने त्याग-तपस्यासे कमेके भ्रावरणको 
हटाकर केवल्य पद प्राप्त कर लिया हं, वे मुक्त कहे जाते हं । 

प्रनःहो सकता हे, कि अननन्तकालसे श्राजतक जिस प्रकार प्राणी मुक्त 
होति जा रहे ह, उससे तौ एक दिन दुनिया जीवसे खाली हौ जायेगी । इसके 
समाधानम जेन-दशं नकौ कहना हे, किं जीवोंकी संख्या घटने योग्य नही हं 
विद्व तो निगोद-जीन-ग्रथियो--से भरा हूभ्रा ह । एक-एक निगोदके भीतर 
संकोच-विकास-शील जीवोकी कितनी भारी संख्या हं, यह इसीसे पता लग 
सकता हं कि श्रनादिकालसे लेकर भ्राजतक जितने जीव मक्त हुए हँ, उनके 
लिए एक निगोद पर्याप्त हं । इस प्रकार संसारके उच्छिन्न होनेका उर नहीं । 

(श्रजीव )--प्रजीवके धनं, ्रधमे, पुद्गल भ्राकाश चार भेद बतला 
चुके टे, धमे, श्रधमं यहाँ खास प्रथमे व्यवहूत होता हं । 

(ख) धर्म--विदवव्यापी एक चालक ॒तत्व हं, जिसका श्रनुमान 
गति--्रवृत्ति-से होता हे । 

(ग) श्र-धमं--एक विहवव्यापी रोधक तत्तत हे, स्थिति---गतिहीन 
भ्रवस्था--से इसका अ्रनूमान होता हं। 

विदवका संचालन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन्हीं दो तत्त्वो---धमं श्रधमं 
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-द्वारा होता हं । 

(घ) पुद्गल (--भोतिक तत्त्व)--बौद्ध-दरोनमें पुद्गल जीवको कहते 
हे, श्रौर बौद्ध इस तरहक पुद्गलको नही मानते । जेनोका पुद्गल उससे बिल 
कूल उलटा भ्र-जीव पदां भ्र्थात्‌ भौत्तिक तत्त्व हं । पुद्गल (== भौतिक 
तत्त्व) मे स्पदे, रस. वण, तीनों गुण मिलते हं । इनके दो भेद ह--(१) 
उनकी तहमे पहंचनेपर वह सूक्ष्म श्रणु रह जाते दै, इन्हे म्रणु-पुद्गल कहते हे, 
ये देमोक्रितुके भौतिक परमाणु हं, जिनके ख्यालको दूसरे भारतीय दारशेनिको- 
की माति जेन-दशेनने भी बिना ्राभार स्वीकार किये यवनोसे ले लिया टे । 
(२) दूसरे टं स्कध-पुद्गल, जो ` ्रनेक परमाणुप्रोके संघात (=-= स्कन्ध) 
ह । स्कन्ध पुद्गलोकी उत्पत्ति परमाणुम्रोके संयोग-वियोगसे होती ह्‌ । 

(ङः) श्राका्ल-यह भी पंच श्रस्तिकायोमें एक हं, ग्रौर उप- 
निषद्के समयसे चला राया हुं । यह राका संसारी जीवोके लोकसे 
परे, जहां कि मुक्त जीव ह, वहाँ तक फेला हुभ्रा हं । भ्राकाड श्रभावात्मक 
नहीं भावात्मक वस्तु ह, इसीलिए इसकी गणना पाँच श्रस्तिकायोमे ह । 

(४) सात तत्व-- (क, ख) सातमं जीव भ्रौर ग्रजीवको पचि भ्रस्ति- 
कायोके रूपमे ग्रभी बतला चुके, बाकी पाच निम्न प्रकार हं । 

(ग) भ्रालव--ग्रास्तव बहनेको कहते हं, जेसे “नदी श्रास्रवति"' 
(== नदी बहती हं ) । बौद्ध-दरोनमें भी भ्राल्तव (= ग्रासव)ग्राता हं, किन्तु 
वह बहुत कृद चित्तमलके श्रथमे। जीव कषाय या चित्तमलोसे लिपटा 
श्रावागमनमें भ्राता हं । 

कषाय-- क्रोध, मान, माया लोभ श्रौर ब्रशुभः धुरे कषाय हे, भ्र-क्रोध, 
ग्र-मान, अ्र-माया, श्र-लोभ, शुभ (भ्रच्छे) कषाय हं । 

(घ) बंध--बंध सातवां तत्तव ह । कषायसे लिप्त होनेसे जीव 
विषयोमे ्रासक्त होता हं, यही वंध या बन्धन हं, जिसके कारण जीव 
एक शरीरसे दूसरे दारीरमें दुःख सहते मारा-मारा फिरता हे 

कषायके चार हेतु होते हे--(१) मिथ्या दरन--भूढा दरोन, जो 
नैसंगिक या प्रबले मिथ्या कमेसि उत्पन्न भी हो सकता हौ या उपदेशज 
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यानी इसी जन्ममे भूठे दक्शंनोके सुनने-पढनेसे हो सक्ता टँ । (२) श्र- 
विरति या इन्दिय भ्रादिपर संयम न करना। (३) प्रमाद है, श्रास्लव 
रोकनेके उपाय गुप्ति समिति ग्रादिसे भ्रालसी होना । 

(डः) संवर--भ्रास्रव-प्रवाहके रास्तेको रोक देनेको संवर कहते 
हँ। जो कि गुप्ति ्रौर समिति द्वारा होता हं। 

(2) गृप्ति--काया, वचन, मनकी रक्षाको कहते ह । गुप्तिका 
राब्दाथं ह रक्षा । 

(0) समिति--समिति संयम हं, इसके पांच भेद हं--(१) ई्या 
समिति यानी प्राणियोको रक्षा करना; (२) भाषा-समिति, हित, परि- 
मित श्रौर प्रिय भाषण; (३) ईषणा-समिति--शुद्ध, दोषरहित भिक्षा- 
को ही लेना; (४) भ्रादान-समिति, यह देख-भालकर प्रासन वस्त्र 
ग्रादिको लेना कि उसमें प्राणिहिसा श्रादि होनेकी तो संभावना नहीं 
हं; (५) उत्सगं-समिति यानी वैराग्य, जगत्‌ मल गंदगीसे पणं हं इसे 
उत्सगे (न=त्याग) करना चाहिए । 

जसे बौद्धोका ग्रायं-सत्योपर बहुत जोर हं, वैसे ही जेन-धर्ममे श्राव 
ग्रौर संवर मुमृक्षुके लिए त्याज्य श्रौर ग्राह्य हं-- 

“श्रावागमन (= भैव)काहेतु श्रास्रव हं, ्रौर संवर मोक्षका कारण, 
बस यह प्रहंत्‌ (महावीर) की रहस्य-रिक्षा हं, दूसरे तो इसीके विस्तार हे ।°** 

इसी तरह बौद्धोमें भी बुद्धकी शिक्षाका सार माना जाता ह्‌- 

“सारी बुराइयों (पापो) का न करना, भलाइयोका संपादन करना । 
भ्रपने चित्तका संयम करना, यह बुद्धकी शिक्षा हं । “" 

(च) नि्जंर--जन्मान्तरसे जो कमं--कषाय--संचित हो गया हं 


' “श्राल्लवो भवहेतुः स्यात्‌ संवरो मोक्ष-कारणम्‌ । 
इतीयमाहंती मुष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ।।" 
१ “सख्बपापस्स श्रकरणं कसलस्सुपसंपदा । सचिसपरियोदधनं एतं 
बुद्धान॒सासनें ॥' 
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उसका निजंरण या नाश करना निजंर ह, यह केश उखाडने, गर्मी, सर्दकिो 
नंगे बदनसे बददिति करने श्रादि तपोके द्वारा होता हं । 

(छ) मोक्ष--कर्मोका जब बिलक्ल नार हौ जाता हं, तो जीव भ्रपने 
रुद्ध श्रानंदमे होता हं, इसे ही केवल भ्रवस्था या केवल्य भी कहते हं । इस 
ग्रवस्थामे मुक्त पुरुष हर समय श्रनन्त ज्ञान श्रनन्त दरोन-- सर्वज्ञ सवं दर्ी-- 
होता हं । संसार या श्रावागमनकी श्रवस्थामें जीवकी यहु कंवल्यावस्था 
ढकी होती तथा शुद्ध स्वरूप मल-लिप्त होता हं । मुक्त जीव हमारे लोकके 
सीमान्तेपर श्रवस्थिते लोकाकाराके भी ऊपर जाकर श्रचलहो वास करते ह । 

(५) नौ तत्व--पिछले, (क-छ) सात तत्त्वोमे पुण्य प्रौर श्रपण्यको 
ग्रीर जोड देनेसे नौ तत्व होते ह-- । 

(ज) पुष्य--जीवपर पडा एक प्रकारका संस्कारं, जो किं सुखका 
साधन होता हं । यह श्रभौतिक नहीं परमाणुमय हं, जो एक गिलाफकी भाति 
जीवसे लिपटा रहता ह । मुक्तिके लिए इस पृण्यसे मुक्त होना जरूरी हं । 

(भ) पाप--पाप दुःख-साधन ह, ग्रौर पृण्यकी भांति परमाणुमय हं । 

(£ ) मुक्तके साधन--दरुःखके त्याग भ्रौर श्रनन्त श्रमिभित सुखकी 
प्राप्तिके लिए मोक्षकी जरूरत हं । इसकी प्राप्तिके लिए ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र 
ग्रौर भावना (-=योग)की जरूरत ह । 

(क) ज्ञान--ज्ञानसे मतलब जेन-दशेन स्याद्वाद या श्रनेकान्तवाद- 
की सत्यताका निश्चय ह । 

(ख) शरद्धा--तीर्थंकरके बचनोपर श्रद्धा या विश्वास । 

(ग) चारित्र--सदाचार या शीलको जेन-धमेमें चारित्र कहा गया 
हं । पापका विरत होना, भ्र्थात्‌ श्र-हिसा, मूनृत (= सत्य) . श्र-चोरी, 
बरह्मच, ्र-परिग्रह (=-श्र-संसगं) ये चारित्र ह । गृहस्थोके लिए चारित्र 
कुं नमे हू, उन्हें सच्वाईसे धन ग्रजंन,' सदाचारका पालन, कलीन सती 


' लेती तथा दूसरे उत्यादक भममें हिसा होनी जरूरी है, इसलिए वह 
सनच्वाईसे धनाजंनके रास्ते नहीं हं । सच्ाईसे धना्जनके रास्ते है, 
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स्त्रीसे विवाह, देशाचारका पालन, पोषधव्रत, श्रतिथि-संवा करनी चाहिए । 

(घ) भावना--मानसिक एकाग्रता हँ । मोक्षके लिए करणीय भाव- 
नाश्रोके करई प्रकार रे, जेंसे-- 

(2) श्रनित्यता-भावना--मोगोको श्रनित्य समभर उनकी भावना 
करना । 

(0) श्रश्रण-भावना--कि मृत्यु, दुःखके प्रहासे बचनेके लिए 
संसारम कोई दारण नहीरं। 

(८) श्रशुचि-भावना--किं शरीर मल-दुर्गध पूणं हं । 

(५) श्राल्रवा-भावना--कि प्रास्रव बंधनके हेतु हं । 

(€) धम॑स्वभावाख्यातता-भावना--संयमः, सत्य, शौच, ब्रह्मचयं, 
ग्रलोभ, तप, क्षमा, मृदुता, सरलता श्रादि द्वारा भावना-रत होना । 

(7) लोक-भावना--सुष्टिके स्वभावकी भावना । 

(£) बोधि-मावना--मनुष्यकी अवस्था कमं-निर्मित ह । 

(1) भ्नत्री-भावना--सवेत्र मित्रताके भावसे देखना । 

(1) करुणा-मावना- 

(1) भमुदिता-भाषना--म्रादि) 

(१ ) अनीश्वरभाद्‌--ईदवरके न माननेमे जेन भी चार्वाक श्रौर 
बौद्ध-दरशनोकि साथ हं । इनकी युक्तया भी प्रायः वही ह, जिन्हे वें 
दोनों दशन देते हे । वशेषिकने लौककी सृष्टिके लिए श्रदृष्टको ईरवरके 
स्थानपर रखा ह, श्रौर जंनोने ध्मै-ग्रधमेको उसके स्थानपर रखा । 
लोक, ऊध्वं, मध्य ग्रौर श्रध: तीनों लोकोमें विभक्त ह, जिनमे करमशः 
देव, मानव श्रौर नारकीय लोग बसते ह । लोकमें सर्वत्र प्राकार हं 
जिसे लोकाकारा कहते हं । लोकाकाशके परे तीन तह हवाकी हं । मुक्त 
जीव तीनों लोकोँको पार कर लोकाकाशके ऊपर जाकर वास करता हे । 


व्यापार, वरूकान, सूढका व्यवसाय. . . . । 
"ये भावनाएं बौद-प्र्योमं भी पाई जाती हं। 


[ श्रध्याय १६ 


वहन -विग्बक्षेन 
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३-शब्दवादी जैमिनि (३०० द) 


जैमिनि उस कालके ग्रन्कारोमें ह, जब कि ब्राह्मणोमे पुराने ऋषियो- 
के नामपर भ्रंथोको लिखकर श्रपने धमंको मजबूत करनेका बहुत जोर 
था । इसलिए मीमांसाकार जेमिनिकी जीवनीके बारेमे जानना संभवं 
नही ह । हम इतना ही कह सकते देः कि मीमांसाका लेखक कणाद, नागा- 
जुन, श्रक्षपादके पीछे!हृभ्रा, रौर इन स्वतंत्र चेता दादनिकोके ग्रन्थोसे 
उसने पूरा लाभ उठाया । साथही उसे हम वसुवंधु (४०० ई० }) श्रौर 
दिग्नाग (४२५)से पीछे नहीं ला सक्ते । वादरायण भ्रौर जेमिनि दोनोने 
एक दूसरेके मतको उद्धूत किया ह, इसलिए दोनोका सभय एकं तथा ३०० 
ई० के श्रासपास मालूम होता हं । 


( १) मीमांसा शाञ्चका भ्रयोजन--मीमांसाका श्रारंभ करते हुए 
जेमिनिने लिला है--श्रव यहँसे धर्मी जिज्ञासा भ्रारंभ होती हं | 
वेदोषिकका प्रथम सूत्र भी इससे मिलता जुलता हं । कु विद्रानोके मतसे 
वेोषिक एक तरहकी पुरानी मीमांसा ह, जिससे प्रभावितः दौ जैमिनिने 
श्रपने १२ श्रध्यायके विस्तृत मीमांसा-शास्त्रको लिखा । यद्यपि वेदकी 
श्रनित्यता, वेदके स्वतःश्रामाण्य श्रादि कितनी ही बातोमे वंशेषिकका 
मीमांसासे मतभेद हँ, तो भी, ्रदष्ट, कितनी ही बाते शास्त्र प्रामाण्य, 
धर्म-व्याख्यान अआदिपर दौनोंका जोर एकस होनेसे समानता भी ज्यादा 
ह । भारी भेद यही कहा जा सकता ह, कि वैशेषिक जहाँ उत्तरम हिमालयके 
लिए घरसे निकल दक्षिणके समुद्रम पहुंच गया, वहाँ जँमिनिने सचमुच 
शुरूसे श्रन्ततक धमं-जिज्ञासा जारी रखी, श्रौर वैदिकं कमेकांडके समर्थनं 
तथा विरोधियोके प्रत्याख्याने भ्रपनी राक्ति लगाई । 

उपनिषद्के वणेनके समय हमने ब्राह्मणं प्रंथोका जिक्र किया था, 


' “श्रथातो धर्मजिज्ञासा" मीमांसासूत्र १।१।१; “श्रथातो धमं 
व्याख्यास्यामः" वेेषिकस्‌त्र १।१।१ 
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जो कि वेद-संहिताश्रोके बाद यज्ञ-कमकांडकी विधि श्रौर व्यास्याके लिए 
भिन्न-मिन्न ऋषियों दारा करई पियो तक बनाए जाते रहे । शतपथ, 
एेतरेय, तंत्तिरीय, षडविक्, गोपथ श्रादि कितने ही ब्राह्मण ग्रंथ श्रव भी 
मिलते हे । इन्हीं ब्राह्मणोमेसे कके ग्रन्तिम भाग श्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ 
ह, यह भी हम बतला चुके हे । ब्राह्मणोका मुख्य ॒तात्पयं भिन्न-भिन्न 
यज्ञोकी प्रक्रियाग्रों तथा वहु वेदके किन-किन मंत्रोके साथ की जानी चाहिए, 
इसे ही बतलाना ह । ब्राह्मण म्रंथोमें ्वाणत ये विधान जहाँ -तहाँ बिखरे 
तथा कही-कहीं भ्रसंबद्ध भी थे, जिससे पुरोहितोको दिक्कत होती थी, 
जिसके लिए बृ द्वके पीछे कितनेही ग्रंथ बने, जिन्हं कल्प-सूत्र या प्रयोग- 
शास्त्र कहते हं । कल्प-सूत्रोमे श्रौत-सूर्ोका काम था, यज्ञ करनेवाले पुरो- 
हितोकी श्रासानीके लिए सारी प्रक्रियाको व्यवस्थित रीतिसे जमा कर देना । 
यजुर्वेदके कात्यायन श्रौतसूत्रको देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 

ब्राह्मण ग्रौर श्नौतसूर्रोने यज्ञ-पद्धति्यं बनानेकी क)रिरा की । श्रपने- 
श्रपने वक्तके लिए वह पर्याप्त थी, किन्तु, ईसवी सन्‌के शुरू होनेके साथ 
सिफं पद्धतियोसे काम नही चल सकता था, बल्कि वहाँ जरूरत थी उठती 
हुई शंकाश्नोको दूर कर यज्ञ रौर कमेकांडके महत्त्वको समभानेकी । इसी 
कामके श्रप्रत्यक्न रूपसे कणादने करना चाहा, किन्तु यूनानी दशनने दिमाग 
पर भार भ्रसर किया था, जिससे धमेके लौकिक व्याख्यान द्वारा 
प्रदुष्टकी पुष्टिकौ जगह दुष्टपर जोर ज्यादा दिया, जिससे वह लक्ष्यसे 
बहक गए । जेमिनिने, जसा कि प्रभी कहा जा चुका हे, यज्ञ श्रौर कमंकांडके 
लौकिक पारलौकिक लाभके रूपमे पुरोहितोकी आआमदनीके णक भारी 
व्यवसायकी रक्ना करनके ख्यालसे पहिले तो यह्‌ सिद्ध करना चाहा किं 
सत्यकी प्राप्तिके लिए वेदही एक मात्र श्रभ्रान्त प्रमाण हं । इसके बाद 
फिर उसने भिन्न-भिन्न यज्ञो, उनके भ्रंगों तथा दूसरी कमेकांडसंबंधी 
प्रक्रियाश्रोका विवेचनं किया । 

मीभांसा-सूत्रमें १२ ब्रध्याय तथा प्रायः २५०० सूत्र ह । इसके भाष्य- 
कार शवर स्वामी (४०० ई० )ने योगाचार मतका जिस तरहसे खंडन 
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किया ह, उससे उसको भ्रसंगका समकालीन या पदचात्कालीन टोना 
चाहिए । मीमांसाके शब्द प्रामाण्यवाद तथा कमेकांडका खंडन दिङ्नाग 
भ्रौर दूसरे भ्राचार्योने किया, उसके उत्तरम छंटी सदीमे कृमारिल भट 
(५५० ई०)ने कलम उठाई, श्रौर जेमिनिका समथन करते हुए मीमांसाके 
भिन्न-भिन्न भागोपर क्रमरः शलोकवातिकः तन्तरवातिक श्रौर दुपटीक तीन 
ग्रंथ लिखे, जिनमें इलोकवातिक विशेषकर तकं-निभर हे । कूमारिलके रिष्य 
प्रभाकर (जिसकी प्रतिभाके कारण कहा जाता ह उसके गुरु कमारिलने 
उसे गृरुका नाम दे दिया, ग्रौर तवसे नभाकरका मत गुरुमत कहा जन 
लगा) ने शबर-भाष्यपर दूसरी टीका बहती लिखी । मीमांसापर ग्रौर भी 
ग्रंथ लिखे गए, किन्तु शबर ग्रौर कुमारिलके ही ग्रंथ ज्यादा महत्व रखते 
हे । हम यहाँ जेमिनि ही के दशंनपर कहेगे, कूमारिलका दानिक मत 
चमेकीतिके प्रकरणम पृर्वंपक्षके रूपमे भ्रा जायेगा । 

(२) मीमांसासूत्र-संक्ेप--मीमांसाने श्रपने १२ श्रध्याय तथा 
ढाई हजार सूत्रोमें निम्न विषयोपर विवेचन किया ह-- 


ग्रध्याय विषय 
१. प्रमाण--विधि (न्=यज्ञका विधान), ब्रथेवाद, मन्त्र. 
स्मृति, नामक्छेयकी प्रामाणिकता ' 
२. . श्रथ -- कर्मभेद उपोद्घात, प्रमाण, श्रपवाद, प्रयोगभेद । 
३. श्रुति, किंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान समाख्या (== नाम)के 
विरोध, प्रधाने (-यज्ञ)के उपकारकं ग्रौर कर्मक चिन्तन । 
४. प्रधान (न्=मुख्य) यज्ञ, तथा श्रप्रधान (=ग्रंग यज्ञ)की 


प्रयोजकता, जूहू (==पात्र)के पत्ते भ्रादिके होनेका फल, 
राजसूय यज्ञके भीतर जृप्रा सख्वेलने श्रादि कर्मोपर विचार । 


५. श्रुति, लिग, भ्रादिके क्रम, उनके द्वारा विशेषका घटना- 
बढना ग्रौर मजबूती तथा कमजोरी । 
द ग्रधिकारी उसका धमं, द्रव्य-प्रतिनिधि, म्रथलोपनप्राय- 


हिचत्त, संत्रदेय वह्जिपर विचार । 
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ग्रध्याय विषय 
७. प्रत्यक्ष (=श्रुतिमें) न कथन किये गए श्रतिदेरोमेसे नाम- 
लिग-प्रतिदेशपर विचार । 
८. स्पष्ट, भ्रस्पष्ट प्रबल लिंग वाले श्रतिदेरापर विचार । 
९. ऊहपर विचारारम्भ--साम-ऊह्‌, मंत्र-ऊह्‌ । 
१०. निषेधके अ्र्थोपर विचार । 
११. तंत्रके उपोद्घात, अ्रवाप, प्रपंचन श्रवाय, प्रपंचन चितन । 
१२. प्रसंग, तंत्र निणंय, सम्‌च्चय, विकल्पपर विचार । 


यह सूची पूणे नही हे । यहाँ दिये विषयोसे यह भी पता लग जाता ह 
किं भीमांसाका दशंनसे बहुत थोडा सा संबंध हं, बाकी तो कमेकांड-संबंधी 
प्ररनों, विरोधो, सन्देहोको दूर करनेके लिए कोरिद मात्र हं ।--वस्तुतः 
जैमिनिने कल्प-सूत्रो (==प्रयोगशास्त्रो )के लिए वही काम क्ियाह, 
जो कि वेदन्तने उपनिषदोके लिए । 

(३) दाशंनिक विचार-जैमिनिने पहिले सूत्रमे धरमं-जिज्ञासाको 
मीमांसा शास््रका प्रयोजन बतलाया । धमं क्या हं । इसका उत्तर दिया-- 
'“चोदनालक्षणार्थो धमंः'"-- (वेदकी ) प्रेरणा जिसके लिए हो वह॒ बाते 
धमं ह । कणादने धमकी व्याख्या करते हुए उसे अ्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस 
(== पारलौकिक समुढि)का साधन बतलाया था। जंमिनिनें यहां 
धमेका स्वरूप बतलाना चाहा, रौर उसके लिए तकं भौर बुद्धिपरजोरनं 
देकर वेदके उन वाक्योको मुख्य बतलाया जिनमें कमंकी प्रेरणा (=-चोदना 
या विधि) पाई जाती हे । एसे प्रेरणा (== चोदना) वाक्य ब्राह्यणोमें सत्तरके 
करीवदहं। इन्टेही जैमिनिं कमेकांडके लिए सबसे बडा प्रमाण तथा उसके 
साफल्यकी गारंटी बतलाता हं । 

मीमांसाने बृद्धिवादकी चकाचौधमें श्राय भारतम किस मतलबसे 
पदार्पण क्रिया, इसे श्राचार्य इचेर्वास्कीके > वाक्य बहुत श्रच्छी तरह बत- 


` भीमांसा-सूत्र १।१।२ 
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लाते है 

“मीमांसक पुराने ब्राह्मणी यज्व (ले धममेके श्रत्यन्त कंटरूर धममंशास्त्री 
थे । यज्ञके सिवाय किसी दूसरे विषयके तकं-वितकंके वहु सख्त खिलाफ 
थे । शास्त्र--वेद--उन ७०के करीब उत्पत्ति विधि्योकि संग्रहके श्रतिरिक्त 
प्रौर कृं नही । ये विधियाँ यज्ञोका विधान करती हूं भ्रौर बतलाती हं 
किं उनके करनेसे किंस तरहका फल मिलेगा । (मीमांसाके) इस ध्म॑मे न 
कोई धार्मिक भावुकता हं श्रौर च उच्च भावनाएं। उसकी सारी बातें इस 
सिद्धान्तपर स्थापित ह--त्राह्मणोको उनकी दक्षिणा दे दो, श्रौर फल तुम्हारे 
पास भ्रा मौजूद होगा । लेकिन इस धामिक क्रय-विक्रय--व्यापार--पर 
जो प्रहार (बुद्धिवादियोकी म्नोरसे) हो रे थे, उनसे भ्रपनी रक्षा करना 
मीमांसकोके लिए जरूरी था; ओ्रौर (सारे व्यापारकी भित्ति) वेदकी 
प्रामाणिकताको दढ करनेके लिए शब्दं नित्य है" इस सिद्धान्तकी कल्पना 
थी । जिन गकार श्रादि (वर्णो) से हमारी भाषा बनी हे, वहं उस तरहकी 
ध्वनियां या शब्द नही है, जैसी कि दूसरी ध्वनियां ग्रौर शब्द । वणे नित्य 
ग्रविकारी द्रव्य ह, किन्तुं सिवाय समय-समयपर ग्रभिव्यक्तं होनेके उन्दर 
साधारण भ्रादमी (सदा) नही ग्रहण कर सकता ! जिस तरह प्रकर जिस 
वस्तुपर पडता हं, उसे पैदा नही करता, बल्कि प्रकारित (= अ्रभिव्यक्त) 
करता दं; दसी तरह ह्रारा उच्चारण वेदके शाब्दोको पैदा नही बल्कि 
प्रकारित करता हं । सभी दूसरे प्रास्तिक नास्तिक दशेन मीमांसकोके इस 
उपहासास्पद विचारका खंडन करते थे, तो भी मीमांसकं श्रपनी म्रसाधारण 
सक्षम ताकिक युक्तिथोसे उनका उत्तर देते थे। इस एक बातकी रक्षामें 
वह्‌ इतने व्यस्त थं, कि उन्हे दूसरे दाडेनिक विषयोपर ध्यान देनेकी फूसंत 
न थी। वह्‌ कटर वस्तुवादी, योग तथा प्रध्यात्मविद्ाके विरोधी श्रौर 
निषेधात्मक सिद्धान्तोके पक्षपाती थे । कोई सृष्टिकर्ता ईदवर नही, 


^ एपतत115६ [.01८ (ए 2. (10. ऽप्तालामऽ फ, 
1.€71014त 1932) #०. + 0. 23-24 (भावार्थं } 
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कोई सवज्ञ नहीं, कोई मुक्त पुरुष नहीं; विदवके भीतर कोई रहस्थवाद 
नही, वह॒ उससे ग्रधिक कृ नही हे, जैसा कि हमारी (स्थूल) इन्दरियोको 
दिखलाई पड़ता हं । इसलिए (यहाँ) कोई स्वयंभ्‌ (== स्वतःसिद्ध) 
विचार नही, कोई रचनात्मक साक्षात्कार नही, कोई (मानस) प्रतिबिब 
नही, कोई ग्रन्तदंरोन नही; एक केवल चेतना--चेतना स्मृद्िकी कोरी 
तस्ती-ह, जो कि सभी बाहरी श्रनुभवोको श्रंकित करती श्रौर सु- 
रक्षित रखती हे । बोले जानेवाले शब्दको नित्य माननेके लिए उन्होने 
जिस प्रकारकी मनोवृत्ति दिखाई, वही उनके (यज्ञके) फलोके प॑से-पेसेके 
हिसाबवाले सिद्धान्तमें भी पाई जाती हे । यज्ञकी क्रियाँ बहुत पेचीदा 
हे, यत्न बहूतसे ट्‌कडो ( भ्रंग) से मिलकर सम्पन्न होता हं । प्रत्येक भ्रंग- 
क्रिया ्रांशिक फल (==भाग-श्रपूवं ) उत्पन्न करती हं, फिर ये आंशिक फल 
जोड जाते हे, जिससे सम्पूणं फल (= समाहार-प्रपूवं ) तैयार होता है-- 
यही सम्पूणं याग (प्रधान) का फल हं । शन्द नित्य हे" इस सिद्धान्त 
तथा इससे संबंध रखेनेवाले विचारोको छोड़ देनेपर मीमासा ग्रौर बुद्धि- 
वादी न्याय-वंशेषिक दशेनोमे कोई मेद नही रहता । मीमांसकोके सबसे 
जवदंस्तं विरोधी बौद्ध दाशेनिकं थे । दोनोके प्रायः सारे ही सिद्धान्त एक 
दूसरेसे उल्टे हं ।'' 

(क) वेद स्वतः प्रमाण हे--जेसा कि ऊपरके उद्धरणसे मालूम हृभ्रा, 
मीमांसाका मुख्य प्रयोजन था पुरोहितोकी श्रामदनीको सुरक्षित करना । 
दक्षिणा उन्दे तभी मिल सकती थी, यदि लोग वैदिक कर्मकांडको मानें 
वैदिक कर्मकाड तब यजमानोँको श्रिय हौ सकता था, जब कि उन्दे 
विशवास हो कि यजञका भ्रच्छा फल--स्वगं जरूर मिलेगा । इस विइवासके 
लिए कोई पक्का प्रमाण चाहिए, जिसके लिए मीमांसकोने वेदको पेल 
किया । उन्होने कहा--वेद भ्रनादि टे, वह किसी देवता या मानुषके नही 
जनाये--ग्रपौरूषेय--द । पुरषके वचनमे गलतीका डर रहता ह, क्योकि 
उसमें राग-देष हं, जिसकी प्रेरणासे वह गलत बात भी मुंहसे निकाल 
सकता हं । केद यदि बना होता तो उसके कर्ताश्रोका नाम सुना जाता, 
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कर्ताकी याद तक न रहनी यही सिद्ध करती हं कि वेद अ्रक्रृते दें । वेद 
भ्रनादि हे, क्योकि उन्ह हर एक वेदपाटीने श्रपने गृरुसे पढ़ा है, श्रौर इस 
प्रकार थह गुरु-रिष्यकी परंपरा कभी नहीं टृटती । वेदमंत्रोमें भरद्वाज, 
वरिष्ठ, कृशिक. श्रादि ऋषियों; दिवोदास्‌, सुदास्‌, श्रादि राजाग्रौके 
नाम श्राते हं। ज॑मिनि मंत्र (-संहिता) ग्रौर ब्राह्मण दोनोको वेद मानता 
हे । उसने ग्रौर सैकडों एतिहासिक नामोकी व्याख्याके फंदेमें फँंसनेके डरसे 
दयानंदकी भांति ब्राह्मणको वेदसे खारिज नही किया । भरद्राज-वहिष्ठ 
ग्रौर दिवोदासू-सुदासूसे लेकर भ्रारुणि-याज्ञवल्क्य श्रौर पौत्रायण-जनक तक 
संकडों एतिहासिक नामोको वह्‌ भ्रनंतिहासिक-वस्तुप्रोका नाम कहकर 
व्याकरणके धातु-प्रत्ययोसे व्याख्या कर देना चाहता है । जेमिनिके लिए 
प्रावाहणि किसी प्रवहणके पुत्र का नाम नही, बहनेवाली हवाका नाम हं 
ऋषियोको मंत्रकर्तां कहना गलत हं । वेदके शब्द-श्रथंका संबेध नित्य 
है, जैसे लौकिक भाषामें “रेलगाडी'' शब्द ग्रौर पहियावाले लम्बे चौद 
घर पठाथेकः संवंध पिता-माता-गुरु श्रादि द्वारा बतलाया ्रौर किसी 
समय बने मानष-संकेतके रूपम देखा जाता दं; वेदमे एेसा नही द 
जैमिनिने तो बह्कि यहं तक कहा ह कि लौकिक भाषामे भी “गाय” शब्द 
प्रौर गय अ्रथेका जो संबे्हं, वह्‌ भी वैदिक रब्दा्थ-संत्र॑वकी नकलपर 
्रान्तिके कारण हं । 

वेद जिस कमेको इष्टका साधक बतलाता हं, वही धमहं। वेद जिसे 
ग्रनिष्टका साधके बतलाता हे, वह श्रधमं हं । स्मृति (= ऋषियोके बनाए 
घमं संबंधी ग्रंथ) ग्रौर सदाचार भी धर्मम प्रमाण हो सक्ते ह, यदि वह्‌ 
वेद-प्रनुसारी ह । स्मृति भ्रौर सदाचारमं पाये जानेवाले कितनेही कमं भी 
धमे हो सकते हं, यदि वेदमें उनक। विरोध न मिले । किन्तु उन्टं वेदसे 
ग्रलगका समकर धमं नहीं माना जायगा, बत्किं इसविए माना जायगा 
किं वेदका वैसा कोर टक्य पहिले कभी मौजूद था, जिससे स्मृति श्रौर 
सदाचारने उसे लिया । श्र वेदकी कितनी ही साखाग्रोके लुप्त हो जानेसे 
वह्‌ प्राप्य नही हं। “प्राप्य नही हं का अ्रथं इतना ही लेना, कि 

२३६९ 
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उसकी अ्रभिव्यक्ति नही होती, ग्रन्यथा नित्य होनेसे वेदकी शब्दराि तो 
कटी मौजूद हं हौ । 

(2.) विधि--वेदमें भी सबसे ज्यादा प्रयोजनके ह विधि-वाक्य, 
जिनके द्वारा वेद यज्ञ श्रादि कमेकि करनेका श्रदेश देता ह--“स्वगंकी 
कामनावाला श्रग्निहोत्र करे” “सोमसे यजन करे" "पशुकी कामनावाला 
उद्धिद्‌ (यज्ञ) का यजने करे“ इस तरह सत्तरके करीव विधिवाक्य 
ठे, जो यज्ञ कमेकि करनेका विधान करते ह । ग्रौर साथ ही यजमानको 
उसके शुभफलकी गारंटी देते हं । वेदके मंत्रभागका जैमिनि, इससे ज्यादा 
कोई प्रयोजन नहीं मानता -किं यज्ञकी क्रियाग्रो--पशुके पकड़ने, धोने, 
बध करने, मांस काटने, पकाने-बघारने, होम करने ्रादि--मं उनके 
पढ़ने (= विनियोग) की जरूरत होती ह । ब्राह्मणमे भी इन सत्तर-बहत्तर 
यज्ञ विधायक वाक्णोके ग्रतिरिक्तं बाकी सारे --ज्राह्मण--ग्रारण्यक 
उपनिषद्के--पोथे सिफं श्रथंवाद हे । 

सांगोपांग सारा यज्ञ प्रधान यज्ञ कहा जाता हं, लेकिन सारा यज्ञ 
एक क्षणमें पूरा नही हो सकता । जैसे "गाय लाता हे” यह सारा वाक्य 
एक श्रभिप्रायको व्यक्त करता हं, किन्तु जब “गा-” बोला जा रहा होता 
हं, उसी वक्त श्रभिप्राय नहीं मालूम होता । जब एक-एक करके ह" 
तक हम पहुंचते ह, तो सारे गाय लाता हे" वाक्यका श्रभिप्राय मालूम 
हो जाता हं । उसी तरह एक यज्ञके भ्रंगभूत कमं पूरे होते-होते जब सांगो- 
पांग यज्ञ पूरादहो जाता ह, तो उसके फलका श्रयुवे--फल-उत्पादक 
संस्कार--पदा होता हं, यही ब्रपूवं श्रुति-प्रतिपादित फलको इस जन्म 
या परजन्ममें देगा । 

(0) श्रथंवाद--बेद (ब्राह्मण)के चंद विधि-वाक्योको छोड बाकी 
सभी भ्रथवाद हं, यह्‌ बतला चुके । भ्र्थवाद चार प्रकारके ह--निदा, 
प्रशंसा, परकृति, पुराकल्प । निदा श्रादि द्वारा ब्रथेवाद विधिकी पुष्टि 


` श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः" “सोमेन यजेत" । 
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करता हं । जेमिनिके भ्रनृसार भ्रारुणि ग्रौर याज्ञवल्क्यके सारे गंभीर 
दशेन यज्ञ-प्रतिपादक विधियोके ग्रथवादको छोड ग्रौर कोई महत्व नही 
रखते । 

(1) स्तुति-- “उसका मुख रोभता हं, जो इसे जानता हं"- 
यहाँ जाननेकी विधिकी स्तुति हं । 

(11) निन्दा--इस प्रथंवादका उदाहरण हं --'श्रसु्रोसे जन्मी 
(यह) ्चादी हं, जो इसे यज्ञमें देता हं, वषंसे पहिलेही उसके घरमे रोते 
हं ।'“ यह्‌ यज्ञम दक्षिणा रूपसे चदी देनेकी निदा करके “यज्ञमें ्चादी 
नही देनी चाहिए *--इसं विधि-वाक्यकी पुष्टि करता हं । (111) पर- 
कृति-दूसरे किसी महान्‌ पुरुषने किसी कामको किया उसको बतलाना 
परकृति हे, जैसे “श्रग्निने कामना की” (1) पुराकल्प--प्राने कल्पकी 
बात, जसे “पहिले (जमानेमे) ब्राह्मण उरे |“ जसे स्तुति भ्रौर निदासे 
विधिकी पष्टिहोतीरहं, वैसे ही बड़ोकी कृति तथा पुराने युगकी बाते भी 
उसकी पुष्टि करती है । यह समभानेकी कोशिश की गई ह किं वेदमें विधि- 
वाक्योको कम करनेसे वेका अ्रधिकांश भाग निरर्थक नहीं हं । जैमिनिने 
एक श्रौर तो वेदको ग्रनादि भ्रपौरुषेय सिद्ध कग्नेके लिए यह घोषित 
किया कि उसमें कोई इतिहास नही, दूसरी भ्रोर भ्रथंवादोमे परकृति भ्रौर 
पुराकल्प जोडकर इतिहासको मान-सा लिया; इसके उत्तरमं मीमांस्कोका 
कहना हं, यह इतिहास नित्य इतिहास द, अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ्रौर जनक 
ग्र॑नित्य इतिहासकी एक बारकी घटना नही. बल्कि रातं दिनकी भति 
बराबर श्रनादिकालसे एसे याज्ञवल्क्य श्रौर जनक होते हं, जिनका जिक्र 
वेदके एक भ्रंश रातपथ ब्राह्मणके प्रतिम खंड वृहदारण्यकमं हमेशासे लिखा 


^ “शोभते वास्य मुखं" । 

^ “श्रश्षुजं हि रजतं यो वाहि ददाति पुरास्य संवत्सराद्‌ गृहे स्दन्ति ।" 

° र्बाहुषि रजतं न देयम्‌" । * “श्रग्निर्वा श्रकामयतः । 
` (पुरा ब्राह्मणा श्रभेषुः ।“ . 
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हृ्रा ह । भ्राज हमे यह दलील उपहासास्पदसी जान पड़ेगी, किन्तु कोई 
समय था जब कि कितने ही लोग ईमानदारीसे जेमिनिके इस तरहक 
ग्रपौरुषेय वेदके सिद्धान्तको मानते थे । 

(ख) श्रन्य प्रमाण--मीमांसाके प्रमाणोकी सूची बहुत लंबी हं । वह 
शब्द प्रमाणके श्रतिरिक्त प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, उपमान, भ्र्थापत्ति, संभव, भ्रभाव 
छै भ्रौर प्रमाणोको मानता हे, यद्यपि सथसे मजबृत प्रमाण उसका शब्द 
प्रमाण या वेद हं । प्रत्यक्ष, म्ननुमान, उपमान मीमांसकोकेभी वैसे ही हं, जैसे 
कि उन्हे श्रक्षपाद गौतम जेमिनिसे पहिले कह गए थे । श्र्थापत्तिका उदाहरण 
“मोटा देवदत्त दिनको नहीं खाता" भ्र्थात्‌ रातको खाता हं । संभव-- 
जैसे हजार कहनेपर सौ उसमें सम्मिलित समभा जाताहं। श्रभावया 
ग्रनुपलब्धि भी एक प्रमाण हं, क्योकि “भूमिपर घडा नही ह" इसके सच 
होनेके लिए यदीं प्रमाण दे सक्ते टे कि वहां घडा भ्रनुपलब्ध ठै । 

(ग) ततत्व--मीमांसाके ्रनुसार वाह्य विद सच ह प्रौर वह जसा 
दिखलाई पड़ता हं वेसा हीह । श्रात्मा श्रनेक हं । स्वगेको भी वह 
मानता हं, किन्तु उसके भोगोकी विइवके भोगोसे इस बातमें समानता 
है, किं दोनों भौतिक ह । ईहवरके लिए मीमासामे गुंजाहश्ञ नही 1" जेमिनि- 
को वेदकी स्वतः प्रमाणता सिद्धकर यज्ञ कमकांडका रास्ता साफ करनाथा। 
उसने ईव र-सिद्धिके बखेडमे पडनेसे वेदको नित्य ग्रनादि सिद्ध करना म्रासान 
समभा, ग्रौर उतिहासके संब॑धमें उस वक जितना भ्रज्ञान था, उससे यहे बत 
श्रासान भी थी, 

मीमांसासूत्र वसे बाकी पचो ब्राह्मण दशेमोसे बहुत बड़ा हे, किन्तु 
उसर्मे दशंनका भ्रंश बहुत कम ह्‌ । 

मीमांसा वदिककालसे चले श्रते पुरोहित श्रेणीका श्रपनी जीविका 
(दक्षिणा श्रादि)को सुरक्षित रखनेके लिए श्रन्तिम प्रयत्नं था । उपनिषद्‌- 


^ “द्विजन्मना जंमिनिना पर्वं वेदमथा्थंतः। निरीहवरेण वादेन कृतं 
शास्त्रं महत्तरम्‌ ।+--पश्मपुराण, उत्तरखंड २६३ 
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कालके श्रासपास (७००-६०० ई० पू०) धमं प्रौर स्वगंके नामपर होने- 
वाली मुँहर्बाधकर या दूसरे ढंगसे की गई पशु-हव्याग्रनों तथा टोटके जेसी 
क्रियाभ्रोसे बुद्धि बगावत करने लगी थी । उपनिषद्ने यागोका स्थान थोडा 
नीचाकर ब्राह्यज्ञानको ऊच स्थानपर रख, ब्राह्मणको नये धमं (-ब्रह्य- 
ाद)का पुरोहित ही नही बनाया, बल्कि पुराने यज्ञ-यागोको पितुयाणका 
साधन माने पुरानी पूरोहितीको भी हाथसे नही जानं दिया । प्रन बुद्धकां 
समयं श्राया। जात-पातों भ्रौर अ्राथिक विषमताग्रोसे उत्पन्न हुए 
श्रसन्तोषोने धार्मिक विद्रोहका रूप धारण किया । भ्रजित केशकम्बली जैसे 
भौतिकवादी तथा बद्ध जसे प्रतीत्य-समत्पाद प्रचारक बुद्धिवादीने पुराने 
धामिक विदवासोपर जबदंस्त प्रहार किये । कूपमंड्कता भौगोलिक ही नही 
बौद्धिक कषेत्रम भी हटने लगी । फिर यूनानियो, शको तथा दूसरी ्राकर बस 
जानेवाली भ्रागन्तुक जाति्योने इस बौद्धिक युद्धको श्रौर उग्र कर दिया। 
ग्रब याज्ञवल्क्य श्रौर आआरुणिकी रिक्ाग्नोसे, गार्गकिो शिर गिरानेका भय 
दिखला, प्रश्न ग्रौर सन्देहकी सीमाभ्रोको रोका नही जा सक्ता था। 
नवागन्तुक जातिया जब यहां बसकर भारतीय बन गई, तो फिर प्रपने-प्रपने 
वर्मोको बौद्धिक भित्तिपर तकंसम्मतं सिद्ध करनेकी कोरिदा की गरई। 
बृद्धके बाद भी मौर्यकि उत्तराधिकारी रौर प्रतिद्रदी शुगोनं अ्रदवमेध यज्ञ 
तथा दूसरे यागोको पुनरुज्जीवित करना चाहा था । मथुरामे शककालके 
भी यज्ञ-यूप मिले ह्‌ । इस तरह जेमिनिके समय यक्ञ-संस्था लुप्त नही हौ 
गई थी । लेकिन उसका हास हुप्रा था, श्रौर भविष्यका संकट प्रौर भी 
प्रबल था, जिसको रोकनेके लिए कणादने हलक ग्रौर जंमिनिने भारी प्रयत्न 
किया । जैमिनिके बाद गुप्तकालमे लोक-प्रसिदधिके लिए यज्ञ राजाप्रों 
ग्रोर धनियोको बडे साधक मालूम हए, जिससे इनका प्रचार प्रच्छ 
रहा । किन्तु इसी कालने वसुवंधु (४०० ई ०}, दिग्नाग (४२५ ई०) 
जरे स्वतंत्रचेता ताकफिकोको पदा किया, जिससे फिर ब्राह्म्णोकी यज्ञ- 
जीविकापर एक भारी संकट भ्रान उपस्थित हुश्रा, शओ्रौर तब कूमारिलने 
जेमिनिके पक्षम तलवार उठाई । 
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क्‌मारिलने मीमांसा दशनम कोई खास-तत्व विकास नहीं किया, बल्कि 
जेमिनिके सिद्धान्तोको युक्ति म्रौर न्यायसे श्रौर पृष्ट करना चाहा। 
कमारिलके तकंकी बानगी हमं उसके प्रतिद्रंदी ध्मकीतिके प्रकरणमें 
देखेंगे । 

यद्यपि इस प्रकार मीमांसकोने वैदिक कमेकांडको , जीवितं रखनेका 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसके ह्ासको नही रोका जा सका । उसमें 
एक कारण था--्राह्मणोके प्रनृयायियोमे भी मन्दिरों श्रौर मूति्योकी 
ग्रधिक सवंत्रियता । वैदिक -पुरोहित देवल या पृजारी बनकर दक्षिणा 
कम करनेके लिए तयार न था, दूसरी ग्रोर यजमान भी चंद दिनोमें खिला- 
पिला मामूली पत्थर या गलरके यूपको खडाकर श्रपनी कीतिको उतना 
चिरस्थायिनी नहीं होते देखता था, जितना कि उतने खचंसे खडा किया 
देवबर्नारक या बैजनाथ (कांगडा) का मंदिर उसे कर सकता था । 


सततद्श अध्याय 


देश्वरवादी दशन 


नये युगके श्रनीरवरवादी ददंनोके बारेमे हम बतला चुके, श्र हम इसं 
युगके ईवरवादी दशेनोको लेते हं । इन्हे हम बृद्धिवाद, रहस्य- 
वाद श्रौर शब्दवाद-तीन श्रेणियोमे बाट सक्ते हे । श्रक्षपाद गौतमका 
न्यायशास्त्र बुद्धिवादी हं, पतंजलिका योग रहस्यवादी देन है, बल्कि 
दशंनकी श्रपेक्षा उसे योग-युक्तिकी गुटका समभना चाहिए । वादरायणका 
वेदान्त शब्दवादी ह । 


6 १-बुदधिवादी न्यायकार अक्षपाद (२५० ई०) 
१-श्रक्षपादकौ जवनौ 


किष 


ग्रक्षपादके जीवनके बारेमे भी हम भ्रन्धेरेमे हं । डाक्टर सतीशचन्द्र 
विद्याभूषणप्ने मेधातिथि गौतमको श्रान्वीक्षिकी (--न्याय)का ्राचायं 
बतलाते हुए उनका काल ५५० ई० पू० साबित करना चाहा हं, प्रौर 
दर्भगाके गौतम-स्थानकोः उनका जन्मस्थान बतला, उन्होने वहकी 
ती्थंयात्रा भी कंर डाली । एसा गौतमस्थान सारन (छपरा जिला)में 
सरथूके दाहिने तटपर गोदना भी हं, जहाँ काततिकके महीनेमें भारी 
मेला लगता हं ।° 


^ [{001811 [.0216, 7. 7 ^ दर्भगासे २८ मील पर्वोत्तिर । 
° गोतम-स्थानमे चेश्रमें मेला लगता हे । 
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ऋर्वेदके ऋषि मेधातिथि गौतम, ग्रौर उपनिषद्के ऋषि नचिकेता 
गौतमको मिला-जुलाकर उन्होने ्रान्वीक्षकीके मूल अीचायं मेधातिथि 
गौतमको तयार किया हं । तकंविद्याको भ्रान्वीक्षकी श्रक्षपादसे पहिले, 
कौटिल्य (३२० ई० -प्‌०)के समय भी मुमकिन है, कहा जाता हो। 
'तक्की वीमंसी" (== ताकिक भ्रौर मीमांसक) शब्द पाली ब्रह्मजाल-सृत्तर्भ 
भी श्राता हे, किन्तु इससे हम जैमिनिके मीमांसा"'का भ्रस्तित्व उस समय 
स्वीकार नही कर सक्ते । जिस न्यायसूत्रको हम श्रक्षपादके न्यायसूत्रोके 
रूपमे पाते ह, उससे पहिले भी एसा कोई व्यवस्थित शास्त्र था, इसका 
कोई पता नही । । 

न्यायसत्रोके कर्ता श्रक्षपाद (श्रखिका काम देते हे जिनके पैर) हे । 
न्यायवात्तिकं (उद्योतकर ५५० ई०}) ग्रौर न्यायभाष्यकार (वात्स्यायन 
३०० ई०) मेँ न्यायसूत्रकारको इसी नामसे पृकारा गया हं।* किन्तु 
श्रीहषे (नंषधकार ११६० ई०)के समय न्याय-सुत्रकारका नाम गोतम 
(? गौतम) भी प्रसिद्ध थे।* दोनोंकी संगति गौतम गोत्री श्रक्षपादसे हो 
जाती हं। 

ग्रक्षपादके समयके बारेमे हम इतना ही कहं सक्ते ह, किं वहु 
नागार्जुनसे पील हुए थे । सापेक्षतावादी नागार्जुनने श्रपनी “विग्रहन्या- 


' सुत्तपिटक, वीघनिकाय १।१ 
` “यदक्षपदः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद । 
--न्यायवात्तिक (श्रारम्भ); 
योऽक्षपादमूषि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इति भाष्यजातमवत्तंयत्‌ ॥।“ 
^ “मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
` गोतमं तमबेत्येव यथा वित्य तथेव सः ॥"” 
-- नैषध १७।७५ 
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वत्तनी" परमार्थं रूपमे प्रमाणकी सत्ता न माननेके लिए जो युक्तिर्या 
दी हे, श्रक्षपादने न्यायसूत्रोमे उनका खंडन कर परमां प्रमाणके सावित 
करनेकी चेष्टाकी हं; जिसका श्रथ इसके सिवाय ग्रौर कृ नहीहो 
सकता, किं न्यायसूत्र नागार्जुनके बाद बना । 


र-न्यायसूत्रका विषय-संक्षेष 


न्यायसूत्रोके वणेनकी शैली एेसी ह, कि पहने ग्रंथकार प्रतिपाद्य विष- 
योके नामोकी गिनती श्रौर लक्षण बतलाता हं, फिर पीले युक्ति (न्याय) - 
से परीक्षा करके बतलाता ह, कि उसका मत ठीक हे, ग्रौर विरोधीका मत 
गलत हं । न्यायसूत्रमे पांच भ्रध्याय ग्रौर प्रत्येक. ग्रध्यायमे दो-दो ग्राह्िक 
हं । इनमें सूत्रोकी संख्या निम्न प्रकार हं-- 


प्रध्याय श्राह्भिक सूत्र-संख्या 
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प्रध्यायोमें तीन अ्रध्याय (२-४) तथा ५३३ सूत्रोमें ४०४ सूत्र इन्हीके 
बारेमे लिखे गये हं । 


श्रध्याय श्राह्लिक विषय सूत्राक 
पदाथं (--गाय श्रादि पदोके विषय) क्या हं ? ६ १-७० 
३ १ (१) श्रात्माहं १-२७ 
(श्रोखोके वो होनेषर भी चक्षु-इन्त्रिय 
एक हे ) (*-१५) 
(२) शरीरक्षयाहं ? २८-२९ 
( ३ ) इन्द्रियां भौतिक हे ३ ०-५० 
(श्रख भ्रागसे बनी हं) (३०-३६) 
इच्ियाँ भिन्न-निन्नहं ५१-६० 
(४) श्र्थो (= इन्द्रियोके विष्यों)की परीक्षा ६१-७१ 
३ २ (५) बृद्धि (= ज्ञान) श्रनित्य हें १-५६ 
(बोद्धोके क्षणिकवादको परीक्षा) (१०-१७ 
(६) मनहं ५७-६० 
[= श्रदृष्ट (देहान्तर श्रौर कालान्तरमें भोग 
पानक कारण) ह्‌| ६१-७३ 
(७) प्रवृत्ति ( == कायक, वाचिक, मानसिक, 
कमं, या धमे-शप्रधमं)को परीक्षा १ 
(र) दोषक्याहं? २-९ 
( दोषके तीन भेद-राग, हेष, मोह) (३) 
(९) प्रेत्यभाव (--पुनजंन्म) हे १०-१३ 
(विना हेषु कख नहीं उत्पन्न होता) १४-१ 
(ईश्वर हे) १९-२१ 


श्र-हेतुवादका खंडन २२.२४ 


श्मकपाद | 


भारतीय दीन ६२१ 


३-श्रक्षपादके दाशेनिक विचार 


न्यायसूत्रके प्रतिपाद्य विषयोपर संक्षेपसे भी लिखना यहाँ संभव नही 
ह तो भी दाशंनिक विचारोको बतलानेके लिए हम यहाँ उसकी कच्छ 
बातोपर प्रका डालना चाहते टे 


श्रध्याय श्राह्धिक 


विषयं सूत्रांक 
(सभी श्रनित्य हं ?) २५-२८ 
(सभी वस्तुएं नित्य हं ?) २६-३३ 
(सभी वस्तुएं श्रपने भीतर भी श्रलग- 
श्रलग हं ? ) ३४-३६ 
(सभी शून्य हं ? ) ३७.४० 
(प्रतिज्ञा, हेतु श्रादि एक नहीं हं) ४१-४३ 
(१०) (कमं-)फल होता हं 831 
(११) दुःख-परीक्षा ५५-५८ 
(१२) श्रषवगं (मुक्ति) हं ५९-६६ 
र २ पूणं [--श्रवयवी ] श्र्षोसे श्रलग हं १-१५ 
परमाण १६-२५ 
विज्ञानवादियोका बाहरी जगतसे इन्कार 
गलत ह . | २६-३७ 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेका उपाय ३८-५१ 
जल्प, वितंडा जसी गलत बहसोकी भी 
जरूरत हं ५०-५१ 
५ १ जातिके भेद । १ 
उनके लक्षण श्रादि २-४३ 
२ निग्रह-स्थानके भेद १ 


उनके लक्षणं श्रादि २-२५ 


६२२ दहेन-दिग्दह्न [ प्रध्याय १७ 


क. प्रसलाण 


( १) प्रमाण--सच्चे ज्ञान तक पदंचनेके तरीकेको प्रमाण कहा 
जाता ह । भ्रक्षपाद प्रमाणको सापेक्ष नहीं परमां ्रथमें लेते ह; जिस- 
पर (नागाजुन जसे) विरोधियोका पहिले हीसे आ्राक्षेप था--' 

प्वंपक्ष--प्रत्यक्ष आदि (परमां रूपेण) प्रमाण नही हौ सकते, 
क्योकि तीनों कालो (== मूत, भविष्यत्‌, वतमान) में वह (किसी) बात 
(-=प्रमेय--ज्ञय बात)को नही सिद्ध कर सकते ।-- (क) यदि प्रमाण 
(प्रमेयसे) पहिलेहीसे सिद्ध. हे, (तो ज्ञान-रूप प्रमाणके पहिले ही सिद्ध 
होनेसे) इन्द्रिय श्रौर विषय (=--श्रथं ) के संयोगसे त्यक्ष (ज्ञान } उत्पन्न होता 
हे, यह बात गलत हो जातीहं। (ख) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्धहो 
जानेके) बाद सिद्ध होता हे, तो प्रमाणसे प्रमेय (ज्ञातव्य सच्चा ज्ञान) 
सिद्ध होता हं यह्‌ बात गलतदहं। (ग) एक ही साथ (प्रमाण ग्रौर 
प्रमेय दोनों )की सिद्धि माननेपर (एकही साथ दो ज्ञान( बुद्धि) होता 
हं यह मानना पड़ेगा, फिर) ज्ञान (वृद्धि) क्रमशः उत्पन्न होती हं 
(श्र्थात्‌ एक समय मनमें सिफं एक ज्ञान पैदा होता हं) यह (तुम्हारा 
सिद्धान्त) नहीं रहेगा । 

इन चार सूत्रोमें किये गए भ्राक्षेपोका उत्तर पांच सूत्रोमेः देते हुए 
कहते हे-- 

उत्तरपक्ष-- (क) तीनों कालोमं. (प्रमाण) सिद्ध नही हे, एेसा 
माननेपर (तुम्हारा) निषेध भी ठीक नही होगा । (ख) सारे प्रमाणोका 
निषेध करनेपर निषेध नही किया जा सकता, (क्योकि भ्राखिर निषेध भी 
प्रमाणकी सहायतासे ही किया जाता हं) । (ग) उस (=ग्रपने मतलब 
वाले प्रमाण)को प्रमाण माननेपर सारे प्रमाणोका निषेध नहीं हृभ्रा। 
(घ) तीनों कालो (= पदिले, पीछे भ्रौर एक कालमे जो) निषेध (श्रापने 
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कियाहं, वह) नहीं किया जा सकता, भ्राखिर पील जिस शब्द (की 
सिद्धि सुनकर हमे होती हं उस) से (पहिलेसे स्थित) बाजा सिद्ध होता हं । 
(इसी तरह एक साथ होनेवाले धुएं रौर भ्रागमें धुएंके देखनेसे भ्रागकी 
सिद्धि होती हं) । (ड) प्रमेय (=्ेय) होनेसे कोई किसी वस्तुके 
प्रमाण होनेमें बाधक नही होती, जेसे तोला (का वटखरा माशा या रत्तीसे 
तोलते वक्त प्रमेय हो सकता हे, किन्तु साथही वह स्वयं मान=प्रमाणहै, 
इसमे सन्देहं नही ) । 

इसपर फिर ग्राक्षेप होता ह-- 

पूर्वपक्ष -- (क) प्रमाणमे (दूसरे) प्रमाणोकी सिद्धि माननेपर 
(फिर उस पहिले प्रमाणकी सिद्धिके लिए) किसी ओर प्रमाणकी सिद्धि 
करनी पड़गी। (ख) उस (बात)से इन्कार करनेपर जसे (जिना 
प्रमाणके किसी वातको ) प्रमाण मान लिया उसी तरह प्रमेयको भी (स्वतः) 
सिद्ध मान लेना चाहिए । 

उत्तरपक्ष --(श्रापका श्राक्षेप ठीक) नही है, दीपकके प्रकाशकी 
भाति (प्रमाण) स्वतः श्रपनी सत्ताकं। सिद्ध करते हुए दूसरी वस्तुग्रोकी 
सत्ताको भी सिद्ध करता हं । 

इस तरह ग्रक्षपादनें प्रमाणको परमाथेरूपेण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
हं, यद्यपि भ्राजके सापेक्षतावादी युगमे परमाथं नामधारी किसी सत्ताको 
साबित करना टेदी खीर हं, साथही सापेक्ष प्रमाण एेसा सिक्का ह, जिसे 
प्रकृति स्वीकार करती ह, इसलिए व्यवहार (-==ग्रथक्रिया)में बाधा नही 
होती । 

(२) प्रमाणकी संख्या--प्रक्षपादने प्रमाण चार माने ह-- 
प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान, शब्द । दूसरे प्रमाणशास्त्री चारसे ब्रधिक 
प्रमार्णोको भी मानते ह- जैसे इतिहास, अर्थापत्ति (-ग्रथसे ही जिसको 
सिद्ध समा जाये, जैसे मोटा देवदत्त दिनको बिलकूल नही खाता, 
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जिसका भ्रथं होता हे, वह रातको खाता हे), सम्भव, प्रभाव (घडेका 
किसी जगह न होना वहाँ उसके भ्रभावसे ही सिद्ध है) । श्रक्षपाद इन्दं 
ग्रपने चारों प्रमाणोके श्रन्तगेत मानते हे, श्रौर प्रमाणोकी संख्या चारसे 
ग्रधिक करनेकी जरूरत नही समभते । जंसे-- 


इतिहास राब्द प्रमाणम 
ग्र्थापित्ति | 

संभव । ग्रन्‌मानमें 
भ्रभाव 


किन्तु साथ ही इतिहास श्रादिकी प्रामाणिकतामें सन्देह करनेकी वह्‌ प्राज्ञा 
नहीं देते । 

(क) प्रत्यक्ष-प्रमाण--""इन्द्रिय ग्रौर श्रथं(==विषय)के संयोगसं 
उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष हे, (किन्तु इन रातकि साथ, यदि वह्‌ ज्ञान) कथनका 
विषय न हृश्रा हो, गलत (न्=व्यभिचारी) न हौ श्रौर निद्चयात्मक हो 
(= दूर ग्रादिसे देखी जानेवाली श्रनिरिचित चीज जेसी न हो) 1" 

ग्रक्षपाद उद्द्ियोसे परे मन ग्रौर उससे परे भ्रात्माक) भी मनतेहं 
प्रत्यक्षका लक्षण करते हुए उन्द्रोने ` श्रात्मासे युक्त मन, मनसे युक्त इन्द्रिय 
नही जोडा इसलिए उनका लक्षण श्रपणं (= ग्रसमग्र ) हं ।* इसका समाधान 
करते हुष्‌ सूत्रकारने कहा किं (अ्रन्‌मान श्रादि दूसरे प्रमाणोसे) खास 
बात जो ज्यादा" (प्रत्यक्षमे) हं, उसको यहाँ लक्षणमें दिया गया हं । 
(एसा न करनेपर) दिका, देश, कराल, ्राकाश अ्रादिको भी (प्रत्यक्षके 
लक्षणम) देना होगा । 

गायका हम जब प्रत्यक्ष करते हं, तौ “उसके (सफ) एक भ्रंगको 
ग्रहण करते हं", एक भ्ंगके ग्रहणसे सारे गौ-ररीरका प्रत्यक्ष (ज्ञान) भ्रन्‌- 
मान होता हे, इस प्रकार “प्रत्यक्ष भ्रनृमान'“के भ्रन्तगेत हं । ्रक्षपादका 
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उत्तर हं ' ।-- (क) एक श्रंशका भी प्रत्यक्ष मान लेनेपर प्रत्यक्षसे इन्कार 
नहीं किया जा सक्ता; (ख) ग्रौर एक भ्रंदाका प्रत्यक्ष ग्रहण-करना भी 
ठीक नही हं, क्योकि भ्रादमी गायके सिफं एक भ्रंश (-ग्रवयव)का ही 
प्रत्यक् नही करता, बल्कि भ्रवयवोके भीतर किन्तु उनसे भिन्न एक अ्रखंड 
ग्रवयवी भी हं, जिसका किं वह श्रपनी श्रांखसे सीधा प्रत्यक्ष करता ह । 

यहाँ दूसरा उत्तर एक विवादास्पद वस्तु  श्रवयवी"--जिसे भारतीय 
दाशनिकने यवन दाहोनिकोसे लिया ह,---को मानकर दिया गया, ग्रौर 
सपिक्षको छोड़कर परम।थंरूपेण ज्ञान, सत्य भ्रादिकी सिदधिके लिए पुराने 
दारोनिक~--चाहे पूर्वी हों या परिचमी--इस तरहकी संदिग्ध दलीलोपर 
बहुत भरोसा किया करते थे । अ्रवयवीके बारेमे. म्रक्षपादका मत क्यार 
इसे हम श्रागे बतलायेगे । 

(ख) ग्रनुमान-प्रमाण--प्रनूमान वह हे, जो कि प्रत्यक्ष-पूवेक 
होता ह--म्र्थात्‌ जहाँ कुखका प्रयत्क्ष होनेपर बाकीके होनेका ज्ञान होता 
हे; जसे धूएको हम प्रत्यक्ष देखते हे, फिर उसके कारण श्राग---जो 
कि प्रत्यश्न नही दै--का श्रनुमान-ज्ञान होता हे। अनुमान तीन प्रकारका 
हे ।-- (2) --पवेवत्‌ (दर्ववाली वस्तुक प्रत्यक्षसे पीले होनेवाली संबद्ध 
वस्तुका ज्ञान---कारण से क्रायेका ग्रनुमान, चीरियोके उठनेसे वर्षा ्रानेका 
ग्रनूमान), (0) श्षेषवत्‌ (पीलेवाली वस्तुके प्रत्यक्षसे पूवं बीती बातका 
प्रनुमान--कायेसे कारणका श्रनूमान, विना वर्ष्ही हमारे यहाकी बढी 
गंगासे ऊपरकी श्रीर वृष्टिके टहोौनेका ्रनुमान); ग्रौर (८) सामान्यतो- 
दुष्ट (जो दो वस्तुएं सामान्यतः एकं साथ देखी जाती ह, उनमेसे एकके 
देखनेसे दूसरेका अ्रन्‌मान, जैसे ग्रागको देख श्राचि या भ्रचको देख श्रागका 
ग्रनुमान, श्रथवा मोर भ्रौर बादलमेसे एकसे दूसरेका श्रनूमान) ।` 

ग्रनुमानके उक्त लक्षण श्रौर भेदके संबंधमे भ्राक्षेप हो सकता हं.- 
पूवेवत्‌ अ्रनुमान कोई प्रमाण नही क्योकि चीटिर्यो कितनी ही नार वर्षा छोड 
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किसी दूसरे त्रासके कारण भी श्रडा मुहुमे दाबे हजा रोके भुडमे घर छोड बेठती 
हं । कश्ेषवत्‌' मी गलत ह, क्योकि ऊपरकी श्रोर वर्षा हुए विना रागे 
प्रवाह रुक जानेपर--कफिसी पहाडके गिरने या दूसरे कारणसे--भी नदीमें 
बाढ़ श्राई सी मालूम हो सकती हं । सामान्यतोदृष्ट भौ गलत हं, क्योकि 
मोरका शब्द बाज वक्त मनुष्के स्वरसे मिल (समान हो) जाता द, फिर 
एेसा सादश्य वास्तविक नही भ्रमात्मक श्रनमान पैदा कर सकता हं । इसके 
उत्तरम कहा ह --जब हम प वेवत्‌, दोषवत्‌, सामान्यतोदष्ट कहते है, 
सारी विशेपताग्रोके साथ वेसा मानते हं । सिफं नदीकी भरी धार ऊपर हुई 
वृष्टिका श्रनुमान नही करा सकती, कितु यदि उसमे मिरी मिली हो, काठ 
श्रौर तिनके वहकर चल प्रारहेहो, तो वष्टिका श्रनमान सच्चा होता हे । 

(ग) उपमान-प्रमाण--प्रसिद्ध वस्तुकी समानता (=--सधमेता)से 
किसी साध्य पदा्थके सिद्ध करनेको उपमान-प्रमाण कहते हे । जैस 
गाय एक लाक-प्रसिद्ध वस्तु हे । किसी राहरी प्रादमीकों कहा गया कि 
जैसी गाय होती रै, उसीके समान जंगलमे एक जानवर होता ह, जिसे 
नीलगाय (=-घोडरोज) कहते ह । शहरी श्रादमी इस ज्ञानके साथ 
जंगलमे जा नीलगायको टीकसे पहचाननेमें समथ होता ह--यह ज्ञान उसे 
उपमान-प्रमाणसे हुश्रो। 

पुवेपक्ष--किन्तु समानता एक सपक्ष बान टे, उससे म्रत्यन्त समा- 
नता श्रभिप्रेत हे, या प्रायिक समानता ? ब्रत्यन्त समानता लेनेपर “जैसी 
गाय तैसी गायही हौ सकती हे, फिरनया ज्ञान क्या हृभ्रा । प्रायिक 
समानता लेनेपर जसी सरसों गोल तेसी नारी गोल, इस तरह सरसों देखे 
हृएको नारंगी देखनेपर उसका ज्ञान नही हो सकता । 

उत्तर'--हम न ग्रत्यन्त समानताकी बात कहते हं श्रौर न प्रायिक 
समानताकी, बल्कि हमारा मतलब प्रसिद्ध समानतासे--“जैसी गाय तंसी 
नील गाय 1 
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पूवेपक्ञ'--फिर प्रत्यक्ष देखी गई गायसे अप्रत्यक्ष नीलगायकी 
सिद्धि जिस उपमानसे होती ह, उसे श्रतुमानही क्यो न कहा जाये ? 

उततर ः-यदि नीलगाय श्रप्रत्यक्ष हौ, तो वहां उपमान प्रयोग करनेको 
कौन कहता द ?--प्रनुमानमें प्रत्यक्ष धूयेसे श्रप्रत्यक्ष ग्रागका भ्रनुमान 
होता ह, उपमानमे भ्रप्रत्यक्ष गायकी समानतासे प्रत्यक्ष नीलगायका ज्ञान 
होता हं, यह दोनोमे भेद ह्‌, 

पूवपक्ञ--किसी यथाथवक्ताकी बात पर विदवास करके जा नीलगाय- , 
काज्ञाने हुभ्रा, उसे शब्द-प्रमाण-मूलक क्यों न मान लिया जाये ? 

उन्तर'--- “जेसी गाय त॑सी नीलगाय'' यहाँ 'त॑सी" यह खास बात 
हं जो उपमानमें ही मिलती है, जिसे कि राब्द-प्रमाणमे हम नहीं पाते । 

(घ) शब्द-प्माण--प्राप्त--यथाथंवक्ता (सत्यवादी) के-- 
उपदेशको शब्दप्रमाण कहते हं । शब्द प्रमाण दा प्रकारका होता हे, एक 
वह्‌ जिसका विषय दष्ट--प्रत्यक्षसे सिद्ध--पदाथं ह्‌, दूसरा वह्‌ जिसका 
विषय भ्र-दृष्ट--प्रत्यक्षसे म्र-सिद्ध प्रथवा प्रत्यक्ष-भिन्न ( -ग्रप्रत्यक्ष)से 
सिद्ध--पदाथं हं । 

पूवपत्तः--(क) शब्द (प्रमाण) भी श्ननुमान है, क्थोकि गाय-शब्दका 
वाच्य जौ साकार गाय-पदांथं ह, वह नही प्राप्त हौता, उसका श्रनुमानही 
कियाजाताटठ। (ख) किसी दूसरे प्रमाणसे मी गाय पदाथैको उपलब्ध 
मानने परदो दो प्रमाणोकी एक ही बातके लिए क्या जरूरत ? (ग) राब्द 
प्रौर भ्र्थके संबधके ज्ञात होनेसे उसी संबंध द्वारा गाय-पदाथका ज्ञान 
होना एक प्रकारका भ्रनुमान हं, इस तरह भी शब्दको श्रलग प्रमाण नही 
मानना चाहिए । 

उत्तर--सिफं शब्दमात्रसे स्वगे श्रार्दिका ज्ञान नही होता, बल्कि 
श्राप्त (== सत्यवादी) पुरुषके उपदेशकी सामथ्येसे (इस) वाच्य--्रथं-- 


^ न्याय० २।१।४६ ` वहीं २।१।४७ ` वहीं २।१।४८ ˆ वहीं १।१।७ 
^ वहीं १।१।० ' वहीं २।१।४९-५१ "वहीं २।१।५२-५४ 


६२८ दहोन-दिग्द्ठोन [ श्रष्याय १७ 


मे विवास होता हं । चब्द भ्रौर भ्रथके बीचका संबंध किसी दूसरे प्रमाणसे 
` नही ज्ञात होता; ग्रतः शब्द श्रौर उसके वाच्य ब्रथंका कोई स्वाभाविक 
संबंध नहीं हं, यदि संबंध होता तो लडड्‌ कहनेसे मंहका लडड्से भर जाना, 
राग कहनेसे मुंहका जलना, बसूला कहनेसे मुंहका चीरा जाना देखा जाता । 

पूवंपत्त'--राब्द भ्रौर ब्रथके बीच संब॑घकी व्यवस्था है, तमी तो गाय 
शब्द कहनेसे एक खास साकार गाय-प्रथंका ज्ञान होता ह; इसलिए शब्द 
श्रौर ब्रथके स्वाभाविक संबंधसे इन्कार नही किया जा सकता । 

उत्तर '“-स्वाभाविक संबंध नही रे, किन्तु सामयिक (-=मान लिया 
गया) संबंध जरूर ह, जिसके कारण वाच्य-प्रथेका ज्ञान होता हं । यदि 
रान्द-ग्रथंका संबंध स्वाभाविक होता, तो दूनियाकी सभी जातियों ग्रौर देहोमे 
उस शब्दका वही अ्रथं पाया जाता, जते श्राग पदां ग्रौर गर्मकि स्वाभा- 
विक संबंध होनेसे वे सवत्र एकसे पाये जाते हे । 

शब्द-प्रमाणको सिद्ध करनेसे ब्रक्षपादका मुख्य मतलब दं, वेद-- 
ऋषि-वाक्यो---को भत्यक्ष भ्रनुमानके दजंका एक स्वतंत्र प्रमाण मनवाना। 
इसीलिए उन्होने जच प्रत्यक्ष, श्रनूमान, उपमानकी परीक्लाग्रोमें क्रमशः 
१३, २ ग्रौर ४सूत्र लिखे हं, वहां शब्द-प्रमाणकी परीक्षामें सबसे ग्रधिक 
यानी २१ सूत्रः लिखे टे; जिनमें श्रन्तिमि १२ सूरत्रोका ढंग तो करीब 
करीब वही हं, जिसका श्रनुकरण पी जैमिनिने श्रपने मीमांसा-सूत्रोमे बडे 
पैमानेपर क्ियारे। 

वेदकी कितनी ही बानं (यज्ञ-कमं ) भूठ निकलती हे, कितनी ही 
परस्परविरोधी हे, वरहा कितनी ही पुनरुक्तिं भरी पड़ी हे । श्रक्षपादने 
इसका समाधान करना चाहा हं ।--भूट नही निकलती, ठीक फलन 
मिलना कमं, कर्ता श्रौर सामग्रीके दोषके कारण होता हं। परस्परविरोधी 
बात नही दहं, दो तरहकी बात दो तरहुके श्रादमियोके लिए हो सकती ह । 
पुनरुक्ति श्रनुवादके लिए भी हो सकती टं ॥१ 


' न्याय० २।१।५५ ` वहीं २।१।४६-६६ ` वहीं २।१।५०-६१ 


्रकषपाद ] ` भारतीय दर्षन ६२६ 


फिर श्रक्षपादने वेदके वाक्योको विधि, भ्र्थवाद ग्रौर श्ननुवाद तीन 
भागोंमें विभक्त किया है । विधिका काम हं कत्तेव्यका विधान करना । 
विधिम श्रद्धा जमानेके लिए श्रच्छेकी प्रशंसा (स्तुति) बुरेकी निन्दा, 
ग्रौर दूसरे व्यक्तियोकी कृतियों तथा पुरानी बार्तोका उदाहरण वेदम 
बहुत मिलता हे, इसको श्र्थवाद कहते हे । श्रनुवाद विधिवाक्यमें बतलाये 
राब्द या ्रथंका फिरसे दुहुराना हं, जो कि “जल्दी जल्दी जाग्रो'की 
भांति विधि (==ग्राज्ञा)को रौर जोरदार बनाता हं, इसलिए वह्‌ 
व्य्थकी चीज नही हं । भ्नन्तमे वेदके प्रमाणमे सबसे जवदंस्त युक्ति 
टे--वेद प्रमाण हे, क्योकि उसके वक्ता ऋषि भ्राप्त (सत्यवादी) 
होनेसे प्रामाणिक ठे, उसी तरह जैसे कि सापि-विच्छके मंत्रो श्रौर 
प्रायुवंदकी प्रामाणिकता हमे माननी पडती हं ।--ग्राखिर मंत्रों प्रौर 
प्रायुवेंदके कर्ता जो ऋषिरटे, वही तो वेदकेभी हे ।' 

यहां मेने श्रक्षपादकी वणेनरोलीको दिखलानेके लिए उसका श्रनुकरण 
किया ह, किन्तु साथ ही समभनेकी अ्रासानीके लिए सूत्रोकौ लेते हुए भी 
उनके श्रभ्॑को विद करनेकी कोशिद् कीट । 


; ख. कुड प्रमेय 

ग्रात्मा श्रादि ग्यारह प्रमेय न्यायने माने हं; इनमे मन, ्रात्मा ओर 
ईदवरके बारेमे हम यहाँ न्यायके मतको देगे, ग्रौर कुछका जिक्र न्यायके 
धामिक विचारोको बतलाते समथ करेगे । 

( १) मन-ययपि न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायन स्मृति, ्रनुमान, 
भ्रागम, संशाय, प्रतिभा, स्वप्न, ऊह्‌ (= तकं-वितकं ) की शक्ति जिसमें हं 
उसे मन बतलाया हं ; किन्तु ग्रक्षपाद स्वयं इस विवरणमं न जा “एक समय 
(ञ्रनेक ) ज्ञानोका उत्पन्न न होना मन (के भ्रनुमान)का लिंग बतलति 
हं ।--भ्र्थात्‌ एक ही समय हमारी आओरंखका किसी रूपसे संबंध हं, तथा 
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उसी समय कानका शब्दसे भी; किन्तु हम एकं समयमे एकका ही ज्ञान 
प्राप्तं कर सकते है, जिससे जान पडता हे, पांच इन्द्ियोकि श्रतिरिक्त एक 
ग्रौर भीतरी इन्द्रिय ह, जिसका ज्ञानके प्राप्त-करनेमे हाथ हं ग्रौर वही 
मनहं। एक वार ग्रनेक ज्ञान न होनेसे यह भी पता लगता, कि मन एकं 
ग्रौरग्रणु हं ।* जहाँ एक समय श्रनेक क्रिया देखी जाती टह, वह तीव्र 
गतिके कारण ह, जैसे कि घूमती बनेठीके दोनों खोर अ्रागका वृत्ति बनाते 
दीख पडते हं । 

(२) श्मात्मा--बौद्ध-दशेनके बढते प्रभावको कम करना न्यायसूत्रौके 
निर्माणमें खास तौरसे श्रभिग्रेत था। शब्द-प्रमाणकी' सिद्धिम इतना 
प्रयत्न इसीलिए हं, नित्य श्रात्मा श्रौर ईइवरक सिद्ध करनेपर जोर भी 
इसीलिए हं । बौद्धोके कितने ही सिद्धान्तोका न्यायमं खंडन हम श्रागे देखेगे । 
मनकी तरह ग्रात्माका भी प्रत्यक्षसे नही सिद्ध किया जा सकता । ग्रनुमानसे 
उसे सिद्ध करनेके लिए कोई लिग (चिल्ल) चाहिए, जो किं खुद 
प्रत्यक्षसिद्ध टो, साथी भ्रात्मासे संबंध रखता हो । श्रक्षपादके ्रनुसार 
(१) ग्रात्माके लिग हे--'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख प्रौर ज्ञान 1" 
रारीर, इन्द्रिय ग्रौर मनसे भी ग्रलग भ्रात्माकौो सत्ताको सिद्धः करते हए 
भ्र्षपाद कहते टै-- (२) ग्रखसे देसी वस्तुको स्पशे-इन्दरियसे चकर जो 
हम एकनाका ज्ञान--जिमे मने देखा, उसीको छ रहा हं--प्राप्त करते 
हं, यह भी भ्रात्माकी सत्ताको साबित करताटं । (३) एक एक दन्द्रियको 
एक एक विषय जो बटागया टे, उससे भी श्रनेक उन्द्रियोके ज्ञानोके 
एकत्रीकरणके लिए ्रात्माकी जरूरत ह्‌ । (४) ्रत्मिके निकल जानपर 
मृत शरीरके जलानेमें ्रपराध नहीं लगता । श्रात्माके नित्य होनेसे उसके 
साथ भी शारीरके जलानेपर भ्रात्माका कृं नही होगा यह ठीक ह; किन्तु, 
शरीरको हानि पहुंचा कर हम उसके स्वामीको हानि पहुंचाते हे, जिससे 
श्रपराध लगना जरूरी ह । (५) बाई ्रांखसे देखी चीजको दूरी बार 
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सिफं दाहिनीसे देखकर स्मरण करते ट, यह्‌ भ्रात्माके ही कारण । (६) 
स्वादु भोजनको ्रांखसे देखते ही हमारे जीभमें पानी श्राने लगता हं, यह 
बात स्वादकी जिस स्मृतिके कारण होती है, वह श्रात्माका गुण ह । 

यह जिन ब(तोसे म्रात्माकी सत्ताका प्रतिपादन किया गया ह, वह मन- 
पर घटित होती टँ ।* इस प्राक्षेपका उत्तर ब्रक्षपादने ज्ञाता (्रात्मा)को 
ज्ञानका एक साधन (मन) भी चाहिए कहकर देना चाहा ट ; किन्तु, यह्‌ 
कोई उत्तर नटी इं । चकि श्रात्मा सवेव्यापी (विभू) ३, जिससे पचो 
इन्द्रियों ग्रौर उनके पिपयोका जिस समयसंयोग दा रहाट, उस वक्त 
ग्रात्मा भी वहां मौजुद 2; तत्र भी चूँकि विपय ज्ञान नही टोता, इससे 
सावित हतां किम्रात्मा ग्रौर इन्द्रियोके वीष्व एक ग्नौर ग्रणु (-=म्र- 
सवेव्यापी) चीज रे जो कि मन ै---श्रक्षपादकी इन्द्रिय, मन ग्रौर ब्रात्माके 
विषयक यह कल्पन वहूत उल्फी हुई ६ । गअ्रनुमानसे वह मनको सिद्ध 
कर सकते है, जिसफी सिद्धिमे ती सारे {लिग समाप्ते जाते है, फिर 
उनमेसे ही कृच्छको नेकर वह श्रात्माक। सिद्ध करना चाहते हे, जिससे 
ग्रात्मा ग्रौर मन एक ही वस्तुकेदो नाम भलंदहीहो सक्ते हे, किन्तु उन्हे 
दो भिन्न वस्तु नही साबित किया जा सकता । 

(३) इश्वर-गरक्ष्ादने ईदवरक ग्रपने ११ प्रमेयोमे नी गिना ह 
ग्रौर न उन्होंने कही साफ कहा कि ईङवरको भी वह्‌ प्रात्माके ्रन्तगंत मानते 
हं । ऊपर जो मनको ग्रात्माका साधन कहा हं, उससे भी यही सा,बत होता 
हे, कि श्रात्मासे उनका मतलब जीवसे हं । श्रपने सारे दशेनमे श्रक्षपादका 
ईहवरपर कोई जोर नदी हं, ग्रौर न ईइवर वाले प्रकरणको हटा देनेसे 
उनके दशनम कोई कमी रह जाती ट ; एसी अ्रवस्थामे न्याय-सूत्रौमे यदि 
क्षेपकहुए हं, तो हम इन तीन सूर्वोको ले सकते हे, जिनमें ईइवरकी सत्ता 
सिद्ध की गई हं ।--डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने जहाँ न्यायसूत्रके वहुतसे 
भागको पीदछेका क्षेपक मान लिया हे, फिर इन तीन सूत्रोका क्षेपक लेना 
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बहुत ज्यादा नही हं । इन सूत्रोमें भी, हम देखते हे श्रक्षपाद ईइवरको दुनियाका 
कर्ता-हर्ता नही बना सकते हे । कमं-फलके भोगम ईइवर कारण, उसके न 
होनेपर पुरुषके शुभ-ग्रशुभ कर्मोका फल न होता । यह सही हं कि पुरुषका 
कर्मं न होनेपर भी फल नही होता, किन्तु कमे यदि फलका कर्ताहं, तो 
ईरवर उस फलका कारयिता (=-करानेवाला) हे । 


ध-्रशपादके धामिंक विचार 


ग्रात्मा ग्रौर ईइवरके बारेमे न्यायसूत्रके विचारकौो हम कहु भ्राये 
ह । शन्द-प्रमाणके प्रकरणमे यहं भी बतला चुके हं, किं भ्रक्षपादक्रा वेदकी 
प्रामाणिकता ही नही उसके विधि-विधान--कमंकांड--पर बहुत 
जोर था; यद्यपि कणादकी भाति इन्होंने धमं-जिन्ञासापर ज्यादा जोरन 
दे तत्त्व-जिज्ञासाको ग्रपना लक्ष्य बनाया । 


(१) परलोक शरोर पुनजन्म 


एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरमे ग्रात्मा जाता रं, इसका श्रक्ष- 
पादनं समर्थन किया हं ।* मरनेके बाद ब्रात्मा लोकान्तरमें जाताटह, 
इसके लिए ग्रात्माका नित्य होना ही काफी हेतु हं । परलोकमे ही नही इस 
लोकमे भी पुनजंन्म होता ह, इसे सिद्ध करनेके लिए श्रक्षपादने निम्न 
युक्तया दी हे -- (१) पदा होते ही बच्चेको हषं, भय, शोक होते देखा 
जाता हं, यह पिले (जन्म)के भ्रभ्यासके कारण ही. होता हं । यह बात 
पद्मके विलने ग्रौर संकुचित होनेकी तरह स्वभाविक नही हे, क्योकि 
पचो महाभूतोके बने पद्म प्रादिकी वंसी श्रवस्था सर्दी, गर्मी, वर्षा प्रादिके 
कारण होतीहं। (२) पैदा होते ही बच्चेको स्तन-पानकी श्रमिलाषा 
होती हं, यह भी पूरवंजन्मके प्राहारके श्रभ्याससे ही होती हं । 
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८२) कम-फल 

कायिक, वाचिक, मानसिक कमसि उनका फन उत्पन्न होता है ।' 
प्रच्छ बुरे कर्मोका फल तुरन्त नही कालान्तगमे टोता दुं । चूँकि कमं 
तब तक नष्ट हो गया रहता हं, इसलिए उसमे फल कंसे मिलेगा ?-- 
एेसी शंकाकी गुजादुश नही, जब कि हम गेहूके पौषके नष्ट हौ जाने- 
पर भी उसके बीजसे श्रगले साल नये वृक्षक उगते देखते हं, उसी तरह 
किये क्मोसि धर्म-ग्रधमं उत्पन्न होते ठं, जिनसे श्राग फल मिलता टै । यह 
ध्मं-ग्रधमें उसी श्रात्मामे रहने ह, जिसने किसी शगीरमें उस कामको 
किया हं। 

पहिलेकेशकर्मसे पैदा हुश्रा फल शरीरकं) उत्पत्तिका हेतु ह ।* महा- 
भूतोसे जैसे कंकड़-पत्थर प्रादि पैदा होतेह, वसे ही शरीर भी, यह कहना 
मान्य नही हं; क्योकि इसके बारमे कृच विचारकोका मत हे, कि सारी 
दुनिया भले-बुरे कमेकि कारण वनी ह । माता-पिताका रज-वीये तथा 
ग्राहार भी शरीर-उत्पत्निका कारण नही टं, क्योकि इनके होनेपर भी 
नियमसे शरीर (== वच्च) को उत्पन्न होते नही देखा जाता । भला-बुरा 
कमं शरीरकी उत्पत्तिका निमित्त (--कारण) >, उसी तरह वह किमी 
शरीरके साथ किसी खाप श्रात्माके म॑योगका भी निमित्त ठं ।" 


(३) युक्ति या अपवगं 
यज्ञ श्रादि कर्मकाडका फल स्वगं होता रे, यह वेद, ब्राहमण तथा श्रौत- 
सूत्र प्रादिका मन्तव्य था। उपनिषद्‌ने स्वगके भी ऊपर मुक्ति या ्रप- 
वगेको माना । जेमिनिने श्रपने मीमांसा-दरोनमे उपनिषद्की इस नई 
विचारधाराको छोड, फिर पुराने वेद-ब्राह्मणकी शरोर लौटनेका नारा 
बुलन्द किया; किन्तु भ्रक्षपाद उपनिषद्से पीचे लौटनेकी सम्मति नही देते, 
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बल्कि एक तरह उसे ग्रौर “ऊपर” उठाना चाहते हं । उपनिषद्में तथा 
सांसारिक या स्वर्गीय ्रानंदों (==सुखों)को एक जगह तौला गयाहं 
ग्रौर उस तौलमं ब्रह्मलोक या मुक्तिके श्रानंदको भी तराजूपर रखा गया 
हं । श्रक्षपाद भावात्मक (न्=सुखमय) म्‌क्तिमे इस तरहके खतरेको मह- 
सूस करते थे, इसीलिए उन्होने मक्तिको भावात्मक--मुखात्मक---न कट, 
दुःखाभाव-रूप माना ह --“ (तत्त्वज्ञानसे) मिथ्याज्ञान (= म्‌े ज्ञान) के 
नाश होनेपर दोष (~= राग, द्वेष, मोह) नष्ट होते ह, दोपोके नष्ट होनेपर 
घमे-प्रधमं (प्रवृत्ति) का खात्मा होता हं, धमं-प्रधर्मके खत्म होनेपर जन्म 
खत्म होता हं, जन्म खत्म होनेपदर दुःख समाप्त होता हं, तदनन्तर (इस) 
नासे ग्रपवगं (-म॒क्ति) होता हे 1 भ्रपवगेके स्वरूपकी ग्रौर स्पष्ट 
करते हुए दूसरी जगह कहा ठ --““उन [शरीर, इन्द्रिय, भ्रथे, वुद्धि, मन 
प्रवृत्ति (क्रिया). दोष, पुनजेन्म, फल श्रौर दुःल]से सदके लिए -मुक्त 
होना श्रपवगं टं ।"“ यहां मुक्तावस्थामें ्रक्षपाद गौतमने ग्रात्माको बुद्धि 
(ज्ञान), मन, ओ्रौर करियासे भी म्रत्यन्त रहित कहा ह, इसीको 
लेकर श्रीरहषं (११६० ई०) ने नैषधमे उपहास किया हं ---“जिसने 
सचेतनोकी मुक्तिके लिए भ्र-चेतन वन जाना कहते शास्त्रकी रचना को, 
वह्‌ गोतम वस्तुतः गोतम (भारी बेल) टी लेगा" 


(४) मुक्तिके साधन 


(क) तन््वज्ञान-निःश्रयस्‌ (मुक्ति या अ्रपवगं)की प्राप्तिके 
लिए श्रक्षपादनें अपना दरेन लिखा, यह उनके प्रथम सूत्रसे ही स्पष्ट 
हे । जन्म-मरण (पुनर्जन्म) या संसारम भटकनेका कारण मिथ्या 
(== भूठा ) -ज्ञान हं, जिसे तत्त्वज्ञान (यथां था वास्तविक ज्ञान)से 
दुर किया जा सकता हं । तत्त्वज्ञान भी किसी वस्तुका होता हं; उपनि- 
षद्‌ ब्रह्मका तत्त्वज्ञान (= त्रहमाज्ञान) मुक्तिके लिए जरूरी समभती हं । 


' न्याय ० १।१।२ , वहीं १।१।२२ ' नंषधचरित १७।७५ 
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श्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय श्रादि सोलह न्यायशास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य पदाथोकि 
वास्तवं ज्ञानको तत्त्वज्ञान कटा । 
तत्त्वज्ञान प्राप्त क्ररमेके लिए विद्या श्रौर प्रतिभा पर्याप्त नहीं, 
वह “खास प्रकारकी समाधिके ्रभ्याससे"" होता रं । “यह्‌ (खास प्रकारकी 
समाधि) पूवे (जन्म) के किये फलके कारण उत्पन्न होती दं ।“* इमीके 
लिए “जंगल, गृहा, नदी-तट श्रादि पर योगाभ्यासका उपदेश ठ ।'¶ 
(ख) मुक्तिक दृसरे साधन--मुक्तिके लिए “यम, नियम (==मन 
ग्रौर इन्द्रियका संयम)के द्वारा, योग तथा ग्राध्यात्मिकं विधियोके तरीकोसि 
ग्रात्माका संस्कार करना होतादं; ज्ञान ग्रहण करनेका श्रभ्यास तथा उस 
(विषय) के जानकारोसे संवाद (-वादया सत्संग) करना टोता हं ।*"* 
इस प्रकार न्यायसुम्मत वाद--संवाद--का प्रयोजन तत्त्वज्ञान होता 
ह, किन्तु श्रपने मतकी सिद्धि तथा परमतके खंडनके लिए छल ग्रादि अन्‌- 
चित तरीकेवाने जल्प, एवं केवल दूसरेके पक्षके खंडनके लिए दी बहुस- 
वितंडा---करा भी तत्त्वज्ञानमे जरूरत र, इस वतलाते हुए श्रक्षपादने कहा 
हे--““तत्त्व-ज्ञानकी रक्षके लिए जल्प म्रौर वितंडाकी उसी तरह जरूरत 
हे, जैसे बीजके भ्रंकूर ध रक्षकं लिए कटिवाली शाखाग्रोके बाडकी ।" 
हमे याद हे, यूनानके स्तौदक दाशेनिक जेन ईसा-पवं तीसरी सदीमे ही 
कहता था--दरेन एकं खत 2 जिसकी रक्षाके लिए तकं एक बाड 


५-न्यायपर यूनानौ दशनका प्रभाव 


भारतमे यूनानियोँका प्रभाव ईसा-पूवं चौथी सदीमे सिकन्दरकौ विजय 
(३२३ ई० पू०)के साथ बढ्ने लगा । चन्द्रगुप्त मौने भारतसे यूनानी 
शासनका खात्मा कर दिया, तौ भी ईसाप्‌षै तीसरी शतान्दीमें यवन-प्रभाव 
कम नही हुग्रा, यह श्रशोकके शिलानेखोसे भी मालूम होता हं, जिनमें 


"न्याय० ४।२।२८ वहीं ४।२।४१ ` वहीं ४।२।४२ 
* बही ४।२।४६-४७ " वहीं ४।२।५० "देखो पुष्ठ ठ 
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भारत श्रौर यूनानी राजाग्रोके शासित प्रदेशोसे घनिष्ट संबंध स्थापित करनेकी 
बात श्रातीहं । ्रौर मौयं साम्राज्यकौी समाप्तिके बाद उसके परटचिमी 
भागका तो शासन दही हिन्दूकृशपारवाले यूनानियों (मीनान्दर)के हाथमे 
चला गया । ईसापवं दुसरी शताब्दीसे यूनानी श्रौर भारतीय मूतिकलाके 
मिश्वणसे गंधारकला उत्पन्न होती ह, श्रौर ईसाकी तीसरी सदी तक प्रटट 
चली श्राती ह । कलाके कषेत्रम दोनों जातियोके दानादानका यह्‌ एक 
ग्रच्छा नमूना हं, ्रौर साथ ही यह यह भी बतलाता हं कि भारतीय दूसरे 
देशोसे किसी बातको सीखनेमे पिचछडे नही थे । पिद्धली सदिर्योमें कू 
उलटी मनोवृत्ति ज्यादा बने .लगी थी जरूर, श्रौर इसीलिए वराह्‌- 
मिहिरको* इस मनोवृत्तिके विरुद्ध कलम उठानेकी जरूरत पडी । कला 
ही नही, अ्राजका हिन्दू ज्योतिष भी यूनानियोका. बहुत ऋणी हं । यह 
हो नही सकता था, कि भारतीय दानिक यूनानके उन्नत दरदोनसे प्रभा- 
वित न होते । यूनानी प्रभावके कद्ध उदाहरण हम वंशेषिकके प्रकरणम 
दे श्राए हे । भ्रक्षपादने स्तोइर्कोकी तकंके बारेमे श्रंकूरकी रक्षाके लिए 
(करटोकी ) बाड "की उपमाव एक तरह शब्दशः ले लिया, इसे हमने ्रभी 
देखा । महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषणने श्रपने लेख * “श्ररस्तूके 
तक -सं बंधी सिद्धान्तोका सिकन्दरिया (मिश्र) से भारतमे श्राना"'मे दिख- 
लाया हं, कि १७५ ई० पू°से ६०० ई० तक किस तरह श्ररस्तूके तकने 
भारतीय न्यायको प्रभावित किया । सिकन्दरियाके प्रसिद्ध पुस्तकालयके 
पुस्तकाध्यक्ष कलिमक्सुने २८५-२४७ ई० पू०मे श्ररस्तूके प्रंथोकी प्रतियां 
पुस्तकालयमं जमा कीं । दूसरी सदीमं स्यालकोट (=-स्षागल ) यूनानी राजा 
मिनान्दरकी राजधानी थी, श्रौर मिनान्दर स्वयं तकं ग्रौर वादका पंडित 
था यह्‌ हम बतला भ्राए ह । उस समय भारतके यूनानियोमें भ्ररस्तूके तकंका 


` बहत्संहिता २।१४ “म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं 
स्थितम्‌ । ऋषिवत्‌ तेऽपि पुज्यन्ते कि पुनर्हेवविव्‌ द्विजः ॥।" 
[एता [0816 ^ {लतव ए., 2. 511-3 
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प्रचार होना बिलकुल स्वाभाविक वात है । यूनानी स्वयं बौद्ध-धममेसे 
प्रभावित हूए थे, इसलिए उनके कंसे यदि नागसेन, ग्ररवधोष, 
नागार्जुन, वसुबंधु, दिङ्नाग, प्रभावित हुए हों तो कोई अआ्राश्चयं नहीं । 
ग्रक्षपादने भी उससे बहुत कू लिया ह, यहाँ इसके चंद उदाहरण हम देने 
जा रहे टे ।- 


( १) अवयवी 


ग्रवयवे (-ग्रंग) मिलकर ग्रवयवी (==पूणे)को बनते है, भ्र्थात्‌ 
ग्रवयवी म्रवयवोका योग हं । यूनानी दाशेनिक श्रवयवीष्को एक स्वतंत्र 
वस्तु मानते थे । ग्रक्षपादने भी उनके इस विचारको मानां । प्रमाणसे 
हम सापेक्ष नही परमार्थं ज्ञान पा सक्ते हे, यह्‌ श्रक्षपादका सिद्धान्त हे । 
त्यक्ष प्रमाणसे प्राप्त ज्ञानको भी वह इसी भ्रथमे लेते हे । किन्तु प्रत्यक्ष 
जिस इन्द्रिय प्रौर विषयके सयोगसे होता हे, वह संयोग विषयके सारे श्रव- 
यव (वृक्षके भीतरी-वाहुरी छोटम छोटे सभी प्रंशो--परमाणुश्रों )के साथ 
नही होता, इसनिए जौ प्रत्यक्ष जान होगा वह्‌ सारे विषय (वृक्ष)का 
नही हो सकता । एमी अवस्थामे यह नही कहा जा सकता, कि हमने सार 
वृक्षका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया; हम तो सिफं इतना ही कह सक्ते टे, कि 
वृक्षके एक बहुत थोड़से बाहरी भागका ह्मे प्रत्यक्ष ज्ञान हुश्रादं। 
लेकिन श्रक्षपाद इसको माननेके लिए तयार नही द्‌ । उनका कहना 
हे,-- (वृक्षके) एक देशका ज्ञान नही (सारे वृक्षका ज्ञान होता ह), 
क्योकि ग्रवयवीके भअ्रस्तित्व होनेसे (हम श्रलंड वृक्षको देख लेने 
ह) ।**२ शश्रवयवी (सिद्ध नही) साध्य हे, इसलिए उस (की सत्ता)में 
सन्देह ह ।""* इस उचित सन्देहको दूर करनेके लिए श्रक्षपादने कहा-- 


^ 110६. ° न्याय० २।१।२३२ ` वहीं २।१।३३ 
वहीं २।१।२३४-२६ 
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“सभी (पदार्थो) का ग्रहण (ज्ञान) नही होगा, यदि हम (श्रवयवोसे ) 
भ्रवयवी (की श्रलग सत्ताको) न माने। धामने तथा खीचनेसे भी 
सिद्ध होता हं (कि श्रवयवसे श्रवयवी श्रलग ह, क्योकि थामते या खीचते 
वक्त हम वस्तुके एक ्रवयवसे ही संबंध जोडते हु, कितु थामते या खीचते 
ह सारी वस्तुको) । (यह नटीं कहा जा सक्ता कि) जैसे सेना यावन 
(श्रलग श्रलग श्रवयवों--सिपाहिथों तथा वृक्षो---का समुदाय मात्र टने- 
पर भी उन) का ज्ञान टोता हे, (वसे ही यहो भी परमाणु-समूह वृक्षका प्रत्यक्ष 
होता हं); क्योकि परमाणु ्रतीन्द्रिय (ग्रत्थन्त सुक्ष्म) होनेमे इन्द्रियके 
विषय नही हे 1" 

ग्रवयवीको सिद्ध करते हुए दूसरी जगह" भी श्रक्षपादने लिखा हं-- 

पूवपत्त-- ˆ (सन्देह हो सक्ताट कि अ्रवयवीमें ग्रवयव) नही सर्वत्र 
हँ न एक देशमे श्रा सकते, इसलिए म्रवयवोका अ्रवयवीमें प्रभाव (मानना 
पड़गा) । अ्रवय्वोमे न प्रा सकनेसे भी ग्रवयवौका म्रभाव (सिद्ध होतार) 
श्रवयवोसे पृथक्‌ श्रव्यवी हो नही सकता; श्रौर नही श्रवयव ही अ्रवयवी 
हं 1" 

उत्तर--एक (श्रखंड श्रवयवी वस्तु) में (एक देश भ्रौर सवेत्रका ) भेद 
नही हीता, इसलिए भेद गब्दका प्रथोग नदी किया जा सकता; ग्रतएवं 
(श्रवेयवीमे सवत्र या एक देशका जो) प्रदन (उठाया गया हं, वह्‌) हौ 
नही सकता । दूसरे ग्रवयवमें (अवयवीके) न श्रा सकनेपर भी (एक 
देशमे) न टौनेसे (वह्‌ ग्रवयवीके न होनेका) देतु नही है ।" 

पूवपक्त- “(एक एक श्रवयवके देखनेपर भी समूहमे किसी वस्तुको 
देखा जा सकता ढँ ) । जसे कि तिमिरान्ध (ग्रादमी एक एक केर नही 
देखता, किन्तु केदा-समूहको देखता हं, उसी त रह प्रवयव-समूहमे) उस 
वस्तुकी उपलब्धि (प्राप्ति) टो सकती हं (फिर भ्रवयव-समूहसे श्रलग 
्रवयवीके नाननेकी क्या ्रवश्यकता ? ) 


' न्धाय ० ४।२।७-१७ 
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उत्तर--“विषयके ग्रहणमें (किसी श्रांख ग्रादि) इन्दरियका तेज मद्धिम 
होनेसे श्रपने विषयको विना छोड वेसा (तेजमंद देखना) होता हे, {उस 
भ्रपने ) विषयसे बाहर (इन्द्रिथकी ) प्रवृत्ति नही हाती । (केश ग्रीर केश- 
समृतं एक तरहके विषय होनेसे वहां भ्रंखकी तेजी या मद्धिमपन 
(==ग्रावर्ण) का प्रभाव देखा जा सकता है, किन्तु परमाणु कभी ्रखक। 
विषय ही नही ह, इसलिए वहाँ तेजी मदीका सव्राल नही हो सकता । 
ग्रतएव श्रवयवीकौ अलग ही सत्ता म(ननी पड़गी) । 


(परमणवाद--) 


पूवपक्त-- श्रवयवोमे श्रवयवीका टौना तभी तके रहगा, जब तकं 
किं प्रलय नही हो जाता 1 । 

उत्तर--श्रलय (तक) नही, क्योकि परमाणुकी सत्ता (म्रन्तिम 
इकारईकी भांति उस वक्त भी रहती ट) । (ग्रवयव श्रौर ्रवयवीका 
विभाग) तुटि (-परमाणुसे बनी दूसरी इकाई) तक ह ।'' परमाणुमं 
ग्रवयव नही होता, म्रवयव तो तव शुरू टोता हं, जब अनेक परमाणु 
मिलते हं, श्रौर श्रवयवं बननेके बाद अ्रवयवी भी ग्रान उपस्थित होता, 
इसी त्रुटिसं भ्रवयवीका प्रारम्भ टता ह। 

यहाँ हमने देखा पश्मार्थं-ज्ञानके फरमे पड़कर प्रक्षपादको भ्रवेयवोके 
भीतर ्रवयवोसे परे एकं पृथक्‌ पद थं सिद्ध करनेकी कोशिश करनी पड़ी; 
यदि सपेक्ष-ज्ञानसे वह संतुष्ट टोते--ग्रौर वह्‌ श्रथक्रिया (न= व्यवहार)के 
लिए पर्याप्त भी ह--तो एेसी क्लिष्ट कल्पनाकी जरूरत नही पडती । 


(२) काल 


ग्रक्षपादने कालको णक स्वतंत्र पदाथं सिद्ध करनेकी चष्टा नही कीः; 
किन्तु, उनके श्ननृयायी विशेषकर उद्योतकर (५०० ई०} न * कालको एक 


' “त्यायवात्तिकः' २।१।३० (चोखम्बासिरीज, पष्ठ २५३) 
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स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करना चाहा हु । उनकी युक्तियां हं--(१) कालके 
न होनेका कोई प्रमाण नहीं; (२) पहिले श्रौर पीदयेका जो स्याल हं, वह 
किसी वस्तुके म्राधारमे ही हौ सक्ता ह, प्रौर वेह काल हं । काल एक ह, 
उसमें पहिले, पीद्धे, या भूत, वत्तमान, भविष्यवा भेद पाया जात। है. वह 
सपक्ष हं, जसे कि एकं ही पुरुष प्रनेक व्यक्तियोकी श्रपेक्षासे पिता, पृत्र 
ग्रौर भ्राता कहला सकता हं । वत्तंम।न (काल)को श्रक्षपादने पाचि 
स॒त्रे सिद्ध काहे । 

पूवेपक्षीका श्मात्तप है--“(दढेपसे) गिरते (फल) का (वही) काल 
सानित होता हं, जिसमे कि वह गिर चुका या गिरनेवाला हे, (बीचका) 
वत्तमान काल (वहाँ) नही मिलता 1 
, उन्तर---"'वत्तंमानके ्रभावमे (भूत॒ ग्रौर भविष्य) दोनोका भी 
ग्रभाव होगा; क्योकि वत्तंमानकी श्रपेश्लासे ही पहिलेको भूत ्रौर पिदछलेको 
भविष्य कहा जाता हं । वत्तंमानके न माननेपर्‌ किसी (वस्तु)का ग्रहण 
नहीं होगा, क्योकि (वत्तंमानके अ्रभावमें) प्रत्यक्ष ही संभव नही 1" 


(३ ) साधन वाक्यके पांच-श्रवयव 


मरनुमान प्रमाण (विशेषकर दूसरेको समभानेके लिए उपयुक्त ब्रनुमान ) 
द्वारा जितने वाक्योमे किसी तथ्य तकं पहुंचा जाता हे, उसके पाच 
श्रवयव ( मंद) होति हे, उनक। श्रवयव या पंच-ग्रवयव कहते ह । डाक्टर 
विद्याभूषणने' इसे सविस्तारसे सिद्ध किया हे, कि यह विचार ही नही 
बल्कि स्वयं प्रवयव शब्द भी प्रस्तके ग्रेगनेन्‌* का श्रनुवाद मात्र ह। 
ग्ररस्तूने पाचके श्रतिरिक्त दो, तीन श्रवयव भी ग्रपने तकम इस्तेमाल 
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किए हं, जैसा कि भारतम भी वसुब॑धु, दिङ्नाग प्रौर धमंकीतिने किया ह । 
ये पाच श्रवयव ह--प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनके 
उदाहरण हँ-- 

प्रतिज्ञा--यह पहाड़ श्रागवाला ह; 

. हेतु--धूर््रां दिखाई देनेसे; 

उदाहरण--जेसे कि रसोईघर; 

- उपनय--वेसा ही धूर््रावाला यह पहाड हं; 
निगमन--दसलिए यह्‌ पहाड़ भी श्रागवाला हं । 


[+ ~ 
। । 


< ० ~ ५ 


६-बौद्धोका खंडन 


ग्रक्षपादके दशेनका मुख्य प्रयोजन ही था, युक्ति प्रमाणसे श्रपने पक्षका 
मंडन ग्रौर विरोधी विचारोका खंडन । उनके श्रपने सिद्धान्तोके बारेमे 
हम कह श्राए हँ । दूसरे दशेनोमे सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ उन्हें 
लिखना पडा, वह था बौद्ध-दशेन । यूनानी दरोनमें जैसे हे राक्लितुके 
“सर्वं श्रनित्यं'' (सभी श्रनित्य हं ) -वादके विरुद्ध एलियातिक दानिक 
“श्रनित्त्यता"से ही बिलक्‌लं इन्कार करते थे । अ्ररस्तूने इन दोनो वाद- 
प्रतिवादोका संवाद करते हुये कहा--विरव नित्य हे, किन्तु दुर्य जगत्‌ 
जरूर परिवत्तनशील द्रं । भ्रक्षपादके सामने भी सांख्यका “सवं नित्यवाद” 
ग्रौर बौद्धोका “सवं अ्रनित्यवाद मौजूद था। यद्यपि श्ररस्तूकी भाति 
श्रक्षपाद विहवको मौलिक तौरसे नित्य ही साबित करना चाहते थे, भौर 
इस प्रकार बौद्ध-दशेनसे बिलक्‌ल उलटा मत रखते थे; तो भी उन्होने पंच 
बन कर श्ररस्तूके फसलेको दुहराया। बौद्ध इस 'पक्षपातहीन' पंचके फंसले- 
को नहीं मान सके, श्रौर इसका परिणाम हम देखते हं न गार्जुनके भ्रागे 
बराबर दोनों श्रोरसे मल्लयुद्ध-- 
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(बौद्ध) (ब्राह्मण) 
नागार्जुन ( १७५ ई०) 


वष °) 


वसुवंधु (४०० ई०) | वात्स्यायन (४०० ई०) 
दिग्नाग (४२५ ई०) 1 
| 


उद्योतकर (५०० ई०) 


धममकीत्ति (६०० ई०) 1 
॥ 


वाचस्पतिमिश्च (८४१ ई०) 


जानश्री 
† 


रत्नकीत्ति (१००० ई०) 
दुरवेक मिश्च (११०० ई०)} | 
बधेमान (१२५० ई०)} 

बौद्ध श्रनात्मवादी, श्रनीहवरवादी तथा दो प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान) 
वादी हु, साथही वह प्रमाणको भी परमां नही सपेक्ष तौरपर मानते 
हे । अ्रक्षपादके सिद्धान्त उनके विरुद्ध हं यह हम बतला श्राए हँ। यहां 
बौद्धोके दूसरे सिद्धान्तोको शअरक्षपादने किस तरह खंडन किया ह, इसके 
बारेमे लिखेगे । 

( १) क्षणिकवाद्‌-खंडन'-- सब कृ क्षणिक है" यह सिद्धान्त 
पक्का (=-एकान्त ) नही हं, क्योकि कितनी ही चीजे क्षणिक (=क्षण क्षण 
परिवत्तंनङील ) देखी जातीहं, ्रौर कितनी ही नहीं; जैसे किं शरीरमें नया 
नया परिवतेन होता हं, स्फटिक (न= विल्लौर) में वैसा नहीं देखा जाता । 
परिवत्तंन भी (वौद्धोके सिद्धान्तके श्रनूसार) बिना कारण (=हेतु)के नहीं 


उदयन (६८४ ई०) 
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होता, बल्कि कारणके रहते होता हं, जैसे किं कारणरूप दूध मौजूद रहनेपर 
ही दही उत्पन्न होता हं । 

(२) रभाव शरहेतुक नही--बौद्ध-दशेनका कायं -कारणके संबंधे 
ग्रपना कास सिद्धान्त हं, जिसे प्रतीत्य-समुत्पाद'( = विच्छिन्न प्रवाह) कहते 
हे, भ्र्थात्‌ कायं श्रौर कारणके भीतर कोई वस्तु या वस्तुसार नहीं है, 
जो कि कारण (दूध) की श्रवस्थामें भी हौ कायं (दधि) की श्रवस्थामें भी । 
प्रतीत्य-समुत्पादके अ्रनुसार पहिले एक वस्तु (दूध) होकर भ्रामूल नष्ट 
हो गई (इसे कारण" कह लीजिए), फिर दूसरी वस्तु (दही) जो 
पहिले बिलक्ल न थी, सवथा नई पैदा हुई, इसे “कार्यं” कह लीजिए । इस 
प्रकार कायं ग्रपने प्रादुर्भावसे पहिले बिलकल श्रभाव रूप था । श्रक्षपादने 
इसे “श्र भावसे भाव-उत्पत्ति” कहु कर खंडित किया; यद्यपि यर्हापर ख्याल 
रखना चाहिए कि बौद्ध-दशंन ग्रत्यन्त विना ग्रौर सवथा नये उत्पादको 
मानते भी विनार-उत्पत्ति-विनाश-उत्पत्ति . . . .-इस प्रवाह (= सन्तान) 
को स्वीकार करता हुः । 

“श्रभावसे भावकी उत्पत्ति होती ह, क्योकि बिना (बीजके) नष्ट हुए 
(अ्रंक्‌रका) प्रादुभवि नृहीं होता ˆ--इन शब्दोमे बौद्ध ॒विचारको रखते 
ग्रक्षपादने इसका खंडन इस प्रकार किया हं 

नष्ट श्रौर प्रादुर्भाव (मेसे एक) श्रभाव श्रौर (दूसरा) भावरूप 
होनेसे दो परस्पर-विरोधी बाते हे, जो किं एक ही वस्तु (== बीज ) के लिए 
नही इस्तेमाल की जा सकती । जो बीज वस्तुतः नष्ट हो गया हं, उससे 
ग्रक्‌र नही उत्पन्न होता, इसलिए श्रभावसे भावको उत्पत्ति कहना गलत 
हं । पहिले बीजका विनाश होता हं, पीले भ्र॑कर उत्पन्न होता हे, यह जो 
क्रम देखा जाता ह, वह बतलाता ह, कि ग्रभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं 
होती; यदि वसा होता तो बीज-ग्र॑कूर क्रमकी जरूरत ही क्या थी! 

प्रवाह स्वीकार करनेसे बौद्ध क्रमको भी स्वीकार करते ह, इसलिए 
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ग्रक्षपादका श्राक्षेप ठीक नही हं, यह्‌ साफरहं। 

(३) शल्यवाद्‌(==नागाजुन-मत)का खंडन--नागार्जुनने क्षणिक- 
वाद भ्रौर प्रतीत्य-समुत्पादके श्राधारपर श्रपने सपेक्षतावाद या शून्यवाद- 
का विकास किया, यह्‌ हम बतला चुके ह । विच्छिन्न-प्रवाह रूपमे वस्तुभ्रो- 
के निरन्तर विनाश श्रौर उत्पत्ति होनेसे प्रत्येक वस्तुकी स्थितिको सापेक्ष 
तौरपर ही कह सकते हु । सर्दीकी सत्ता हमे गर्मीकी श्रपेक्षासे मालूम होती, 
गर्मीकी सर्दीकी भ्रपेक्षासे । इस तरह सत्ता सपक्ष ही सिद्ध होती हं । सपेक्ष- 
सत्तासे (वस्तुका) स्वेथा ग्रभाव सिद्ध करना मर्यादाको पार करना दह, तो 
भी हम जानते हू कि नागार्जुनका सापेक्षतावाद श्रन्तमें वहाँ तक जरूर पहुंचा, 
ग्रौर इसीलिए दून्यवादका भ्रथं जहां क्षणिक जगत्‌ भ्रौर उसका प्रत्येक भ्रंश 
किसी भी स्थिर तत्वे सवेथा शून्य हं--होना चाहिए था; वहाँ क्षणिकत्वसे 
भी उसका ग्रथं दान्य--सवेथा दून्य--मान लिया गया। “भावों" 
(== सदम्‌त्‌ पदार्थो) मे एकका दूसरेमें श्रभाव (=-घडमे कपडका श्रभाव, 
कपडमें घड़ेका प्रभाव) देखा जाता हू, इसलिए सारे (पदां ) श्रभावे 
(== दन्य) ही ह" -इस तरह शून्यवादके पक्षको रखते हुए भ्रक्षपादने 
उसके विरुद्ध श्रपने मतको स्थापित किया-सब प्रभाव हं" यह बात 
गलत हं, क्योकि भाव (-=सद्‌भूत पदां) श्रपनें भाव (-सत्ता)से 
विद्यमान देखे जाते हं । एक भ्रोर सब वस्तुग्रोके भ्रभावकी घोषणा भी 
करना श्रौर दूसरी श्रार उसी श्रभावको सिद्ध करनके लिए उन्ही ्रभावभूत 
वस्तुग्रोमेसे कृदको सापेक्षतके लिए लेना क्या. यह्‌ परस्पर-विरोधी 
नहींहं ? 

( ४ ) विज्ञानवाद्~खंडन--ययपि बौद्ध (क्षणिक-) विज्ञानवादके 
महान्‌ अ्राचायं भ्रसंग २३५० ई०कै भ्रासपास हुए, किन्तु विज्ञानवादका 
मूल (= ्रविकसित ) रूप उनसे पहिलेके वैपृल्य-सूत्रोमे पाया जाता हे, 


° न्धाय० ४।१।३७ ` बहूं ४।१।३८-४० (भावार्थं ) । 
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यह हम बतला श्राए हं ; ' इसिए विज्ञानवादके खंडनसे श्रक्षपादको श्रसंगसे 
पीछे खीचनेकी जरूरत नही । 

"“बुद्धिसे विवेचन करनेपर वास्तविकता (--याथात्म्य)का ज्ञान होता 
हे, जसे (मूल) सूतोको (एक एक करके) खीचनेपर कपड़ेकी सत्ताका 
पता नही रहता, वैसे ही (बाहरी जगत्‌का भी परमाणु ग्रौर उससे श्रागे भी 
विश्लेषण करनेपर ) उसका पता नही मिलता ।“--इस तरह विज्ञान- 
वादी पक्षको रखकर श्रक्षपादने उसका खंडन किया ह --एक प्रोर वुद्धिसे 
बाहरी वस्तुश्रोके विवेचन करनेकी बात करना दूसरी श्रोर उनके ्रस्तित्वसे 
इन्कार करना यह परस्परविरोधी बतं हं । कार्यं (कपड़ा) कारण 
(सूत )के श्राध्रित होता ह, इसलिए कार्यके कारणसे पृथक्‌ न मिलनेमें 
कर्द हजं नही ह । प्रत्यक्न श्रादि प्रमाणोसे हमें बाहरी वस्तुग्रोका पता 
लगता हू । स्वप्नकी वस्तुप्रों, जादूगरकी माया, गंधवेनगर, मुगतुष्णाकी 
भांति प्रमाण, प्रमेयकी कल्पना करनेके लिए कोई हेतु नहीं हे, इसलिए 
वाह्य जगत्‌ स्वप्न श्रादिकी भांति हं, यह सिद्ध नही होता । स्वप्नकी 
वस्तुग्रोका स्याल भी उसी तरह वास्तविक वाह्य दुनिया पर निभेर हं, 
जेसे कि स्मृति या संकल्प; यदि बाहरी दुनियान हो, तो जैसे स्मृति श्रीर 
संकल्प नही होगा, वंभ ही स्वप्न भी नही होगा । हा, बाह्य जगत्‌का 
मिथ्याज्ञान भी होता है, किन्तु वह तत्त्व (यथाथ ) -ज्ञानसे वैसे ही 
नष्ट हो जाता हं, जसे जागनेपर स्वप्नकौ वस्तुग्रोका स्याल । इस तरह 
बाहरी वस्तुग्रोकी सत्तासे इन्कार नही किया जा सकता। 


§२-योगवादी पतंजलि (४०० ई० ) 
जहाँ तक योगमे वणित प्राणायाम, समाधि, योगिक क्रियाग्रोका संबंध 
हे, इनका पता हमें सति-पटरानः जसे प्राचीनतम बौद्ध सृत्तो तथा कठ, 


' देखो पृष्ठ ५२० ` न्याय० ४।२।२६-३५ (का भावाथ ) । 
^ वीघनिकाय २।९ 
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दवेताश्वतर जेसी पुरानी उपनिषदों तकमे लगता हं । बुद्धके वक्त तक 
योगिक क्रियाय काफी विकसित ही नहीं हौ चुकी थीं, बल्कि मौलिक बातोमें 
योग उस वक्त जहां तक बढ चका था, उससे ज्यादा फिर विकसित नहीं हो 
सका--्हा, जहाँ तकं सिद्धि, महातमको बढ चढाकर कह्नेकी बात है, 
उसमे तरक्की ज्ञरूर हुई । इस प्रकार योगको, ईसा-पूवं चौथी सदीमें 
हम बहुत विकसित रूपमे पाते हं । योगका भ्रारंभ कब हुग्रा--इसका उत्तर 
देना श्रासान नही हं । यद्यपि पाणिनि (ईसा-पूवं चौथी सदी ) ने युज्‌ धातुको 
सपाधिके अ्रथंमें लिया ह, किन्तु वह इस श्रथमे हमें बहुत दूर तक 
नहीं ले जाता । सुद बौद्ध सुततोमें योग शब्द श्रपरिचितसा हं श्रौर उसकी 
जगह वहां समाधि “समापत्ति'', स्मृतिश्रस्थान (-=सतिपदरान) भ्रादि 
दब्दोका ज्यादा प्रयोग ह । प्राचीन हिन्दी-युरोपीय भाषामें युज्‌ धातुका 
ग्रथं जोडना ही मिलता हं योग नही ।* चाह दूसरे नामसे देवताकी 
प्राप्तिकी एसी क्रिया--जिसमे सामग्री नहीं मनका संबंध हो--ही से 
योगका प्रारभ हृश्रा होगा । दूसंरे देशोमे भी योग-क्रियाग्रोका प्रचार हुभ्रा । 
नव्य-श्रफलातूनी दशंनके साथ योग भी पर्चिममे फला, म्रौर वह्‌ पीछे 
ईसाई साधको भ्रौर मुसलमान सूफियोमें प्रचलित हुश्रा था, किन्तु योगका 
उद्गम स्थान भारत ही मालूम होता द्रं । 

पतंजलि (२५० ई०) --पहिलेसे प्रचलित योग-क्रियाग्रोंको पतंजलिने 
ग्रपने १६४ सूत्रम संगृहीत किया । पतंजलिके कालके बारेमे हम इतना 
कह सकते हं, कि उन्होने वेदान्त-सू त्ोसे पहिले श्रपने सूत्र लिखे थे, क्योकि 
वादरायणने “एतेन योगः प्रत्युक्तः“ में उसका जिक्रकिया हुं । वादरायणका 
समय हमने ३०० ई० माना हं । डाक्टर दासगुप्तण्ने व्याकरण महाभाष्य- 


' जमन भावामें [0010 श्रग्रजीमे ०} €, लातिनमं [प्णा), 
संस्कृतम युग --जुश्रा, युग्य --जुयेका बेल । ° केदान्तसूत्र २।१।३ 

९ /\ प्ा5्छाफ़ ग {00120 2111105गक ‰ ऽ. 4. 1325 
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कार पतंजलि (१५० ई० प्‌०) ग्रौर योगसूत्रकार पतंजलिको एक करके 
उनका समय ईसा-पवं दूसरी सदी माना हं। मे समभताह, किसी भी 
हमारे" सूत्रबद्ध दरेनको नागार्जुनसे पहिले ले जाना मुरिकल हं । चाहे 
योगसूत्रे नागार्जुनके शून्यवादका खंडन नटी भी हो, किन्तु उसके श्रन्तिम 
(चतुथं ) पादमे विज्ञानवादका खंडन श्राया हे, जिसे डाक्टर दासगुप्तनं 
क्षेपक मानकर छूटी ले ली हं, लेकिन वैसा माननेके लिए उन्होन जो प्रमाण 
दिए हे, वे बिलकुल भ्रपर्याप्त हे । हाँ, उनके इस मतसे मै सहमत हूं! किं 
पतंजलिने जिस विज्ञानवादका खंडन किया ह, वह श्रसंगसे पहिले भी 
मौजूद था । 

दूसरे दरेन-सत्रकारोकी भांति पतंजलिका, जीवनीके बारेमे भी हम 
ग्रन्धकारमे हं । 


१-योगसूर््रोका संक्षेप 


योग-दरेन छ्रो ददौनोमें ससे छोटा है, इसके सारे सूत्रोकी संख्या 
सिफं १६४ हे, इसीलिए इसे श्रध्यार्योमे न बांटकर चार पामे बाट 
गया हं ; जिनके सूत्रोकी संख्या निम्न प्रकार हं-- 
पाद नाम सूत्र-संख्या 
१ समाधिपाद ५१ 


२ साधनपाद ५५ 
३ विभूतिपाद ५४ 
४ कवल्यपाद ३४ 


पादोके नाम, मालूम होता है, पीयसे दिये गये हँ । कूल १९४ सूत्रोमे 
से चौथाई (४६) योगसे मिलनेवाली श्रद्भुत शक्तियोकी महिमा गानेके 
लिए ह । इन सिद्धियो (== विभूतियो) में “सारे प्राणियोकी भाषाका ज्ञान" 
“श्रन्तरद्धानि २ “भुवन (== विश्व ) -ज्ञान""°, “क्षुधा-प्यासकी निवृत्ति" 'दूसरे- 


' योगसूत्र ३।१७ ` वहीं ३।२१ ` वहीं ३।२६ ` वहीं ३।३० 
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के शरीरम घुसना,* श्राकादागमन,”* “सवज्ञता'" “इष्ट देवतासे 
मिलन” जेसी बातें हं । सूम संयम करके, न जाने, कितने योगियोने 
“भुवन (== विद्व ) ज्ञान“ प्राप्त किया होगा, किन्तु हमारा पुराना भुबन-ज्ञान 
कितना नगण्यसा हं, यह हमसे छिपा नहीं ह--जहाँ दूसरे देशोने भ्रपने 
पंचांगोको ब्राधुनिक उन्नत ज्योतिष-शास्त्रके ग्रनुसार सुधार लिया ह, वहाँ 


~ (८ क = दे, 


ग्रपने “भुवन-जान'के भरोसि हम अ्रभी तालमीके पंचांगको ही लिए बेठे ह। 


२-दाशं निक विचार 


सिद्धियोकी बात छोड. देनेपर योग-सूत्रमे प्रतिपादित विषयोको 
मोटे तौरसे दो भागोमें बाँटा जा सकता ह्‌--दाशेनिक विचार श्रौर योग- 
साधना-संबंधी विचार । दाशेनिक विचारोके (१) चित्त-चेतन, (२) 
बाह्य (द्र्य ) जगत्‌ श्रौर (३) तत्त्वज्ञान इन तीन भागों बांयाजा 
सक्ताहं; तो भीः यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि योगसूत्रका प्रतिपा 
विषय दरोन' नही योगिक साधनायें ह, इसलिए उसने जो दाशेनिक विचार 
प्रकट किये ह, वह्‌ सिफं प्रसंगवश ही किये हं । 


( १) जीव (द्रष्टा) 

"द्रष्टा चेतनामात्र (चिन्मात्र) शुद्ध निविकार होते भी बुद्धिकी 
वृत्तियोके द्वारा देखता हं (इसलिए वह बुद्धिकी वृत्तियोसे मिश्रित मालूम 
होता हं ।) दुर्य (== जगत्‌) का स्वरूप उसी (द्रष्टा )के लिए हं ।'“ 
पुरुष (=-= चेतन, जीव) की निविकारिताको बतलाते हृए कहा ह~ 
“उस (भोग्य बुद्धि) का प्रभु पुरुष प्रपरिणामी (=्निविकार) हं, इस- 
लिए (क्षण क्षण बदलती भी ) चित्तकी वृत्तिर्या उसे सदा ज्ञात रहती हं ।* 

यद्यपि इन सूरत्रोमें चेतनका स्वरूप पूरी तौरसे व्यक्त नहीं किया गया 


` थोग० ३।३८ ` व्ही ३।४२ ^ बही ३।४८ 
"वहीं २।४४ “वहीं २।२०, २१ "वहीं ४।१८ 
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हे, किन्तु इनसे यह मालूम होता ह, कि चेतन (पुरुष) चेतनाका ्राधार 
नहीं बल्कि चेतना-मात्र तथा निविकार हं । उसकी चेतनामें हम जो 
विकार होते देखते हं, उसका समाधान पतंजलि बुद्धिकी वृत्तियोसे मिश्रित 
नेको बात कह कर देते हं । बुद्धिको सांस्यकी भांति पतंजलि भी भोग्य, 
विकारलील (प्रकृति) से बनी मानते हं । बुद्धिसे प्रभावित हो पुरुष जो 
विकारी मालूम होता, उसीको हटाकर उसे “श्रपने (चेतना मात्र), केवल 
स्वरूपमे स्थापित करना”* योगका मुख्य ध्येय है, इसी ्रवस्थाको कैवल्य 
कहते हं । 
(२) चित्त (--मन) 

चित्तसे पतंजलिका क्या श्रभिप्राय हं, इसे बतलानेकी उन्दने कोरि 
नहीं की हं, उनका एेसा करनेका कारण यह्‌ भी हो सकता ह, कि सांख्यके 
प्रकृति-पुरुष-संबंधी दशेनको भानते हुए उन्होने योग-संबंधी पहलूपः ही 
लिखना चाहा । चित्तको वह भोक्ता (-=चेतन)की भोग्यं वस्तुग्रोमं 
मानते हँ--“यद्यपि चित्त (मल, कर्मं-विपाकवाली ) श्रसंख्य वासनाग्रो- 
से यक्त होनेसे (देखनेमे भोक्ता जसा मालूम होता हं), तथापि (वह) 
दूसरे (ग्र्थात्‌ भोक्ता जीव)के लिए हं, क्योकि वह॒ संघातरूपमं होकर 
(ग्रपना काम) करता ह्‌, (वसे ही जंसे कि घर, ईट, काठ, कोठरी, 
दवार भ्रादिका) संघात बनकर जो श्रपनेको बसने योग्य बनाता ह, वह 
किसी दूसरेके लिए ही एेसा करता हं ।' 


(३) चित्तको व्तर्या 
पतंजलिके. ग्रनुसारः योग कहते ही हं चित्तकी वृत्तियोके निरोध- 
को । जव तक चित्तकी वृत्तियोका निरोध (विनाश) नही हंता, तब 
तक पुरुष (जीव) श्रपने शुद्ध रूप (--कंवल्य ) मेँ नही स्थित होता; 


^ योग० १।३ ` वहीं ४।२४ भिलाइये “्रयोजनवाद "से (ह्वाहइटहेड 
पु० ३६३) ९ वहीं १।२ 
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चित्तकी वृत्तियाँ जेसी होती ह, उसी रूपमे वह्‌ स्थित रहता हं ।* चित्तके 
बारेमे ज्यादा न कहकर भी चित्तकी वृत्तियोको पतंजलिने साफ करके 
बतलाया हँ, श्नौर यह्‌ वृत्तियाँ चकि चित्तकी भिन्न-भित्न श्रवस्थायें हे, 
इसलिए उनसे हमें चित्तका भी परिज्ञान हौ सकता हं । चित्त-वृत्तियाँ 
पाच प्रकारकीदह, जो कि (राग श्रादिके कारण) मलिन ग्रौर निमेल 
दो मेद भ्रौर रखती हं । वह्‌ पाच वृत्तां निम्न ट-- 

(क) प्रमाण--यथार्थज्ञानके साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रौर शब्द इन 
तीन प्रमाणोके रूपमे जब चित्त वृत्ति क्रियाशील होती है, उसे प्रमाण- 
वृत्ति कहते हे । 

(ख) विपयेय-- (किसी वस्तुका ज्ञान ) ज ग्रपनेसे भिन्न रूपमे टोता 
हं, वही मिथ्या-ज्ञान विषथेय-वृत्ति हं (जसे रस्सीमें सपका ज्ञान) । 

(ग) विकल्प--वस्तुके ्रभावमे सिफं उसके नाम (शब्द )के 
ज्ञानको लेकर (जो चित्तकी श्रवस्था, कल्पना होती हं) वही विकल्प 
(= संकल्प-विकल्पकी ) वृत्ति हं । 

(घ) निद्रा-- (दूसरी किसी तरहकी वृत्तिके) श्रभावको ही लिए 
हुए, जो चित्तकी भ्रवस्था टोती हँ, उसे निद्रावृत्ति कहते हे । 

(ङः) स्मृति--प्रमाण प्रादि वृत्तियोमे जिन विषयोका प्रनुभव होता 
है, उनका चित्तसे नुप्त न होना स्मृति-वृत्ति दं । 

यहा पतंजलिने स्वप्नकां जिक्र नही किया हुं, जिस. कि विकल्पवृत्तिके 
लक्षणको जरा व्यापक--वस्तुके श्रभावमें सिफं वासनाको लेकर जो 
चित्तकी श्रवस्था होती है--करके प्रकट किया जा सकता हे, किन्तु सूत्रकार 
केवल चित्त द्वारा निमित वस्तुको उतना तुच्छ नही समते, बल्कि 
चित्तकी एसी निर्माण करनेकी शक्तिको एक बडी सिद्धि मानते हैः यह 
भी ख्याल रखना चाहिए । 
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पतंजलिके योगशास्त्रको सेवर (== ईइवरवादी) सांख्य भी कहते हं 
क्योकि जटां कपिलके सांख्यमें ईदवरकी गुंजाइश नहीं है, वह पतंजलिने 
श्रपने दशेनमें उसके लिए “गुजाइदा बनाई" हं । “गुंजाइश बनाई 
इसलिए कहना पडता हं, कि पतंजलिने उसे उपनिषत्‌कारोकी भांति 
सुष्टिकर्ता नहीं बनाना चाहा श्रौरन म्रक्षपादकी माति कमफल दिलानेवाला 
ही । चित्तवृत्तियोकि निरोध (न्=बंद) करनेके (योग-संबंधी साधनोका) 
ग्रभ्यास, ग्रौर (विषयोसे) वैराग्य दो मुख्य उपाय बतलाये* हं; उसीमें 
“श्रथवा ईहवरकी भक्तिसे'" कहकर ईइवरको भी पीले जोड दिया। 
ईव र-भक्तिसे समाधिकी सिद्धि होती हे, यह भी श्रागे कहा हे ।* पतंजलिके 
भ्रनुसार “ईइवर एक खास तरहका पुरुष हँ, जो किं (अविद्या, राग, द्वेष 
प्रादि) मलो, (धमं, ब्रधमे रूपी) कर्मो, (कमेके) विपाको (==फलो), 
तथा संस्कारोसे निर्नेपहं ।""*इस परिभाषाके ्रनुसार जनों ग्रौर बौद्धोके 
ग्रहत्‌ तथा कंवल्यप्राप्त कोद भी (मुक्त) परुष ईदवर टे । हाँ, ईदवर 
बननेवालोकी सूची कम' करनेके लिए॒श्रागे फिर ॒शत्तं र्वी ठै-- 
"उस (=ईरवर) में बहुत ्रधिकताके साथ स्ज्ञ बीज ह ।"^ लेकिन ' जैन 
ग्रौर उनकी देखादेखी पीष्छेवाले बौद्ध भी भ्रपने मत-प्रवत्तंक गुरुको सवंज्ञ 
(सव कूं जाननेवालौ ) मानते हं । इस खतरेसे बवचनेके लिए पतंजलिनें 
फिर कहा--''वह पहिलेवाले (गुर्श्रो ऋषियों )का भी गुरु हे, क्योकि 
जब वह नहो एेसा काल नही हं ।“ बुद्ध श्रौर महावीर एसे सनातन पुरूष 
नही हँ यह सही है, तो भी पतंजलिके कथनसे यही ` मालूम होता हं, 
किं ईङवर कवल्यप्राप्त दूसरे मुक्तो जेसाही एकपुरुषहं ; फक इतना ही 
हे, किं जहाँ मुक्त पुरूष पहिले बद्ध रह कर श्रपने प्रयत्नसे मुक्त हुए हः 
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वहाँ ईरवर सदासे (=-नित्य) मुक्त हं । उसका प्रयोजन यही ह, कि 
उसकी भक्ति या प्रणिधानसे चित्त-व॒त्तियोका निरोध होता हं ।* “उसका 
वाचक प्रणव (-=ओरोम्‌) ह्‌, जिसके ्रथकी भावना उस (-=ग्रोम्‌)का 
जप कहलाता ह्‌, जिस (=--जप)से प्रत्यक्‌-चेतने (= बृद्धिसे भिघ्न जो जीव 
हं उस) का साक्षत्कार होता हे, तथा (रोग, संशय, ग्रालस्य श्रादि चित्त 
विक्षेपरूपी ) अन्तरायो (== बाधा्रो) का नाड होता हं । 


(५) भौतिक जगत्‌ (दृश्य) 


पतंजलिने जहाँ पुरुषकौ द्रष्टा (=-देखनेवाला) कहा ह, वहं भौतिक 
जगत्‌ या सांख्यके प्रधानके लिए वृष्य शब्दका प्रयोग किया हं । बुष्यका 
स्वरूप बतलते हए कहा है --““ (सत्त्व, रज, तम, तीनों गुणोके कारण) 
प्रकार, गति श्रौर गति-राहित्य (-स्थिति) स्वभाववाला, भूत (पाच 
महाभूत ग्रौर पांच तन्मात्रा) तथा इन्द्रिय (पाच ज्ञान-, पाँच कमे-इन्द्िय; 
बुद्धि, अ्रहंकार, मन तीन श्रन्तः करण) स्वरूपी बृक््य (== जगत्‌) हं, जो 
किं (पुरूषके) भोग, ग्रौर मुक्ति (--ग्रपवगं )के लिए हं ।" 

(क) प्रधान--सांख्यने पुरुषके श्रतिरिक्त प्रकृति(=प्रधान) के २४ 
तत्त्वोको प्रकृति, प्रकृति-विकृति, भ्रौर विकृति इन तीन कोटि्योमें बाट 
ह, जिन्हे ही पतंजलिने चार प्रकारसे बंटा हं ।--ः 


सांख्य तत्व योग 
प्रकृति १ प्रधान (त्रिगुणात्मक) ग्र-लिग १ 
प्रकृतिविकृति ७ | १ महत्तत्व (बृद्धि) लिग १ 
| ५ तन्मात्रा-१ अ्रहुकार भ्र-विशेष ६ 

विकृति + महाभूत ५ कमन्द्िय | विशेष 
क । -{ ५ ज्ञानेन्द्रिय १ मन भ 
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दोनोकि जन्य-जनक संबधे निम्न ब्रन्तर ह्‌-- 


सांख्य -> प्रधान ग्र-लिग < योग 
। 
महत्तत्त्व महत्तत्त्वे 
| ं 
ग्रहंकार ५ तन्मात्रा १ श्रहंकार 
। | 
| ५ महाभूत 


द 


५ तन्मात्रा ५ ज्ञान० ५ कमन्द्रियि १ मन न्रा 

५ महाभूत ५ ज्ञान ५ कम-इन्द्रिय १मन 
पाँच तन्मात्रायें ह--गंधतन्मात्रा, रस०, रूप ०, स्परं ०, शब्दतन्मात्रा 
पाच भूत ह-पृथिवी, जल, अ्रग्नि, वायु, श्राका् 

पाँच ज्ञान-इन्दरियां ह--नासिका, जिह्वा, चक्षु, सपर, श्रोत्र 

पाच कमं-इन्दिर्यां ह्‌--वाणी, हाथ, पैर, मल-इन्द्रय, मूत्र-इन्द्रिय 

ग्रनीदवरवादी सांख्य २४ प्राकृतिकं तत्त्वों तथा पुरुष (जीव)को 
लेकर २५ तत्त्वोको मानतां हं; रौर ईहवरवादी योग उसमें पुरुषविशेष 
( --ईदवर) को जोड कर २६ तत्त्वोको । 

“पुरुषके लिए ही दुय (जगत्‌) का स्वरूप ह," इसका प्रथं हे, 
कि पुरुषके कैवल्य (==मुक्ति) प्राप्य हो जानेपर संसारका प्रस्तित्व खतम 
हो जायेगा; किन्तु भ्रनादिकालसे भ्राज तक कितने ही पुरुष कंवल्यप्राप्त 
रो गए. तो भी जगत्‌ इसलिए जारी हं, कि कंवल्यप्रा-तोसे भिन्न--त्रद्ध 
परुषो--की भी वहू साभेकी भोग्य वस्तु हं ।'“* 

(ख) परिवत्तन--पाँचों महाभूतो, दशों इन्दा श्नौर मन (== चित्त) 
मे निरन्तर परिवत्तंन (=-= नाश, उत्पत्ति) हौता रहता हं, जिनमेसे महा- 
भूतो रौर इन्द्रियोके परिवत्तेन ( परिणाम) तीन प्रकारके होति हु-- 
धमे-परिणाम (== मिद्रीका पिडरूपी धमं छोड घटरूपी धर्मेम परिणत 
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होना ) ; 'लक्षण-परिणाम (=-घड़ेका प्रतीत, वत्तंमान, भविष्यके संबंध 
लक्षणसे अ्रतीत घडा, वत्तमान घडा, भविष्य घडा बनना) ; ग्रवस्था- 
परिणाम (== वत्तेमा> घड़ेका नयापन, पुरानापनं श्रादि प्रवस्थामें बदलना) । 
भिदरीमें चूणे ओर पिंड, पिड ग्रौर घडा, धड़ा प्रौर कपाल (= खपडा) 
यह्‌ जो पहिले पीद्येफा क्रम देखा जाता हं, वह॒ एक ही भिटीके भिन्न-भिन्न 
ध्म॑-परिवत्तंनोको जतलातः है; इसी श्रतीत, वत्त॑मान श्रौर भविष्यकालके 
भिल्न-भिन्न क्रमसे मिन्न-भिन्न लक्षण, तथा दुदश्थ, सृषक्ष्म, स्थूलके मिन्न-भिन्न 
क्रमसे भिन्न-भिन्न भ्रवस्थाका परिवत्तंन मालूम पडता हुं ।' 

इस तरह पतंजलि परिवत्तंन होता ह्‌, इसे स्वीकार करते हँ। यद्यपि 
वह्‌ स्वयं इस बातको स्पष्ट नही करते, तो भी सांख्यकी दूसरी कितनी ही 
बातोकी भाति उनके मतमें भी परिवत्तन होता हं भावसे भाव रूपमे 
(--सत्का्यवाद)मे ही । „६ 

^“ (सत्त्व रज, तम ये तीन) गुण स्वरूपवाले (प्रधानसे नीचेके २३ 
तत्त्व) व्यक्त होते दं (जव कि वे वत्तमानकालमे हमारे सामने होते हं); 
ग्रौर सूक्ष्म होते हूं (जब कि वे ्रांखसे ग्रोभल भूत, या भविष्यमे रहते है) । 
(गृणोके तीन होनेपर भी उनके धमं, लक्षण, या भ्रवस्था-) परिणाम 
(== परिवत्तंन) वचँकि एक होते है. इसलिए (परिणामसे उत्पन्न बुद्धि, 
श्रहंकार भ्रादि वस्तु्रोका) एक होना देखा जाता हं ।'^ इस प्रकार नाना 
कारणों ( = गृणों ) से एके कायंकी उत्पत्ति पतंजलिने सिद्ध की । सांख्य 
म्नौर योगके तीनों गुण प्रकृतिकी तीन स्थितियोको बतलाते ह्‌ । यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए, वह्‌ स्थितिर्यां ह सत्त्व =प्रकारामय श्रवस्था, रज == 
गतिमय श्रवस्था, तम =गतिशून्यतामय श्रवस्या । 


( £ ) शिक विज्ञानवाद्‌ खंडन 
नाना कारणसे एक कार्यका उत्पन्न होना विज्ञानवादके विशद है, 


` योग० ३।१३-१५ १ बही ४।१३-१४ 


पतंजलि | भारतीय दकन ६५५ 


क्योकि विज्ञानवादी एक ही विज्ञाने जगत्‌की ्रसंख्य विचित्रताग्रोको 
उत्पन्न मानते हं । इसका खंडन करते हुए पतंजलि कहते है कि “वे 
(चित्त विज्ञान =-मन श्रौर भौतिक तत्त्व) दोनों भिन्न भिन्न हे, क्योकि 
एक (स्त्री) वस्तुके होनेपर भी (जिस चित्तसे उसकी उत्पत्ति विज्ञानवादी 
बतलाते हं, वह्‌ ) चित्त (एक नही) श्रनेक हं ।""* विज्ञानवादके अ्रनुसार 
वहाँ जो स्त्री शरीर हं, वह विज्ञान (चित्त)का ही बाहरी क्षेपण 
(=-फेकना) हे, कितु जिस चित्तके क्षेपणका परिणाम वह स्त्रीह, वह्‌ 
एक नहीं ह--किसीके चित्तके लिए बह सुखदा प्रिया पत्नी हे, किंसीके 
चित्तके लिए वह दुःखदा सौत हं । फिर एसे परस्परविरोध भ्रनेक विज्ञानो 
(चित्तो) से निमित स्त्री एक विज्ञानसे बनी. नही कही जा सकती; 
इसकी जगह थही मानना चार्हिए किं विज्ञान ग्रौर भौतिक तत्व सिन्न-भिन्न 
है श्रौर वही मिलकर एक वस्तुको बनाते हं । ग्रौर भी* “यदि वस्तुको एक 
चित्त ( न्=विज्ञान)से बनी माना जाये, तो (उक्त चित्तके किसी दूसरे कपडे 
प्रादिके निर्माणम) व्यस्त होनेपर, उस वस्तुका क्या होगा-(-- माण 
कर्ता चित्तके प्रभावमं उसका श्रभाव होना चाहिए किन्तु एेसा नहीं होता, 
इसलिए वस्तु चित्तसे भनी) नही ह, बल्कि उसकी स्वतंत्र सत्ता ह । 
ग्रकेला चित्त सारी वस्तुंप्रों (== भौतिक पदार्थो)का कारण होनेसे ्रापके 
तर्कानिसार उसे सवेज्ञ दोना चाहिए, किन्तु चसा नही देखा जाता, इसलिए 
विज्ञान सबका मूलकारण हे, यह मत गलत हं । हमारे मतमें तौ “'वस्तुके 
ज्ञात टदोनेके लिए (इन्दरिय-द्रारा) चित्तका उस (वस्तु)से ररेगा जानाः 
(==-मनपर संस्कार पड़ना) जरूरी ठ, (जब वह वस्तुसे रेगा नही होता, तो 
वस्तु) श्रज्ञात होती हं!” चित्त परिकवत्तंनशील हं, किन्तु “चित्तकी 
वृत्तियां लगातार (== सदा) ज्ञात ररती हं, यह इसीलिए किं उस (= मोग्य- 
वस्तु ) का स्वामी (पुरुष ) श्र-परि वत्त नशील हं 1” “"दुर्य (--जगत्‌का एक 
भाग होनेसे चित्त स्वप्रकाश (-स्वयंचेतन ) नहीं हं" बल्कि उसे प्रकाश 
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पुरुषके संपकंसे मिलता हं । इसीलिए चित्तमात्रसे जगत्‌की उत्पत्ति माननेसे 
चेतनाकौ गुत्थी भी नही सुलभ सकती । 

यद्यपि उपरोक्त श्राक्षेप शंकर ग्रौर बकंले जंसे नित्य (न=स्थिर) विज्ञान- 
वादियोपर भी लाग्‌ होता ह, कितु पतंजलिका मुख्य लक्ष्य यहाँ क्षणिक 
विज्ञानपर हं, इसीलिए श्रपने भ्रमिप्रायको प्रौर स्पष्ट करते हुए कहते हं -- 
“श्रौर ( बौद्धोके श्रनसार चित्तके क्षणिक होने तथा उससे परे पुरुषके न होने- 
पर) एक समयमे (चित्त श्रौर चेतन पुरुष) दोनोकी स्मृति (=ग्रवधारण) 
नहीं हौ सकती” यद्यपि एसा होते देखा जाता ह--घडा देखते वक्र भने 
घडा देखा'से मेका भी स्मरणे होता ह । “यदि (दूसरे क्षर्णवाले) श्रन्य 
चित्तसे (उसे )देखा जानेवाला मानं, तो उस बुद्धिसे दूसरी, उससे. दूसरी, 
इस प्रकार कही निक्ित स्थानपर नहीं पहुंच सकेंगे, श्रौर स्मृतियोमें 
गडबडभाला (== संकरता) होगा । ` इसलिए क्षणिक विज्ञान स्मरणकी 
समस्याको हल नही कर सकता, श्रौर वस्तुश्रोकी उत्पत्तिकी समस्याको 
भी नही कर सकता यह ्रभी कह भ्राये हे; इस प्रकार विन्नानवाद युक्ति- 
संगत नहीं हं । 


(७) योगका प्रयोजन 


ग्रविद्या, प्रत्ययालम्बन, क्लेश, सविचार, निविचार, शुक्ल, कृष्णकमं, 
ग्राहय (-ग्रास्रव), चित्त, समापत्ति, वासना, वैदारय, प्रसाद, भव- 
प्रत्यय, मृदु-मध्य-श्रधिमात्र, मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा, श्रद्धा-वीयं 
प्रादि बहुतसे पारिभाषिक शब्दां पतंजलिने ज्योकि त्यों बौद्धोसेतोले 
लिएही दहं, सथ ही मौलिक सच्चाई जिसपर पतंजलि जोर देना 
चाहते हु, उसे भी जब देखते हं, कि वह बौद्धोके चार भ्रायं-सत्योका ही 
रूपान्तर हं ; तो पता लग जाता ह, कि पतंजलि बौद्ध विचारोसे कितने 
प्रभावित हुए थे । बौद्ध ॒भ्रायेसत्य हँ--(१) दुःख, (२) दुःख-समुदय 
(== दुःख-हेतु), (३) दुःख-निरोध (== दुःखका विनाश) ग्रौर (४) दुःख- 
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निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ (नदुःख निरोधकी भ्रोर ले जानेवाला मागे या 
उपाय) । इसकी जगह देखिये पतंजलिकेः (१) हेयं (==त्याज्य), 
(२) हेय-हेतु, (३) हान (== नाश) श्रौर (४) हान-उपायको । हेयसे 
उनका क्या मतलब हं, इसे खुद ही “देय श्रानेवाला दुःख" ह" कहु कर 
साफ कर दिया ह, इसलिए इसमें सन्देह ही नही रह जाता किं योगने 
बौद्ध चार श्रायंसत्तोको ले लिया हं । योगके इन चार मौलिक सिद्धान्तो-- 
जो ही वस्तुतः योगशास्त्रके मुख्य प्रयोजन ह--के बारेमे यहां कृ भ्रौर 
कटुना जरूरी हे । 

(क) हान--हान दुःखको कहते टे, रौर दुःख पतंजलिका भी उतना 
ही व्यापक सत्य टं जितना बौद्धोका--"सारे (भोग) ही दुःख" हे । 

(ख) देय (=-दुःख)-हेतु--इस दुखका कारण क्या हे ? “जीव 
(द्रष्टा) श्रीर जगत्‌ (==दृद्य) का संयोग ।”** “(यही ) संयोग मिल्कियत 
(न्=जगत्‌) ग्रौर मालिक (न-जीव)की शक्तियोके (जो) श्रपने-श्रपने 
स्वरूप हे, उनकी उपलब्धि (== ग्रनृभव)का हेतु ह ।*“ इनमे जगत्‌के 
स्वरूपका अनुभव भोगके रूपमे होता ह, पुरुष (==जीव)के स्वरूपका 
ग्रन्‌भव श्रपवगं (== कंवल्य )के रूपम । भोगके रूपमे होनेवाले भ्रन्‌भवका 
कारणजो संयोग ह्‌, वही दुःखकाहेतुहं। 

(ग) हान (=दुःख)से ूटना--जीव श्रौर जगतूके भोक्ता प्रौर 
भोग्यके रूपमे जिस संयोगको प्र॑भी दुःखका हेतु बतलाया गया हे, उस 
संयोगका कारण श्रविद्या हं । उसीके ग्रभावसे उस संयोगका अभाव होता 
हे । यही संयोगका ग्रभाव हाने, भ्रौर वही द्रष्टा (=पुरुष)का 
 कंवल्य ह ।९ 

(घ) हान (= दुःख)से इटनेका उपाय-पुरुषका प्रकृतिके संयोगसे 
मूक्त हो भ्रपने स्वरूपमें म्रवस्थित होना हान या कंवल्य हं, यह्‌ तो टीक है, 
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कितु यह संयोगसे मुक्त होना (=हान) किस उपायसे हो सक्ता हं ? 
इसका उत्तर पतंजलि देते ह--““ (पुरुष ग्रौर प्रकृतिके) विवेक (= भिन्न- 
भिन्न होने) का निर्भ्रान्त ज्ञान हानका उपाय हं 

योगके भ्रंगोके ्रनुष्ठानसे (चित्तके) मलोका नाश होता ह, जिससे 
ज्ञान उज्वल होता जाता हं, यहाँ तक किं विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता हं ।° 


३-योगको साधनायें 


योगसूत्रका मुख्य प्रयोजन हे, उन साधनों या प्रंगोके बारेमे बतलाना, 
जिनसे पुरुष कंवल्य प्राप्त करर सकता हं । थे योगके भ्रंग भ्रा हं, इसीलिए 
पतंजलिके योगको भी ग्रष्टांग-योग कहते हं । ये श्राठ भ्रंग ह--यम, 
नियम, म्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिनमें पिले 
पचि बहिरंग कटे जाते हुं, ग्रौर ्रन्तिम तीन चित्तकी वृत्तियोसे विरोष 
संबंध रखनेके कारण ्रन्तरंग कटे जाते टं । योगसूत्रके दूसरे रौर तीसरे 
पादमें इन भ्राठों योग-ग्रंगोका वर्णेन है । | 

( १) यम-प्रहिसा, सत्य, चोरी-त्याग, (=म्रस्तेय ), ब्रह्मचयं 
ग्रौर भ्र-परिग्रह (=भोगोका भ्रधिक संग्रहन करना) । 

(२) नियमः--सौच (-=शारीरिक शुद्धता), सन्तोष, तप, स्वा- 
ध्याय शौर ईश्वरप्रणिधान (=-ईरवरभक्ति) । 

(३) श्रासनः-सुखपवंक शरीरको निदचल रखना (जिसमें कि 
प्राणायाम भ्रादिमे भ्रासानी हो) । 

(४) प्राणायाम--म्रासनसे बैठे इवास-दवासकी गतिका विच्छेद 
करना । 

(५) प्रत्याहर --इन्द्रियौका उनके विषयोके साथ योग न होनेदे 
चित्त (न=मन)का ्रपने रूप जंसा रहना । 
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(& ) धारणा (किसी खास) देश (=-नासाग्र श्रादि) में चित्तको 
रोकना । ` | 

(७) ध्यान --उस (धारणाको स्थिति) में (चित्तकी ) वृत्तियोकी 
एकरूपता । 

(८) समाधि--वही (ध्यान) जब (ध्यानके) स्वरूप (के 
ज्ञानसे ) रहित, सिफं (ध्येय) प्रथं (के स्वरूप) में प्रकाशमान होता हं (तो 
उसे समाधि कहते हं) । --श्र्थात्‌ ध्येय, ध्याता श्रौर ध्यानके ज्ञानोमें 
जहाँ ध्येय मात्रका ज्ञान प्रकट होता हं, उसे समाधि कहते हे । 

धारणा, ध्यान, समाधि इन तीन अ्रन्तरंग योगांगोको संयम भी कहते 
। 


§ ३-शब्दग्रमाणक ब्रह्मवादी बादरायण ( ३०० ई० ) 


१-वादरायणका काल 


(९1 1 


५ 


यूनानियों ओरौर शकोके चार शताब्दियोके शासन श्रौर संस्कृति-संबंघी 
प्रभाव तथा बौद्धोके तीक्ष्ण तके, प्रहारसे ब्राह्मणोके कमंकांडकी ही नही 
उनके उपनिषदीय श्रध्यादंम दहेनका प्रभाव भी क्षीण होने लगा । जहाँ तक 
युक्ति-संगत सिद्धान्तोके संब॑धमें उत्तर हो सकता था, वह उन्ोने न्याय, 
वेशेषिक, योग ग्रौर सांख्य द्वारा दिया; किन्तु वहू काफी नहीं था । यदि 
वेद-मूलक ज्ञान भ्रौर क्मेकांडके संबंधमें उत्पन्न हुई शंकाभ्रोका वह्‌ उत्तर 
नहीं दे सकते थे, तो ब्राह्मणधमंकी जड खुद चुकी थी, इसीलिए उनकी रक्षाके 
लिए वादरायण श्रौर जेमिनिने कलम उठाई । जेमिनिकी कमं-मीमांसाके 
बारेमे हम लिख चुके ह । वहां हमने यह भी बतलाया था, कि एक दूसरेकी 
राय उद्धूत करनेवाले जमिति ग्रौर वादरायण समकालीन थे, जिसका श्रं 
हृश्रा, बादरायण भी ३०० ई० में मौजूद थे । पौराणिक परपरा बादरायण 
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तथा व्यासको एक मानती हे, श्रौर पांच हजारसे कू साल "पिले महा- 
भारत कालम उनका होना बतलाती हं; किन्तु, इसका खंडन स्वयं वेदान्त 
सूत्रकारके वे सूत्र करते हे, जिनमें सिफं बुद्धके देनका ही नहीं, बल्कि 
उनकी मृत्यु (४८३ ई० पू०)से छै-सात सदियोसे भी पीछे भ्रस्तित्वमें 
प्रानेवाले बौद्ध दाशेनिक सम्प्रदायो---वेभाषिक, योगाचार, माध्यमिक-- 
का संडन हं । अ्रफलातंके प्रभावसे प्रभावित हो बौद्धोने श्रपने विज्ञान- 
वादका विकास नागार्जुन (१७५ ई०) से पहिले भी किया था जरूर, किन्तु 
उसका पूणं विकास दो पेशावरी पठान भादयो--्रसंग श्रौर वसुवंधु 
(३५० ई०)-- ने किया । यद्यपि विज्ञानवाद ( =योगाचार) का जिस 
प्रकार खंडन सूत्रोमें किया गया हँ, उससे काफी संदेहकी गुजाइदा ह, कि 
वेदान्तसूत्र श्रसंग (३५० ई०)से पद्ध बने, तो भी ्रौर निर्चयात्मक 
प्रमाणोके भ्रभावमें भ्रभी हम यही कह सकते ह, किं वादरायण, कणाद 
(१५० ई०), नागार्जुन (१७५ ई०), यागसूत्रकार पतंजलि (२५० ई०)}, 
के पीले प्रौर जैमिनि (३०० ई०)के समकालीन थे । यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए; कि ३५० ई० से पहिले के दशेन-समालोचक बौद्ध-दारोनिकोकं 
ग्र॑थोसे पता नही लगता, किं उनके समयमे बेदान्तसूत्र॒ या मीमांसासूत्र 
मौजूद थे । 


र-वेदान्त-साहिल्य 


वे दान्तसूर्रोपर बौधायन श्रौर उपवषने वृत्तियां (छोटी टीकायें ) 
लिखी थीं, जिनमं बौधायन वृत्तिके कृच उद्धरण-रामानुज (जन्म १०२७ 
ई०)ने विये हे; किन्तु ये दोनों वृत्तियांँ भ्राज उपलब्ध नही हँ । परम्परामे 
यही पता लगता हं, कि बौधायन नारीरकवादी दतवादके समर्थक ये, 
जो ही वेदान्तं सूत्रोका भी भाव मालूम होता है, जैसा कि प्रागे प्रकट 
होगा; ग्रौर उपवषं ्रद्ेतवादके । वेदान्तसूत्रोपर सबसे पुराना ग्रंथ शंकर 
(७८८-८२० ई० ) का भाष्य हं । हषवधन (६४० ई०) के शासन भ्रौर 
धमेकीत्ति (६०० ई० )के दरोनके बाद, सदिययोसे कलपर रख दखोड़ी 
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गई सामाजिक श्रौर ग्राथिक समस्याग्रोकी उलभनों, उनके कारण पदा 
हई विषमताग्रो, बहुसंख्यक जनताकी पीडा-प्रताडनाग्रो, तथा भ्रल्पसंख्यक 
रासको-रोषकोकी मानसिक विलासिताग्रो, ्रनिङिचित भविष्य संबंधी 
श्रादंकाग्रोसे भारतीय मस्तिष्क वस्तुस्थितिको लेते हए किसी हलके दूंढनेमं 
इतना भ्रसमथं था, कि उसे विज्ञानवाद, परलोकवाद, मायावादकी हवामें 
उड़कर श्रात्मसन्तोष या श्रात्मसम्माह--्रंख मूंदना-- एक मात्र रास्त। 
सूता था । भ्रसंग, वसूर्वधुके विज्ञानवाद द्वारा बौद्धोको शिक्षित शासक- ¦ 
शोषक वगेमे प्रिय ग्रौर सम्मानित वननेका मौकामिला था,तो भी बौद्ध 
विज्ञानवाद उस समय श्रति तकं न पहुंच सका, यह तो इसीस मालूम होता हु, 
कि दिडनाग (४५० ई०) प्रौर वमेकीत्तिः (६०० ई०) विज्ञानवादी 
सम्प्रदायके होते भी उनपर वस्तुवादका जितना प्रभाव धा, उतना 
विज्ञानवादका नही--धमंकीत्तिको तो बल्कि स्वातत्रिक (== वस्तुवादी)- 
विज्ञानवादी साफ तौरसे कहा गया हं । बौद्धोकी सफलताको देखकर 
शंकरने भी उपनिपद्‌के दशंनक। शुद्ध विज्ञानवादके रूपम परिणत करनेकी 
इच्छासे श्र॑पन वेदान्तभाष्यके। लिखा । उनः इसमे भ्रारातीत सफलता हुदै, 
यह तो इसीसे मालूम हे, कि श्राजके शिक्षित हिन्दु्रोमे--जिन्दं दशंनकी भ्रोर 
कृच भी शोक हं--सवसे श्रधिके संख्या शंकर-वेदान्तके भ्रनुयायियो-- 
वेदान्तियो'"की हं ; शंकर-वेदान्तसे संबंध रखनेवाली तथा खुद शंकरभाष्य- 
पर लिखी गई पुस्तकोकी संख्या हजारों ठं । शंकर-भाष्यके बाद सबसे 
मह्वपूणं ग्रंथ वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) कौ भामती (शंकरभाष्यकी 
टीका) तथा कन्नौज-राज जयचन्दके दर्बारी कवि श्रौर दाभेनिक श्रीहषं 
(११९० ई०)का खंडनखंडखाद्य ह । 


शंकरकी सफलताने बतला दिया; कि ब्राह्मण (= हिन्दू) -धर्मी 
किसी सम्प्रदायको यदि सफलता प्राप्त करनी हं, तो उसे शंकरकै रास्तेका 
ग्रनुकरण करना चाहिए । इस प्रनुकरणका परिणाम यह हुश्र। ह, कि 
भ्राज सभी प्रधान-प्रधान हिन्द सम्प्रदायोके पास श्रपनी दाशेनिक नीव 
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मजबूत करनेके लिए अ्रपने-ग्रपने वेदान्त-भाष्य ह 


संप्रदाय भाष्यकार काल 

शंकर (दोव) शंकर (मलबार) ७८८-८२० ई० 

रामानुजीय (वैष्णव) रामानृज (तामिल) १०२७ (जन्म) 

निम्बाकं (वैष्णव) निम्बाकं (तेलग्‌) ११ वी सदी 

माध्वं (वेष्णव) श्रानन्दतीथं (कनि) ११६८ (जन्म) 

राधावल्लभी (वैष्णव) वल्लभ (तेलग्‌ ) १४०१ (जन्म) 
३-वेदान्तसूच्र 


वेदान्तसू्रोको चारीरकमसूत्र भी कहा जाता है, क्योकि इसमें जगत्‌ 
ग्रौर ब्रह्मको शरीर ग्रौर शरीरधारी-लारीरकके तौरपर वाणित किया 
हे जो कि शंकरके मतके खिलाफ जाता हं । दूसरा नाम ब्रह्ममीमांसा 
हं, जो कि कर्ममीमांसा (-==मीमांसा) की तुलनासे रखा गथा हं । वेदान्त- 
सूत्रम चार म्रध्याय प्रौर हर ग्रध्यायमें चार-चार पाद हं, जिनमें सूत्रो- 


की संख्था इस प्रकार ट-- ई 
ग्रध्याय पाद सूत्र-संख्या भ्रधिकरण विषय 
(प्रकरण) 
१ १ २२ ११। उपनिषद्‌ सिफं ब्रह्म- 
२३ ६। को जगत्‌की उत्पत्ति 
३ ४ १० स्थिति प्रलयका कारण 
1 मानती रहें। 

४ २६ ८ युक्तिसे भी जगत्‌ 
१३८ कारण ब्रह्म है, प्रधान 

ग्रादि नही । 


' इनके श्रतिरिक्त श्रीकंठ, बलदेव श्रौर भाष्करके भी भाष्य हे, 
यद्यपि उनका श्राज कोई धा्िक संप्रद।य मौज्‌द नहीं हं । हालमें जब रामा- 
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म्रध्याय पाद सूत्र-संख्या अ्रधिकरण विषय 
(प्रकरण) 
२ १ २६ १० दूसरे ददनोका खंडन 

र ४२ ८ 

३ ५२ ७ चेतन श्रौर जड 

४ १९ २ | प्राण भ्रौर इउच्दरि्यां 

१४६ 
३ १ २७ ६ पुनजेन्म 
र ४९ त स्वप्न, सुषुप्ति श्रादि 
, अ्रवस्थाये । 

३ ६४ २६ उपनिषद्के सभी उप- 
देशों (विद्याभ्रो ) का प्रयो- 
जन ब्रह्मज्ञानसे ही मुक्ति; 

५१ १५ किन्तु कमं भी सहकारी । 
१८२ 
र १ १६ ११ ब्रह्यज्ञानका फल. दारी- 

२ २० ११ रान्तके बाद मुक्तकी यात्रा। 

३ १५ ५ ग्रन्तिम यात्राका ममं 

४ २२ ६ मरनेके बाद मुक्तकी 

१६ ७६ १५१ अवस्था ओर ्रधिकार। 
५४५ 


४. वेदान्तका प्रयोजन उपनिषदोका समन्वय--जिस तरह 
जेमिनिने ब्राह्मण श्रौर उसके कमंकांडका श्रन्धाघुध समेन किया ह, वही 


नन्दी वष्णवोने श्रपनेको रामानुजी वेष्णवोते स्वतंत्र संप्रदाय साबित करनेका 
प्रयात किया, तो किसी विहान्‌के वेदान्तभाष्यको रामानन्द-भाष्यके नामसे 
प्रकाशित करना जरूरी समभा । 
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काम वादरायणने उपनिषद्के संबंधमें भ्रपने उपर लिया । पहिले श्रध्यायके 
चतुथं पाद तथा दूसरे प्रध्यायके प्रथम ग्रौर द्वितीय पाद--५४५ सूर्रोमसे 
१०७--को छोड बाकी सारा ग्रंथ उपनिषद्की रिक्षाग्रो, म्रौर विद्यानां 
(== विशेष उपदे) पर बहस करनेमे लिखा गया हं म्रौर इन १०७ 
सूत्रोमे भी ्रधिकतर उपनिषद्‌-विरोधी विचारोका खंडन किया गया ह्‌ । 

वेदान्तका प्रथम सूत्र ह “श्र यसे ब्रह्यकी जिज्ञासा शुरू होती दं ; 
इसकी तुलना कीजिये मीमां साके प्रथम सूत्र--“श्रब यहांसे धमेकी जिज्ञासा" 
शुरू होती ह-से । ब्रह्य क्या हं, यह दूसरे सूत्रम बतलाया हं---“इस 
(== जगत्‌) का जन्म प्रादि (स्थिति म्मौर प्रलय) जिससे (वही ब्रह्य हू ) ।"'" 
यहाँ सूत्रकारने ब्रह्मकी सिद्धिम भ्रनुमान प्रमाणका प्रयोग किया रहं, !हर 
वस्तुका कोई कारण होता ह, इसलिए जगत्‌का भौ कारण होना चादिए 
इस तकंसे उन्होंने जगत्‌-सखरष्टा ब्रह्मको सिद्ध किया। तो भी बादरायण 
बरह्मको तकसे सिद्ध करनेपर उतने तुले हुए नही मालूम होते, इसलिए 
सबसे भारी हेतु ब्रह्यके टोनमें तीसरे सूत्रम दिया रं-- क्योकि शास्त्र 
(= उपनिषद्‌ ) इसका प्रमाण ईं“ (राब्दाथं हं “क्योफि शास्त्र उसकी 
योनि है”), “श्रौर वह्‌ (कास्त्रका प्रमाण होना, सारे उपनिषदोका) 
सवेंसम्मत (==समन्वय) ° हुं ।” बाकी सारा वेदान्त-सूत्र एक तरह ईसी 
चौथे सूत्रकी विस्तृत व्याख्या हुं । 

सवं-सम्मत या समन्वय सावित करनमें वादरायणने एक तो उपनिषद्‌- 
के भीतरी विरोधोका परिहार करना चाहा हे, दूसरे यह्‌ साबित किया हं 
किं भिन्न-भिन्न उपनिषद्‌-वक्ताग्रोने जो ब्रह्यज्ञान-संबंधी खास-खास उपदेश 
(== विद्याये ) दिए ह, वह सभी उसी एक ब्रह्मके बारेमे ह । ब्रह्य, जीव, 
जगत्‌ भ्रादिके बारेमे भ्रपने सिद्धान्त क्या ह, ्रौर विरोधी दाशेनिक 
सिद्धान्त युक्तिसंगत नही हं, इतना भ्रौर ले लेनेपर वेदान्तसूत्रमें प्रति- 


' तंत्तिरीय उपनिषव्‌ ३।१।१ में “जिससे ये प्राणी पैदा हुए. . . . "के 
ग्राहयको इस सूत्रम व्यक्त किया गया हं । ^ देवान्तसृश्र १।१।४ 
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पादित सारी वतेंश्राजातीटह, जैसा कि पहिले दिए नक्श्ेसे मालूम 
होगा । 

(विरोध-परिहार)--उपनिषद्के ऋषियोने जगत्‌के मूलकारणके 
दुंढनेका प्रयास किया था, ्रौर सभी एक ही रायपर नही पहुंवे--उदा- 
हरणाथं सयुग्वा रेक्व जल (-ग्राप)को मूलकारण मानता था; पिद्धले 
उपनिषदोमें कपिल भी ऋषि मानें गए >, वहु प्रधानक! मूलकारण 
मानते थे । इसलिए वादरायणके लिए यह्‌ जरूरी था, किं उपनिषद्के 
एसे वक्तव्योके पारस्परिक विरोधको दूर करे । म्रंथकारने पहिले ब्रध्यायके 
पहिले पादके पचते सूत्रसे विरोध-परिहारको शरू किया 

( १) प्रधान (=प्रकृत्ति)को उपनिषद्‌ मूलकारण नहीं 
मानता--उहालक अआरारुणिने श्रपने पृत्रको ब्रह्यक्रा उपदेदा करते हुए कहा 

"सौम्य । यह पहिले एक श्रद्धितीय सद्‌ (ग्रस्त रूप) था। 
उसने ईक्षण (कामना) किया किमे व्रहुत सा हॐ'।'“ यहं जिस सद्‌, 
एक, श्रह्धितीय तत्त्रके श्रस्तित्वको सुष्टिसे पहिले प्रारुणि स्वीकार करते ह्‌, 
वह कपिल-प्रतिपादित प्रधान (प्रक्रति) परमभी लागू ट सकता था; 
फिर कही जगत्‌का जन्म ब्नह्यसे मानना करटी प्रधानस्‌, यह परस्पर-विरोधी 
बात होती; इसी विरोधैको दूर करते हुए वादरायणने कहा टदे --“श्र- 

( = उपनिषद्के रान्दोमे न प्रतिपादित प्रधान, यहां अ्रभिप्रत) नही 
दं, क्योकि यहाँ ईक्षण (का प्रयोग किया गयाहूं, ग्रौर वह जड प्रधानके 
लिए इस्तेमाल नही हो सकता) ।' प्रशन हो सकता हं, ` शब्दोका' 
प्रयोग कितनी ही बार मुख्य नही गौण श्रथमे भी किया जातां, उसी 
तरह भ्रागे होनेवाली बातको काव्यकी भाषामें ऋषिने “ईक्षण किया" 
कहा होगा । उसका उत्तर दै--"गौण नही हं, क्योकि (वहां उसी सत्‌के 
लिए) भ्रात्म राब्दं (काप्रयोगश्रायाहं, जो किं जड़ प्रधानके लिए नही 
हो सकता) ।'' यही नही “उस (सत्य) में निष्ठावालेको मोक्ष पानेकी 


' छान्वोग्य ६।२।१; देखो पृष्ठ ४५२ भी । `वे० सू० १।१।५-८ 
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बात कही हं । (प्रधान प्रभिप्रेत होता तो मुमुक्षु श्वेतकेतुके लिए भ्रन्तमें 
उस प्रधानको हेय~=त्याज्यके तौरपर बतलाना चाहिए था) “हेय होना 
न कहना भी (यही सिद्ध करता हं, कि भ्रारुणि सत्से ब्रधानका श्रथं नही लेते 
थे) । भ्रारुणिने उपदेदके श्रारम्भ ही में 'एकके जाननेसे सबका ज्ञान" 
होता ह, इसे मिटरीके पिड श्रौर मिट्रीके भांडोकि उदाह्रणसे बतलानेकी 
प्रतिज्ञा (दावा) की थी, चेतन (पुरुष) उसी तरह प्रधानका कारण 
नही हो सकता, इसलिए ः “ (उस) प्रतिज्ञाके विरोध (का ख्याल करने) से 
भी यहाँ सदसे प्रधान भ्रभिप्रेत नही हं। भ्रागेः इसी उपदेदामें स्वप्नमें 
पुरुष (--जीव)के उस सत्त्के पास जानेकी बात कही हं, इस “सवप्नम 
जाने (की बात) से" भी प्रधान प्रभिप्रेत नही मालूम होता । यही नही 
जैसे यहाँ “सद्‌ ही श्रकेला पहिले था” कहा गया हं, उसी तरह एेतरेय उप- 
निषदे" “श्रात्मा ही भ्रकेला पहिले था" कहा गया हं ; इस “एक तरहकी 
(वर्णेन) गति (नदौली) से भी हमारे पक्षकी पुष्टि होती हं । श्रौर 
खुद श्रात्माका गब्द भी सत्‌के लिए वही" “सुना गया (श्रुतिने कहा) 
हं इससे भी 1" 

इसी तरह “श्रानन्दमय'“मे मय (धातुमय)से जीवात्मा अ्रभिप्रेत 
नही हं, बल्कि वहां भी यह्‌ ब्रह्मवाचक हं । 

(२) जीवात्मा (श्रोर प्रधान) भी मूल कारण नहीं--तैत्तिरीय 
उपनिषदमें' कहा हे--'“उसी इस प्रात्मासे भ्राकाश पैदा हुश्रा, भ्राकाशसे 
वायु, वायुसे श्राग, श्रागसे जल, जलसे पृथिवी. . . . विज्ञान (-=भ्रात्मा)को 
यदि ब्रह्य जानता... .तो सभी कामनाग्रोको प्राप्त करता हं । उस 
(न= विज्ञान) का यह शरीर (में रहने ) वालाही ग्रात्मा हं, जो किं पहिलेका 


` छां ° ६।१।१, देखो पृष्ठ ४५१ भी । व° सू० १।१।६ 
` छां० ६।८। १ *वे° स्‌० १।१।१० ` एेतरेय १।१ 

` व° स्‌० १।१।११ “ छां ° ६।३।२ “श्रनेन जीवेनात्मना" । 
ˆ वे०स्‌० १।१।१२ *२।१,....५ 
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हौ । उसी इस विज्ञानमयसे अ्रन्यश्रन्तर श्रानन्दमय श्रात्मा है, उससे 
यह (विव) पूणं हं 1” यहाँ श्रात्मासे भ्राकाश ्रादिकी उत्पत्ति बत- 
लाई है, जिससे भ्रात्मा मूलकारण मालूम होता ह, प्रौर उसी श्रात्माके 
लिए “श्रानन्दमय"', “श रीरवाला' भी प्रयुक्त हुश्रा हं, जिससे जान पडता 
दै, सुष्टिकत्तसि यहाँ ब्रह्म नही जीवात्मा ग्रमिप्रेत हं । इसका उत्तर वेदान्तके 
भ्राठ सूत्रोमें दिया गया है-- 

“श्रानन्दमय (यहाँ जीवके लिए नही ब्रह्मके लिए हं ) क्योकि (तैत्ति- 
रीय उपनिषदके इसी प्रकरण-ब्रह्मानंदवल्ली--मे श्रानन्द शब्दको 
ब्रहमके लिए) बार-बार दुहराया गया हं ।'' 

“मय (सिफ) विकार (मिका विकार धडा मृन्मय, मोनेका विकार 
क्‌डल सुवणंमय) वाचक नही हं, बल्कि (वह) श्रधिकता (जैसे सुखमय )के 
लिए भी होता दं |" 

'श्रौर (वही तैत्तिरीयमेंः) उस (म्रानन्द)का (इस प्रात्माको) 
हेतु भी बतलाया गया हं ।'' 

““ग्रौर (उसी उपनिषद्के) मं त्राक्षरमे' (जो "सत्य ज्ञान अ्रनन्त ब्रह्य) 
ग्राया हं, वही (श्रानन्व॑मयसे यहाँ) गाया (वणित किया) गया द्रु ।'' 

^“ (ब्रह्मसे) दुसराः (जीवात्मा) यहाँ संभव नही हे (क्योकि उसमें 
जगत्‌के उत्पादनके लिए श्रावर्यक सवेशक्तिमत्ता ओ्रौर सवज्ञता कहां 
हं ?) ।" 

“ग्रौर (यदि कहो कि जीवात्मा प्रौर ब्रह्य एकही ह, तो यह गलत हं } 
क्योकि (दोनोमें) भेद बतलाया गया हं ।'-- ("उसी इस विज्ञानमय 
(जीव) से अन्यन=ग्नन्तर श्रानन्दमय भ्रात्मा ह") । 

"उसने कामना की यहां जो “कामना करना प्राया हं, उससे 
(शब्द-प्रमाण-बहिष्कृत) ब्रनृमान-गम्य (= प्रान) भी नहींलिया जा 
सकता ।'" 


वेऽ स्‌० १।१।१३-२० ९ तं० उ० २।६ १ तऽ उ० २।१ 
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श्रौर फिर इस (म्रात्मा)के भीतर उस (ग्रानन्द)का इस (जीव )के 
साथ योग (मिलना) भी कहा" गया हं ।'' 

दस प्रकारं श्रात्मा शब्दसे यहाँ न जीवको लेकर उसे मूलकारण माना 
जा सकता ह्‌ , ग्रौर न “मय प्रत्ययके विकार श्रथंको ले सांख्यवाले प्रधानक 
लिया जा सकता । इस तरह उपनिषद्‌ ब्रह्मको ही विरवके जन्म भ्रादिका 
कर्तां मानते हे, यह बात साफ टे। 

'श्रन्तर'', “श्राकाड, श्राण'", “ज्यति शब्दको भी छान्दोग्यं 
उपनिषदे ' जन्मादि-कत्तकि तौरपर कहा गया हं । उनके बारेमे भी प्रकृति 
(प्रधान) या प्राकृतिक पदा्थका श्रम टो सकता हं, जिसको सूत्रकारनं 
इस पादके श्राठ सूत्रे यहु कह कर दूर किया दहं, कि इनमे शब्दोके साथ 
जो विशेषण श्रादि श्राए ह, वह ब्रह्मपर ही घट सकते ह, जीव या प्रकृति- 
पर नही । 

(३) जगत्‌ चरर जीव ब्रह्मके शरीर--उपनिषद्के क्‌ं उपदेश 
एसे भी हे, जिनसे मालूम हता ई, कि वक्ता जीव म्रौर ब्रह्मको एकसा सम- 
भता हु ; वादरायण ज्ञारीरकबाव (=-जीव ग्रौर जगत्‌ शरीर हे, ्रौर ब्रह्य 
दारीरवाला-दारीरक, शरीर भ्रौर शरीरवालेको ग्रभिन्न समभना श्राम- 
तौरमे प्रचलित हं, श्रथवा तीनों मिलकर एक पूणं ब्रह्म ठ) को मानते 
जरूर थे, किन्तु वह जीव ही ब्रह्य हं इसे माननके लिए तैयार न थे; इसलिए 
जहां कही एसे भ्रमकी संभावना हई हं,उसे उन्होने बार-बार हटानेकी कोशिश 
कीद्रं, इसे हम श्रागे बर्तलायेगे। कौषीतकि उपनिषद्‌ भं इसी तरहका 
एक प्रकरण प्राया हं, जिसमें श्राण"को लेकर एसे भ्रमकी गृजादइश 
हं --'दिवोदास्‌का पुत्र प्रतदंन (देवासुर-संग्राममें) युद्ध (-विजय) तथा 


^ तं ° २।७ “बह (ब्रह्य) रस हं, इसको ही पाकर यह्‌ (जीव ) भ्रानन्दी 
होता हं 2 

^ मशः निम्नस्यलोम--छां० १।३।६; शां० १।९।१; शछां० 
१।११।५; छां० १।११।४ कौर उ० ३।१,६ 
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पराक्रमसे इन्द्रके प्रिय धाम (इन्द्रलोक) में पहुंचा । उसे इन्द्रने कहा- 
^... .तुभे वर देता हं ।' उसने उत्तर दिथा--मनुरष्योके लिए जो 
हिततम वर हो एसे वरको तुमदही चुन दो।'.. . .इन्द्रने कहा-भेरा 
ही ज्ञान प्राप्तं कर. . . .मे प्रज्ञात्मा (= गप्रजञास्वरूप) प्राण हु; मृ श्रायु, 
ग्रमृत समभ उपासना कर्‌ ।'' यहाँ प्राणकी उपासना कहनेसे जान पडता 
ह कि वह ब्रह्यकी भांति उपास्य परै, तथा इन्द्र (एक जीव) के कहनेसे वह्‌ 
जीवात्माका वाचक भी मालृम होना हं । सूत्रकारने इस सन्देहको दूर करते 
हए कहा -- 

“ (यहाँ) प्राण (पहिले) जैसा दी (ब्रह्मवाचक) टे, क्योकि (्रागे 
कट गए विशेषण तभी) संभव द्र ।'' 

वक्ता (इन्द्र) श्रपने (जीवात्माकौो उपासना) का उपदेदा करता 
ठं, यह्‌ (माननेकी जरूरत) नी, क्योकि (वक्ता इन्द्र)मे भ्रात्माका 
म्रान्तरिकं संबंध वहत ्रधिक (ब्रह्मसे व्याप्त हं, इसलिए ब्रह्मभूतके तौरपर 
वहाँ इन्दरने भ्रपने भीतर प्राण ब्रह्मकी उपासना करनेका उपदेन दिया, न कि 
ग्रपने जीवको ब्रह्य सिद्ध करनेके लिए) ।' 

रास्व्रकी दष्टिसेि भी (एसा) उपदेश हाता, जसे कि वामदेव 

(ने कहा हं) । वृहुदारप्यकमे कहा ह--“इसीको देखते हुए ऋषि 
वामदेवने कहा-- मं मन्‌ हुप्राथा ग्रौरम॑सू्यंहुश्राथा। सो श्राज 
भी जिसे ज्ञान दहो गयादरै--मे ब्रह्य हू" वृह यह सब (=-विश्व) होता हं 

. . इन सवका वह्‌ श्रात्मा रीता रह ।' वामदेवने जंसे ब्रह्मको श्रपने 
ग्रात्माके तौरपर समभकर उसके नाते मन्‌ रौर सू्यंको श्रपना रूप 
(शरीर) बतलाया, वैसे द्री इन्द्रका प्राण ग्रौर श्रपनी उपासानके बारेमें 
कहना भी ह । 

(४ ) उपनिषदुरमे स्पष्ट शरोर स्पष्ट जीववाची शब्द भी 
ब्रह्मके लिए प्रयुक्त--फितने टी जीव-वाचक भब्द टै, जिन्हे उपनिषद्के 


९वे० सू° १।१।२६-३२ ` ब्‌० उ० १।४।१० ` ऋक्‌० ३।६।१५ 
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ऋषियोने ब्रह्यके लिए प्रयुक्त किया हं, इसलिए उन शब्दोके कारण 
इस भ्रममे नही पड़ना चाहिए किं उपनिषद्‌ जीवको ही जन्मादिकारण 
तथा उपस्य मानती हे । एसे शब्दोमें कच साफ साफ जीव-वाचक नही 
ह्‌, एसे भ्र-स्पष्ट जीववाचक शब्दोके बारेमे सूत्रकारने दूसरे पादमं कहा 
हे; स्पष्ट जीववाचक शब्द भी ब्रह्यके श्रथंमे प्रयुक्त हुए हं, यह तीसरे 
पादमें बतलाया हं। 

मनोमय, श्रत्ता (भक्षक), ग्रन्तर (भिन्न), म्रन्तर्यामी, श्रद्श्य 
( ==््रंखसे न दिखाई देनेवाला), वैदवानर एसे शब्द हं, जो कि कितनी ही 
बार जीवके लिए भी प्रयुक्त हुए हे; किन्तु एसे स्थलः भी हं, जहाँ 
उन्हं ब्रह्यके लिए प्रयुक्त किया गया ह, इसलिए विरोधका श्रम नही 
होना चाहिए । पहिले भ्रध्यायके दूसरे पादमे' इन्टी छ शब्दोको ब्रह्मवाची 
साबित किया गयाह्‌ | 

द्यौ प्रौर पृथिवीम रहनेवाला भूमा (बहुत), भ्रन्तर, ईक्षण 
(= चाह) करनेवाला, दहर (--छोटासा). भ्रंगुष्ठमात्र, देवताग्रोका मधु, 
म्गुष्ठ, ्राकारा जसे जीवात्मावाची शब्द कितने ही उपनिषदों मे भ्राए हे, 
इनमें भी जन्मादि कर्ता जैसे विशेषण श्राए हे; तीसरे पादमें* इन्हे ब्रह्म- 
वाची सिद्ध कर विरोध-परिहार किया गयाटहं। 

इस प्रकार पहिले श्रध्यायके प्रथम तीन पादोमे ब्रह्य ही जिज्ञास्य 


' देखो क्रमः छां० ३।८४।१; कठ० १।२।२; छां ४।१५।१; 
बह ० २।७।३; मुंडक १।१।५-६; छां० ५।११।६ 

` क्रमकः निम्न सूत्र १-८, ६-१२, १३-१८, १६-२१, २२-२४,२५-३३ 

° क्रमाः मुंडक २।२।५; छां० ७।२४।१; बह ० ५।८।८; प्रहन ५।५; 
त° ८।१।१; कठ २।४।१२; छां ३।१।१; कठ २।४।१२, २।६।१७; 
ल्रां० ८।१४।१ 


` मदाः १-६, ७-८, &-११, १२, १३-२२ २३-२४, ३०-३२, 
४०.४१, ४२-४ 
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(= ज्ञानका विषय) तथा जगत्‌का जन्म-स्थिति-प्रलय-कर्ता उपनिषद्मं 
बतलाया गया ह, इस पक्षका सूत्रकारने समथंन तथा पारस्परिक विरोधों- 
का परिहार किया हं । वेदान्त-सूर्रोमे जिन पनिषदोके बचनोपर ज्यादा 
बहस की गई हं, वह॒ ये हू--कठ, प्रन, मृड, तत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, 
वृहदारण्यक, कौषीतकि, जिनमे छान्दोग्यके वाक्य एक दजनसे श्रधिक 
सूत्रम बहसके विषय बनाए गए हं । 

५. वादरायणके दाशंनिक विचार--वादरायणने उपनिषदोके 
सिद्धान्तोकी व्याख्या करनी चाही; किन्तु वादरायणके सूर्रोको लेकर 
ग्राजकल, द्वैत, श्रदरेत, द्रेत-्रद्रेत, शुद्ध-श्रद्त, विरिष्ट-ग्द्रेत, त्रैत श्रादि 
कितने ही वाद चल रहै हे, ग्रौर सभी दावा करते, कि वही भगवान्‌ 
वादरायणके एकमात्र उत्तराधिकारी हे । वादरायणने स्वयं उपनिषद्के 
भिन्न-भिन्न ऋषियोके मतमेदोको हटाकर सवं-समन्वय करना चाहा था, 
किन्तु उपनिषद्मे मतभेदके काफी बीज थे, जिसके कारण श्रनुयायियोने 
गुरुकी सवेसमन्वय नीतिको टकरा दिया, ग्रौर श्राज वेदान्तके भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोमें उससे कटी जबदंस्त मतभेद ह, जितना किं रक्व, श्रारुणि या 
याज्ञवल्कथमे हमने देखा हे । यहाँ ब्रह्म, जगत्‌, जीव भ्रादिके बारेमे हम 
वादरायणके श्रपने विचार देते ₹, जिससे पता लगेगा, किं उनके सिद्धान्तोके 
सबसे समीपं यदि किसीका वेदान्त हे, तो वह रामानुजका । 

( १) ब्रह्म उपादान-कारण-- “जगत्‌ का जन्म श्रादि जिससे ह "'" 
इस सूत्रसे ब्रह्यके कमे--सुष्टिका उत्पादन, धारण श्रौर विनाशन-- 
को बतलाया हं; साथही भ्रगले सूर्रोमें उपनिषद्के वाक्योकी सहायतासे 
सूत्रकारने यहं भी बतलाना चाहा, कि जंसे मिदर धड़े प्रादिका उपादानं 
कारण हं, वैसे ही विरहवका (निमित्त ही नही उपादान-) कारण भी 
ब्रह्य हं । यहाँ प्रन हो सक्ता हं--ज्रह्य, चेतन, शुद्ध, ईदवर. स्वभाववाला 
हं, जब कि जगत्‌ प्रचेतन, ्रशुद्ध, भ्रनीइवर (पराधीन) हे, फिर कारणसे 
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कायं इतना विलक्षण ( --्र-समान) स्वभाववाला क्यो ? इसका समाधान 
करते हए वादरायण कहते हे -- (कारणसे कायेका विलक्षण होना ) देखा 
जाता ह । मक्खियां या तितलियांँ श्रपने ग्रंडोसे जिन कीडोको पेदा करती 
हे, वह्‌ श्रपनी मातृव्यक्तिसे बिलकूल ही विलक्षण होते हं; ओर इन कीड़ोसे 
जो फिर मक्खी या तितली पैदा होती हं, वह श्रपने मातृस्थानीय कीड़ोसे 
विलक्षण होती ह । (देखिये वैज्ञानिक भौतिकवादका गुणात्मक-परि- 
वत्त॑न कंसे स्वीकारा जा रहा हे ! ) सृष्टिसे पहिले उसका “श्रसद्‌ होना 
जो कहा हं वह स्वेथा श्र-भावके भ्रमे नही टै, वलिक जिस रूपमे काय॑ -रूप 
जगत्‌ हं, उसका प्रतिषेध करके कायस कारणकी विलक्षणताको ही यह्‌ पुष्ट 
करता हं । उपादानकारण माननेपर कायं (जगत्‌) की ग्रशुद्धता, परवशता 
ग्रादिके ब्रह्मपर लाग्‌ हौनेका भय नही हं, क्योकि उसका दृष्टान्त यहं 
हमारा शरीर मौजूद हं,-- यहां शरीरके दोषसे श्रात्मा लिप्त नही ह, 
इसी तरह जगत्‌के दोषसे उसका शारीरक (न्=ग्रात्मा) लिप्त नही होगा । 
ब्रह्मसे भिन्न प्रधानको कारण माननेसे प्रौर भी दोष उठ खड होगे ।- 
प्रधानं जड़ हं, पुरुष बिलकूल निष्क्रिय हं; फिर प्रधान, पुरुषका न योग 
हो सकता हूं, श्रौर न उससे सृष्टि ही उत्पन्न हो सकती ह । तकंसे हम किसी 
एक निश्चयपर नही पहूंच सकते, तकं एक दूसरेको खंडित करते रहते ह, 
इस लिथे उपनिषद्के वचनको स्वीकार कर ब्रह्मको जगत्‌का उपादान- 
कारण मानलनाटी टीक है। 

ऋ्रह्यसे जगत्‌ भिन्न नही दे, यह उदहयलक श्रारुणिके ““मिद्री ही सच 
ह, (घडा श्रादितो) वात कहनेके लिए नाम हे" इस वचनसे स्पष्ट ठे; 
क्योकि (जिस तरह मिटीके होनेपर ही घडा मिलता दे, वसे ही ब्रह्यके) 
होनेपर टी (जगत्‌) प्राप्त होता; ग्रौर कार्यके कारण होनेसे भी ब्रह्यसे 
जगत्‌ भिन्न नहीं । जैसे (सूत) पटसे (भिन्न नही) वैसे ही ब्रह्य जगतसे 
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भिन्न नहीं । जैसे (वही वायु) प्राण श्रपान श्रादि कितने ही रूपोमें देखा 
जाताह, वैसे ही ब्रह्य भी जगत्‌के नाना रूपोमें दिखाई पड़ता ह .। 

जगत्‌को ब्रह्मसे श्रभिन्न कहते हुए जीवको भी वेसा ही कहना पड़गा, 
फिर यदि जीव ब्रह्य है, तो श्रपनेक बंधनमे डालकर वह स्वयं क्यों श्रपनें 
हितकान करनेवाला हो गया ? यह प्रदन नहीं हौ सकता; क्योकि ब्रहम जीव 
भर ही नही उससे श्रधिक भी हं, यह्‌ भेद करके बतलाया! गया ह ।-- “जो 
ग्रात्मामें रहते भी ग्रात्मासे मिन्न हं, जिसे म्रात्मा नही जानता, जिसका 
कि ्रात्मा शरीर ह्‌ ।"“* पत्थर भ्रादि (भौतिक पदार्थो) मे उस (=्रह्य ) के 
विशेष गृण संभव नही, व॑से ही जीवम भी वह सम्भव नही ह । इसलिए 
जहाँ जीव जगतसे ब्रह्यके ग्रनन्य टोनेकी बात कही गई हे, वहाँ ्रात्मा 
ग्रौर श्रात्मीय (=ररीर) भावको लेकर ही समना चाहिए । यह भी 
स्मरण रखना चाहिए किं ब्रह्य जगत्‌की सृष्टि करनेमे साधनोका मृहताज 
नही ह, बल्कि जैसे दूध स्वगं दही रूपमे बदल सकता है, वसे ही ब्रहम भी 
ग्रपने संकल्प (कामना) माक्रसे जगत्‌की सृष्टि कर सकताहं; देव 
प्रादि श्रपने-म्रपने लोकोमें एेसा करते हे, यह्‌ शास्त्रसे मालूम है । 

प्रशन हौ सकता ह, ब्रह्म तो एक श्रखंड पदाथं हं, यदि वह जगत्‌के 
रूपमे परिणत होता हं, तो संपूणं दहारीरसे परिणत होगा, श्रन्यथा उसे 
ग्रखंड नही कहा जा सकता। किन्तु इसका उत्तर यहहं कि उसं 
परमात्मामे एसी बहुत सी विचित्र राक्तियां हे, जिन्हे कि श्रुति हमें 
बतलाती हे । उसी विचित्र रक्तिसे यह सब संभवटहं ग्रौर इतना होनेपर 
भी वहु निविकार रहता हं । 

(२) सष्टिकत्तां- ब्रह्म ष्टा (== जन्मादि कर्ता) कहा गया है ; 
किन्तु सवाल होता ह, उस नित्य मुक्त तप्त ब्रह्मको सृष्टि करनेका 
प्रयोजन क्या ह ? उत्तर ह-लोकमं जैसे श्रपेक्षाकृत “नित्य मुक्त तप्त" 

'"खे० सू० २।१।२१-३१ ` बहू ° ५।७।२२-३१ भावाय । 
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महाराजा भी लीला (खेल) मात्रके लिए गेद श्रादि खेलते ह, वसे ही 
ब्रह्म भी सृष्टिको लीलाके लिए करता हं । जगत्‌की विषमता या क्रुरताको 
देखकर ब्रह्मपर श्राक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योकि ब्रह्य तो जीवोकि 
कमंकी श्रपेक्षासे वैसा जगत्‌ बनाता दहं; श्रौर यह कमं श्रनादि कालसे 
चला श्राया हुं, इसलिए जगत्‌की सृष्टि भी श्रनादिकालसे जारी हं । 
प्रधान या परमाणुको जगत्‌का कारण मानकर जो बातें देखी जाती हे, 
वहू श्रधिक पूरे निर्दोष रूपमें सिद्ध हो सकती हे, यदि ब्रह्यको ही एकमात्र 
निमित्त-उपादानकारण माना जायें । 

इस तरह वादरायणःजगत्‌, जीव, ब्रह्मको एक एसा शरीर मानते है, 
जो तीनोको मिलकर पृणे होताहं, ग्रौर जो सारा मिलकर सजीव सशरीर 
ब्रह्म ही नहीं दं, बल्कि जिसमें एक ““ग्रवयव"*के दोष उस प्रखंड ब्रह्मपर 
लागू नही होते । कंसे ? इसका जौ उत्तर वादरायणने दिया हे, वह 
बिलकल ब्रसन्तोषजनक दह, तथा उसका भ्राधार शब्द छोड दूसरा प्रमाण 
नहीं ह्‌ । 

( ३) जगत्‌--जगत्‌ ब्रह्मका शरीर हं, जगत्‌का उपादानकारण 
ब्रह्म हं, दोनोमें विलक्षणता हं, किन्तु कायं कारणकी यह विलक्षणता वाद- 
रायण स्वीकार करते ह्‌, यह बतला चुके ह । वादरायणने कही भी जगतूको 
माया या काल्पनिक नहीं माना ह, ग्रौर न उनके दशेनसे इसकी गंध 
भी मिलती हं किं ब्रह्मा सत्य हं, जगत्‌ मिथ्या हं ।'"“ 

किन्तु जगत्‌ उत्पत्तिमान्‌ हं, पृथिवी, जल, तेज, वायु ही नहीं भ्राकार भी 
उत्पत्तिमान्‌ हँ । वादरायण दूसरे दनक माति श्राकाशको उत्पत्तिरहित 
नहीं मानते, इसे उन्होने “उसी भ्रात्मासे भ्राकाश पैदा हुभ्रा” ` ्रादि उपनिषद्‌- 
वाक्यो सिद्ध किया हं । ्राकाशकी माति दूसरे महामूत- पृथिवी, जल,\ 
तेज, वायु तथा इन्द्रियां ग्रौर मन भी उत्पन्न ट, श्रौर उनका कारण ब्रह्य हं । 


^ जह्य सत्यं जगन्मिथ्या 1" ° तं्िरीय २।१ 
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(४ ) जीव (क,ख) नित्य श्नोर चेतन-जगत्‌ ब्रह्मका शरीर 
हं, वसे ही जीवभी ब्रह्मका शरीर हं; ब्रहम दोनोंका ही ्रन्तर्यामी श्रात्मा 
ह--याज्ञवल्क्यका यह सिद्धान्त. वादरायणके ब्रह्मवादका मौलिक ्राधार 
मालूम होता हं; साथ ही वह जगत्‌को ब्रह्मसे उत्पन्न मानते है, यद्यपि 
उत्पन्नका श्रथं वह माया या रस्सीमें सपि जंसा भ्रम नही मानते। 
ब्रह्म श्रौर जगत्‌के प्रतिरिक्त एक तीसरी वस्तु भी टे, जिसकी सत्ताको 
वह स्वीकार करते हं, वह्‌ हं जीवात्मा जो कि संख्याम श्रनेक हं । इनमें 
ब्रह्य स्वरूपसे ही श्रनादि कूटस्थ नित्य हं । जगत्‌ अनादि हं क्योकि जिन 
कर्मक ग्रपेक्नासे ब्रह्म लीलाके लिंए उसे बनाता ह, वह श्रनादि हं । जगत्‌ 
स्वरूपसे नही प्रवाहसे श्रनादि हं, इसीको बतलाते हुए सूत्रकारनं कहा हं 
--'श्रूतिसे श्रात्मा (पृथिवी श्रादिकी भोति उत्पत्तिमान्‌) नही (सिद्ध 
होता ), बल्कि उनसे (उसका) नित्य होना (पाया) जाता हं ।"' “ (वह्‌) 
चेतन न जन्मत।हं न मरता हं 1""° “नित्योमिं (जीवोमे वह ब्रह्म ) नित्य हं ।'“ 
--ग्रादि ब्रहुतसे उपमिषद्‌-वाक्य इस बातके प्रमाण ह ^ ्रात्मा ज्ञ 
(चेतन) हं । 

(ग) अरगगु-स्वरूषं श्रात्मा--जीवके शरीर छोडकर शरीरान्तर 
लोकान्तरमे जानेकी बातंसे उसका श्रणु (सुक्ष्म) रूप होना सिद्ध होता । 
“यह्‌ श्रात्मा श्रणु हुं "^ यह स्वयं श्रुतिने कटा हं । श्रुति (उपनिषद्‌) मं 
यदि कहीं महान्‌का शब्द श्राया हं, तो वह जीवात्माके लिए नही परमात्मा 
(ब्रह्य )के लिए हं । श्रणु तथा हूदयमें भ्रवस्थित होते भी श्रात्मा चन्दन 
या प्रकारकी भाँति सारे देहे श्रपनी चेतनासे व्याप्त कर सकता हं । “जैसे 
गंध (ग्रपने द्रव्य पुथिवीका गुण होते भी उससे भिन्न हं, वेसेही ज्ञान 
भी श्रात्मासे) भिन्न हं ।' कही-कही यदि श्रात्माको ज्ञान या विज्ञान कहा 


' बुहु० २।७।३-२३ १्वे० सू० २।३।१८ ° कठ २।१८ 
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गया हं, तो इसलिए किं ज्ञान भ्रात्माका सारभूत गुण हे, श्रौर इसलिए भी 
कि जहाँ जहाँ श्रात्मा हं, वहाँ विज्ञान (== ्ञान) जरूर रहता हं । यदि कभी 
विज्ञान नहीं दील पड़ता, तो मौजूद होते मौ बाल्यावस्थामें जसे (शिसुरमे) 
पुरुषत्वं नही प्रकट होता, वैतसे समभना चाहिए । ज्ञान रारीरके भीतर तक 
ही रहता ह, इससे भी प्रात्मा प्रणु (--एक-देरी) सिद्ध होता हं । 

(ध) कत्तं श्मात्मा^“-श्रात्मा कर्ता हं, इसके प्रमाण श्रुतिभमे 
भरे पड़ टं । श्रौर उसके कर्तान होनेपर भोक्ता मानना भी गलत 
होगा, फिर (साख्य-योग-सम्मत) समाधिकी क्या जरूरत ? अ्रत्माको 
कर्ता माननेपर उसे किसी'वक्त क्रिया करते न देखनेसे कोई दोष नही, 
बहर्ईमे अ्रपने काम करनेकी (--कपुत्वे) शक्ति हं, किन्तु वह्‌ किसी वक्त 
उसको इस्तेमाल करता हं, किसी वक्त न इस्तेमाल कर चुप बैठा रहता 
हं । जीवकी यह कर्तृत्व शक्ति परमात्मासे मिली हं, यह्‌ श्रुतिसेः सिद्ध 
हं । शक्तिके ब्रह्मसे मिलनेपर भी चूँकि जीवके किए प्रयत्नकी श्रपेक्षासे वह 
करार्यपरायण होती हे, इसलिए पुण्य-पापके विधि-निषध फजून नरी, रौर 
न जीवको बेकसूर दंड भोगनेकी बात उठ सकती हं । 

(ङ) ब्रह्यका अंश जीव है जीवात्मा ब्रहमका अंश परै, यह उपनि- 
निषद्‌-सम्मत विचार वादरायणको भी स्वीकृत हं । प्रन हौ सकता 
हू, शद्ध ब्रह्मका श्रंश होनेसे जीव भी शुद्ध हुश्रा, फिर उसके पुण्य-पापके 
संबंधमें विधि-निषेधकी क्या प्रावहयक्ता ? (वादरायण दछुश्राद्ूत जात- 
पातके कटर पक्षपाती है, इस बारेमे उन्दरे वेदान्त कृं भी सिखलानेमें 
ग्रसम्थं हं, ) इसीलिए वह समाधान करते है, कि देह-संबंधसे विधि-निषेध 
की जरूरत होती ह, जैसे श्रागके एक होनेपर भी ग्रग्निटोत्री ब्राह्मणके घर्की 
श्राग ग्राह्य हं श्रौर इमरानकी त्याज्य । जीव ब्रह्यका भ्रंश ट, साथ 
हीश्रणु भी हे, इसलिये एक जीवके भोगके दूसरेमें मिल जानेका डर 
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नही ह, क्योकि प्रत्येक जीव एक दूसरेसे भिन्न हं । 

(च) जीव नह्य नहीं है--यद्यपि शरीर शरीरी भावसे वादरायण 
जीवको ब्रह्यके भ्रन्तगेत उसका श्रभिन्न भ्रंदा मानते हे, विन्तु जीव श्रौर 
ब्रह्यके स्वरूपमें भेदको साफ रखना चाहते हं ।' “श्रौर (जीव तथा ब्रह्य के} 
भेद को (उपनिषदमे) कटहनेसे (दोनों एक नही हं ) ।'' इस सत्रको वाद- 
रायणने पहिले ग्रध्यायमें ही तीन बार दृहराया हं । “भेदके कहनेसे 
(ब्रह्य जीवसे) श्रधिक ह" भी कहा हे, म्रौर अ्न्तमे* मुक्त होनेपर भी 
जगत्‌ बनाने श्रादिकी बात छोड जीव ग्रौर ब्रह्मे सिफं भोग भरकी समानता 
होती हं, कह कर वह ब्रह्य ग्रौर जीवको एकताका किमी श्रवस्थामें 
संभव नही मानते । 

(द्ध) जीवके साधन--श्रण-परिमाणवाले जीवके क्रिया ्रौर 
जानके साधन ग्यारह इन्द्र्यो ट -- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, त्वक--पचि 
ज्ञान-इन्द्रिय; वाणी, हाथ, पैर, मल-इन्दरिय, मूत्र-उन्द्रिय--पोच कर्म-इन्द्रिय 
श्रोर ग्यारहवाँं मन । ये सभी इन्द्रिय उत्पत्तिमान्‌ (-ग्रनित्य) श्रौर श्रणु 
(एकदेशी) है ।* ¦ 

इन ग्यारह इन्द्रियोकि श्रतिरिक्त प्राण (शष्ठ) भी जीवके साधनोमें 
ह, ्रौर वह्‌ भी भ्रनित्वै तथा ्रण्‌ 

(ज) जीवकी श्वस्थार्ये--स्वेप्न, सुषुप्ति, जागृत, मूर्छा जीवकी 
भिन्न-भिन्न श्रवस्थायें ह्‌ । स्वप्नकी वस्तुये माया मात्र ह । स्वप्न ब्रह्मके 
संकत्पसे होता ह, , तभी तो स्वप्नसे भ्रच्छी बुरी घटनाग्रोकी पूर्व॑-सूचना 
मिलती हं । स्वप्नका अभाव सुपुप्तिमें होता हं । बातोकी श्रनुस्मृतिसे 
सिद्ध हं, कि सुषुप्तिके बाद जागनेवाला पहिला ही ्रात्मा होता ट । मू 
श्राधा मरण हं । 
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(मः) कमं--परिले बतला चुके हे कि जगत्‌ बनानेमें ब्रहमाको 
भी जीवके क्मकी अ्रपेश्ा पडती हं । वस्तुतः जगतुमे--मानव समाजमे-- 
जो विषमता देखी जा रही, जिस तरह हजार में ९९० मनुष्य श्रम करते 
करते भूखे मरते ह, रौर १० बिना काम किये दूसरेकी कमाईसे मौज 
केरते हे, जिनको ही देखकर पुरोहितोने देवलोककी कल्पना की । फिर 
प्राणि-जगत्‌--मनुष्यसे लेकर सृष्ष्मतम कीटो तक-मे जिस तरहका भीषण 
संघार मचा हुश्रा हं, वह॒ जगत्‌के रचयिता ब्रह्मको भारी हूदयहीन, क्रूर ही 
साबित करेगा, इससे क्चनेके लिए उपनिषदने (पृवेजन्मके) कमेवाले 
सिद्धान्तको निकाला । स्माजकी तत्कालीन ग्रवस्था--शोषक श्रौर शोषित, 
दास श्रौर स्वामी प्रथा--के जबदंस्त पोषक वादरायणने उसे दुहरा दिया । 
कमं तो एक समयमे किए जाते दँ, फिर उससे पहिले जगत्‌ केसे ? इसके 
उत्तरमे कह दिया,° कमं श्रनादि हं । 

(ज) पुनजेन्म-पुनजैन्मके बारेमे भी वादरायणने उपनिषद्के 
विचारोको सुव्यवस्थित रूपसे एकत्रित किथा हुं ।* प्रवाहण जेवलिके 
“पानीके पुरुष रूप धारण करने""के उपदेदाको सामने रख वादरायण कहते 
है--जब जीव शरीर छोडता हं, तो सूक्ष्म भूतो (- सुक्ष्म शारीर) के साथ 
जाता टू । कृत कमोकि भोगके समाप्त हो जानेपर, वह्‌ कछ वचे श्रनृशय 
(-कमे ) के साथ लौटता टं ।--वादरायणके पिता वादरिके मते उपनिषद्मं 
श्राये चरण" राब्दसे सूकृेत दुष्कृत श्रभि्रेत ह, जिसके. साथ कि परलोकसे 
लौटा पुरुष इस लोकम फिरसे जीवन त्रारम्भ करता हुं । चन्द्रलोक वही 
जाते हं, जिन्होंने किं पुण्य किया हं । नये शरीरम श्रानेके लिए चन्द्रमासे 
मेष, जल, ग्रन्न श्रादिको जौ रास्ता उपनिषद्प्ने बतलाया हं, उसमे देरी 
नही होती । जिन धान श्रादि प्रनाजोके साथ हो जीव मातुगभं तक 
पहुंचता हे, उनमें वहू स्वयं नही दूसरे जीवके श्रधिष्ठाता होते समय एेसा 
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करता ह । उस श्रनाजके खानेके बाद फिर रज-वीयंका योनिमें संयोग 
होता ह, जिसके बाद शरीर बनता हं । 

(५) मुक्ति त्रह्मको प्राप्त हो जीवके श्रपने रूपमे प्रकट होनेको 
मुक्ति कहते हँ । जीवका श्रपना स्वरूप श्रविद्यासे ठँका रहता हे, जिसके 
खोलनेके लिए उपनिषद्‌-विद्याकी जरूरत पडती हं । 

(क) सुक्तिके साधन--वादरायण विद्या (=ब्रहाज्ञान ) को मुक्तिका 
खास साधन मानते हं, जिसमें कमे भी सहायक हं । 

(2) ब्रह्म-विद्या--उपनिषद्के भिन्न भिन्न ऋषियोने ब्रह्मको सत्‌, 
उद्गीथ, प्राण, भूमा, पुरुष, दह्र, वैदवानर, श्रानन्दमय, ्रक्षर, मधु, श्रादिके 
तौरपर ज्ञान द्वारा उपासना करनेकी बात कही हे, इन्टीके नामपर्‌ इनके 
बारेमे किए गए उपदेश सद्‌-विद्या, उद्गीथ-विद्या, प्राण-विद्या भ्रादि 
नामोसे पुकारे जाते ह । वादरायण इसी (== विद्या) से पुरुषां (-- मोक्ष) - 
की प्राप्ति मानते हं ।* जैमिनि पुरुषां (स्वगं) में कमकी प्रधानता 
मानते हं ग्रौर विद्याको भ्र्थवाद; ` इसके लिए वह ग्ररवपति कंकय जसे 
ब्रह्मवेत्ता का उदाहरण देते हुए कहते हं कि ब्रह्मवेत्ताग्रोका यज्ञ॒ करनेका 
्राचारभी देखा जाता ह । वादरायण जैमिनिसे मतभेद प्रकट करते हुए 
कहते हु -- (स्वगेसे कही ) अधिक (ब्रह्यके ) उपदेशसे (= विद्यासे ही ) 
वैसा (मोक्ष मिलता ह }। ब्रह्मवेत्ताके लिए यागादि कमे करना सवत्र 
नही देखा जाता । कोई कोई उपनिषद्के ऋषि गृहस्थ श्रादिके कमंकांडको 
एेच्छिक भी बतलाते हं ।^ ग्रौर कृं तो कमेके क्षयकौ भी बतलाते हं ।* 
संन्यास (== ऊध्वंरेा) श्राश्रमभी ह, जिसमें कर्मकांड नहींहे,तोभी 
विद्या (-त्रह्यज्ञान) प्रयुक्त होती हं । जेमिनि जरूर एसे श्राश्रमोको 
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माननेसे इन्कार करते हं, किन्तु वादरायण इन श्राश्रमोको भी श्रुतिपादित 
होनेसे ्रनुष्ठेय स्वीकार करते ह । 

विदया- त्रह्मज्ञानसे ब्रह्म-साक्षात्कार-रूपी ब्रह्म-उपासनासे जीवको 
ग्रपने स्वरूपमे श्रवस्थित-रूपी मुक्ति होती ह" यह कह चुके । लेकिन 
सद्‌~, उद्गीथ-, प्राण-श्रादि विदयायें श्रनेक हं, इसलिए श्रम हो सक्ता हं, 
किं इनके उपासनाके विषय (=-उपास्य) भी भिन्न-मिन्नहो सकते हं । 
वादरायण इसका समाधान करते हृए सभी विद्याभ्रोको एक ब्रहमपरक 
मानते हे ।‹ 

(8) कमं--विधया (ब्रह्मज्ञान) की प्रधानताको मानते हूए भी 
वावरायण यज्ञ भ्रादि कमंकांडको कितने ही उपनिषद्‌के ऋषियोंकी भांति 
तुच्छं नही समभते, बल्कि कमेवाले गृहस्थ प्रादि अ्राश्चमोमें वह्‌ भ्रग्निहोत्र 
श्रादि सारे कर्मोकी विध्या (ब्रह्मज्ञान) में जरूरत समभते हं ; ° ज्ञानीको 
रम-दम ्रादिसे युक्त भी हौना चाहिए । कमं टीक दै, किन्तु ब्रह्मविाके 
साथ वहु बलवत्तर होता ।१ 

यज्ञ-याग प्रादि इष्ट कमं ही नही खानपान संबधी चूतदछातके नियमोसे 
भी वादरायण ब्रह्मवादीको मुक्त करनेके लिए तयार नही ह; हाँ, प्राणका 
भय हौ, तो उषस्ति चाक्रायणकौी भांति सबके (हाथके) ग्रन्नको खानेकी 
्रनृमति देते ह; किन्तु जानव्‌भकर करनेकी नही ।* भ्राश्रम (गृहस्य 
ग्रादि)के कर्तव्य (धमं) को ब्रहाज्ञानीके लिए भी ब्रह्यविद्याके सहका- 
रीके तौरपर कत्तेव्य मानते हं ।* हां वह्‌ भ्रापत्कालमे नियमोको शिथिल 
करनेके लिए तयार ह, किन्तु भ्राश्रमहीन. रहुनेसे भ्राश्चरममे रहनेको 
बेहतर बतलाते हं ।९ 


` वे० सू० ३।३।१-४ ` बे०सू० ३।४।२६-२७; वृहु° ६।४।२२ 
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(८) उपासनाके ढंग-भिन्न भिन्न विद प्रोसे ब्रह्मकी उपासना 
किस तरह की जाये, यह उपनिषद्के प्रकरणमे हम बतला चके हे । श्रात्मामें 
ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए, ब्रह्यसे भिन्न पदार्थो (=प्रतीको--मृत्ति 
प्रादि) में ब्रह्मकी उपासना नही करनी चाहिए, क्योकि वह (प्रतीक) 
ब्रह्य नही हं । 

श्रासनसे बैठकर, दारीरको भ्रचल रख ध्यानके साथ जहाँ चित्तकीं 
एकाग्रता हो, वहां ब्रह्मयोपासना करनी चाहिए ।' 

विचा (=ब्रह्योपासना) की श्रावृत्ति यावत्जीवन करते रहना चाहिए ।' 

(ख) सुक्तकी श्रन्तिम यात्रा--त्रह्मवि्याके प्राप्त हो जानेपर 
भोगोन्मुख न हृए पहिले ग्रौर पीके पाप-पुण्य {निनष्ट हौ जाते ह ; शौर वह्‌ 
ब्रह्यवेत्ताको नही लगते ` किन्तु जो पृ्य-पाप भौोगोन्मुख (= प्रारन्ध) 
हो गए द, उन्हें भोगकर मोक्षको प्राप्त करना होता ह ।* इस तरह संपूणे 
कर्मरारिको नष्ट कर मृक्त जीव^निम्न क्रमसै शरीर होता है--वाणी 
मनमें लीन होनी दे, मन प्राणमे, प्राण जीप्रम, ्रौर वह्‌ महाभूतोमे । इस 
साधारण गतिसे मुक्तिकी गतिमे विरोषता यह हं --ब्रह्मविद्याके सामथ्यंसे 
सौस ऊपर संख्याकी नाडियोमेसे मूर्धविाली नाड द्रारा जीव भ्रपने 
प्रासन हूदयक। छोड निकलता टे, फिर सुये-किरणका भ्रनुसरण करते 
हुए श्रागे प्रस्थान करता हं । चाहे रातो या दक्षिणायन, किसी वक्त 
मरनेपर मुक्त पुरुषकी म्‌क्तिमे बाधा नी । 

मुक्त पुरुषको मरनेके बाद एक दूरदेशकी यात्रा करनी पड़ती हं, यहं 
उपनिषद्मे हम देख भ्राए हं । उपनिषद्की बिखरी सामग्रीको जमाकरके 
वादरायणने खगोलको कल्पना की हं । करमशः भरचि (--किरण)-दिन- 
शुक्लपक्ष-उत्तरायण-संवत्सर-सुयं-चन्द्र-विदयुत्‌ (== बिजली ) तक मुक्त पूरुष. 
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जाता हं । वहाँ श्र-मानव पुरुष भ्रा उस मुक्त पुरुषको ब्रह्मके पास भेजता 
ह ।* बृहदारण्यके" कहा हं “जब पुरुष इस लोकसे प्रयाण करता हं 
तो वायुको प्राप्त करता हं । उसे वह वहाँ छोड ऊपर चढ़ता हं ग्रौर सुयमे 
पहुंचता हे । दोनों तरहके पाठोको ठीकसे लगाते वादरायणने संवत्सरसे 
वायुम जाना बतलाया ।* इसी तरह कौषीतकि के पाठको जोडते हुए 
विद्युत्‌लोकसे ऊपर वरुण लोकमें जानेकी बात कही । इस प्रकार उपरोक्त 
रास्ता हुश्रा--भ्रचि-दिन-शुक्लपक्ष-उत्तरायण-संवत्सर-वायु-सूये-चन्द्र-वरुण 
-(श्रमानव पुरुष-) ब्रह्मलोक । गोया वादरायण ्रपनेसे हजार वषं पहिलेके 
ज्योतिष-ज्ञानको करीब करीब श्रक्षुण्ण मानते हए, खगोलमं वायुलौकसे 
सयं, उससे श्रागे चन्द्र, उससे श्रागे वरुण, उससे श्रागे ब्रह्मलोकको मानते 
हं । ब्रहम ग्रौर ब्रह्मलोक तकका ज्ञान इन ऋषियोके बये हाथका खेल था, 
मगर वास्तविक विइवके ज्ञानम बेचारोकी सव्ञता पिंड जाती थी । 

(ग) युक्तका वैभव मुक्त जीव ब्रह्ममे जब प्राप्त होता हे, तो 
उससे जुदा हुए बिना रहता हं ।* उस वक्तके उस जीवके रूपके बारेमे 
जैमिनिका कहना टं कि वह्‌ ब्रह्मवाले रूपके साथ होता हं; ओ्रौड्लोमि 
भ्राचायं कहते हं किं वहु चेतन्यमात्र स्वरूपवाला होता हं । वादरायण 
इन दोनों मतोमे विरोध नही पाते । 

मुक्तकी भोग-सामग्री उसके संकल्पमात्रसे श्रान उपस्थित होती रै, 
इसलिए वह भ्रपना स्वामी श्राप हं 

"ब्रहमके पास रहते मुक्तका रारीर होता हे या नही ?--इसके बारेमे 
वादरि नही कहते ह, जेमिनि उसका सद्भावे मानते हं, वादरायण कहते 
हं-शरीर नही होता भ्रौर संकल्प करते ही वह्‌ भ्रा मौजूद भी होता हं । 
रारीरके भ्रभावमें स्वप्नकी भाति वह ईरइवर-प्रदत्त भोगोको भोगता हं श्रौर 
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रारीरके मौजूद होनेपर जाग्रत श्रवस्थाकी तरह । 

मुक्त जीवं फिर जन्म श्रादिमें नही पडता, ब्रह्यके पाससे फिर उसका 
लौटना नहीं होता ।' 

मुक्त ब्रह्मकी भांति सृष्टि नहीं बना सकता, उसकी ब्रह्मसे सिफं भोगकी 
समानता होती ह, यह बतला चुके हं । 

(£) वेद्‌ नित्य हे--यद्यपि वादरायण जंमिनिकी भांति वेदको 
ग्रपौरुषेय (किसी मी पुरुष--जीव या ब्रह्म-दारा न बनाया) नही 
मानते, किन्तु वेदको नित्य मनवानेकी उनको भी बहुत फिक्र हुं । वह्‌ 
समभते हं, कि यदि वेद भी दूसरे शास्त्रोकी भाति श्रनित्य साबित हो गए, 
तो युक्ति-तकंके बलपर सांख्य, वंशेषिक, न्याय, बौद्ध जैसे ताकिकोके सामनं 
श्रपने पक्षको नही साबित कर सकेगे । ब्रह्मकी उपासना करनेके लिए 
मनुष्यके वास्ते ग्रपने हूदयमं श्रंगुष्ठ सात्र ब्रह्मको उपनिषद्मे बतलाया 
गया ।* इसी प्रकरणम देवताग्रोकी मी चर्चा चल गई, प्रौर वादरायणनें 
कहा--मनुष्यके ऊपरवाले देवता भी ब्रह्मकौ उपासना करते ह, क्योकि 
यह (बिलक्ल) संभव हं । इस प्रकार तो देवता साकार साबित होगे, फिर 
एक ही इन्द्र एकं ही सभय भ्रनेक यज्ञोमें कंसे उपस्थित हो सक्ता हं ? 
उत्तर है--वह्‌ ग्रनेक सू धारण कर सकता हं । इन्द्र जैसे शरीरधारी 
भ्रनित्य देवताका नाम वेदम प्रानेसे वेद भी श्रनित्य होगा, यह शंका नही 
करनी चाहिए, क्योकि इन्द्रसे वेदने इस शब्दको नही लिया, बल्कि वेदके 
राब्दसे इन्द्रको यह नाम मिला; इसीलिए वेद नित्य हे । इन्द्र श्रादिके एक 
ही नाम म्रौर रूपवाला होनेसे उनकी बार-बार श्रावृत्ति होते रहनेसे भी 
वेदकी नित्यतामें कोई क्षति नही। 

(७) शुद्रोपर श्त्याचार--त्रादरायणके छघ्राछूतके पक्षपातकी 


=, 


बात श्रभी हम बतला प्राए ह" । वर्णाश्रम धर्मपर उनका बहुत जोर था । 
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एसे व्यक्तिसे शुद्रोके संबंधमें उदार विचारकी हम श्राशा नही रख सकते 
थे । वादरायण ब्रह्मविद्यापर कलम उठा रहे थे । वह याज्ञवल्क्यके श्रन्त- 
यामी ब्रह्य, शारीरक ब्रह्मके दारनिक विचारका प्रचार करना चाह रहे 
थे, एसी भ्रवस्थामें भारतीय मानवोमे नीच समभे जानेवालोके प्रति भ्रधिक 
सहान्‌भूतिकी भ्राजा की जा सक्ती थी। किन्तु नही, वादरायण जसे 
दारंनिक यह्‌ प्रयत्न एक खास मतलवबसे कर रहे थे। 

(क) वादरायणकी दुनिया--भारतमे श्राय ्राये, उन्होने पहिलेके 
निवासि्थोको पराजित किया । फिर रंग श्रौर परतन्त्रताके बहानेसे उन्हं 
दवाया ओौर समाजमें नीचा स्थान स्वीकार करनेके लिए मजबूर किया । 
ज्यादा समय तक रह जानेपर रंग-मिश्रण (= वणेसंकरता) बरढने लगा । 
ग्रायकि भीतरी द्रंने अनायकि हितषी पैदा किए । बुद्ध जैसे दाशेनिकों 
ग्रौर धार्मिक नेताग्मोने इसका कृं समर्थन किया । एक हद तक वणंभेद- 
पर प्रहार हुश्रा--कमसे कम प्रभुता ग्रौर संपत्तिके मालिक हौ जाने वालोके 
लिए वह कंड़ाई तेजीसे दूर हने लगी । ई० पू० चौथी सदीसे यवन, 
रक, जट, गुजर, ्राभीर जसी कितनी ही विदेशी गोरी जातिया भारतम 
ग्राकर बस गई । उस वक्तकी भारतीय सामार्भिक व्यवस्थामें उनको 
क्या स्थान दिया जाये--यह्‌ भारी प्रन था। वणं-व्यवस्था-विरोधियो-- 
बौद्धो--न श्रपना नसा दे उन्टे भ्रपने वगं (=--शोषक-दोषित ) -युक्त किन्तु 
वर्णेहीन समाजकी कल्पनाको पूरा करतेके लिए इन श्रागन्तुकोपर प्रभाव 
डालना चाहा; ग्रौर उसमे कृ सीसा तक उन्द्रे सिफं इसी बातमें सफलता 
हई, किं उनमेसे कितने ही श्रपनेक। वौद्ध कहने लगे, कार्ला श्रौर नासिकके 
गृहा-विहारोमे दान देने लगे । किन्तु ब्राह्मण भी श्रपने श्रासपासकी 
इस घटनाग्रोको देख बिना शंकित हुए नहीं रह सक्ते थे । उन्होने वणे- 
संहारकोकि विरोधमे भ्रपने वणेप्रदायक हथियारका इस्तेमाल शुरू किया 
--“बौद्ध तो गोरे, सुन्दर, वीर, शासक लोगोँको वर्ण॑हीन बना चांडालौ- 
की श्रेणीमें रखना चाहते हं, हम तो उनके उच्च वणे होनेको स्वीकार 
करते हु । ये प्रागन्तुक क्षत्रिय जातियां हं, जो कि ब्राह्यणोके दशेन न करनेसे 
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म्लेच्छ हो गई थी; अरब ब्राह्मण दशेन हुभ्रा, हम इन्हे संस्कारके दारा 
फिर क्षत्रिय बनाते हौ, इन्हूं चांडालोके बराबर करना ठीक नही । जादू 
ग्रन्तमे ब्राह्मणोका ही जबदंस्तं निकला । एक श्रोर इन श्रागन्तुकोको 
क्षत्रिय, क्क ब्राह्मण भी बनाया गया, दूसरी ग्रोर ्रपनी उच्चवणे-भक्तिको 
श्रौर पक्का साबित करनेके लिए दूद्रोके लिए ्रत्याचार भ्रौर ग्रपमानकी 
मात्रा ओ्रौर बढा दी। एसे समयके ऋषियोमे ह, ये प्रातः स्मरणीय वेदान्त- 
सूत्रकार भगवान्‌ वादरायण ।' 


(ख) प्रतिक्रियावादी वगंका समथन--“रेक्वके पास भारी भटके 
साथ ब्रह्मविद्या सीखनेके लिए अ्रानेपर जानश्रृति पौत्रायणको गाडीवाले 
रेक्वने पहिले "हटा रे शुद्र ! इन सबको" कहा; फिर पौत्रायणको ब्रह्म 
विद्या भी बतलाई; जिसमे जान पडता ठे, शूद्रको भी ब्रह्मवि्याका ग्रधि- 
कारहु। वादरायणब्रह्मवि्ामें दुद्रका श्रधिकारन मानते हुए सिद्ध करते 
ठु, कि पौत्रायण शुद्र नही था, हंसोसे इतना दानी होनेपर भी ्रपने लिए 
ग्रनादर, रक्वके लिए प्र्चंसाके राब्द सुनकर तथा रेक्वके पास एकसे ग्रधिक 
नार दौडनेसे पौत्रायणको रोकं हृभ्रा था, इसीलिए शोकसे दौडनेवाला 
(--शुकद्र ) इस भ्रथेमे रक्वने उसे शूद्र कहा था । छादोग्यके उस प्रकरणसे 
पौत्रायणके क्षत्रिय होनेका पता लगता हं । उसी प्रकरणमें रेक्वके "वायु 
ही संवगं (-=म्‌ल कारण) है" इस संवगं-विद्याके सीखने वालोमें शौनक, 
कापेय, ग्रभि-प्रतारी, काक्षसेनि तथा एक ब्रह्मचारीकी बात श्राती हं; 
जिनमें शौनक श्रौर ब्रह्माचारी ब्राह्मण थे, ग्रौर प्रभिप्रतारीके क्षत्रिय सिद्ध 
होनेमें दूसरे प्रमाण हं ।--कापेय (--कपि-गोत्री) पुरोहित चंत्ररथको 
यज्ञ कराते थे; ' म्रौर “चैत्ररथ नामक एक क्षत्रपति (क्षत्रिय) पदा 


` व° सू्‌० १।३।३२३-३६९ भावाथं । 
ग छां ० ४।२।५, देखो पष्ठ ४८० भी । 
२ "एतेन व चैत्ररथं कापेया श्रयाजयन्‌'"--ताण्डचय-ब्राह्मण २।१२।५ 
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3) 


हृञ्रा था,'”“। चूँकि कपियोका यज्ञ-संबंधी चैत्ररथ क्षत्रिय था, भ्रौर यहां 
शौनक, कापेय, श्रभिप्रतारी काक्षिसेनके साथ ब्रह्मविद्या सीख रहार, 
इसलिए यहाँ भी पुरोहित यजमान-वंशज दौनक श्रौर भ्रभिप्रतारी 
क्रमरः ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय हं । इस तरह गाडीवाले रंक्वकी ब्रह्मयविद्याको 
सीखने वाले दो ब्राह्मणोके श्रतिरिक्त तीसरा क्षत्रियही ह; फिर पौत्रायण 
दद्र होगा यह संभव नही । सत्त्यकाम जावालके बापका ठिकानानथा, 
उसको कंसे हारिद्रुमतं गौतमने ब्रह्मविद्या सिखाई ?* इसका उत्तर 
वादरायणकी श्रोरसे हं, वहाँ समिधा ला, तेरा उपनयन करूणा" 
कहनेसे साफ हं किं ह्यरिद्रुमतने उसे ब्राह्मण समभा, क्योकि शूद्रको 
उपनयनका “श्रभाव (मनने) बतलाया हं--“शूद्रको पातक नही, 
उसे (उपनयन भ्रादि) संस्कारका श्रधिकार नही ।"'* यही नहीं सच्य- 
कामके ्रब्राह्मण (शुद्र) न हौनेके निर्धारणकी भी हारिद्रुमत 
गौतम कोशिद् करते ह-भ्रब्राह्यण एसे (साफ साफ अ्रपने प्रनिदिचत 
पितुत्वको) नहीं कह सकता ।” इससे भी साफ हं किं ब्रह्मविद्यामें शूद्र 
('भ्रव्राह्यण'' ? ) का भ्रधिकार नही । शूद्रको वेदके सुनने पडठनेका निषेध 
श्रुतिमें मिलता हं--“शूद्र द्मान साहं, इसलिए उसके समीप (वेद) 
नहीं पढना चाहिए, “श्र बहुत पशु मरौर (धन) वालाभीटोतोभी 
वह॒ यज्ञ करनेका अ्रधिकारी नही ।'* यही नही स्मृति भी इसका निषेध 
करती हं--“उस (= शूद्र) को पाससे वेद सुनते पा (पिघले) भसे प्रौर 
लाखसे उसके कानको भरना चाहिए, (वेदका) पाठ करनेपर उसकी 
जिल्लाको काटना चाहिए, याद (धारण) करनेपर (उसके) दरीरको 


^ “चैत्ररथो नामकः कीत्रपतिरजायत ।"--शतपथ-ब्राह्यण ११।५। 
३।१३ 

* छां० ४।४।१-५, देखो पुष्ठ ३७२ ^ मनुस्मृति १०।१२६ 

* “वद्य हवा एतच्छमदानं यच्छुव्रस्तस्माच्छयुद्रसमीपे नाध्येतब्यम्‌' 

" "'तस्माच्छूद्रो बहुपश्युरयक्षीयः ।" 
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काट देना चाहिए 1“ 

(ग) बादरायणीययोका भी वष्ट मत-~ ्रह्ज्ञानकी फिलासफीने 
भी वगे-स्वाथंपर श्राधारित बणे-व्यवस्थाके नामसे शूद्रो (किसी समय स्वतंत्र 
फिर ्रायं-समाज-वरहिष्कृत पराजित दास ग्रौर तब कितने ही वादरायणोकी 
नसमं श्रपना खून तक दौडानेवालों )के ऊपर होते शुद्ध सामाजिक श्रत्या- 
चारको नरम करनेकी तो बत ही क्या, उसे रौर पृष्ट किया । वादरायणके 
बरहाज्ञानने धमंसूत्रकर्ता गौतमकी कठोर श्राज्ञाको--नरम करना तो 
ग्रलग उसे--ग्रादशेवाक्य बनाया । शंकरके सारे ्रदरेतवादने गौतमकी 
इन क्रूर पंक्तिथोके एक भी बजराक्षरको विचलित करनेकी हिम्मत न 
की । रामानृजके गुरु तथा परदादा-नगडदादा-गृर स्वयं भ्रतिक्षद्र थे, 
तो भी वेदान्त-भाष्य करते वक्त वह धमंसूत्रकार गौतम, वादरायण श्रौर 
शंकरसे भी भ्रागे रहनेकी कोश करते हं । “शूद्रको श्रधिकार नही" इस 
प्रकरणके श्रन्तिम सूत्र पर उनका भाष्य तीन सवातीन पंक्तियोमें समाप्त 
होता हँ, कितु उसके बाद ५२ पंक्तिथोके एक लच्छेदार व्याख्यानमें रामा- 
नृजने उसे व्णे-व्यवस्था-वि रोधी प्रादि बतला शंकरके दरंन (मायावाद)पर 
भ्राक्षेप करते हुए प्रपतने (विशिष्टाद्वैत) दशंनके द्वारा वास्तविक शूद्र-म्रन- 
धिकार सिद्ध किया ह, "भो (शंकर प्रादि) -- (सवं-विदोषण-रहित ब्रद्रेत) 
चेतनामात्र (स्वरूपवाले) ब्रह्मको ही परमाथं (वास्तविक तत्त्व), 
ग्रौर सब (--जीव, जगत्‌) को मिथ्या, रौर (जीवक) बंधक ्र-वास्तविक 
, , . . कहते ह"; वह्‌ "ब्रह्मज्ञानमे बद्र श्रादिका भ्रधिकार नही--यह्‌ 
नही कह सकते । . . . . तक की सहायतासे प्रत्यल् रौर अनुमान (प्रमाण)से 
भी (उस तरहके ब्रह्यज्ञानको प्राप्तकर ). . .शुद्र श्रादि भी मुक्तिपा 
जायेंगे । . . . . इसी तरह ब्राह्मण श्रादिको भी ब्रह्यविद्या मिल जायेगी 


` श्रय हास्य वेवमुपभ्टष्वतस्त्रपुजतुभ्यां भरोत्रप्रतिपुरणमुदाहरणे 
जिह्मच्छेवो धारणे शरीरभेदः ।“--गौतम-र्मसुत्र २।१२।३ 
२ ““स्मृतेद्च'"--वे० सू १।३।३९ 
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फिर उपनिषद्‌ बेचारीको तो तिलांजलि (== दत्तजलांजलि) ही दे दी गई । 

. , किन्तु (रामानृजकी तरह ) जिनके (दशेनभे) वेदान्त-वाक्यो द्वारा 
उपासनारूप (ब्रह्म-) ज्ञानको मोक्षके साधनके तौरपर माना गया, 
ग्रौर वह (उपासना) परब्रह्म -रूपी परमपुरूषको प्रसन्न करना हं । श्रौर यह्‌ 
एकमात्र शास्र (== उपनिषत्‌)से ही हो सक्ता हं । ओ्रौर उपासना 
(= ज्ञान-) -शास्त्रे (= उपनिषद्‌ ) उपनयन श्रादि संस्कारके साथ पदे 
स्वाध्याय (वेद ) से उत्पन्न ज्ञानको . . . . ही भ्रपने लिए उपायके तौरपर 
स्वीकार करता हं । इस तरहकी उपासनासे प्रसन्न हो पुरुषोत्तम (ब्रह्म) 
उपासकको ग्रात्माके स्वाभाविक वास्तविक श्रात्मन्ञान दे क्मसे उत्पन्न 
गरज्ञानको नाश करा वधस (उसे) चडाता हं ।--एेसे मतमें पहिले कहे 
ठंगसे दुद्र श्रादिका (ब्रह्मज्ञानमें) प्रनधिकार सिद्ध होता ह ।"' 

यह हं भारतके महान्‌ ब्रहाज्ञानका निचोड, जिसका कि हिढोरा भ्राज 
तक कितने ही लोग पीटते रहै हे, रौर पीट रटे द, वादरायण, शंकर 
ग्रौर रामानुजकी दुहाईके साथ ! 


६. दूसरे दशनोंका खंडन 


वादरायणने उपनिषद्‌-सिद्धान्तके समन्वय तथा व्रिपक्षियोके भ्राक्षेपोके 
उत्तरम ही ज्यादा लिखा ह, किन्तु साथ टी उन्होने दूसरे दशेनोकी 
सैद्धान्तिक नि्बेलताग्रोको भी दिखलानेकी कोशिश कीर । एसे दशशनोमं 
सांख्य श्रौर योग तो एसे हे जिनके मूल कर्ता--कपिल--को उस वक्त तक 
ऋषिमानाजा चुका था, इसलिए ऋषिप्रोक्त होनेमे उनके मतम स्मृतिकी 
कोटिमें गिने जाते थे । पाशुपत ग्रौर पाचरात्र सम्भवतः प्रायोकि ब्रानेके 
पहिलेके भारतीय धर्मो ग्रौर परपराग्रोकी उपज थे, इसलिए ईइवरवादी 
होनेपर भी भ्रन्‌-ऋषि प्रोक्त होनेसे उन्हे वैदिक ग्रायेक्षेत्रमे सन्मान 
दृष्टिसे नही देखा जाता था । वेडोषिक, बौद्ध ्रौर जेन शअ्रन्‌-ऋषि प्रोक्त 
तथा श्रनीङ्वरवादी होनेसे वादरायण जैसे श्रास्तिकके लिए प्रौर भी 
घणाकी चीज थे । 
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क, ऋषिप्रो्क धिरोधौ दश्नोंका खंडन 


( १) सांख्य-खंडन--कपिलके सास्य-द्शंन प्रौर उसके प्रकृति 
( =्रधान ) तथा पुरुषके सिद्धान्तके बारेमे हम कह चुके ह । उपनिषद्के 
ब्रह्मकारणवादसे सांख्यका प्रधानकारणवाद करई बातोमे उलटा था। 
वादरायण कारणसे कायेको विलक्षण मानते थे, जव कि सत्कायेवादी सांख्य 
कायं-कारणको स-लक्षणनश्रभिन्न मानता था । सार्यका पुरुष निष्क्रिय 
था, जब कि वेदान्तका पुरुष सक्रिय ।. . . . सांख्यके संस्थापक कपिलको 
इवेतारवतर उपनिषद्‌ तकने ऋषि मान लिया था, इसलिए शब्दप्रमाणको 
म्रघाधुन्ध माननेवाले बादरायण जंसोके लिए भारी दिक्कत थी, ऊपरसे 
सांख्यवाले--यदि सब नहीं तो उनकी एक शाखा श्रपनेको वेद माननेवाला-- 
ग्रतएव उपनिषद्‌के वाक्योसे पुष्ट करनेके लिए तत्पर दीख पडते थे । 
वादरायणने यह बतलानेकी कोशिड की ' हं, कि उपनिषद्‌ न सांख्यके प्रधान 
(प्रकृति) को मानती हं, ग्रौर नही उसके निष्क्रिय पुरुषको । साथ ही 
सांख्य ग्रपने दशेनको सिफं शब्द-प्रमाणपर ही श्राधारित नही मानता 
था, वह॒ उसके लिए युक्ति तकं भी देता था, जिसका उत्तर देते हुए 
वादरायण कहते हं -- , 

ग्रनूमान (-सिद्ध प्रधानका मानना यूक्तिसंगत) नही टं, क्योकि 
(जड होनेसे विश्वकी विचित्र वस्तुग्रो ) की रचना (उससे) सम्भव नहीं 
ह, ग्रौर (न उसमे प्रधानकी) प्रवृत्ति (ही हो सकती हं) । (जड) दूध 
जसे (दही बन जाता), पानी जैसे (बफं बन जाताहं, वैसे ही बिना 
चेतन ब्रह्मको सहायताके भी प्रधान विहवको बना सकता हं, यह्‌ कहना 
ठीक नही) क्योकि वहाँ भी (बिना ब्रह्यके हम दही, हिमकी रचना सिफं 
दूध रौर जलसे नही मानते) । तृण भ्रादि जैसे (गायके पेटमें जा दूध बन 
जाते हं, वैसे ही प्रधानसे भी विचित्र विव बन जाता ह, यह भी कहना 


^ वेऽ सू्‌० १।४।१-२२ ° वहीं २।२।१-९ भावाथं । 
४४ 
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ठीक नही ह) क्योकि (गायसे) श्रन्यत्र (तृण श्रादिका दूध बनना) नहीं 
(देखा जाता) । यदि (कहो- जैसे श्र॑धा भ्रौर पंगु) पुरूष (श्रांख ्रौर 
पैरसे हीन भी एक दूसरेकी सहायतासे देखने मरौर चलनेकी क्रियाको कर 
सक्ते हं, भ्रथवा जसे लोहा तथा चुम्बक पत्थर दोनों स्वतः निष्क्रिय 
होते भी एक दूसरे की समीपतासे चल सकते हे, वैसे ही प्रकृति ग्रौर 
पुरुष स्वतंत्र रूपसे निष्क्रिय होते हुए भी एक दूसरेकी समीपतासे विदव- 
वैचिष्य पैदा करनेवाली क्रियाको कर सकते हं ) । (उत्तर हं--) तब भी 
(गति संभव नहीं, क्योकि प्रकृति श्रौर पुरुषकी समीपता प्राकस्मिक नही 
नित्य घटना हं, फिर तो सिफं गति ही निरन्तर होती रहेगी, किन्तु वस्तुके 
निर्माणके लिए गति ग्रौर गति-रोध दोनों चाहिए) । (सत्त्व, रज, तम, 
गुणोके भ्रंग तया) म्रंगीपन (की कमी वेशी मानने) से भी (काम नहीं) 
चल सकता (क्योकि सवेदा पुरुषके पास उपस्थित प्रकृतिके इन तीन गुणोमें 
कमी-वेरी करनेवाला कौन हं, जिससे कि कभी सतत्वकी श्रधिकतासे 
हल्कापनं ग्रौर प्रकारा प्रकट टोगा, कभी रजकी भअ्रधिकतासे चलन प्रौर 
स्तम्भन होगा, श्रौर कभी तमकी श्रधिकतासे भारीपन तया निष्क्रियत ग्रा 
मौज्‌द होगी ? ) । 

यदि प्रधानो मान मी लिया जाये, तो भी उससे कोई मतलब 
नही, (क्योकि पुरुष-जीव-तो स्वतः निष्क्रिय निविकार चेतन है, 
प्रधानके कायेके कारण उसमें कोई खास बात नहीं होगी ।) फिर सांस्य- 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी भी हं--व्हां एक श्रोर पुरुषके मोक्षके लिए 
प्रकृतिका रचना-परायण होना बतलाया जाता ह," ग्रौर दूसरी जगह यह्‌ 
भी कहा जाता दं,- न कोई वद्ध होता न मुक्त होता हं न श्रावागमनमें 
पड़ता ह । । 

(२) योग-खंडन--सांख्यके प्रकृति, पुरुषमें पुरुष-विशेषः ईदवरके 
जोड देनेसे वह ईदवरवादी (सेश्वर) सांख्य-ददोन हो जाता हं, यह्‌ बतला 


^ सांख्यकारिका ५७ ` कहीं ६२ 
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भ्राए ह । वादरायणको योगके खंडनके लिए ज्यादा परिश्रमकी जरूरत न 
थी, क्योकि सांख्य-सम्मत प्रधान, तथा पुरुषके विरुद्ध दी गई युक्त्या यहाँ 
काम प्रा सकती थी । योग ईदवरको विदवका उपादान-कारण (प्रकृति) 
नहीं मानता था, वादरायणने' उपनिषद्‌के प्रमाणसे उसे निमित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिया । ईइवर (==ब्रह्म ) जगत्‌के रूपमें परिणत होता है, 
यह उसकी विचित्र शक्तिको बतलाता हे, रौर वह योग-सम्मत निविकार 
ईदवर नही हं । 

प्ररन उठता ह, उपनिषद्‌ ने जिस कपिलको ऋषि कहा हु, उसके 
प्रतिपादित सांख्यका खंडन करके हम स्मृति (= ऋषि-वचन)की श्रव- 
हेलना करते हं । उत्तर है-यदि हम उसे मानते हं, तो दूसरी स्मृतयो 
(= ऋषिवाक्यों ) की श्रवहेलना होती हं । इसी उत्तरसे वादरायणने योग- 
दशेनकी श्रोरसे उठनेवाली शंकाका भी उत्तरदेदियाहं। 

ख. अन्‌-ऋषिप्रोकत दशंन-खंडन 

पारुपत ग्रौर पांचरात्र एसे दशेन हे, यह्‌ बतला चुके ह । 

(क) देश्रवरवादी; दशेन-- 

( १) पाड्ुपत-खंडन--रिवका नाम पशुपति हं । यद्यपि शिव 
वैदिक (श्राय) चाब्द ह किन्तु शिव-पूजा जिस लिंग (=पुरुष-जननेन्धिय- 
चिल्ल )को सामन रखकर होती हं, वह मोहन्‌-जो-डरो काल (ग्राजसे 
५००० वषे पूवं )के श्रन्‌-ग्रायकि वक्तसे चली भ्राती हं, ग्रौर एक समय 


था जव किं इसी लिंग (== शिन) पूजाके कारण भ्रन्‌-भ्रार्योको शिदनदेव 
कहकर श्रपमानित भी किया जाता था; किन्तु इतिहासमें एक वक्त 


` वे० सू० १।४।२३-२७ 

° इवेतादवतर ५।२--““रव प्रसूतं कपिलम्‌" । 
^ वे° सू २।१।१ 

* “एतेन योगः प्रत्युक्तः”--बे० स्‌० २।१।३ 
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भ्रपमान समी जानेवाली बात दूसरे वक्त सम्मानकी हो जाये, यह्‌ 
दुलभ नही हं । यही लिग-पूजा-धमे कालान्तरमें पाशुपत (== रोव) मतके 
रूपमे विकसित हूश्रा ग्रौर उसने श्रपने दारोनिकं सिद्धान्त भी तयार 
किए । ्राजके शैव यचयपि पूजाम पाशुपतोके उत्तराधिकारी ह, कितु दशेन- 
मेँ वह शंकरके मायावादी श्रद्रैतवादका भ्रनुसरण करते हं । वादरायणके 
समय उनका अ्रपना एक दशन था, जिसके खंडनमें उन्दे चार सूत्रोषकी 
रचना करनी पड़ी । 

पाञ॒पत श्राजकलके श्रायसमाजियोकी भति त्रैतवाद-जीव 
(--पञ्च) जगत्‌ भ्रौर ईइवर (=-= पशुपति) --को मानते थे । वह्‌ कहते 
थे--जिनमं पशुपति जगत्‌का निमित्त कारण हं, फिर वह वेदान्त 
प्रतिपादित ब्रह्यकी माति निमित्त श्रौर उपादान दोनों कारण नहीरहं। 

वादरायणने पाशुपत दशंनपर पहिला ्राक्षेप यह किया कि वह 
““ (वेद-) संगत नही हं" (== श्रसामंजस्य) । (घडा या घर रूपी कायंका 
जैसे कोई देवदत्त ब्रधिष्ठाता होता हे, वंसे ही जगत्‌का भी कोई अधिष्ठाता 
हं, इस तरह प्रनुमानसे ईइवरकी सत्ता सिद्ध नही की जा सकती । क्योकि 
(निराकार ईरवरका) श्रधिष्ठाता टीना चिद्ध नही हो सकता । 
(निराकार जीव) जैसे (इद्दिय, रारीर प्रादि) साधनों (का प्रधिष्ठाता हं, 
वैसे ही पशुपति भी ठं, यह कहना टीक नही; क्योकि जीवको ब्रधिष्ठाता 
होना पडता टे, फल-) भोगादिके कारण, (कमे-बंधन-मुक्त पशुपतिके लिए 
न फल-भोग ह, न उसके कारण शरीर-धारणकी जरूरत पड सकती हं ) । 
ग्रौर (यदि पाश्पतिके भोगादिको मान लिया जाये, तो उसे) भ्रन्तवान्‌ 
ग्रौर श्र-सवेज्ञ (मानना पड्गा) । 

(२) ्पाचरात्र-खंडन--पाशुपत मतकी भाति पांचरात्र मतका भी 
स्रोत श्रन्‌-घ्रायं भारतका पुराना काल हं । पादुपतने शिव प्रौर शिवलिगको 
भ्रपना इष्ट देव माना, पांचरात्रोने विष्णु--भगवान्‌--वासुदेवको श्रपना 


` कहीं २।२।३५-२३८ 
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इष्ट बनाया; श्रौर इसीलिए इन्हे वैष्णव श्रौर भागवत भी कहते हं । 
शिवकी लिग-म्‌ति मोहन-जो-डरो काल तक जरूर जाती द्रं, किन्तु शिवकीं 
मति उतनी पुरानी नही मिलती । वासुदेवकी मूत्तियोकी कथा ईसा-पूवं 
चौथी सदी तक तथा मृत्तियोके प्रस्तरखंड ईसा-पूवं तीसरी सदी तकके 
मिलते हं । ईसा-पूवं दूसरी सदीमें भगत्रान्‌ वासुदेवके सम्मानमें एक 
य्‌नानी (हेलियोदोर) भागवत द्वारा खड़ा किया पाषाण-स्तम्भ भ्राज भी 
भिलसा (ग्वालियर राज्य)मे खडा ह । 

भागवत धमके मूल ग्र॑थको ही पंचरात्र कहते हृ, जो कि एक पुस्तक 
न हौ कई पुस्तकोका संग्रह हं । इनमें भ्रहिर्वृघ्न्य-, पौष्कर-, सात्वत, 
परम-संहिता जसे कृच ग्रंथ भ्रब भी प्राप्य हं । जिस तरह पाशुपतोकी पूजा 
ग्रौर धर्मं राज शैवोके पूजा ग्रौर धमंके रूपमे परिणत मिलते 2, यद्यपि 
ददन बिलकुल नया हं ; उसी तरह पांचरात्र भागवत-धमं श्राजके विष्णु- 
पूजक वैष्णव धरमके रूपमे मौजूद हं, यद्यपि वह्‌ गुप्तकाल--्रपने वेभवके 
समय--मे जितना बदला था, उससे भ्राज कटी ज्यादा बदला हूश्रा हं । 
तो भी प्राजके ग्रनेक वंष्णवं मतोमे रामानृजका वैष्णव मतं श्रभी पंच- 
रात्र-श्रागमको श्रद्धाकी दुष्टिसे देखता द, श्रौर एकं तरहसे उसका 
उत्तराधिकारी भी हौ । कसी विडंबना है ? उसी सम्प्रदायके एक महान्‌ 
सारथी रामानुज वादराथणके द्वारा पाचरात्र मतपर किए गए प्रहा- 
रका ब्रनुमोदन करते ह्‌; प्रौर पांचरात्र ददंनकी जगह वादरायणके 
दशंनको स्वीकार करते हे । 

पचिरात्र दरेनके प्रनसार' वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, ्रनिरुढ, क्रमशः 
ब्रह्म, जीव, मन श्रौर भ्रहंकारके नाम हं ।--्रह्म (= वासुदेवः) से जीवं 
(संकषण) उत्पन्न होता हं, उससे मन शओ्रौर उससे श्रहंकार । इस 

` “वरमकारणात्‌ परब्रह्मभूतात्‌ वासुदेवात्‌ संकषणो नाम जीवो 
जायते, संकषंणात्‌ प्रद्युम्नसंज्ञं मनो जायते, तस्माद्‌ श्रनिरुदढसंजोऽहंकारो 
जायते'--परमसंहिता । 
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1 


सिद्धान्तका खंडन करते हुए वादरायण कहते ह - 

(श्रुतिं जीवके नित्य कहे जानेसे उसकी ) उत्पत्ति संभवं नहीं । 
(मन कर्ता जीवका करणन=साधन ह॑) श्रौर कत्तसि करण नहीं जन्मता 
(इसलिए जीव संकषेणसे मनकी उत्पत्ति कहना गलत है) । हाँ, यदि 
(वासुदेवको) भ्रादि विज्ञानके तौरपर (लिया जाये) तो (पँचरात्रके) 
उस (मत) का निषेध नदीं । परस्पर-विरोधी (बातोके) होनेसे भी (पंच 
रात्र दशेन त्याज्य हुं) । 


(ख) अनीश्वरवादो दशन-खंडन- 


कणादको ययपि पीदे कपिलकी मति ऋषि मनि लिया गया, किन्तु 
वादरायणके वक्त (३०० ई०) भ्रमी कणादको हुए इतना समय नहीं हुग्रा 
थाकि वहु ऋषि-श्रेणीमें शामिल टो गए होते । अ्रनीरहवरवादी दशेनोमें 
वैशेषिक, बौद्ध श्रौर जेन दशेनोपर दी वादरायणने लिखा हं, चार्वाक 
दशेनका विरोव उस वक्त क्षीण पड गय। था, इसलिए उसकी भ्रोर ध्यान 
देनेकी जरूरत नही पड़ी । 

(१) वैशेषिक दशंनका खंडन--कणाद परमाणुको छै पारवंवाला 
परिभंडल-गोलसा--क्रण मानते ह्‌, श्रौर कहते हं, किं यदी छ पासेवाले 
परमाणू दो मिलकर हस्व (छोटे) परिमाणवाले दयणुकको बनाते हे । 
इन्दीं हस्व-परिमंडलोके योगसे महद्‌ (== वड) ग्रौर दीधे परिमाणवाली 
वस्तुग्रोी उत्पत्ति होती, तथा जगत्‌ वनता दं । वादरायण कहते हं -- 
(वंशेषिक कारणके गुणके भ्रतृसार कायेके गणकी उत्पत्ति मानता है, फिर 
ग्रवयव-रहित परमणुते स(वधवं हस्व द्रधणुककौी उत्पत्ति संभवं नहीं) 
ग्रीर (महद, दीवं परिमाणसे रहित) हस्व तथा परिमंडल (द्रधणुक 
कण)से (रगे) महद्‌ दीधे (परिमाण) वाले (पदार्थोकी उत्पत्ति संभवं 
नहीं) । । 


' वे० सू० २।२।३९-४२ 'के० सू० २।२।१० 
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जड परमाणु वस्तुग्रोका उत्पादन तभी कर सक्ते ट, जव कि उनमें 
क्रिया (न=गति) हो । कणादके मतसे जगत्‌की उत्पत्तिके लिए श्रवु 
(=ग्रज्ञात नियम) की प्रेरणासे परमाणुमें कमं (== क्रिया ) उत्पन्न होता ; 
जिससे दो परमाणु एक दूसरेसे संयोग कर द्रयणुकका निर्माण करते हे; 
ग्रौर साथ ही ग्रप्रने कमं (= क्रिया)को भी उसमे देते ह; यही सिलसिला 
प्रागे चलता जगत्‌को निर्माण करता ह । प्रन उठता हं--परमाणुमे जो 
्रादिम क्रिया (= कमं ) उत्पन्न होती द, क्या वह परमाणु (=--जड ) के प्रपने 
भीतरके श्रदृष्टसे उत्पन्न होती हे, या श्रात्मा (== चेतन)के भीतरसे ? 
वादरायण कहते है --- "दोनों तरहसे भी कमे (संभव) नदी । क्योकि 
ग्रदुष्ट पु्वे-जन्मके कममेसे उत्पन्न होता हे, श्रात्माके किए क्म॑का श्रदुष्ट 
परमाणुमे कंसे जायेगा ? प्रौर परमाणुभ्रोमे क्रियाके विना जगत्‌ ही नहीं 
उत्पन्न होगा, फिर भ्रात्मा कमे कंसे करेगा ? “इसलिए (म्रणुमें) कमं 
नही हो सकता ।” यदि कहा जाये कि सदा एक साथ रहनेवाले पदाथमिं 
जो समवाय (नित्य-) संबंध होता टे, उससे श्रदुष्टका परमाणुमे होना 
मानेगे; तोः “समवायके स्वीकारसे भी वही बात हं (समवाय संबंध क्यों 
वहाँ हं ? उसके लिए दूरा कारण फिर उसके लिए भी दूसरा कारण 
. . . .इस प्रकार) ्रनर्वस्था (-म्रन्तिम उत्तरका श्रभाव) होगी ।'“ यही 
नही, समवाय-संबेध नित्यं होता हं, इसलिए परमाणु ग्रौर उसका भ्रदुष्ट 
दोनों नित्य ही मौजूद रहेगे, फिर जगत्‌का “नित्य रहना ही” सावित होगा, 
ग्रौर यह्‌ जगत्‌कौ सृष्टि ग्रौर प्रलय माननेवालोके लिए टीक नही हं । 

परमाणुको एक ्रोर वंशेषिके नित्य, सूक्ष्म, ्रवयव-रहित मानता हं, 
दूसरी श्रार उ्ीसे तथा कारणके गुणके श्रनृसार कायंमें गुण उत्पन्न होता 


= 2) 


हं ` इस नियमके श्रनुसार, उत्पन्न घड़मे रूप श्रादिके, “देखनेसे” रौर पृथ्वी, 
' “श्रगनेरष्व ज्वलनं वायोस्तियग्गमनं श्रणुमनसोशचाद्यं कमेंति श्रदृष्ट- 
कारितानि ।" ` वहीं २।२।११ 
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जल, ्राग, हवाके परमाणुभ्रोमें “रूप श्रादि (रस, गंध, स्पदां गणो )के होने 
(की बातके स्वीकार करने) से भी “परस्पर-विरोधी'" (बात होती हु ) । 
परमाणुर्रोको यदि रूप प्रादिवाला मानें, चाहे रूपादिरहितः; दोनों 
तरहसे दोष मौजूद रहता ह । पहिली भ्रवस्थामें श्रवयव-रहित होनेकी बात 
नहीं रहेगी, दूसरी अ्रवस्थामे 'कारणके गुणके अनुसार कायंमें गुण उत्पन्न 
होताहं', यह बात गलत हो जयेगी। 

इस तरह युरोपके यांतिक भौतिकवादियोंकी भोति कारणमे गुणा- 
त्मक परिवत्तन हो कायेके बननेक। न माननेसे परमाणुवादमं जो कम- 
जौरियाँ थी, उनका वादरायणने खंडन किया । निविकार ब्रह्य उपादान 
कारण बनं जगत्‌को श्रपनेमेसे बनाकर सविकार हो जायेगा, रौर ग्रपनेमेसे 
जगत्‌की उत्पत्ति नदी करेगा तो वह उपादानकारण नही निमित्तकारणं 
मात्र रह जायेगा, फिर उपनिषद्के “एक (मिद्रीके) विज्ञानसे ही सारे 
(मिटीसे बने पदाथकि) विज्ञान"'की वात कंसे होौगी--म्रादि प्रर्नोका 
उत्तर वादरायणं (ग्रौर उनके श्रनुयायी रामानुज भी) कंसे देते हे, इसे हम 
देख चुके ह, ग्रौर वह्‌ लीपापोतीसे बढुकर कुचं नही हं । 

तके-युक्तिसे परमाणुवादपर प्रहार करना काफी न समभ, भ्रन्तमें 
वादरायण ग्रपने श्रसली रंगमें उततर भ्रति हं--“चूंकि (अ्रास्तिक 
वेदिक लोग वं शेषिकको ) नही स्वीकार करते, इसलिए (उसका) भ्रत्यन्त 
त्यागदी ठीक है 1" 

(२) जैनदशेन-खंडन--जैनोके श्रपने दो मुख्य ॒सिदधान्त-- 
स्याद्वाद श्रौर जीवका शरीरके अ्रनुसार घटना-बढना (मध्यमपरिमाणी 
टोना )--हं, जिनके ही ऊपर वादरायणने प्रहार किया हं । स्याद्वाद 
हु भी नही भी.... ्रादि सात तरहकी परस्पर-विरोधी बातें 
मानी गई हं ; वादरायण कहते हं -- “एक (ही वस्तुमें इस तरहुकी परस्पर- 


' वहीं २।१।१५ ` कें० सू० २।२।१६ 
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विरोधी बाते) संभवं नही हं ।" 

जीर्वका श्राकार अ्रनिरिचत हं, वह जसे दोटे बड़े (चीटी हाथीके) 
देहम जाता हे, उतने ही श्राकारका होता ह, इसका खंडन करते हुए सूत्र- 
कार कहते ह --एेसा (माननेपर) श्रत्मा प्र-पूणं होगा; श्रौर (संकोच 
विकासका विषय होनेसे) विकारी (श्रतएव श्रनित्य) भ्रादिके (होनेके) 
कारण किसी तरह भी (नित्यता अनित्यता भ्रादि) विरोघधको हटाया 
नही जा सकता । श्रन्तिमि (मोक्ष-्रवस्थाके जीवे-परिमाण)के स्थायी 
रहने, तथा (मोक्ष ग्रौर) इस वक्तके जीव-परिमाण-दोनोकि नित्य होनेसे 
(बद्ध-भ्रवस्थामें भी) वेसा ही (होना चाहिये, फिर उस वक्त देहके 
परिमाणके भ्र 9 होता हे, यह वात गलत होगी) । 

( ३ ) बौद्धदशेन-खंडन--वादरायणने बौद्धदशंनकी चारों 
राखाग्रो--वेभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार ग्रौर माध्यमिकका खंडनं 
किया है, जिससे साफ टै, कि उस वक्त तक ये चारों शाखाये स्थापित हो गई 
थी, ग्रौर यह्‌ समय श्रसंग-वसुवेधु (३५० ई ०) का हं, इससे वादरायणका 
८०० ई०के श्रासपास हाना सिद्ध हाता, किन्तु जेसा कि हमने पहिले 
कहा हे, श्रभी (३०० ई०्से पहिले नही" इसीपर हम सन्ताष करते ह । 
खंडन करते वक्त वादराबैणने पहिले वशेषिक दरोनको लिया, जिसके बाद 
सभी बौद्ध-दशेन-शाखाग्रोके समान सिद्धान्तोंकी भी ब्रालोचना कोष्ट, फिर 
मिन्न-भिन्न दरन-शाखाग्रोके ग्रपने जो खास-षास सिद्धान्त हे, उनका खंडन 
कियाटहं। 

(क) वैभाषिक-खंडन--वैभाषिक बाहरी जगत्‌ (== बाह्य-्रथं ) 
ग्रौर भीतरी वस्तु चित्तविज्ञान तथा चत्त (--चित्त-संबंधी श्रव- 
स्थानों) के श्रस्तित्वको स्वीकार करते हं । सवे (= भीतरी बाहरी सारे 
पदाथकि ) -्रस्तित्वको स्वीकार करनेसे ही उनका पुराना नाम सर्वा- 
स्तिवादी भी प्रसिद्ध हं । लेकिन सबके श्रस्तित्वको वह बुद्धके मौलिक 


' व° सू० २।२।३२-३४ 
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सिद्धांत अनित्यता =क्षणिकतके साथ मानते हं । वादरायणने मुख्यतः 
उनकी इस क्षणिकतापर प्रहार किया हं । यद्यपि बुद्धके वक्त परमा- 
णुवाद श्रपनी जन्मभूमि यूनानमें पैदा नही हूग्रा था, उसके प्रवत्तंकं 
देमोक्रितुके पदा होनेके लिए बुद्धकी मृत्यु (४८२ ई० पू०)के बाद श्रौर 
तेईस वर्षोकी जरूरत थी । यूनानि्ोके साथ वह्‌ भारत श्राया जरूर, 
तथा उसे लेनेवालोमें भारतकी सीमासे पार टी उनसे मिलनेवाले 
मानवतावादी (-भ्रन्तररष्टीयतावादी) बौद्ध सबसे पहिले थे । युनानमें 
देमोक्तितु (४६०-२७० ई० प्‌०) का परमाणुवाद स्थिरवादका समथक था, 
ग्रौर वह ट राक्लितु (५३५-४२५ ई० पु०)के क्षणिकवादसे समन्वय नही 
कर सका था; किन्तु भारतम परमाणुवादके प्रथम स्वागत करनेवाले 
बोद्ध स्वथं बुद्ध-समकालीन हे राक्लितुकी भांति क्षणिकवादी थे । यहमभी 
संभव ह्‌, बुद्धके वक्तसे चने भ्राए उनके भ्रनित्यवादका नया नामकरण, 
क्षणिकवाद, इसी समय हुभ्रा हो । बौद्धोने परमाणुवादका क्षणिकवादसे 
गंठजोडा करा दिय। । सभी भौतिकतत्त्वों (= रूप)की मूल इकाई 
भरविभाज्य (==श्र-तोम्‌) परमाणु ह, किन्तु वह्‌ स्वथं एक क्षणसे ्रधिककी 
सत्ता नही रते--उनका प्रवाह (== सन्तान) जारी रहता हं, किन्तु 
प्रवाहके तौरपर इस क्षणिकताके कारण हर क्षण विच्छिन्न होते हुए । 
प्रणु्रोके संयोग--ग्रणु-समुदाय--से पृथिवी श्रादि भूतोका समुदाय पदा 
होता हूं, रौर पुथिवी श्रादिके कारणोसे शरीर-इन्दरिय-विषय-समुदाय पैदा 
होता ह । वादरायण इसका खंडन करते हुए कहते ह~ 

“(परमाणु हेतु, या पृथिवी अ्रादि हेतु) दोनों ही हैतुग्रोके (मानने) 
पर भी जगत्‌ (का श्रस्तित्वमे अ्राना) नदी हो सकता; (क्योकिं परमा- 
णुश्रोके क्षणिक होनेसे उनका संयोग ही नही हो सकता फिर समुदाय 
केसे ? ) ।” (प्रतीत्य-समुत्पादके श्रविद्या श्रादि १२ प्रगोके) एक दूसरेके 


`वें° स्‌० २।२।१७-२४ ` देखो पृष्ठ ५१२-१५ 
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प्रत्यये (समुदाय) हो सकता हे, यह (कहना) टीक नही; क्योकि 
(वे श्रविया श्रादि पृथिवी भ्रादिके) संघात बननेमें कारण नही हो सकते, 
(चाहे वह दिमागमें भले ही गलत ज्ञान श्रादि पैदा कर सकते हों) । 
(क्षणिकवादके अ्रनुसार) पीठे (की वस्तुके) उत्पन्न होनेपर पहिलेवाली 
नष्ट हो गई रहती ई ; (फिर पिदधली वस्तुका कारण पहिली--नष्ट हो 
गरई--वस्तु कंसे हो सकती टं, क्योकि उस वक्त तो उसका श्रत्यन्त 
ग्रभावहो चुकाहं ?) यदि (हेतुके) न दोनेपर भी (कायं उत्पन्न हता 
ह, यह्‌ मानते हे, तो प्रत्ययके बिना कोई चीज नही होती यह) प्रतिज्ञा 
(ग्रापकी) चूटती हं, ग्रौर (होनेपर होता हं, कहते हे,) तो (कायं ग्रौर 
कारण दोनोके ) एक समय मौज्‌द होनेसे (क्षणिकवाद गलत होता ह ) । 

धरम (--वस्तुग्रो या घटनां ) को बौद्धोने संस्कृत (--कृत) ओ्रौर 
ग्रसंस्कृेत (==ग्र-कृत) दो भा्गोमें टा ह । ।जनमें रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान--परे पाचों स्कन्ध (१२ भ्रायतन या १८ धातु) संस्कृत 
धमं ह, ग्रौर निरोध (प्रभाव) तथा भ्राकाश म्रसंस्कृत। निरोध 
(-श्रभाव, विना) भी दो प्रकारका है, एक प्रतिसंख्या-निरोध या 
स्थूल-निरोध, दूसरा भ्रप्रतिसंस्या-निरोध प्रतिक्षेण हो रहा श्रतिसृक्ष्म 
निरोध । दोनोमे वह मानते ह, कि विना विच्छिन्न (--निरन्वय) होता 
हौ । वादरायणका कहना हं, कि जिस तरहका निरन्वय “प्रतिसंख्या 
ग्रप्रतिसंख्या-निरोध (तुम मानते हो, वही) नही सिद्ध हौ सकता, 
क्योकि विच्छेद (होता) ही नरी, घट वस्तुके नाद होनेपर भी मूल- 
उपादान मद्री घटके टृकडोमिं भी ग्रविच्छिन्न भावसे मौजूद रहती ह । 
(कारणके बिलकूल अरभाव--शून्य--टौ जानेपर काययेकी उत्पत्ति तथा 
कार्यका नाज हो बिलक्‌ल भ्रभाव--शून्य--हो जाना) दोनों ही तरहसे 
दोष हं (शन्यसे उत्पन्न तथा भ्रन्तमे शून्य हो जानेवाला शुन्य ही रहेगा), 


' जिसके होनेके बाद दूसरी चीज होती हं, वह इस हीनेवाली चीजका 
प्रत्यय हं । 
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जिससे (जगत्‌की उत्पत्तिकौ व्याख्या नही की जा सकती ) । (प्रतिसंख्या- 
प्रप्रतिसंख्या-निरोधके) समान ही (विरोधी युक्तियोके कारण) भ्राकाशमें 
भी (दन्य रूप माननेसे दोष अ्रायेगा, वस्तुतः वह शन्य--ग्रभाव--नही 
पाचों भूतोमे एक भूत हं) । 

क्षणिकवादी बौद्ध विज्ञान (=-= चित्त)को भी क्षणिक मानते ह, ग्रौर 
उसके परे किसी श्रात्माकी सत्ता नही स्वीकार करते । वादरायण उनके 
मतको ग्रसंगत कहते हुए बतलाते हं, कि इस ॒तरहकी क्षणिकता गलत दै, 
“क्योकि (पहिली बातका) भ्रनुस्मरण'' (हम साफ देखते हे, यदि कोई 
स्थायी वस्तु नही, तो अनुस्मरण कंसे होता हं) ।" 

(ख) सौत्रान्तिक खंडन-सौत्रांतिक बाह्यां वादी--बाहरकी 
वस्तुश्रोकी क्षणिक सत्ताको वास्तविक स्वीकार करते--ह । उनका कहना 
ह-- बाहरी वस्तुये क्षणिक ह यह टीक हं, श्रौर इसी वजहसे जिस वक्त 
किसी वस्तु (== घडे) का भ्रस्तित्व हमे मालूम हो रहा हं, उस वक्त वह्‌ 
वस्तु (= घडा) सवंथा नष्ट हो चुकी हं , ग्रौर उसकी जगह दूसरा--किन्तु 
बिलकुल उसी जंँसा--घडा पैदा हुश्रा हे । इस तरह इस वक्त जिस घडेके 
ग्रस्तित्वको। हम अनुभव कर रहे हे, वंह हं पहिले निरन्वय (= विच्छिन्न ) 
विनष्ट हो गए घड़का । यह कंसे होता ह, इसका उत्तर सौत्रांतिक देते 
हे--षडा भ्रखिसे प्राप्त होनेवाले विज्ञानमे श्रपने श्राकार (लाल 
ग्रादि)को छोडकर नष्ट श्रा, उसी विज्ञानमय श्राकारकों पा उससे 
घड़की सत्ताका प्रनृमान होता हं । वादरायणका ग्राक्षेप हं--ग्रविचमान 
( == विनष्ट घडे) का (यह्‌ लाल प्रादि अ्राकार) नहीं हे, क्योकि (विनष्ट 
वस्तुके लाल श्रादि गणका किसी दूसरी वस्तुमे स्थानान्तरित होना) नही 
देखा जाता । (यदि विनष्टसे भी) इस तरह (वस्तु उत्पन्न होती जाय) 
तो उदासीनो (-==जो किसी बातको प्राप्त करनेके लिए कोई प्रयत्नं 
भी नहीं करते उन )को भी (वह बात) प्राप्त हो जाये, (फिर तो निर्वाणके 
लिए भारी प्रयत्न करना ही निष्फल हं ) । 

(ग) योगाचार-खंडन--वैभाषिक बाह्याथं श्रौर विज्ञान दोनौको 
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मानते हं, सौत्रांतिक बाह्याथको ही मुख्य मानते हे, विज्ञान उसीकां 
भीतरकी भ्रोर निक्षेप हं । विज्ञानवादी योगाचारका मत सौत्रांतिकसे 
बिलकृल उलटा हं । क्षणिकं विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व हं, वाह्य वस्तु, 
जगत्‌, उसीके बाहरी निक्षेप हं । बादरायण विज्ञानवादपर श्राक्षेप 
करते हुए कहते ह--“ (बाहरी वस्तुग्रोका) ्रभाव (कहना ठीक) नही 
हे, क्योकि (विज्ञाने परे वस्तुये साफ) पाई जाती हं । स्वप्न ्रादिकीः 
तरह (पाई जाती हे, यह कहना टीक) नही हं, क्योकि (स्वप्नके ज्ञान 
ग्रौर जागृत-ग्रवस्थाके ज्ञानभं भारी) भेद हं । (पदाथेक्रि बिलकूल नः 
रहनेपर ज्ञानका) होना नही (संभव हं), क्योकि (यह बात कही) नहीं 
देखी जाती ।'' । 

(घ) माध्यभिक-खंडन-- शून्यवादी माध्यमिक दर्शोनके खंडनमें 
वादरायणने एक सूत्र से प्रधिक लिखनेकी जरूरत न समभी, रौर उसमें 
नागार्जुनके सबसे मजबूत पक्ष--सपेक्षतावाद--को न छूकर उनके 
सबसे कमजोर पक्ष--शून्यवाद (वस्तुकी क्षणिंक वास्तविकतासे भी 
इन्कार)- को लिथा । शायद पहिले पक्षका जवाव वह॒ क्षणिकवादके 
खंडनसे दे दिया गया ,समभते थे । क्षणिकवादको एक समान मानते 
हए वैभाषिक जड, प्रज दोनों तत्वोके श्रस्तित्वको स्वीकार करते हे, 
सौत्रान्तिक सिफं वाह्य जड तत्वको, योगाचार सिफं भ्राभ्यन्तर भ्र-जड 
(== विज्ञान) तत्वको; लेकिन माध्यमिक, वाह्य अ्राभ्यन्तर सभी तत्वोकि 
भ्रस्तित्वके ज्ञानके परस्पर-सापेक्ष होनेसे सवको शूम्य मानते ह । इसके 
खिलाफ वादरायणका कहना ह--“सवेथा भ्रसंगत ( = युक्ति-प्रनूभव- 
विरुद्ध ) होनेसे (शून्यवाद गलत हे ) ।" 


॥ वेऽ सुऽ २।२।३० 


अण्ादश अध्याय 
भारतीय दशेनका चरम विकास (६०० ०) 
§ १-असंग ( २५० ई० ) 


भारतीय दकशषेनको ग्रपने श्रन्तिम विकासपर पहुंचानेके लिए पटिल। 
जबदंस्त प्रयत्न श्रसंग श्रौर वसुवंधु दो पेशावरी पठान भादयोने किया । 
बड़े भाई ्रसंगने योगाचार भूमि, उत्तरतन्त्र' जंसे ग्रन्थोको लिखकर 
विज्ञानवादका समथंन किया । छोटे भाई वसुवंधुकी प्रतिभा ग्रौर भी बहु- 
मुखी थी । उन्होने एक श्रोर वेभाषिक-सम्मत तथा बुद्धके दशंनसे बहु- 
सम्मत श्रपने सर्वत्कष्ट ग्रंथ श्रभिधमकोष तथा उसपर एक बडा भाष्य 
लिखा; दूसरी भ्रोर विज्ञानवादके संब॑धमें विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिकी विशिका 
(बीस कारिकायं) म्रौर त्रिरिका (तीस कारिकायं) लिख श्रपने बड़ 
भाईके कामको ग्रौर सुव्यवस्थित रूपमे दारोनिकोके सामने पेद किया । 
तीसरा काम उनका सबसे महत्त्वपूणं था वादविघन नामक न्याय-ग्र॑थका 
लिख, भारतीय न्यायशास्व्रको नागार्जुनकी पैनी दृष्टिसे भिली प्रेरणाको 
ग्रौर नियमबद्ध करना; श्रौर सव्रसे बड़ी बात थी “भारती मध्यथुगीन 
न्यायके पिता” दिग्नाग जंसे रिष्यको पढाकर भ्रब तकके किये गये प्रयत्नको 
एक बड़ प्रवाहके रूपमें ले जानेके लिए तयार करना । 

बौद्धोके विज्ञानवाद-क्षणिक विज्ञानवाद-के शंकराचायं श्रौर उनके 
दादा गुर गौडपाद कितने ऋणी हे, यह हम बतलानेवाले हं । वस्तुतः गौड- 


ये दोनो ग्रंथ चीनी भ्रौर तिन्बती श्रनुवादके रूपमे पहिले भी 
मौज थे, किन्तु उनके संस्कृत मूल भुभे तिन्बतमं भिले, उनकी फोटो घौर 
लिखित प्रति्यां भारत श्रा चुकी हं । श्रभिधरमकोशको भ्रयनी ब॒त्तिके साय 
मे पहिले संपादित कर चुका हू । 
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पादकी मांडूक्य-कारिका “श्रलात शान्ति प्रकरण" प्रच्छन्न नही प्रकट रूपसे 
एक बौद्ध विज्ञानवादी ग्रंथ हं । बौद्ध विज्ञानवाद ग्रौर ग्रसंगका एक दूसर- 
के साथ कितना संबंध हं, यह इसीसे मालूम हो सकता है, किं विज्ञानवाद श्रपने 
नामकी श्रपेक्षा “योगाचार द्ंन'के नामसे ज्यादा प्रसिद्ध र, ग्रौर योगा- 
चार शब्द श्रसंगके सबसे बड़ ग्रंथ “योगाचार-भूमि"ते लिया गया हे । 
१-जीवनौ 

ग्रसंगका जन्म पेशावरके एकं ब्राह्मण (पठान) कृलमें हुग्रा था । 
उनके छोटे भाई वसु्वंधु बौद्ध जगत्‌के प्रमुख दादेनिकोमे थे । वसुबेधुके 
कितने ही मौलिक ग्रंथ कालकवलिते हो गये । उनका प्रभिधममेकोश बहत 
प्रौढ ग्रंथ हँ, मगर वह सर्वास्तिवाद दर्लनका एक सुश्यंखलित विवेचन मात्र 
ह, इसलिए हमने उसके वारम विशेष नही लिखा। वसुबंधुने ग्रभिधमंकोश- 
पर विस्तृत भाष्य लिखा श, जो सौभाग्यसे तिन्बतकी यात्रा्रोमें मुभे संस्कृतमें 
भिल गया, ग्रौर प्रकाशित होनेकी प्रतीक्षामे फोटो रूपमे पड़ा हं । श्रपनें 
बड़े भाई श्रसंगके विज्ञानवादपर “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि” नामके “विरिका” 
ग्रौर “त्रिरिका” नामसे बीस ग्रौर तीर कारिकावाले दों प्रकरण भी मिल- 
कर प्रकाशित हौ चुके ह) वसुबंधु “मध्यकालीन न्याय-शास्त्रके पिता 
दिग्नागके गुर थे, रौर उन्दने स्वयं भी "वादविधान"” नामसे न्यायपर एक 
ग्रंथ लिण्वा था किन्तु शिष्यकी प्रतिभाके सामनं गुरुकी कृतियाँ ढेक गई । 
वसुब॑धु समृद्रगुप्तके पुत्र चंद्रगुप्तं (विक्रमादित्यके) श्रध्यापक रह्‌ चुके थे, 
ग्रौर इस प्रकार वह ईसवी चौथी शताब्दीके उत्तराधमें मौजूद थे ।' 

ग्रसंगकी जीवनीके बारेमे हम इससे ग्रधिक नही जानते किं वह्‌ योगा- 
चार दशेनके प्रथम प्राचां थे, करई ग्रंथोके लेखक, वसुबंधुके बड़े भाई प्रौर 
पेशावरके रहनेवाले थे । वह्‌ ३५० जरूर मौजूद रहे होगे । यह समय 
नागार्जुनसे पौन सदी पीछे पडता हं । नागार्जुनके ग्रंथ भारतीय न्याय- 
दास्त्रके प्राचीनतम ग्रंथ हं- जहाँ तक श्रभी हमारा ज्ञान जाता है- लेकिन, 


' देखो मेरी “वादन्याय श्रौर “श्रभिधमेकोदा"की भूमिका । 
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नागाजुंनको श्रसंग-वसुबधुसे मिलानेवाली कंडी उसी तरह हमें मालूम नही 
हे, जिस तरह यूनानी दरंनके कितने ही वादोको भारतीय दशनो तक सीषे 
पहु चनेवाली कडियाँ ्रभी उपलब्ध नही हुई ह । भ्रसंगको वादरास्त्र (=-= 
न्याय) का काफी परिचय था, यह हमे “योगाचार-भूभि"*से पता लगता हं । 
र-असंगके यथ 

महायनौत्तर तेत्र, सूत्रालकार, योगाचार-भूमि-वस्तुसंग्रहणी, बोधि- 
सत्त्व-पिटकाववाद ये पाँच ग्रंथ ग्रभो तक हमें श्रसंगकी दार्शनिक कृतियोमं 
मालूम ह ; इनमें पिच्छले दोनोकौ पता तो “योगाचार-मूमि"से ही लगा ह । 
पहिले तीनों ग्र॑थोके तिन्वती या चीन प्रनुवादोकं[ पहिलेसे भी पता था। 

योगाचार-भूमि--ग्रसंगका यह्‌ विशान ग्रथ निम्न सत्रह भूमियोमे 
विभक्त ह- 


१. . . विज्ञान भूमि १०. श्रुतमयी भूमि 

२. मन भूमि ११. चिन्तामयी भूमि 
३. सवितक-सविचारा भूमि १२. भावनामथी भूमि 
४. श्रवितके-विचारमात्रा भूमि १३. श्रावक भूमिः 

५. अवितक -ग्रविचारा भूमि १४. प्रत्येकबृद्ध भूमि 

६. समाहिता भूमि १५. बोधिसत्त्व भूमिः 
७. श्रसम।हिता भूमि १६. सोपधिका भूमि 

८. सचित्तका भूमि १७. निरूपधिका भूमिः 
६. अ्रचित्तका भूमि 


` श्रावकं भूमि श्रौर बोधिसस्व-भूमि तिम्बतमे मिली ““योगाचारभूमि 
की तालपत्र पोथी (दसवीं सदी) मं नही है । गोधिसत्वभूमिको भ्रो० उ° 
वोगीहारा (जापान १६२०) प्रकाशित कर चुके हं । श्रलग भी भिल चुकी हे। 
` योगाचारभूमि""मे श्रचिार्थने किन-किन विषर्योपर विस्तृत विवे- 
चन किया ह्‌ । यह निम्न विषयसूचीसे माल्म हो जायेगा । . 


भरसंग ! 


भूमि १ 
§ १. (णाच इन््रियोकि ) विज्ञानोकी 
भूमियां । 
§ २. पाँच इन्द्रियोके विज्ञान (= 
लान) 
१. श्रखका विज्ञान 

(१) विज्ञानोके स्वभाव 

(२) उनके श्राश्चय (सहम्‌, 
समनन्तर, बीज) 

(२) उनके श्रालंबन ((- 
16८08) वणे, संस्थान, 
विज्ञप्ति (== क्रिया) 

(४) उनके सहाय (=--सह- 
यीगी) 

(५) कर्म | 

(क ) श्रयने विर्षयके श्रालं- 
बनको क्रिया (= 
विज्ञप्ति) 

(ख) श्रपने स्वरूप (= 
स्वलक्षण)कौ वि- 
प्ति 

(ग) वतमान 
विज्ञप्ति 

(घ) एक क्षणकी विज्ञप्ति 

(ड) भनवाले विल्ानकी 
भरनुवु्ति (पीठ 


4. 


कालकी 


भारतीय दन 


९१ 


+, 


+€ 


(भ, 


७०५ 
भ्राना) 
(च) भलाई बरार्ईकी 
श्रन्‌व्ति 


. कनका विज्ञान (स्वभाव 


श्रादिके साथ) 
घ्राणका विज्ञान (,) 
जिह्वाका विज्ञान (,,) 


. काया (त्वक्‌ इन्द्रिय ) का 


विज्ञान (स्वभाव श्रादिके साथ) 


. पाचों विज्ञानोका उत्पन्न होना 
. पाचों विज्ञानोके साथ संबद्ध 


चित्त 


. पाचों विज्ञानोके सहाय भ्रादि- 


की एक क्राफिलेवाला' श्रादि 
होनेकी उपमा ¦ 
भूमिर 
मनको भूमि 
मनके स्वभाव श्रादि 
मनका स्वभावं 
मनका श्राय 


. मनका श्रालंबनं ( -- विषय) 
. मनका सहाय (= सहयोगी) 


, मनके विशेष कमं 


(१) श्रालंबन विशप्ति 
(२) विष्ठेष कमं 
(कं) विषयकी विकल्यना 





दक्शन-दिग्बहोन 


0 


(ख) उचनिष्यान 
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(२) गर्भे प्रवेश करना 


(ग) मत्त होना (क) गभधिानमें सहायकं 
(ध) उन्मत्त होना (ख) गभधि(नमें बधक 
(ङ) सोना (2.) योनिका दोष 
(च) जागना (1) बीजका दोष 
(चख) मूर्छित होना (८) पुरविले कमेका दोष 
(ज) मृच्छसि उठना (ग) श्रन्तराभवकी बृष्टि 
(क) कायिक, वाचिक | मे परिवतन 
काम कराना (घ) पापी श्रौर पुण्यात्मा- 
(ज) विरक्त होना के जन्मकूल 
(ट) विरागका हृटना (ङ) गभाायमं श्रालय- 
(ठ) भली श्रवस्थाकी विज्ञान (-प्रवाह्‌) 
जडका केटना ज्‌डनेका ठंग 
(ड) भली श्रवस्थाकी (च) गभंकौ भिन्न-भिन्न 
जडका जुडना श्रवस्थाए 
२. मनका शरीरसे च्युति श्रौर (2) कलल-श्रवस्था 
उत्यस्ति (0) श्रबंद-ध्रवस्था 
(१) श्रीरसे च्युति (= (€) पेक्ी +; 
द्रूटनाः मृत्यु ) (५ ) चन 22 
(२) एक शरीरसे सरे (€) प्रह्ाख , 
शरीरके बीचकी श्रव (7) केश - रोम - नखकी 
स्थाका सुकष्मकायिक श्रवस्था 


भन (--श्रन्तराभव) (£) इन्दरियोका प्रकट होना 

३. दूसरे शरीरम उत्पत्ति (1) स्त्री - पुदष ~ {लिग 
(१) उत्यत्तिदले स्थानम प्रकट हीना 

जानेकी श्रभिलाषा (छ) हारीरमे ` विकार 


भरसंग } भारतीय दहन, , 68 


होना ( ।॥। ) श्रनवतप्तसर (== 
(४) रंगे विकार मानसरोवर) 
(0) चमङे्मे विकार (1) सुमेरुके पर्वों ,, 
(८) श्रंगमें विकार 6४. स्वका प्रादुर्भाव 
(ज) गभकेस्त्रीया पुरुष १. प्रथम कल्पके सत्व (= 
होनेकी पहिचान | मानव) 
( ३ ) गभसे निकलना ( १ ) उनके श्राहार 
(४) शिष्ु-पोषण ` (२) मनके विकारसे श्राहार- 


६३. जगत्का संहार श्रोर प्राबभव हास 
१. संहार (= संबतन) का करम (३) राजाका पहिला चुनाव 


| । | त २. ग्रह॒ नक्षत्र श्रादिका प्रादुभवि 
1 सत्वा । 
२. दुर्भाव (विवर्त) ॥ 
, (१) निल्न-भिन्न -लोर्कोका ध 70 
प्रादुर्भाव प्रादिका प्रादु 
(क) ब्रह्मलोक -श्रादिका (२) चन्द्रमा श्रौर सूर्यकी 
प्रादुर्भाव | गतियां 
(ख) पृथिवीका प्रादुरभावि ` (३) ऋतु्रोमे परिवतंन 
(2) सुमेरु श्रादि + (४) चन्द्रमाका घटना बदृना 
( 0 } नर्क | $ ५. हजार च्‌ डवाला लोक 
(८) द्वीपो ¢ (10621 (0एलाऽ6) 
(१) नागलोक ,, (बुद्धका क्षेत्र) 
(€) यक्षलोक 9) $ ६. रूप (==जड्‌ तत्व) 


(?) वैश्रवण प्रादि चारों १. रूपका बौज (न्-मूलरूप) 
महाराजोका प्रादुर्भाव २. महाभूत 
(ट) हिमालयकाप्रादुर्भाव ३. परमाणु (= श्रञ्थव) 


७० द्ोम-शिग्दरन [ श्रध्याय १८ 


४. त्रष्य चौदह (घ) रस के भेव 
५. भूतोका साथ या श्रलग रहना (ड) स्यश्ष +; 
§ ७. चित्त (च) धमं 9१ 
§ ०. चित्त-संबंधौ (== चेतस ) वस्व॒ 9 ११. नव वस्तुवाले बुद्ध-वचन 
(विज्ञानकौ उत्यत्ति) भूमि ३, ४, ५ 


१. चेतस मनस्कार श्रादि (सवितक-सविचारा भमि, 


(१) उनके स्वभाव भ्रवितकं-विचारमात्रा भूमि, 
(२) उनके कमं प्रवितकंश्रविचारा भूमि) 
9६. तीन काल (सवितकं-सविचारा भूमि) 
(जन्म, जरा भ्रावि) § १. भातुकीप्र्ञप्तिसे 
$ १०. छ प्रकारके विज्ञान १. धातुके प्रज्ञापन दारा 
१. विज्ञानोके चार प्रत्यय (१) काम (= स्थूल) धातु 
(१) प्रत्यय (== लोक) 
(२) प्रत्ययोके भेद (२) रूप धातु 
२. भ्रायतनोके छ भेद (३) श्रारूप्य धातु 
(१) इन्दरियोफि भेद २. परिमाणके प्रज्ञापन द्वारा 
(क) चक्षुके भेद (१) शरीरफा परिमाण 
(ख) श्रोत्र , (२) श्रायुका परिभ्राण 
(ग) घ्राण , ३. भोगके प्रज्ञान द्वारा 
(घ) जिह्वा (१) वुःखभोग 
(ङ) काया , (1) नरक 
(च) मत (2) महानरक (ग्राठ) 
(२) श्रालंबनोके छुं भेव (0) छोटे(-- सामन्त) 
(क) रूपके भेद नरक (चार) 
(ख) शाब्द (८) ठंडे नरक (श्राठ) 


(श) गन्ध ,, (०) प्रत्येक नरकं 


संग ] 
(ख) तिर्यकयोनि 
(ग) प्रेतयोनि 
(ध) मनुष्ययोनि 
(डः) देवयोनि 
(२) सुख-भोग 
(क) नरक-योनिमें 
(ल) तिर्यक्‌ (पश 
पक्षी ) योनिमं 
(ग) मनुष्य-योनिमें 
(चक्रवर्ती बनकर) 
(ध) देव-योनिमं 
(2) स्वर्गमं इन्दर श्रौर 
देवपुर, उततरक 
भ्रोर श्रसुर 
(0) रूपलोकैके देवतां 
(८) श्रूपलौकके देवता 
(३) दुःख सुख विशेष 
(४) श्राहारभोग 
(५) परिभोग 
४. उपपत्ति (-- जन्म )के प्रज्ञान 
दारा 
४५. श्रात्मभाव 
६. हेतु भ्रौर फलकी व्यवस्था 
(१) हेतु ्रौर फल (कायं) 
के लक्षण 
(२) हिवु-प्रव्ययके अधिष्ठान 


भारतीय दर्शन 


७०६ 


(२) हेतु-प्रत्ययके भेव 
(क) हेतुके भेव 
(ख) भ्रत्ययके भेद 
(ग) फलके भेद 
(७) हेतु-प्रत्यय-फलव्यवस्था 
(क) हेतु-प्रलञापन 
(ख) प्रत्यय-प्रज्ञापन 
(ग) फल-प्रज्ञापन 
(घ) हेतु-व्यवस्था 
§ २. लक्षण-प्र्ञध्तिसे 
१. श्षरीर श्रादि 
(१) शरीर 
(२) श्रालंबन (= विषय) 
(३) श्राकार 
(४) समूत्थान 
(५) प्रभेव 
(६) विनिर्चय 
(७) प्रवृत्ति 
२. वितक-विचारा गतिके भेदसे 
(१) नारकोकी गति 
(२) प्रेत श्रौर तियं्कोकी 
गति 
(२३) देवोकी गति 
(क) कामलोकके देव 
(ख) प्रथमध्यायनकी मूमि 
वाले देव 


| 1 
० 
॥ | 


> 


। 


वर्लन-दिव्दक्ेन ` 


. योनिकोमनस्कारकी प्रश्षप्तिसे 
, श्रधिष्ठटान 


वस्तु 
एषणा 
परिभोग 
प्रतिषि 


(१) सद्वा (सांख्य) 

(२) श्रनभिव्यक्ति-वाद 
(सांख्य श्रौर व्याकरण ) 

(३) दरव्यसद्राद (सर्बास्ति- 
वावी) 

(४) श्रात्मवाद (उपनिषद्‌) 

(५) शाहवतवाद (कात्यायन) 

(६) पृेकृत हेतुवाद (जन) 

(७) ईक्वरादि-कर्तावाद 
(नैयायिक) 

(८) हिसाधमेवाद (याज्ञिक 
भ्रौर मीमांसकं ) 

(६) श्रन्तानन्तिकिवाद 


(१०) श्रमराविक्षेपवाद (बेल- ५ ६. 


पत्त) 
(११) श्रहेतुकवाद (गोक्षल) 
(१२) उच्छेववाव (लोका- 
यत) 


. श्रयोनिन्लोमनस्कार प्रज्ञप्तिसि ५५. 
. दूसरोके वाद (=-मत) 


१. 
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(१३) नास्तिकवाद (केश्ष- 
कम्बल ) 

(१४) श्रग्रवाद (ब्राह्मण ) 

(१५) शुद्धिवाद (,,) 

(१६) ज्योतिंषहक्न (= कौ- 
तुक-मंगल ) वाद 

संक्लेश-प्र्षप्तिसे 

क्लेश (= चित्तके मल) 

(१) स्लेशोके स्वभाव 

(२) क्लेशषोके भेव 

(३) क्लेशोके हेतु 

(४) क्लेशोकी श्रवस्था 

(५) क्लेशोके मुख 

(६) क्लेक्षोकी श्रतिशयता 

(७) क्लेश्ोके विपर्यास 

(८) क्लेशोके पर्याय 

(६) क्लेशोके श्रादीनव 


२. कमं 


३. 


§ १. 


१. 


जन्म 
(१) कमेक्षि भेद 
(२) कर्मो प्रवृत्ति 
प्रतीत्यसमुत्पाद 


भूमि 8 
(समाहिता भूमि) 
ध्यान 
नाम-गिनाई 


धरसंग | 


(१) ध्यान 
(२) विमोक्ष 
(३) समाधि 
(४) समापत्ति 
२. व्यवस्थान 

§ २. विमोक्ष 

§ ३. समाधि 

९ ४. समापत्ति 


भूमि ७ 
(श्रसमाहिता भूमि) 
भूमि ८, & 
श्रचित्तका भूमि 
भूमि १० 
सचित्तका भूमि 
(शृतमयी भूमिं) 
पोच विद्यार्ष॑- 
§ १. श्रध्यात्मविद्या 
१. वस्तुप्रज्ञप्ति 
(१) सूत्र वस्तु 
(२) विनय वस्तु 
(३) मातृका वस्तु 
२. संजञाभेद प्रलपति 
(१) पद 
(२) शान्ति 
(३) प्रष॑च 


९<ॐ ६.7 


2 -&४ ९ < ९ 


भारतीय दकेन 


४ 


७११ 


(४) स्थिति 
(५) तत्त्व 

(६) शुभ 

(७) बर 

(८) प्रशम 
(६) प्रकृति 
(१०) युक्ति 
(११) संकेत 
(१२) श्रभिसमय 


 ब॒दढ-शासनके श्रथमे प्रज्ञप्ति 
. बुद्ध-वचनके ज्ेयोका श्रधिष्ठान 
. चिकित्सा विद्या 

. हेतु (-- वाद) विद्या 


वाद 

(१) वाद 
(२) प्रतिवाद 
(२) विवाद 
(४) श्रपवाद 
(५) श्रनवाद 
(६) श्रववाद 


. वादके श्रधिकरण 
. वादके भ्रधिष्ठान (वस) 


(१) दो प्रकारके साध्य 
(२) श्राट प्रकारके साधन 
(क) प्रतिज्ञा 
(ख) हेतु 


७१२ व्हम-दिग्ददोन 





(भ) उबाहरण 
(घ) सारूप्य 
(2) लिगमं साद्य 
(0) स्वभावे सादृक््य 
(८) क्म॑मं सादृश्य 
(५) धमेभं सादृष्य 
(€) हेतुफल (कार्य 
कारण ) मे सादृश्य 
(इ) वेरूप्य 
(च) परत्यक्ष 
(2) श्र-परोक् 
(9) श्रनभ्य॒हित श्रन- 
भ्यह्य 
(८) श्र-्नान्त 
( चान्तिर्या-- सत्ता, संख्या, 
संस्थान, वणं, कर्मं, चित्त 
दृष्टिसे संबंध रखनेवाली ) 
(्रत्यक्षके भेद--दन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
मन-प्रत्यक्ष, लोक 
प्रत्यक्षः शुद्ध {== 
योगि) -प्रत्यक 
(छ) भ्रनुमान 
(2) लिगसे 
(0) स्वभावसे 
(५८) कर्मसे 
(५१) धसे 
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(€) हैवु-र्ल (= 
काय-कारण)से 
(ज) भ्रष्तागम ( = शब्द ) 
४. वावके ्रलंकार 
(१) श्रपने श्रौर पराये वाद 
की श्रभिज्ञता 
(२) वाक्-कमे सम्पन्नता 
(== भाषण-पटता) 
(क) श्रग्राम्य भाषण 
(ख) लघ्‌. (मित). 
भाषण 
(ग) श्रोजस्वी भाषण 
(घ) पर्वपिरसंबद्ध भाषण 
(ङ) श्रच्छं श्र्थोवाला 
भाषण 
(३) विक्षारद होना 
(४) स्थिरता 
(५) वाक्षिण्य (उदारता) 
४५. वादका निग्रह 
(१) कथात्याग 
(२) कथामावं 
(र) कथावोष 
(क) बुरा वचन 
(ख) संरम्ध (कूपित) 
वचन 
(ग) भअ-गमक वम 


श्रसंग 
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(घ) श्र-मित वचन 
(ङ) श्रन्थ युक्त वचन 
(च) श्र-काल वचन 
(छ) श्र-स्थिर वचन 
(ज) श्र-दीप्त वचन 
(क) श्र-प्रबद्ध वचन 


, वाद-निःसरण 


(१) गुणदोष-परीक्षा 

(२) षपरिषत्‌-परीक्ना 

(३) कौशल्य (नैपुण्य )- 
परीक्षा 


, वादमें उपकारक बातें 
, शाब्द-विद्ा 


धमं -प्रज्ञप्ति 
श्रयं -प्रल्ञप्ति 


, पुव्गल-एल्प्ति 


काल-प्रजल्ञप्ति 


, संख्या-प्रजलप्ति 
, श्रधिकरण-प्रजञप्ति 
, क्िल्प-कमंस्थात चिद्या 


भूमि ११ 
(चिन्तामयी भूमि) - 


. स्वभावशुदधि 
. यों (प्रमेयो )का संचय 
" सद्‌ (वस्तु) 


(१) स्वलक्षण सत्‌ 


७१३ 


(२) सामान्यलक्षण सत्‌ 

(३) संकेतलक्षण सत्‌ 

(४) हेतुलक्षण सत्‌ 

(५) फल (== कायं ) -लक्षण 
सत्‌ 


* श्रसद्‌ (वस्तु) 


(१) श्रनृत्पस्च श्रसत्‌ 
(२) निरुद्ध श्रसत्‌ 
(३) श्रन्योन्य श्रसत्‌ 
(४) परमार्थं श्रसत्‌ 


. श्रस्तित्व 


४. नास्तित्व 


, धर्मोका संचय 


१. सृत्रार्थोका संचय 


, माथार्थोका संचय 


(यहां पिटकोकी सेकडो गाथा- 
श्रोका संग्रह हि) 
भूमि १२ 


(भावनामयी भूमि) 


स्थानतः सग्रह 

, भावनाके पद 
 भावना-उपनिषत्‌ 
. योग-भावना 


भावना-फल 
श्रगतः संग्रह 


. श्रभिनिवृत्ति-संपद्‌ 


७१४ 


२. 
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सदमं भवण -संपदं 

(१) ठीक उपदेह करना 

(२) ठीक सुनना 

(३) निर्वाण-प्रमुखता 

(४) चित्त-मुक्तिको परिपक्व 
बनानेवाली प्रज्ञाका परि- 
पाक 

(५) प्रतिपक्ष भावनाः 


भूमि १३ 
(श्रावक भूमि) 
भूमि १४ 


(श्रत्येकवुद्ध भूमि) 
गोत्र 


, भमन्द-रजवाला गोत्र 
, भन्द-करुणावाला गोत्र 
, मध्य-इन्धियवाला सोत्र 


मागं 


. समुदागम 
„ गेडेकी सींग जसा श्रकेला 


विहूरनेवाला 


. जमातके साथ विहूरनेवाला 
. चार 


भूमि १५ 
(बोधिसच्व भूमि) 


९४ ९1 5 


९) © 
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भूमि १६ 
(उपाधि-सहिता भूमि) 
तीन प्रज्ञप्तिथोसि 


 भूमि-प्रलप्ति 
, उपकाम-प्रज्ञप्ति 
, उपधि-प्रलप्ति 


(१) प्रलपति उपधि 
(२) परिग्रह उपधि 
(३) स्थिति प्रज्ञप्ति 
(४) प्रवेत्ति प्रलप्ति 
(५) श्रन्तराय प्रज्ञप्ति 
(६) दुःख प्रज्ञप्ति 
(७) रति प्रज्ञप्ति 
(८) श्रन्य प्रज्ञप्ति 


भूमि १७ 
(उपधि-रहिता भभि) 
भ मि-प्रज्ञप्तिसे 


. निवृति-प्रज्ञप्तिसे 


(१) व्युपशमा निवत 
(२) ग्रव्याबाध-निवृति 


निव ति-पर्पायविज्ञप्तिसे 


''योगाचार भूमि” (संस्कृत) 
को महामहोपाध्याय विधु 
शेखर भदट्राायं सम्प!दित कर 


रहै हं, 


श्रसंग ] भारतीय वेन ७१५ 
३-दाशनिक वि्ार 


ग्रसंग क्षणिक विज्ञानवादी थे। यह विज्ञानवाद श्रसंगके पहिले भी 
“लंकावतार सूत्र", “संधिनिर्मोचन सूत्र” जसे महायान सूत्रोमे मौजूद था । 
इन सूत्रोको बुद्धवचन कहा जाता ठै, मगर ब्रधिकांश महायान-सूत्रौकी 
भाति यह बुद्धके नामपर बने पीके सूत्र टे, लंकावतार सूत्रका, वु्धनं 
दक्षिणमे लंका (-=सीलोन) द्वौपके पवेत (समन्तक्ट ? )पर उपदेश 
दिया था । वस्तुतः उसे दक्षिण नले जा उत्तरमे गंधारकी पवंतावलीमें 
ले जाना श्रधिक युक्नियुक्त टे । बौद्धोका विज्ञानवाद बुद्धके "सब्ब निच्चं 
( ==सब भ्रनित्य टै) या क्षणिकवादका भ्रफ्लातूके (स्थिर) विज्ञान- 
वादके साथ मिश्रण मात्रै, ग्रौर यह मिश्रण उसी गंधारमे किया गया, 
जहां यूनानियोकी कलाके मिश्रण द्वारा गंधार मृत्तिकलाने श्रवनार लिया । 
विञ्ञानवाद विज्ञानको ही परमा्थतत्व मानता हे, यह बतला श्रायेरे, श्रौर 
यह भी कि वह्‌ पाँच इन्द्रियोके पांच विज्ञानो तथा छठे मन-विज्ञानके म्रति- 
रिक्त एक सातवें श्रालश्विज्ञानक। मानता हे । यरी श्रालयविज्ञान वह 
तरंगित समद्र ट, जिससे, तरंगोकी' भाति विश्वको सारी जड-चेतन वस्तुं 
प्रकट श्रौर विलीन होती ' रहती रे । 

यहाँ हम श्रसंगके दारनिक व्रिचारोकरो उनकी योगाचार-भूमिके आधार 
पर देते हं । स्मरण रहे योगाचार-भूमि' कोई सुसंबद्ध दारीनिकं प्रथ 
नही टं, वह बुद्धघोषके “'विसुद्धिमग्ग'” (= विशुद्धिमागे) की भाँति ज्यादा- 
तर बौद्ध सदाचार, योग तथा धमतत्त्वका विस्तृत विवेचन हे । ग्रसंगने अपने 
इस तरुण समकालीनकी माति बुद्धकी फिमी एक गाथक ग्राधार बनाकर 
ग्रपने ग्रंथको नही लिखा है । "गाथा्थं-प्रविचय""प्मे जरूर १७८ गाधाए-- 
हीनयान महायान दोनों पिटकोकी--एकत्रित कर दी ह । बुद्धधोषकी भांति 
ग्रसंगने भी सूत्रोकी भाषा-दलैलीका इतना भ्रधिक अनुकरण कियाद, किं 


' योगाचारभूमि (शुतसमयीभूमि १०) 
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बाज्रं वक्तं भ्रम टोने लगता हं कि, हम अ्रभिसंस्कृत संस्कृतके कालमें न 
हो पिटक-कालकी किसी पुस्तकको संस्कृत-शब्दान्तरके रूपमे पठ्‌ रहे हे । 
बुद्धघोष श्रपने म्र॑थको पालीमे लिख रहे थ, जिसे वसुबंधु-कालिदास- 
कालीन संस्कृतकी भांति संस्कृत बननेका अ्रभी मौका नही मिला था, 
इसलिए बुद्धघोष पालिको भापा-दौलीका अनुकरण करनेके लिए मजबूर 
थे; मगर भ्रसंगको एसी कोई मजबूरी न थी; न वह श्रपनी कतिक बुद्धके 
नामसे प्रकट करनेके लिए ही इच्छुक थ । फिर, उन्होने क्यों एसी हंलीको 
स्वीकार किया, जिसमे किसी बातको संक्षेपमे कहा ही नही जा सकता ? 
संभव ह, सूत्रोकौ शैलौ से परिचित प्रपने पाठकोकि लिए प्रासान करनेके 
ख्यालसे उन्होने एसा किया हो । 

हम यहाँ “योगाचार भूमिका पूरा संक्षेप नही देना चाहते, इसलिए 
उसमे श्राये अ्रसंगके ज्ञेय (प्रमेय), विज्ञानवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु 
(= वाद) विद्या, परवाद-खंडन श्रौरं द्रव्य-परमाणु-संबंधी विचारोको देने 
ही पर सन्तोष करते हं । 


(९) श्चैय (प्रमेय) विषय 


ज्ञेय कहते ह परीक्षणीय पदाथंको । ये चार प्रकारके होति हे, सत्‌ 
या भाव रूप, दूसरा भ्रसत्‌ था प्रभाव रूप--श्रस्तित्व ग्रौर नास्तित्वं । 

(क) सत्‌--यह पच प्रकारका होता ट; (१) स्वलक्षण (= ग्रपने 
स्वरूपम) सत्‌; (२) सामान्यलक्षण (जाति ब्रादिके रूपमे) सत्‌; 
(२) संकेतलक्षण (= संकेत किये रूपमे) सत्‌; (४) द्रेतु लक्षण (= 
इष्ट-प्रनिष्ट श्रादिके हेतुके रूपमे) सत्‌; (५) फल लक्षण (= परिणामके 
रूपमे) सत्‌ । 

(ख) श्रसत्‌-यह भी पोच प्रकारका हं । (१) भ्रनुत्पन्न (== जो 
पदाथं उत्पन्न नहीं हुश्रा, म्रतएव) भ्रसत्‌; (२) निर्द्र (== जो उत्पभ्न 


` योगाचारममि' (चिन्तामयी भृमि ११) 
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हो कर निरुद्ध या नष्ट हो गया, अ्रतएव) ग्रस्‌; (३) श्रन्योन्य ( 
गाय घोड़ा नही घोडा गाय नहीं, इस तरह एक दूसरेके रूपमे) श्रसत्‌; 
(४) परमाथं ( -=मृलमें जानेपर)ब्रसत्‌; प्रौर (५) (न्=वेध्या-पुत्र की 
भांति) श्रत्यन्त ्रसत्‌ । 

(ग) श्रस्तित्व--यह भौ पच प्रकारका होता 2ै--(१) परि- 
निष्पन्नलक्षण--जो श्रस्तित्व कि परमाथेतः टै (जैसे कि श्रसंगके मतमें 
विज्ञान, भौतिकवादियोके ममे मूल भौतिकतत््व) ; (२) परतंत्रलक्षण 
ग्रस्तित्व प्रतीत्यसमुत्यन्न (“श्रमुकंके टोनेके वाद श्रमुक ग्रस्तित्वमें ्राता 
है”) अ्रस्तित्वको कहते है; (३) परिकत्पितलक्षण भ्रस्नित्व दै, संकेत 
(07९८1110) वज जिसको माना जाये; (४) विशेषलक्षण है 
काल, जन्म, मृत्ु श्रादिके संबंधे माना जानेवाला भ्रस्तित्व; ग्रौर (५) 
ग्रवक्तव्यलक्षण श्रस्तित्व वह हे, जिस ` हाया “नही"मेंदोटूकनही 
कहा जा सके (जैसे वौद्ध दशंनमें पुद्गलन्=चेतनाको स्कन्धोमि न श्रलग 
कहा जा सकता, न एक ही कहा जा सकला) । 

(घ) नास्तित्व--यह पाँच प्रकारका ोता दै--( १) परमार्थरूपेण 
नास्तित्व; (२) स्वतंत्ररूमेण नास्तित्व; (३) सर्वेसर्वारूपसे नास्तित्व; 
(४) अ्रविंशेष रूपसे नौस्तित्व गनौर (५) अ्रवक्तव्य रूपसे नास्तित्व । 

परमाथेतः सन्‌, असत्‌, भ्रस्तित्व या नास्तित्वको बतलानेके लिए 
ग्रसंगने परमार्थ-गाथाके नामसे महायान-सत्रोकी कितनी ही गाथा उद्धूत 
कीट । इनमे (१) वस्तुग्रोके श्रपने भीतर किसी प्रकारके स्थिर तत्त्वकी 
सत्ताको इन्कार करते हुए, उन्हे श्ुन्य (--सार-शून्य) कहा गया है, बाह्य 
ग्रौर मानस तत्त्वोको सार-शन्य कहते हुए उन्टे क्षणिक (न=क्षण क्षण 
विनारी) बतलाया गयां; प्रौर यहभी कि (३) कोई (ईदवर श्रादि) 
जनक श्रौर नाशक नहीं हँ, बल्कि जगतीके सारे पदाथं स्वरस (= स्व- 
भावतः) भग्र हं । रूप (=-)120161) , वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर 
विज्ञान इन पचि स्कन्धोमे स्थिरताका भास स्िफं श्रममात्र है, वस्तुतः 
वे फन, बृलवबुले, मृगमरीचिका, कदली-गभ तथा मायाकी भांति निस्सार 
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हे । ~-- | 

“श्राध्यात्मिक (-=मानसजगत) शून्य ह, बाह्य भी शून्य दु । 

एसा कोई (ब्रात्मा) भी नही टै, जो दून्यताको भ्रन्‌भव करता ॥ ३॥ 

ग्रपना (कोई) भ्रात्मा दी नही दं, (यह भ्रात्माकौ कल्पना) 
उल्टा कल्पना हं । यहाँ कोई सत्व या भ्रात्मानहीहें, ये (तारे) धमं 
(न्पदाथं) श्रपने ह भ्रपने कारण हं ।॥४॥ 

सारे संस्कार (==उत्पन्न पदाथ) क्षणिक ।... .॥१५॥.... 

उसे कोई दूसरा नही जन्माता श्रीर्‌ न वह स्वयं उत्यन्न होता हं । 
प्रत्ययके होनेपर पदाथं (भाव) प्राने नही बरिल्क्ृल नये-नये जनमते 
हं ।॥॥८॥ न दूसरा इसे नाश करता द, ग्रौर न स्वयं नष्ट होता हं । प्रत्यय 
(-्=प्वंकारण)के हनेपर (ये पदाथ) उत्पन्न हाते हं। उत्पन्न हो 
स्वरस ही क्षणभंगुर हं ।॥॥&॥. . . शूप (== भौतिकतच्तव ) फेनके पिड 
समान द, वेदना (स्कन्ध) ब्द्रुद जसी ।॥१७॥ संज्ञा (मृग) -मरीचिका 
सदी हं, संस्कार कदली जैसे, ओर विज्ञानको माया-समान सूयेवंगज 
(-बृद्ध)ने बतलाया दरं ।॥ १८॥' 


(२) विन्ञानवाद 


(क) श्रालयविज्ञान--बाह्य-प्राभ्यन्तर, जड-चेतन--जो कू 
जगत्‌ हं, सब विज्ञानका परिणाम हं । विज्ञान-समष्टिका श्रालयविज्ञान, 
कहते हं , इसीसे वीचि-नरंगकी भांति जगत्‌ तथा उसकी सारी वस्तुएँ उत्पन्न 
हुई ह । इस विक्व-विज्ञान या श्रालय-विजानसे जसे जड-जगत्‌ उत्पन्न 
हृश्रा, उसी तरह, वेयक्ति-विक्ञान (=प्रत्रत्ति विज्ञान )--पाँचों इन्द्रियोके 
विज्ञान श्रौर छठा मन पैदा हूम्रा । 

(ख) पाच इन्द्रिय-विन्ञान--इन्दरियोके श्राश्रयसे जो विज्ञान 
(== चेतना) पैदा होता, वह इन्दिय-विज्ञान हं । श्रपने प्राश्यो चक्षु 


' योगाचार-भूमि, (चिन्तामयी भृमि ११) ` देखो, रोद, पृष्ठ २४० 
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(=-भखि) श्रादि पचि दइद्रियोके ग्रनुसार, इन्द्रिय-व्िज्ञान भी पाच 
प्रकारके होति ट ।-- 

(2) चद्लु-विक्ञान' (1) स्वभाव--चक्ष्‌ (=-ब्रांख)के प्राश्रय 
(=-सहा?)स जौ विज्ञान प्राप्त होता ह, वह चक्ष-विज्ञान हं । यहद 
चक्षु-विज्ञानका स्वभाव (स्वरूप) । 

(1) शश्रय--चक्षु-विज्ञानके श्राश्रय तीन : चक्षु, जोकि साथ 
साथ श्रस्तित्वमें प्राता तथा विलीन होत। हं, अ्रतएव सहम्‌ श्राय हं ; मन 
जो इस विज्ञान (की सन्तति) का बादमंग्राश्चग्र होता र, ग्रतएव समनन्तर 
ग्राश्रय द; रूप-इन्द्रिय, मन तथा सारे जगत्‌का बीज जिसमे मौजूद रहता 
ह, वह सर्वबीजक अ्राश्रय रं भ्रालय-विज्ञान ।` इन नीनों प्राश्रयोमें चक्षु 
रूप (== भौतिक) टनेसे रूपी ब्राश्रय द. रौर बाकी श्ररूपी । 

(111) ालंबन या विषय दै--वणं (== रंग), संस्थान (= राकृति) 
ग्रौर विज्ञप्ति (क्रिया) । (2) वणे ह--नील, पीत, लाल, सफद 
छाया, धूप, प्रकार, प्रन्धकार, मद्र, धूम, रज, महिका म्रौर नभ । (9) 
संस्थान टहे--लम्वा, दछोढा, वृत्त, परिमंडल, श्रणु, स्थूल, सात, विसात, 
उन्नत श्रौर ग्रवनत। {.<) विज्ञप्ति हं--नेना, फेकना सिकोडना, 
फलाना, ठहरना, बैठना, लेटना, दौडना इत्यादि । 

(1९) सहाय--चभ्‌-विज्ञानके साथ पदा ट्ंनेवाले एक री श्रालंबन- 
के चैतसिक धमं हं। 

(ए) कमं- खे द: (१) स्वविषय-ग्रवलंबी, (२) स्वलक्षण, 
(३) वतमान काल; (४) एक क्षण; (५) शुद्ध (न्न्कृशल) 
ग्रशुद्ध मनके विज्ञान क्मंके उत्थान, इन दो प्राकारो प्रनुवृत्ति; (६) 
इष्ट या प्रनिष्ट फलका ग्रहण । 

(०-€) श्रोत्र श्रादि विज्ञान--दसी तरह श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा 
प्रौर काया (त्वग्‌) इन्दरियोके इन्द्रिय-विज्ञान हं। 


' योगाचार-भूमि (१) 
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(ग) मन-विज्ञान--पह चा-विज्ञान ह । इसके स्वभावं प्रादि 
ह्‌ - 

(४) स्वभाव--चित्त, मन प्रौर विज्ञान इसके स्वरूप (स्वभाव) 
हे । सारे बीजों (मूल कारणों) वाला भ्राश्रय स्वरूप श्रालय-विक्ञान 
चित्त हे, (२) मन सदा ्रविद्या. “मे ्रात्मा हु" इस दुष्टि, भ्रस्मिमान 
प्रौर तृष्णा (-==शोपनहारकी तृष्णा) इन चार क्लेशो (= चित्तमलों) से 
युक्त रहता हं । (३) विज्ञान जो ब्रालंबन (== विषय) क्रियामे उपस्थित 
होता हं । 

(0) श्माश्रय--मन समनन्तर-ग्राश्रय टे, भ्र्थात्‌ चक्षु ्रादि इन्द्रियो 
के विज्ञानोकी' उत्पत्ति हो जानेके श्रनन्तर वही इन विज्ञानोँका प्राश्रय होता 
हौ; बीज-ग्राधरय तो वही सारे बीजका रखनेवाला भ्रालय-विज्ञान हं । 

(८) श्रालम्बन--मनका ्रालम्बन (=-विषय) पाचों इन्द्रियोकि 
पाचों विज्ञान--जिन्टे धमं भी कहा जाता हं-टे । 

(०) सहाय-मनके सहाय (== साथी) वहन रे, जिनमेसे कृं 
ह--मनस्कार, स्पशे, ब्रेदना, संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, लज्जा, 
नि्लंज्जता, ब्रलोभ, ग्रद्रेष, अ्रमोह, पराक्रम, उपेक्षा, ब्रहिसा, राग, सन्देह, 
क्रोध, ईर्ष्या, शठता, हिसा श्रादि चंतसिक धमं । 

(€) कमं--पहिला ट श्रपने पराये विषयों सम्बन्धी क्रिया जोकि 
क्रमशः छ प्राकारोमे प्रकट टोती रे--( १) मनकी प्रथम क्रिया टं, विषयके 
सामान्य स्वरूपकी विज्ञप्ति; (२) फिर उसक्ते. तीनो कालोकी विज्ञप्ति; 
(२) फिर क्षणोके क्रमकी विज्ञप्ति; (४) फिर प्रवृत्ति या भ्रनुवृत्ति 
शुद्ध-प्रशुद्ध धर्म-कर्मोकी विज्ञप्ति; (५) फिर इष्ट-श्रनिष्ट फलका 
ग्रहण; (६) दूसरे विज्ञान-समुदायोका उत्थापन । दूसरी नरहपर लेनेसे 
मनके विशेष ( -=वंशेषिक) कमं होते रे-- (१) विषयकी विकल्पनाः; 
(२) विषयका उपनिध्यान (चिन्तन); (३) मदर्मे होना; (४) 


" (010. 
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उन्मादमे होना; (५) निद्राम जाना; (६) जागना; (७) मूर्च्छा खाना; 
(८) मूच्छसि उठना; (€) कायिक-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
वैराग्य करना; (११) वैराग्य दछोडना; (१२) भलारईकी जडोको काटना; 
(१३) मलार्हकी जडोको जोड़ना; (१४) दारीर खछोडना (=च्युति) 
ग्रौर (१५) शरीरम श्राना (== उत्पत्ति) । 

इन कममिंसे क्के होनेके बारेमे श्रसंग कहते टे ~-- 

पुरविले कमेसि भ्रथवा शरीरधातुकी विषमता, भय, ममं-स्थानमें 
चोट, ग्रौर भृतप्रेतके भ्रावेरमे उन्माद (पागलपन) होना टै । 

शरीरकी दूबलता, परिश्रमकी थकावट, भोजनके भारीपन भ्रादि 
कारणोसे. निद्रा होती) 

वात-पिन्तके विगाड, अधिक पाखाना अ्रौर खूनके निकलनेसे मूर्छ 
होती हं । 


(मनको च्युति तथा उल्पत्ति) 


बौद्ध-दरशन क्षण-क्षण परिवतंनसील मनसे परे किसी भी नित्य 
जीवात्माको नही मानत्ता। मरनेका मतलब हे, एक शरीर-प्रवाह 
(=-शरीर भी क्षण-क्षण धरिवतंनक्षील होनेसे वस्तु नही बल्कि प्रवाह ह )से 
एक मन-प्रवाह्‌ (= मन-सन्तति) का च्युत होना । उसी तरह उत्पत्तिका 
मतलब है, एक मन-प्रवाहका दूसरे शरीर-प्रवाहमे उत्पन्न होना । 

(2) च््युति (-म्रत्यु)--मृत्यु तीन कारणोसे होती टै--ग्रायुका 
खतम टौ जाना, पुण्यका खतम हो जाना श्रौर शरीरकी विषम क्रिया यानी 
भोजनमे न मात्रका ख्याल्‌, न पथ्यका ख्याल, दवा सेवन न करना, 
ग्रकालचारी अब्रह्मचारी रोना । 

मृत्युके वक्त पापियोके शरीरका हृदयसे ऊपरी भाग पहिले ठंडा 
पडता हं, ग्रौर पुण्यात्माग्रोका निचला भाग, फिर सारा शरीर । । 


‹ योगाचार-भूमि (मन-भूमि १) 
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(शअनन्तराभव)--एक शरीरके छोडने, दूसरे शरीरमें उत्पन्न होनें 
तक जो बीचकी श्रवस्थामें मन (जीव) रहता हं, इसीको भ्रन्तराभव, 
गन्धव, मनोमय कहते हं । अ्रन्तराभवको जैसे शरीरम उतन्न होना होता 
हे, कैसी ही उसकी ग्राकृति होती हं । वह श्रपने रास्तेमें सप्ताह भर तंक 
लगा सकता हे । | 

(8) उत्पत्ति (-=जन्म)--मरणकालमे मन श्र पने भले बुरे कर्मो 
को साकार देखता, ओ्रौर वैसा टी श्रन्तराभवीय रूप धारण करता हं। 
मनके किसी हारीरमे उत्पन्न डोनेके लिए नीन बातोकी जरूगत द--माता 
ऋतुमती हो, पिताका बीज मौजूद हो ग्रौर गंधवं (=प्रन्तराभव) 
उपस्थित हो, साथ ही योनि, बीज श्रौर कमेके दोष बाधक न हों। 

(गर्भम लिगमेद्‌) --्रन्तराभव माता-पिताकी मैथुन क्रियाको 
देखत हँ, उस समय यदि स्त्री बननेवाला होता टं, तो उसकी पुरूषमें 
त्रासक्ति हो जानी र, ग्रौर यदि पुरूष बननेवाला हता हे, तो स्त्रीमें। 

(1) गभाधान--मैथुनके पश्चात्‌ घना वीज छटता टे, ग्रौर रक्तका 
विन्दु भी। बीज आर सोणितं विन्दु दोनों मकि योनिहीमें भिध्ितरहो, 
एकं पिड बनकर उकब्लकर ठंडे हो गए दूषकी भांति स्थित होतेह, इसी 
पिडमें सारे वीजोको प्रपने भीतर रखनेवाला श्रालय-विज्ञान समा जाता 
ह, अ्न्तराभव , उसमे प्राकर जुड़ जाता हं । इसे गभेकी कलल-ग्रवस्था 
कहते ह । कललके जिस स्थानम विज्ञान जडता ह्‌, वही उसका हृदय स्थान 
होता टं । (१) कललसे प्रागे बढते हए गधं .श्रौर सात श्रवस्थाएं घारण 
करता ह्‌--(२) ब्र्बृद, (२) पेशी, (४) घन, (५) प्रशाख, (६) 
केरा-रोम-नश्ववाली म्रवस्था, (७) इन्रिय-प्रवस्था, ्रौर (८) व्यंजन 
(== लिगमेद ) -ग्रवस्था । इनमें भ्र्बुद-्रवस्थामे गभं दही जैसा होता 
ह, वही मांसावस्था तक न-पहूंचा ब्र्बृद होता हं । पेशी शिथिल मांससी 
होती हं । कृ श्रौर घना हो जानेपर धन, शाखाकी भाति हाथ-पैर 
श्रादिका फूटना प्रदात होता हं । 

(11) रग आदि--बुरे क्मोकि कारण ग्रथवा माताके श्रधिक 
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क्षार-लवेण-रसवाले ग्रन्न-पानके सेवनसे बालकके केशौमे नाना रंग होतेह । 
'बालकके केश काले-गोरे होनेमे पूवं जन्मके ग्रतरिक्त निम्न कारण है--युदि 
माँ बहुत गर्मी, तथा धृष प्रादिका सेवन करती ह, तो बच्चा काला होगा । 
यदि मां बहते ठंडे कमरमें रहती हं, त। लडका गोरा । वहूत गमं खाना 
खानेपर लडका लाल होगा । चमड़ेमे दाद, कृष्ट श्रादि तिकार्‌ माताकै 
ग्रत्यन्त मैथुन-सेवनसे होता हं । माताके बहुत दौडने-क्‌दने, तैरनेसे 
बच्चेके भ्रंग विकृत होते ट्‌ 

कन्या होनेपर गभे माताकी कोखमे बादरं ्रोर होता, ग्रौर पुत्र होनेपर 
दाहिनी श्रोर । प्रसवके वक्त माताके उदरमे. म्रसह्य कष्ट देनेवाली हवा 
पेदाहोतीह, जौ गभके शिरको नीचे प्रौर पैरको ऊपर कर देती द्रं । 


( ३ ) अनित्यवाद श्रौर प्रतील्यसमुल्पाद 


“इमे कोई दूसरा नही जनमाता श्रौर न वह स्वयं उत्पन्न होता हं 
प्रत्ययके होनेपर भाव (= वस्तुएं) परान नही बिल्कुल नये-नये जनमते 
ह ।.. . . प्रत्ययके टोनेपर भाव उत्पन्न होते हं श्रौर उत्पन्न हो स्वरसं 
(== स्वतः) ही क्षणभंगुर हे 1" 
महायानसृत्रकी इन गाथाग्रो द्वारा श्रसंगने बौद्ध-दशंनके मल सिद्धान्त 
ग्रनि्यवाद या क्षणिकवादको बतलाया हं । “शक्षणिकके श्रथंको लेकर 
प्रतीत्य-समुत्पाद'" कहते हुए रन्टोने क्षणिकवाद शाब्दसे प्रतीत्य-समूत्पादको 
स्वीकार कियाद । 
प्रतीत्यससुत्पाद--प्रतीत्य-समृत्पादका श्रथं करते हुए ग्रसंग कहते 
है प्रतिगमन करके (=-खतम करके एक चीज्ञको दूसरीकी उत्यत्ति 
प्रतीत्य-समुत्पाद ठं ।) प्रत्यय भ्र्थात गतिशील श्रत्यय (-=विनाकशष)के 
साथ उत्पत्ति प्रतीत्य-समत्पादहं, जो क्षणिकके भ्रथको लेकर होता हँ 


' देखो पुष्ठ १६ *यो० मू० (भूमि ३,४,५) “श्रत्ययत इत्व- 
रात्ययसंगत उत्यादः प्रतीत्य-समुत्पादः कषणिकार्थमधिकृत्य !“ ` बही । 
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ग्रथवा प्रत्यय प्र्थात श्रतीत ( 0 हुई चीज) से भ्रपने प्रवाहमें उत्पाद । 
(इसके होनेके बाद यह होता हं , इसके उत्पादसे यह उत्पन्न होता हं, दूसरी 
जगह नही", पहिलीके नष्ट-विनष्ट होनेपर उत्पाद इसं श्रथमे। श्रथवा 
ग्रतीत कालमें प्रत्यय (खतम) हो जानेपर साथ ही उसी प्रवाहमें 
उत्पत्ति प्रतीत्य-सम्‌त्पाद ह । 

ग्रोर भी-- 

“श्रतीत्य-समत्पाद क्या हं ? निःसत्त्व (-=अ्रन्‌-ग्रात्मा)के प्रथमे 
... -। निःसत्त्व होनेसे श्रनित्य हं इस प्रथमे । ग्रनित्य टोनेपर गति- 
शीलके श्रथमें। गतिशील होनेपर परतंत्रताके श्रथेमे। परतंत्र टोनेपर 
निरीहके भ्रथ॑मे। निरीह होनेपर कायं-कारण {== हतु-फल ) व्यवस्थाके 
ग्वंडित हो जानेके प्रथमे । (कायं-कारण-) व्यवस्थाके खंडित होनेपर 
ग्रन्‌क्ल कायं-कारणकी प्रवृत्तिके प्रथमे । ग्रनृरूप कायं-कारणकी प्रवृत्ति 
हौनेपर कमंके स्वभावके श्रमे । 

ग्रनित्य, दुःख, शून्यं ओर नैरात्म्यं (नित्य ग्रात्माकी सत्ताको 
ग्रस्वीकार करना)के अ्रथमे होनेसे भगवान्‌ (बुद्ध)ने प्रतीत्य-समृत्पादके 
बारेमे कहा शश्रतीत्य-समृत्माद गम्भीर टे ।' 

ˆ“ (वस्तुएं ) प्रतिक्षण नये-नथे रूपमे जीवन-यात्रा (प्रवृत्ति) करती 
हं । प्रतीत्य-समुत्पाद क्षणमभंगुर हं ° 


(४) हेतु विद्या 
ग्रसंगनं विद्या (=ज्ञान)को पचि प्रकारकी माना द --(१) 
भ्रध्यात्मविद्या जिसमे बृद्धोक्त सूत्र, विनय श्रौर मातृका (-ग्रभि-धमं) 
प्र्थाति त्रिपिटक तथा उसमे वणित विषय सम्मिलित ट; (२) चिकित्सा 


' वहीं कुचं पिले । ° संयुत्तनिकाय २।६२; वीधनिकाय २।५५ 
` “श्रतिक्षणं च नव लक्षणानि प्रवत्तन्ते। क्षणभंगुरहच प्रतीत्य-समुत्पावः'। 


* थो० भू° (श्रुतमयी भूमि १०) 
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विद्या या वंयकरास्त्र; (३) हेतुविद्या या तकं्ास्त्र; (४) शब्दविद्या 
जिससे धमं, प्रथं, पुदगल (जीव), काल, संख्या ग्रौर सविलाधि- 
करण (= व्याकरणशास्त्र)का ज्ञान होता टं, ्रौर शिन्पकर्मस्थानविद्या 
(== जिल्पनास्त्र) । 

टेतुविद्याको कदं विस्तारपूवेक समभाते हुए प्रसंग उसे छं भागों 
्ाटते हे--(१) वाद, (२) वाद-श्रधिकरण, (३) वाद-प्रधिष्ठान, 
( ८) वाद-अरलंकार, (५) वाद-निग्रह ्रौर (६) वादेवहुकर (==वाद- 
उपयोगी ) वाते । 

(क) वाद्‌-वाद व्रहस या संलाप छ प्रकारके होन ट 

(21) वाद-जो क्छ मंहसे बोला जाये, वेह वाद हं । 

(0) प्रवाद--लोकश्रुति या जनश्रुति प्रवादं । 

(८) विवाद्--भोगोके रषने-छीननेके सम्बन्धमे श्रथवा दृष्टि 
(दशन) या विचारक संदंघमे परस्पर विरोधी वाद (== वाग्युद्ध) 
विवाद टं ।' 

(०१) श्पवाद- निन्दा । 

(€) अन्नुवाद--धर्मके बारेमे उठे सन्देटोके दूर करनेके लिए 
जो बात की जाये। 

({) शरववाद्‌-- तत्त्वज्ञान करानेके लिए किया गया वाद । 

इनमे विवाद ग्रौर प्रपवाद त्याज्यरे, म्रौर श्रनृवाद तथा श्रववाद 
सवनीय । 

(ख) वाद-श्रधिकर ण--वादके उपयुक्त ग्रधिकरण या स्थान दो 


' “कामेषु तद्यथा नट-नत्तंक-लासक-हासकाद्युपसंहितेषु वा वेश्या- 
जनोपसंहितेषु वा पनः संदहानाय वा उपभोगाय वा... . विगृहीतानां 
. . . . नानावादः ।. . . - दुष्ट्वा पुनः श्रारभ्य तद्यथा सत्कायवुष्टि, 
उचुछददुरष्ट, विषमहेतुरूष्टि, शाहवतरबूष्ट, वाषगण्यदुरष्टि, भिथ्यादष्टि- 
मिति वा... .नानावादः।' 
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है राजा या योग्यकूलकी परिषद्‌ ग्रौर धर्म-ग्रथेमे निपूण ब्राह्मणों या 
श्रमणोकी सभा । 

(ग) वाद्-अधिष्ठान--वादके ग्रधिष्ठान (मुख्य विषय) है 
दो प्रकारके साध्य श्रौर साध्यको सिद्ध करनेके लिए उपयुक्त होनेवाले 
ग्राठ प्रकारके सधन । इसमें साध्यके सत्‌-प्रसत्‌के स्वभाव (स्वरूप), 
तथा नित्य-ग्रनित्य, भमौतिक-ग्रभौतिक श्रादि विशेषको लेकर साध्यके 
स्वभाव ग्रौर विशेषय दो भेदरोतेटे। 

(श्राठ साधन)--साध्य वस्तुके सिद्ध करनेवाले साधन निम्न ग्राठ 
प्रकारके ह-- १ 

(2) प्रतिज्ञा--स्वभाव या विशेषवाले दोनों प्रकारके साध्योको 
लेकर (वादी-प्रतिवादीका) जो श्रपने पक्षका परिग्रह (ग्रहण) हं। 
वही प्रतिज्ञा ह । यह पक्ष-परिभ्रह शास्त्र (-मत) की स्वीकृनिमे हो सकता 
हं या ग्रपनी प्रतिभासे, या दूसरेके तिरस्कारसे या दूसरेके शास्त्रीय मत 
(==ग्रनृश्रव)स, या तत्त्व-सोक्षात्कारसे, या अ्रपने पक्षकरी स्थापनासे, 
या पर-पक्षके दुषणसे, था दूसरेके पराजयसे, या दूसरेपर ग्ननूकरपासे भी 
हो सकता हं । 

(9) हेतु--उमी प्रतिज्ञावाली बातकी सिद्धिके लिए सारूप्य 
(== सादृश्य) या वैरूप्य उदाहरणकौ सहायतासे, ग्रयवा प्रत्यक्ष, त्रन्‌- 
मान या श्राप्त-ग्रागम (==शब्दप्रमाण, प्र॑ंप-प्रमाण)स युक्तिका कहना 
हेतु हं । 

(५) उदाहरण--उसी प्रनिज्ञावानी बानकी सिद्धिके लिए हेतुपर 
श्रा्नित दुनियामें उचित प्रसिद्ध वस्तुको लेकर वात करना उगद्राहुरण ह । 

(५) सारूप्य-- किसी चीजका किसीके साथ सादुर्य सारूप्य 
कहा जाता दरं । यहु च प्रकारका होता हं ।--(१) वतमान या पूर्वमे 
देखे टेतुसे चिह्लको लेकर एक दूसरेका सादुद्य {लिग-साबुश्य दरं ; (२) 
परस्पर स्वरूप (= लक्षण) सादुदय स्वभाव-साबृष्य कहा जाता हं ; (२) 
परस्पर क्रिया-सादुरयको क्म॑-सादुकय कहते हं; (४) धर्मता (गुण) 
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सादृश्य धमं-सावुद्य कहा जाता ठँ, जसे श्रनित्यमे दुःख-धमताका सादृश्य 
दुःखम नै रात्म्यधमंताका, निरात्मकोमें जन्म-धर्मताका इत्यादि; (५) 
हेतुफल-सादृक््य, परस्पर कायं-कारण बननेका सादुदय है । 

(€) वैरूप्य--किसी वस्तुका किसी वस्तुके साथ श्र-सदुश टोना 
वैरूप्य हं । यह भी लिग-~, स्वभाव, कर्म~, ध्म ग्रौर हेतृफल-वैसा- 
दुदथोके तौरपर पांच प्रकारका हौताहं 

({) प्रत्यत्ञ- प्रत्यक्ष उसे कहते हं, जो कि ग्र-परोक्ष (== इन्द्रियसे 
परेका नही ) अनभ्यूहितश्रनभ्यूह्य श्रौर ग्र-भ्रान्त हं ।' यहाँ जो कल्पना 
नही, सिफं (इन्दरियके) ग्रहण मात्रसे सिद्ध है, रौर जो वस्तु (== विषय) 
पर श्राधारिन दे, उसे श्रनभ्यूहित-प्रनभ्यूह्य कहते टे । श्रभ्रान्त उमे 
कहते हं जो कि पच भ्रान्तियोरे मुक्त हं । यह पाच श्रातियां टं-- 

(1) सज्ञा भ्राज्ति--जैसे मृगतष्णावाली (मर) -मरीचिकामें पानी 
की संज्ञा (= ज्ञान) । 

(1) संख्या-श्रान्ति-जैसे धृन्धवालेका एक चन्द्रमे दो चन्द्रको 
देखना । 

(111) संस्थान-न्ति-जैसे वनेटी (=ग्रलात)मे (प्रकाश-) 
चक्रकी भ्रान्ति संस्थान (= ्राकार) संबंधी भ्रान्ति ट । 

(४) वणे-श्रान्ति--जंसे कामला रोगवाले श्रादमीको न-पीली 
चीजे भी पीली दिखलाई पडती दे। 

($) कमे-भ्रान्ति- जैस कंडी मुट्ठी बोधकर दौडनेवालेको वृक्ष 
पीचे चले श्राते दीष पडते रे । 


' “प्रत्यक्षं कल्पनापोढमचान्तं"--ध्मकीत्ति, १० ७६५ (श्रसंगान्‌ज 
वसुबन्धुके शिष्य विग्नागका भी यही भत) । 

“यो ग्रहणमात्रप्रसिदधोपलब्ध्याभयो विषयः यश्च विषयप्रतिष्ठोष- 
लब्ध्याश्चयो विषयः ।” यो० भू° 
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चित्त-्रान्ति--उक्त पाचों श्रान्तियोसे भ्रमपृणं विषयमे चित्तकी 
रति चित्त-भ्रान्ति 

दृष्टि-भान्ति--उक्त पाचों श्रान्तियोसे भ्रमपूणं विषयमे जो रुचि, 
स्थिति, मंगल मानना, ्रासक्ति ह, उसे दृष्टि भ्रान्ति कहते हं । 

प्रत्यत्त चार प्रकारका होता ह-- रूपी (== भौतिक) , इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
मन-प्रनुभव-प्रत्यक्ष, लोक-प्रत्यक्ष श्रौर शुद्ध-प्रत्यक्ष ।* इन्दरिय-प्रत्यक्ष म्रौर 
मन-ग्रनुभव प्रत्यक्षका ही नाम लोक-प्रत्यक्ष, हं, यह्‌ भ्रसंग वद मानते 
हं ।` इस प्रकार प्रत्यक्ष तीन ठी हं, जिन्हे धमकीत्ति (दिग्नाग, ओ्ौर 
नायद उनके गुरु वसुबन्धु भी) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस-प्रत्यक्ष श्रौर योगि- 
प्रत्यक्ष कहते र । हां वह लोक-प्रत्यक्षकी जगह स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे 
चारकी संख्या पूरी कर देते हं, उस तरह प्रत्यक्षके श्रपरोक्ष, कल्पना-रहित 
( --कल्पनापोढ) अश्रान्त इस प्रत्यक्ष-लक्षण श्रौर इन्दरिय-. मानस, 
योगि-प्रत्यक्ष इन तीन भेदोकी परम्पराको हम बौदधन्यायके सबसे पीके 
ग्र॑थकारों जानश्री श्रादिसे लेकर श्रसमं तक पाते हे । श्रसंगमे पौन शताब्दी 
पहिले नागार्जुनस्ते ग्रौर नागार्जुनसे जतान्दी पहिले ग्रहवघोप तक डस 
जोडनेका हमारे पास बाधन नहीदं । 

(2) अनुमान-उहा (=-तक)मे प्रभ्यूहित (=तकिति) ग्रौर 
तकंणीय जिसका विषय हं वह श्ननुमान हे । इसके पच भेद ठोत टे-- (१) 
लिगसे किया गया ग्रनुमान, जैसे ध्वजसे रथका ग्रनुमान, भूमसे ग्रग्नि, राजां 
राष्ट, परतिसे स्त्री, ककुद ( == उडढा )-सीगसे बेलका अ्रनुमान; (२) स्वभाव- 
से श्रनुमान यह एक देड (=्रंश ) से सारेका ग्रनुमान टे, जैसे एक चावलके 
पकनेसे सारी हाँडीके पकनेका श्रनुमान; (२३) कमंसे श्रनुमान, जसे हिनने, 
ग्रंग-चालनपे पुरुषका श्रनुमान, पैरकी चालये हाथी, शरीरकी गतिसे सपि, 
हिनदहिनानेमे घोडे, होकडनेसे सांडका श्रनुमान; देखनेसे ग्रंख, सुननेसे 


' शुद-पत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष ही है “यो लोकोत्तरस्य ्लानस्य विषयः ।* 
^ “तदुभयमेकध्यममिसंक्षिष्य लोक-प्रत्यक्षमित्युख्यते ।” यो० भू 
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कान, सुंघनेसे घ्राण, चखनेमे जिह्वा, चयुनेमे त्वक्‌, जाननेसे मनका श्रनुमान ; 
पानीमे देखनेकी रुकावटसे पृथिवी, चिकने हरे होनेसे जल, दाह-भस्म 
देषनेसे श्राग, वनस्पनिके हिलनेसे हवा । (८) धमं (--गुण)से भ्रनुमान, 
जेसा ग्रनित्य होनेसे दुःख होनेका श्मनुमान, दुख टोनेस शून्य ग्रौर ्रना- 
त्मक होनेका अ्रनूमान । (५) कये-कारण (=देतु-फल) से ग्रनुमान, ग्र्थात्‌ 
कासे कारणका प्रनुमान तथा क्ारणमे कार्यका श्रनुमान, जँमे राजाकी 
मेवामे महाणे्वयं (== महाभिसार)के लाभका ग्रनुमान, महाणएेडव्यैके 
लाभसे राज-मेवाका श्रनुमान; बहुत भोजनमे तृम्नि, तृप्तिमे बहुत भोजनः; 
विषम भोजनसे व्याधि, व्याधिसे विषम भोजनक श्रनुमान। 

धमकीत्तिने तादात्म्य ्रौर तदूत्पत्तिमे अ्रनूमानके जिन मेटोको ब्रल- 
लायाटे, वे अ्रसंगके उन भेदोमे भी मौजद टे । 

(0) श्राप्रागम-यरी गन्द प्रमाण दरं । 

(घ) वाद्‌-्नलंकार--वादमे भूषण रूप दै वक्ताकी निम्न पच 
योग्यताए--( १) स्व-पर-समयन्चता--्रपनं ग्रौर पराये मतोकी म्रमि- 
जता । (२) वाक्कमं-संपश्नता--बालनेम निपुणता जोकि ग्प्राम्य, नघु 
(= सुबोध), ग्रोजस्वी, संबद्ध (-=परस्मर श्र-विरोधी ्रौर ग्रणिथिन) 
रौर सु-प्रथं जन्दोकर प्रयोगको कहते टै । (३) वैजञारद्च--सभामे श्रदीनता, 
निर्भीकिना, न-पीला मुखर होने, गद्गद स्वर न रोने, अदीन वचन टोनेकों 
कहते ठे । (४) स्थैय--क्राल लेकर जल्दी किथे विना बोलना । (५) 
दाक्षिण्य--मित्रकी भांति पर-चित्तके ग्रनृकूल बात करनेका ठग । 

(ङः) वाद्-निग्रह--वादमें पकडा जाना, जिससे कि वादी पराजित 
ह जाता ह । ये तीन ह--कथा-त्याग, कथा-माद (= इधर-उधरकी बातें 
करने लगना) ग्रौर कथा-दोष । बेटीक बोलना, भ्र-परिमित बोलना, 
ग्रनथेवाली बात बोलना, बेसमय बोलना, ग्र-स्थिर, ग्र-दीप्त ग्रौर ्र-संबद्ध 
बोलना ये कथा-दोष ह । 

(च) वाद-निःसरण- गुण-दोष, कौशल्य (== निपुणता) श्रौर 
सभाकी परीक्षा करके वादको न करना वाद-निःसरण है । 
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(छ) वादेबहुकर बात- ये है वादक) उपयोगी बाते स्व-पर-मत- 
भ्रमिन्ञता, वैशारद्य श्रौर प्रतिभान्विता । 


(५) परमत-खंशन 


ग्रसंगने “योगाचार-भूमिमें सोलह पर-वादों (=-दूसरोके मतोँ)को 
देकर उनका खंडन किया ह । ये पर-वाद हं-- 

(क) हेतु-फल-सद्वाद्- हेतु (-==कारण)में फल (== कायै) सदा 
मौजूद रहना द, जेसा कि वाषगण्य (सांख्य) मानते ह । वे श्रपने इस 
सद्राद (पीछे यही सत्कायेवाद)को भ्रागम (ग्रंथ) पर प्राधारित तथा 
युक्ति-सम्मतं मानते हं । वे कहते टे, जो फल (== कायं ) जिसमे उत्पन्न 
होता वह उसका हेतु (-=कारण) होता ह; इसीलिए श्रादमी जिस 
फलको चाहता हं, वह उसीके हेतुका उपयोग करता हं, दूसरेका नही । 
यदि एसा न रीता तो जिस किसी वस्तु (नेलके लिए तिल नही रेत भ्रादि 
किसी भी चीज)का भी उपयोग करता । 

खंडन--मगर उनका यह वाद गलत ह । श्राप हेतु (==कारण) 
को फल (== कार्ये ) -स्वरूप मानते हे य भिन्न स्वरूपं ? यदि देतु फल- 
स्वरूप ही हं, भ्र्थात्‌ दोनों ग्रमिन्न हं, तो हेतु ग्रौर फल, हेतुसे फल यह्‌ 
कहना गलत हं । यदि भिन्न स्वरूप है, नो सवाल होगा-- वह्‌ भिन्न स्वरूप 
उत्पन्न हुग्रा हं या प्रनूत्पन्न ? उत्पन्न माननेपर, 'देतुमें फल टं कहना 
ठीक नहीं । यदि उत्पन्न मानते हे, नो जौ ग्रनृत्पन्न र, वह हेतुमें ह” कंसे 
कहा जायेगा ? इस।लए देतृमें फलका सद्भाव नही होता, हैतुके होनेषर 
फल उत्पन्न होता ह । श्रतएव “नित्य काल सनातनसे हेतुमें फल विद्यमान 
ह" यह कहना ठीक नही ह । यहु वाद श्रयोग-विहिन (==युक्ति- 
रहित) हें । 

(ख) शरभिव्यक्तिवाद--्रभिव्यक्नि या ग्रमिव्यंजनावादके अ्रनु- 
सार पदाथं उत्पन्न नही होने, बल्कि ग्रभिव्यक्त (प्रकाशित) होति हं 
हेतु-फल-सद्रादके माननेवाने मांख्यों अ्रौर शब्द-लक्षणवादी वंयाकरणोका 
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यही मत ह । हेतु-फल-सद्रादके ग्रनृसार फल (कायं ) यदि पहिलेहीसे 
मौजूद हं, तो प्रयत्न करनेको क्या जरूरत ? भ्रभिव्यक्तिके लिए प्रयत्न 
करना पडता टं । 

खडन--क्या प्राप ्रनभिव्यक्तिमे श्रावरण करनेवाले कारणके होने- 
को मानतेहं यान हौनेको ? “श्रावरण-कारणके न रोनेपर' यह कह 
नही सकते । "'होनेपर'' भी नही कहु सकते, क्योकि जब वह देतुको नही 
ढक सकता, जो कि सदा फल-संयुक्त हं, तौ फलको कंसे ढक सकता ट्‌ ? 
हेतु-फल-सद्राद वस्तुतः गलत है, वस्तुग्रोके श्रभिव्यक्त न होनिके छं कारण 
र --(१) दूर होनेसे, (२) चार प्रकारके प्रावरणोसि ठंके ट नेसे, (३) 
सृक्ष्म होनेसे, (४) चित्तके विक्षेपसे, (५) इन्द्रियके उपघातसे, (६) 
इन्द्रिय-संबंधी ज्ञानोके न पानसे । | 

जिस तरह सांख्योका टेतु-फल-श्रमिव्यक्तिवाद गलत दे, वेसे ही वेया- 
करणों (ग्रौर मीमासकोंका भी) शब्द-श्रभि-व्यक्तिवाद भी गलत रं । 
“शब्द नित्थ हं" यह्‌ युक्तिटीन वाद दर । 

(ग) भूत-भविष्यके द्रव्योका सद्राद-यह बौद्ध सर्वास्तिवादि- 
योका मत ह, ग्ररवघोष (५० ई०) सं भ्रसंगके वक्त तक गंधार (श्रसंगकी जन्म- 
भूमि) सर्वास्तिवादिथोकागढ़ चला श्राया था । अ्रसंगके अ्रनुज वसुबन्धुका 
महान्‌ ग्रंथ भ्रमिधमंकोश तथा उसपर स्वरचित-भाष्य सर्वास्तिवाद (== वेभा- 
षिक)केही ग्रंथ ठे । लेकिन श्रव गंधार तथा सारे भारतसे इन प्राचीन 
(च्=स्थविर) बौद्ध संप्रदायोका लोप होनेवाला था ग्रौर उनका स्थान 
महायान लेने जा रहा था । सर्वास्तिवाङ्षी कहते “श्रतीत ( भूत) है, 
ग्रनागत (== भविष्य) हे, दोनों उसी तरह लक्षण-संपन्न हे जसे कि वतमान 
द्रव्य ।'' 


' ईहवरङ्ृष्णने भी सांख्य-कारिकामं इन हेतुश्रोको गिनाया ह । ईइवर- 
कृष्णका इसरा नाम वध्यवासी भौ था, भोर उनको प्रतिहता श्रसंगानुज 
वसुबन्धुसे थी, यह हमे चीनी लेखोसे मालूम हें । 
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खडन-- प्रसंग इतका खंडन करते हुए कहते है--इने (्रतीत- 
ग्रनागत ) काल-संबंधी वस्तुभ्रों (= धर्मो) को नित्य मानते हो या अनित्य ? 
यदि नित्य मानते हो, तो त्रिकाल-सबद्ध नही बल्कि कालातीत होगे । 
यंदि श्रनित्य लक्षण (स्वरूप) मानते हौ, तो तीनों कालोमे वंसाही 
विद्यमान टे" यह कहना ठीक नहीं । 

(ध) श्रात्मवाद--ग्रत्मा, सत्त्व, जीव, पोष या पद्गल नामधारी 
एक स्थिर सत्य तत्त्वको मानना भ्रात्मवाद ह; (उपनिषदक। यह प्रधान 

) । श्रसंग इसका वेडन करते द-जो देखता ह॑ वह श्रात्मा हं यह 
भी युक्नि-युक्त नही । भ्रात्माकी धारणा न प्रत्यक्ष पदा्थमें होतीटठं, न 
ग्रनुमान-गम्य पदार्थमे दी । यदि चेष्टा (-=शरीर-क्रिया)को बुद्धि-हेतुक 
मानें, नो श्रात्मा चेष्टा करता ह" पह कहना ठीक नही । तित्य प्रात्मा चेष्टा 
कर्‌ नही सकता । नित्य श्रात्मा सुख-दुःखसे भी लिप्त नही हौ सक्ता । 

वस्तुतः धर्मो (= मासारिक वस्तु-घटन।धरों ) मे ग्रात्मा एक कल्पना 
मात्र द्रं । सारे धम" प्रनित्य, प्रध्रव, अ्रन्‌-ग्राइवासिक, विकारी, जन्म- 
जरा-व्याधिवाले हे, दुःख मात्र उनका स्वरूपं हं । इसीलिए भगवान्‌ने. 

कहा--“भिक्षुग्रो ! ये धमं (वस्तुं) टी आत्मा ह । भिक्षु ¦! यह 

तिरा भ्रात्मा प्र-घ्रूव, प्रन्‌-्राहवासिक, विपरिणामी (विकारी) दं ।' 
यह सतत्वको कल्पना संस्कारों (= कृत वस्तुम्रो, घटनाग्रो) मे टी समभनी 
चाह्विए, दुनियामें व्यवहारकी श्रासानी' के लिए एसा किया जाता टे 
वस्तुतः सत्त्व या श्रात्मा नामकी वस्तु कोई नही हं । भ्रात्मवाद युक्तिररीन 
वादं 

(ङः) शाश्वतवाद --्रात्मा ग्रौर लोकको शाश्वत, ग्रकृत, श्रक्ृत- 
करत, अ्रनिमित, अ्रनिर्माणङत, म्रवध्य, कृटस्थायी मानना शारवतवाद टं । 
कितन ही (यूनानौ दाशेनिकोकी ) परमाणु नित्यताको माननेवाले भी 
बादहवतवादी होते ह । परमाणु नित्यवादके बारेमे श्रागे करटेगे। 


" “सुखै-संग्यवहारार्थम्‌ ।” ` प्रक्रुध कात्यायन, पुषठ ५९० 
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(च) पूवकृतहेतुवाद'--नो कृ ्रादमीको भोग भोगना पड़ रहा 
है, वह्‌ सभी पूवेके किये कमकि कारण दर, इसे कहते ह पूत्रैकृत-टेतुवाद, 
यह जँनोका मत टं । दुनियामे ठीकसे काम करनेवालोको दुःख पाते, भूरे 
काम करनेवालोको हम सुख पाते देखते हं ` । यदि पुरूष-प्रयत्नके भ्राघीन 
होता, तो एेसा न होता । इसलिए यह सब पृरवेकृतदहतूक, पुरिविलेका 
फल टं । 

प्रसंग इस बातसे विल्कल इन्कार नही करते, ही, वह साथ ही परुषके 
प्राजके प्रयत्को भी फलदायक मानते टे 

(छ) देश्वरादिकतंत्ववाद्‌--इसके ग्रनसार पर्प जो क भी 
संवेदना (= ग्ननृभव) करता हं, वह सभी ईङवरके करनेके कारण टता 
दं । मनष्य शुभ करना चाहता र, पाप कर बैठ्ता टं; स्वगलोकमें 
जानेकी कामन। करता हु, नरके चला जाना हं ; सुख भोगनेकी इच्छा 
रखने दूखदही भोगताहं। चकि एसा देखा जाता टं, इससे जान पड़ता 
टं कि भावोका कोई कर्ता, स्रष्टा, निर्माता, पितासा ईइवर दं । 

खंडन--ईइव रमे जगत्‌ वनानेकी शक्ति (जीवोके) कमेके कारण 
हे, या बिना कारणही ? कमके कारण (टतु) होनेसे सहेतुकटेही 
फिर ईङवरका क्या काम ? यदि कसेके कारण नही, अतएव अ्रहेतुक हं 
तब भी ठीक नहीं । फिर सवाल टोगा-- (सृष्टिकर्ता) ईदवर जगत्‌के 
गरन्तर्भून है या नही ? यदि ग्रन्तभूत हं, तो जगतूसे समानधर्मा हो वह 
जगत्‌ सृजता ह, यह ठीक नही ह; यदि अन्तर्भूत नही हं, तौ (जगतूसे) 
मुक्त (या दूर) जगत्‌ सृजता टं, यह भी ठीक नही । फिर प्रदन हं--वह्‌ 
जगत्‌को सप्रयोजन सृजता हं या निष्प्रयोजन ? यदि सप्रयोजनं तो उस 
प्रयोजनके प्रति भ्रनीदवर (--बेबस) हं फिर जगदीइवर कंसे ? यदि 
निष्प्रयोजन सृजता ट, तो यह्‌ भी ठीक नही (यह्‌ तो मूखे चेष्टितं होगा) । 
इसी तरह, यदि ईदवरहेतुक सृष्टि ट्रोती हे, तो जव ईङवर हं तब सुष्टि, जब 
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सृष्टि हं तब ईङ्वर रौर यह ठीक नही; (क्योकि दोनो तब श्रनादि होगे )। 
ईङवर-इच्छाके कारण सुष्टि हं, इसमे भी वदी दोष हं । इस प्रकार सामथ्यै, 
जगत्‌मे, ग्रन्तभूत-ग्रनन्तर्भूत होने, सप्रयोजन-निष्प्रयोजन, ग्रौर हेतु होनेकी 
वात लेकर विचार करनेसे पता लगा किं सुष्टिकर्ता ईरवर मानना बिल्कृल 
ग्रयुक्त ८ । 

(ज) हिंसाधमेवाद--जो यज्ञमे मंत्रविधिके ग्रनुसार हिसा (== 
प्राणातिपात) करतार, हवन करनादरै याजौ हवन होता है (पञ्यु), श्रौर 
जो इसमें सहायक होता दं, सभी स्वगं जति ह--यह्‌ याज्ञिको (ग्रौर 
मीमांसको ) का मत हिसचिमेवाद हं । कलिथुगके श्रानेपर ब्राह्मणोने पुराने 
ब्राह्मण-षमंको छोड मांस खानेकी इच्छासे इस (हिसाधमं)का विधानं 
किया । 

हेतु, दृष्टान्त, व्यभिचार, फलशक्तिके ग्रभाव, मंत्रप्रणेताके संब॑धसे 
विचार करनेपर यह वाद श्रयुक्त ठहूरता हं । 

(म) श्रन्तानन्तिकवाद--लोक भ्रन्तवान्‌, लोक श्रनन्तवान्‌ ह, 
इस वादको भ्रन्तानन्तिकवाद कहते हं । बुद्धके उपदेशो भी इस वादका 
जिक्र श्राया हं । 

(ज) श्रमराविक्तेपवाद्-- यह वाद भी बुद्ध-वचनोमें मिलता हं, 
ग्रौर पहिले इसके व्रारेमे कहा जा चुका हं ।` 

(ठ) श्रेतुकवाद्‌--श्रात्मा श्रौर लोक श्रहेतुक (विना हैतुके) 
ही हे, यह्‌ ग्रहेतुकवाद टे, यह भी पीष्धे ग्रा चूका टं ।' म्रभावके श्रनृस्मरण, 
ग्रात्माके ग्रनुस्मरण, ब्राह्य-ग्राभ्यन्तर जगतूमें निरेतुकं वैचिघ्यपर विचार 
करनेमे यह वाद श्रयुक्त जान पडता हं । | 

(ठ) उच्छेदवाद--ग्रात्मा रूपी, स्थूल चार महाभूतोसे बना है, 
वहू रोग-, गंड-, शल्य-सहित दं । मरनेके बाद वह उच्छिन्न हौ जाता ह, 


' वेखो दीधनिकाय १।१ ° हेखो पीषठे, पृष्ठ ४६१ 
१ देखो पीछे, पुष्ठ ४८७ * देखो पीछे, षुहठ ४८४५-६ 
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नष्ट हो जाता हं, फिर नही रहता । जिस तरह टूटे कपाल (बत्तंनके टकड़) 
जुडने लायक नही होते, जिस तरह टूटा पत्थर ्रप्रतिसन्धिक होता, 
वैसे ही यहाँ (्रात्मके बारेमे ) भी समभना चाहिए । 

खंडन-- यदि प्रात्मा (पाच) स्कन्ध टे, त। स्कन्ध (स्वरूपसे नाशमान 
होते भी) परंपरासे चलते रहते ह, वेस ही श्रात्माको भी मानना चाहिए । 
रूपी, ग्रौदारिक चातुमेंहाभूतिक, सराग, सगंड, सशल्य भ्रात्मा होना, 
तो देवलोकोसे वह इससे भिन्न रूपमे कंमे दीख पडता हं ? 

उच्छेदवाद भ्र्थात्‌ भौतिकवादके विशुद्ध वस इतनी ही युक्ति दे 
ग्रसंगने मौन धारण किया हं । 

(ड) नास्तिकवाद्‌--दान-यज्ञ कृच नही, . यह लोक परलोकं कृच 
नही, सुकृत दृष्कृतका फल नही हं ता--यह नास्तिकवाद, पहिले" भी 
ग्रा चुकाह्‌। 

(ढ) श्रग्रवाद- ब्राह्मण ही ग्रग्र (उच्च श्रेष्ठ) व्ण ह, दूसरे 
वर्णं हीन हे, ब्राह्मण शुक्ल वणे हे, दूसरे वेणं कृष्ण ह्‌, ब्राह्मण राद्ध होते 
ह, अब्राह्मणं नही ; ब्राह्यण ब्रह्माके अआौरस पत्र मुलसे उत्प ब्रह्मज, ब्रह्म 
निगंत, ब्रह्म-पाषेद हे, जैसे किं कलियुगवाले ये ब्राह्मण । 

खंडन-त्राह्मण भौ दूसरे वर्णोकी भांति प्रत्यक्ष मातृ-योनिसे उत्पन्न 
हुए देखे जाते हे, (फिर ब्रह्माका ग्रौरस पत्र कहना ठीक नही ), ग्रतः “(ब्राह्मण 
ग्रग्रवर्णं ट” कहना ठीक नही । क्या योनिसे उत्पन्न होनेके ही कारण ब्राह्मण- 
को श्रग्र मानते ही, या उसमे विद्या ग्रौर सदाचारकी भी जरूरत समभते 
हो ? यदि योनिसे ही मानतेहौ, तो यज्ञम श्रूत-प्रधान, शील-प्रधान 
ब्राह्मणके लेनेकी बात क्यों करते हो ? यदि श्रृत (== विद्या) भ्रौर कील 
(सदाचार) को मानते हो, तो श्राह्यण श्रग्र वणं हे" कहना ठीक नहीं । 

(ण) शुद्धिवाद--जा सुन्दरिका नदीमे नहाता ह, उसके सारे 
पाप धुल जाते ट, इसी तरह बाहुदा, गया, सरस्वती, मंगामें नहानेसे पाप 
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चृटता हं । कोई उदक स्नान मात्रसे शुद्धि मानते ठे । कोई कुक्कर ब्रत 
(= कुक्कूरकी तरह हाथ विना लगाये मंहसे खाना, वैसे ही हाथ पैर 
करके बैठना-चलना भ्रादि), गोव्रत, तंलमसि-त्रत, नग्न-व्रत, भस्म-व्रत, 
काष्ठ-त्रत, विष्ठा-व्रत जैसे त्रतोसे शुद्धि मानते दहं; इसे शुद्धिवाद 
कहते टं । 

खंडन--सुद्धि ग्रोध्यात्मिक बात दै, फिर वह तीथं-स्नानसे कंसे हो 
सकतीं ? 

(त) कौतुकमंगलवाद - सूर्यग्रहण, चन्द्र-प्रहूण, ग्रहो-नक्षत्रोकी 
विशेष स्थितिसे श्रादमीके-मनोरथोकी सिद्धि या ्रसिद्धि होती हं । इस- 
निए एसा विश्वास रखनेवाले ( == कौतुकमंगलेवादी) लोग सूयं ्रदिकी 
पूजा करते हे, होम, जप, तपण, कृम्भ, बेल (विल्व), शंख प्रादि चढत 
ह, जंसा कि जोतिसी (-=गाणितिक) करते टे । 

खडन--ग्राप सयं-चन्द्र-ग्रहण ग्रादिके कारण पुरूषकी सम्पत्ति- 
विपन्िको मानते हं या उसके म्रपने गभ-ग्रश्भम कमेसे ? यदि ग्रहण 
ग्रादिमे तो शुभ-श्रशुभ कमं फूल, यदि शुभ-ग्रनुभ कमंसे "तो ग्रहणसे 
कहना ठीक नही । 


४-श्रन्य विचार 


ग्रतंगने स्कध, द्रव्य, परम।णुके वारेमे भौ म्रषने विचार प्रकट किए 


र 
८ 1 


(९, स्कध-- 

(क) रूप-स्कध या द्रव्य--रूप-समुदाय (= रूपस्कध)मे चौदह 
द्रव्य हे--पृथिवी-जल-गप्रग्नि-वायु चार महाभूत, रूप-शब्द-गन्ध-रस- 
स्पष्टव्य पाँच इन्दरिय-विवय ग्रीर चश्रु-श्रोत-घ्राण-जिहवा-काय ( =-त्वक्‌ } 
पाचि इच्र्यां । 

ये द्रव्य करी-कहीं श्रकेले मिनने हं, जसे ही रा-शंख-किला-मूंगा प्रादिमं 
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श्रकेला पुथिवी-द्रव्य, चरमा-सार-तडाग-नदी-प्रपात भ्रादिमें सिफं म्रकेला 
जल, दीपक-उल्का श्रादिमें श्रकेला श्रग्नि, प्रवा-पद्य्वाँ श्रादिमें श्रकेला 
वाय्‌ । कही दो-दो द्रव्य इकटरा मिलते हं, जेमे वफ-पत्ता-फल-फूल म्रादिमें 
ग्रौर मणि श्रादिमें भौ । कही-कटी वृक्षादिके तप्त होनेपर तीन भी । 
ग्रौर कटही-कही चार भो, जैसे दारीरके भीतरके केरासे लेकर मल-मूत्र 
तकमें । खक्खवट (न खटखट) होना पृथिवीका मूचक हं, बहना जलका, 
ऊपरकी ्रोर जलना श्रग्निका श्रौर ऊपरकी श्रोर जाना वायुका । जहां जो- 
जो मिने, वहां उस महाभूतको मानना चाहिए । सभी रूप-समुदायमें 
सारे महाभूत रहते हे, इसीलिए तौ मृखे काठ (=पुथिवी)को मथनेसे 
प्राग पैदा होनी र, श्रतिसंतप्त लोहा-रूपा-सुवर्णं पिन जाते ट । 

(ख) वेदना--वदना श्रमृभवं करनेको कहते हे । 

(ग) संज्ञा--संजञा संजानन, जाननेको कहते ट । 

(घ) संस्कार--चित्तमं संस्कारको कहने हे । 

(ङ) विज्ञान--विज्ञानके बारेमे पहिले कहा जा चुका द । 

(२) परमारणु--बीजकी भांति परमाण्‌ सारे रूपी स्थूल द्रव्योका 
निर्माण करते टे, वह सुक्ष्म ग्रौर नित्य होते हं । श्रसंग एसे परमाणुग्रोको 
सत्ताका खंडन करते टे ।-- 
, प्ररमाणुके स्रचयसे रूपसमुदाय नही तयार हो सकता, क्योकि पर- 
माणुके परिमाण, भरन्त, परिच्छेदका ज्ञान बुद्धि (=कल्पना)पर निभैर 
हं, (प्रत्यक्षपर नही) । परमाण्‌ श्रवयव-रहित ह, फिर वह॒ सावयव 
द्रव्योका निर्माण कंसे कर सकता हौ ? परमाणु अ्रवयव-सहित हौ, यह 
नही कह सकते, क्योकि परमाणु ही भ्रवयव हुं , ग्रौर श्रवयव द्रव्यका होता 
हं, परमाणुका नही । 

परमाण्‌ नित्य ह, यह कहना ठीक नही क्योकि इस नित्यताको परीक्षा 
करके किसीने सिद्ध नहीं किया । सूक्ष्म होनेसे परमाणु नित्य हं, यह भी 
कहना ठीक नही, क्योकि सूक्ष्म टोनेसे तो वह अ्रधिकं दु्बेल (भ्रतएव 
भंगुर) टोगा। 

४७ 
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§ २-दिग्नाग (४२५ ईे०) 

वसुवंधुकी तरह दिग्नागको भी छोडकर श्रागे बद्ना नहीं चाहिए, 
यह मे मानता हूं, कितु मँ धमेकीत्तिके दशेनके बारेमे उनके प्रमाणवात्तिकके 
श्राधारपर सविस्तर लिखने जा रहा हूं । प्रमाणवात्तिक वस्तुतः भ्रौचार्यं 
दिग्नागके प्रधान रंय प्रमाणसमुचज्चयकी व्याख्या (वात्तिक) ह--जिसमें 
धमेकीत्तिने भ्रपनी मौलिक दुष्टिको कितने ही जगह दिग्नागसे मतभेद रखते 
हुए भी प्रकट किया-इसलिए दिग्नागपर ग्रौर लिखनेका मतलब पुनरुक्ति 
ग्रौर ग्र॑थविस्तार होगा । दिग्नागके बारेमे मेने भ्रन्यत्र' लिखा ह-- 

““दिगनाग (४२५ ई०) वसुवन्धुके शिष्य थे, यह तिन्बतकी परंपरासे 
मालृम होता ह । ग्रौर तिन्बतमें इस संबंधकी यह्‌ परंपराएं ्राख्वी शताब्दी- 
मे भारतसे गई थी, इसलिए उन्हें भारतीय-परपररा ही कहना चाहिण । 
यद्यपि चीनी परंपरामं दिग्नागके वसुवंधुका शिष्य होनेका उल्लेख नहीहै, तो 
भो वहां उसके विरुद भौ कृ नही पराया जाता । दिग्नागका काल वसुवंधू 
ग्रौर कालिदासके बीचमें हो सकता हे, ग्रौर इस प्रकार उन्हे ४२५ ई० के 
ग्रासपास माना जा सकता ह । न्यायमुखके ग्रतिरिक्त दिग्नागका मुख्य ग्रंथ 
प्रमाणसमुच्चय हं, जो सिफं तिब्बती भाषामें ही मिलता हं । उसी भाषामें 
प्रमाण समुच्वयपर महावैयाकरण कारिकाविवरणपंजिका (== न्यास)के 
कर्ता जिनेन्द्रबृद्धि (७०० ई० }की टीका भी मिलती हं 1... . 

दिग्नागका जन्म तमिल प्रदेशके काञ्ची (--कजीवरम्‌)के पास 
“सिहवक्र'” नामके गवमें एक-ब्राह्मण धरम हुभ्रा था । सयाना होनेपर 
वह्‌ वात्मीपुत्रीय बौद्धसंप्रदायके एकं भिक्षु नागदत्तके संपकमें श्रा भिक्षु बने। 
कुं समय पठनेके बाद श्रपने गुरसे उनका पुद्गल (--ग्रात्मा) के बारेमे 


° पुरातत्व-निवंधावली, पृष्ठ २१४-१५ 

 वात्सीप॒त्रीय बौदोकि पुराने सम्प्रवा्योमें वह सम्प्रवाय हं, ओ श्रना- 
त्मबावसे साफ इन्कार न करते भी, छिपे तौरसे एक तरहके भात्यवादका 
समर्थन करना चाहता था । 


दिग्नाग ] भारतीय वर्धान ७३६ 


मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होने मठको छोड़ दिया, श्रौर वह्‌ उत्तर 
भारतमे भ्रा भ्राचायं वसुवंधुके शिष्योमें दाखिल हौ गए, श्रौर न्यायशास्त्र 
का विशेषतौरसे श्रध्ययन किया । भ्रध्ययनके बाद उन्होने लास्त्रार्थोमिं 
प्रतिद्रंदियोपर विजय (दिग्विजय) पाने श्रौर न्यायके थोडेसे कितु गंभीर 
म्र॑थोके लिखनेमें समय बिताया । 

दिग्नागके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसमृुच्चयमे परिच्छेदो श्रौर श्लोकों 
(==कारिकाग्रो)की संख्या निम्न प्रकार हं-- 





परिच्छेद विषय ईइलोक संख्या 

१ प्रत्यक्ष-परीक्षा ठत 
२ स्वार्थानुमान-परीक्षा ५१ 
३२ परार्थानुमान-परीक्षा ५० 
४ दुष्टान्त-परीक्षा २१ 
५ अ्रपोह-परीक्षा ५२ 
६ जाति-परीक्षा २५ 

२४७ 


प्रमाण-समुच्चयका मूल संस्कृत भ्रभी तक नही भिल सका टै, मेने 
श्रपनी चार तिन्बत-यात्रा्रोमें इस ग्रंथके दुंढनेमें बहुत परिश्रम किया, किन्तु 
इसमे सफलता नही मिली; किन्तु मुभे ्रब भी प्रागा हु, किं वह्‌ तिन्बतके 
किसी मठ, स्तूप या मृत्तिके भीतरसे जरूर कभी मिलेगा । 

प्रमाणसमुच्चयके प्रथम रलोकमं दिग्नागने ग्रंथ लिखनेका प्रयोजन 
इस प्रकार लिखा ट्‌ ~ 

जगत्के हितंषी प्रमाणभूत उपदेष्टा. . . . बुद्धको नमस्कार कर, 
जहतां फंले हुए भ्रपने मतोको यहाँ एक जगह प्रमाणसिद्धिके लिए 
जमा किया जायेगा 1" 


^ शश्रमाणभूताय जगदितेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 
प्रमाणसिद्धं स्वमतात्‌ समुच्चयः करिष्यते विप्रसिताविहेककः 1” 


७४० द्ान-विग्द्षान [ भध्याय १८६ 


, 


दिगनागने अ्रपने प्र॑थोमें दूसरे दशनो ्रौर वात्स्यायनके न्यायभाष्यकी 
तो इतनी तकंसंगत भ्रालोचना की हं, कि वात्स्यायनके भाष्यपर पालुप- 
ताचायं उद्योतकर भारद्राजको सिफं उसका उत्तर देनके लिए न्यायवासतिंक 
लिखना पड़ा । 


6 ३-धर्मकीति ( ६०० ई० ) 

डाक्टर हर्चर्वास्कीके रशब्दोमे घमंकोत्ति भारतीय कान्ट थे । धमेकीत्तिकी 
प्रतिभाका लोहा उनके पूराने प्रतिद्रदी भी मानते थे। उद्योतकर (५५० 
ई० )के “न्यायवात्तिक"'को धमं कीत्तिने श्रपने तकंशरसं इतना छिन्न-भिन्न 
कर दिया था, कि वाचस्पति (८४१) ने उसपर टीकाः करके (धमकीत्तिके) 
तकपंकरमे-मग्न उयोतकरकी भ्रत्यन्त बढी गायोके उद्धार करने""का पुण्य 
प्राप्तं करना चाहा । जयन्त भट (१००० ई०)ने धमेकीत्तिके प्रंथोके 
कंडे म्रालोचक दति हुए भी उनके ““सुनिपणबुद्धि” होने, तया उनके 
प्रयत्नको “जगदभिभव-धीर'' माना ।' श्रपनेको श्रद्धितीय कवि ग्रौर 
दाशंनिक सममनेवाले श्रीहषं ( ११६२ ई०) ने धमेकौत्तिके तकपथकों 
“दुराबाघ"'* कहकर उनकी प्रतिभाका समर्थन किया । वस्तुतः धमं- 


+ यदक्षपावः प्रवरो मृनीनां शमाय शास्त्रं जगतो अजगाव । 

कतकिंकाज्लाननिवृत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 
--न्यायवासिक १।१।१ 

° न्यायवातिक-तात्प्यटीका ९।१।१ 

^ इति सुनिपुणवुद्धिलं क्षणं वक्तुकामः पदयुगलमपीदं निर्ममे 

नानवद्यम्‌ । 

भवतु मतिभहिभ्नरचेष्टितं दुष्टमेतज्जगदनिभवभीरं घीमतो धर्मकीर्तेः । 
--न्यायमंजरी, प° १०० 

“ दुराबाध इव चायं षम्मशीरतेः पन्था इत्यवहितेन भाव्यमिहेति ॥ 
खण्डनखण्डखाद्य १ 


ध्मकीसि । भारतीय दक्षन ७४१ 


कीत्तिकी प्रतिभाका लोहा तवसे ज्यादा श्राजकी विद्रन्मंडली मान सकती हं, 
क्योकि श्राजकी दादांनिकं श्रौर वैज्ञानिक प्रगतिमें उसके मल्यको वह्‌ 
ज्यादा समभ सक्ते ट्‌ । 

१, जीवनी--धममकीत्तिका जन्म चोल (उत्तर तमिल) प्रान्तके 
तिरुमल नामक म्राममे एक ब्राह्मणके घरमे हुश्रा था । उनके पिताका नामं 
तिन्बनी परेपरामे क(सुनन्द (? ) मिलता हे, श्रौर फिसी-किसीमें यह भी 
कहा गया ह्रं, कि वह कमारिलमभटरके भांजे थे । यदि यंह ठीक हं --जिसकी 
बहुत कम संभावना दं --त। मामाके तर्काका भांजेने जिस तरह प्रमाण- 
वात्तिकमे खंडन करते हुए मार्मिक परिहास किया हं, वह उन्टे सजीव हास्य- 
प्रिय व्यक्तिके रूपमे हमारे सामने ला रखता हं । ध्मकीत्ति बचपनसे ही बडे 
प्रतिभाशाली थे । परहिने उन्होने ब्राह्मणोके शास्त्रं श्रौर वेदो-वेदांगोका 
ग्रध्ययन किया । उस समय बौद्धधमेकी ध्वजा भारतके कोने-का(नेमे फहरा 
रही थी, ग्रौर नागार्जुन, वेसुवंधु, दिग्नागका बौद्धदरोन विरोधियोमे प्रतिष्ठा 
पा चुका था । धमेकीत्िको उसके बारेमे जाननेका मौका मिला ्रौर वह्‌ 
उससे इतने प्रभावित हुए कि निन्बती परंपराके ्रन्‌सार उन्टने बौद्ध 
गृहस्थोके वेषमें बाहर ;ग्राना जाना गुरू किया (?), जिसके कारण 
ब्राह्मणोने उनका वहिष्कार किया । उस वक्त नालन्दाकी ख्याति भारतसे 
दूर-दूर तक फली हुई थी । धमेकीत्ि नालंदा चले ्राये रौर श्रपने समयके 
महान्‌ विज्ञानवादी दादोनिक तथा नालन्दाके संघ-स्थविर (प्रधान) 
धमंपालके रिष्य बन भिक्षुसंघमे सम्मिलित हुए । 

धमेकीत्तिकी न्यायशास्वके श्रष्ययनमं ज्यादा रचि थी, श्रौर उसे 
उन्होने दिग्नागकी शिष्य-परंपराके श्राचायं ईरवरसेनसे पडा । 

चिद्या समाप्त करनेके वाद उन्होने भ्रपना जीवन ग्रंथ लिखने, 
रास्त्राथं करने श्रौर पढ़नेमें बिताया । 

(धमंकीत्तिका काल ६०० ई० ) “चीनी पयंटक इ-चिडने धर्म- 


' मेरी “पुरातस्वनिबंधावली"", पृष्ठ २१५-१७ 


७४२. वहोन-दिग्दहोन [ ब्रध्याय १८ 


कीत्िका वणेन भ्रपने ग्रंथमे किया हं, इसलिए ध्मंकीत्ति ६७६ ई०से पहिले 
हए, (इसमे सदेह नहीं) ।. . . . धर्म॑कीत्ति नालंदाके प्रधान भ्राचायं 
धमंपालके रिष्य थे । युन्‌-च्वेडके समय (६३३ ई०) धमेपालके शिष्य 
रीलभद्र नालंदाके प्रधान भ्राचायं भे, जिनकी भ्राय्‌ उस समय १०६ वषंकी 
थी । एसी ग्रवस्थामें धर्मपालके शिष्य धमकोत्ति ६३५ ई०मं बच्चे नहीं 
हो सक्ते थे ।. . . . (धमेकीत्तिके बारेमे) युन्‌-च्वेडकी चुष्पीका कारण 
हो सकता हं युन्‌-च्वेडके नालन्दा-निवासके समयसे पवंही धमेकीत्तिका 
देहान्त हो चुका टोनाहो।...." 

यह ग्रौर दूसरी बातोपर विचरते हए धर्म॑कीत्तिका समय ६०० 
ई० ठीक मालूम होता दं । 

२. धमंशीत्तिके प्रंथ-धमेकीतिने श्रपने ग्य सिफं प्रमाण-संबद्ध 
बौद्धदशेन या बौद्ध प्रमाणशास्तपर लिख दहै । इनकी संख्यानौ रहं 
जिनमें सात मूल ग्रंथ ग्रौरदोश्रषने ही ग्रं्थोपर टीकाएदहे। 


प्रंथनाम ग्र॑थपरिमाण (रलोकोमें) गद्य या पद्य 
१. प्रमाणवात्तिक १४५४ पद्य 
२. प्रमाणविनिरचय १३४० गद्य-पद्य 
३. न्यायविन्दु १७७ गद्य 
४. हेतुविन्दु . १08, गद 
५. संबंध-परीक्षा २६ पद्य 
६. वाद-न्याय ७६८ - गद्य-पद्य 
७. सन्तान्तर-सिद्धि __ ७२. पद्य 
४२१४ 
टीकाए- 
१. (5) वृत्ति ३५०० गद्य प्रमाणवात्तिक १ परि- 
च्छेदपर । 
२. (६) वृत्ति १४७ गद्य संबंधपरीक्षापिर 


३६४७ 


धर्मकीति ] भारतीय दशन ७४३ 


गोया घमंकीत्तिनें मूल भ्रौर टीका मिलाकर (४३ १४१-+- २३६४७) 
७६६१९ हलक फे बराबर भ्रंथ लिखे ट । ध्मंकीत्तिके ग्रंथ कितने महत््व- 
पणं समभ जते थे, यह इसीसे पता लगता हं किं तिब्बती भाषामें श्रनुवा- 
दित बौद्ध न्यायके कल संस्कृत ग्रंथोकि १७५००० लोकम १३७००० 
धर्मकीत्तिके प्रंथोकी टीका-ग्रनटीकाग्रोके रे 1" 


^ लोकसे ३२ श्रक्षर समना चाहिए । 
` ` ठीकाएं इस प्रकार हं-- 


मूल ग्रंथ दीकाकार किस परिच्छेदपर प्रंथ-परिमाण 
१. प्रमाण- १. देवेन््रबुदधि (पजिका) .. २-४ ठत 
वात्तिक २. शाक्यवद्धि (पंजिका-टीका){ २-४ १७१०४९६ 

३. प्रज्ञाकरगृप्त (भाष्य) 5 २.४ १६,२७६ 

४. जयानन्त (भाष्यटीका) २-४ १८,१४८ 

५. यमारि (भाष्यटीका) २-४ २६५५२ 

६. रविग्प्त (भाष्यटीका) २-४ ७,५५२ 

७. मनोरथनन्दी (वृत्ति) ऽ १-४ ८१००० 

८. धंमक्षीत्ति (स्ववुत्ति) 7 १ ३,५०० 

£. श्च॑करानंद (स्ववत्ति-टीका)' १ ७,५७८ 

(श्रपण) 


१०. कणंकगोमी (स्ववुत्ति-टीका)ऽ १ १०,००० 
११. श्षाक्यबुदि (स्वबृततिटीका) १ 


२. प्रमाण- १. धमत्तिर (दीका) १-३ १२,४६३ 
विनिहचय १. जञानभी (टीका) ३,२७१ 
३. न्याय- १. विनीतदेव (टीका) १-३  १,०३० 
विन्दु २. धर्मेतिर (टीका)14 १-३ १,४७७ 

३. वृर्वेकमिश (श्रन्‌-टीका) ऽ १-३ .... 

४, कमललील (टीका) २२१ 


७४ वहान-दिग्दश्ान [ श्रध्याय १८ 


४५. जिनमित्र (टीका) ३१. 
४. हेतुविन्द १. विनीतदेव (टीका) १-४ २१२६८ 
२. श्रचंट (विवरण) {< १-४ १,७६८ 

३. दुर्वेकमिश् (श्रन्‌-टीका) - ५ 
४५. संबंध- १. धमकीत्ति (वत्ति) १४७ 
परीक्षा ५. विनीतदेव (टीका) भत 
३. शंकरानेदव (टीका) दे८र्४ 
६. वादन्याय १. विनीतदेव (टीका) ६०९ 
२. शान्तरक्षित (टीका ) {ऽ २,६०० 

७. सन्ताना- 

न्तर-सिद्धि १. विनीतदेव (टीका) ४७४ 


1. (. तिव्बती भाषनुवाव उपलब्ध, ऽ संस्कृत तूल, मौजूद । 
1. प्रमाण्वासिकके टीकाकारोका क्रम इस प्रकार ट- 


प्रमाणवात्तिक 


१. स्वार्थनिमान २. प्रमाणसिद्धि ३. प्रत्यक्ष ४. पराथनिमान 


पिकः "~~ ~ ~ = न > ~ ------ ॥ ४ रणीीषषगीषयोगिीकं --------- 


५ 
धमेकीत्ति 
कक 
कंक रानंद शाक्यबुद्धि कणकगोमी मनोरथनन्दी प्रज्ञाकरगप्त देवेन््रबुवि 
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(प्रमाणवात्तिक)--यह कह चुके द्र, कि वर्मकीत्तिका प्रमाण- 
वात्तिक दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयकी एक स्वतंत्र व्याख्या है । प्रमाणसम्‌- 
च्वयके छ परिच्छेदोको हम बतला चुके 2 । प्रमाणवात्तिकके चार 
परिच्छेदोके विषय प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष-स्वार्थानुमान प्रमाण, भ्रौर परार्था- 
नुमन-प्रमाणद ; किन्तु भ्रामतौरसे पुस्तकोमें यह क्रम पाया जाता टै-- 
स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष ग्रौर परार्थानुमान । यह क्रम गलत हं 
यह्‌ समभनेमे दिक्कत नही होती, जब हम देखते टे किं प्रमाणसमुच्वयके 
जिस भागपर प्रमाणवात्तिक लिखा गया रै, वह किस क्रमसे हं । इसके 
लिए देखिए, प्रमाणसमुच्चयके भाग ग्रौर उसपरके प्रमाण-वात्तिकको-- 


1. कालके साथ ध्मंकीत्तिकी क्िष्य-परषरा- 


६०० ई० धंमकीत्ति 
| 
६२५ ई० देवेन्द्रबुद्धि 
| 
६५० ई० ` शाक्यबुद्धि 
त 


६७५ ई० जिनेन््रधद्धि प्रज्ञाकरगुप्त ॒धर्माकिरदत्त कल्याणरक्षित 


| | | 


७०० ई० जलानध्री, रविगुप्त धमेत्तिर 
| | | 
| 
७२५ ई० यमारि 
| 
७५० ई० विनीतदेव 


७७४ ई० कक रानदं 
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प्रमाणसमुच्चय परिच्छेद प्रमाणवात्तिक परिच्छेद 
(होना चाहिए) 
मंगलाचरण १।१ प्रमाणस्तिदि (१) 
प्रत्यक्ष १ प्रत्यक्ष (२) 
स्वार्थानुमान २ स्वार्थानुमान (३) 
परार्थानुमान २ परार्थानुमान (४) 


प्रमाणसमृच्चयके बाकी परिच्छेदो--दष्टान्त-, ग्रपोह-, जातिः 
(= सामान्य) -परीक्षाश्रो--के बारेमे ्रलग परिच्छेदोभे न लिखकर धरम- 
कीत्तिने उने प्रमाणवात्तिक्के इन्ही चार परिच्छेदोमें प्रकरणके भ्रन्‌क्ल बाँट 
दियाहं । 

न्यायविन्दु तथा ध्मकीत्तिके दूसरे प्र॑थोमे भी प्रत्यक्ष, स्वार्थानमान, 
परार्थानुमानके युक्तिसंगत क्रमको ही माना गयाहं; श्रौर मनोरथनन्दीने 
प्रमाणवात्तिकवुत्तिमे भी यही क्रम स्वीकार किया हे; इसलिए भाष्यो, 
पंजिकाभ्रों, टीकाग्रों या मूलपा्ठोमे सवत्र ॒स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, 
प्रत्यक्ष, परार्थानुमानके क्रमको देखनेपर भी प्र॑थकारका क्रम यह्‌ नही बल्कि 
मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रम ही ठीक सिद्ध होता हे । क्रममे उलटपुलट 
हो जानेका कारण धर्मक्रीत्तिकी स्वार्थानुमानपर स्वरचित वृत्ति हं । उनके 
शिष्य देवेन्द्रबुद्धिने ग्रंथकारकी वृत्तिवाले स्वार्थानुमान परिच्छेदको छोडकर 
ग्रपनी पजिका लिली, जिससे श्रागे वृत्ति श्रौर पंजिकाको श्रलग-ग्रलग रखने- 
के लिए प्रमाणवात्तिकको दो भागों कर दिया गया । इस विभागको श्रौर 
स्थायी रूप देनेमें प्रज्ञाकरगुप्तके भाष्य तथा देेन््बुद्धिकी पंजिकावाले 
तीनों परिच्छेदोके चुनावने सहायता की । इस क्रमको सवत्र प्रचलित देख- 
कर मूल कारिकाकी प्रतिमे भी लेखकोको वही क्रम श्रपना लेना पडा । 


' देखो पु० ६९० फृटनोट & ` प्र० वा० ३।३७, ३।१३६ 
` वहीं २।१६३-७३ ˆ वहीं २।५-५१५; २।१४५-६२; ३।५५- 
१६१; ४।१३३-४८; ४।१७६-त८८ 
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यद्यपि मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रमके भ्रनुसार उनकी वृत्तिको मने 
सम्पादित किया ह, भ्रौर वह्‌ उपलभ्य हे; तो भी मृल प्रमाणवात्तिकको मेनं 
सवस्वीकृत तथा तिब्बती-ग्रनुवाद श्रौर तालपत्रमें मिले क्रमसे सम्पादित 
किया हु, ग्रौर प्रज्ञाकर गुष्तका प्रमाणवात्िक-भाष्य (वात्तिकालंकार) 
उसी क्रमसे संस्कृतमे मिला प्रकारित होनेके लिए तैयार ह, इसलिए मैने 
भी यहाँ परिच्छेद श्रौर कारिका देनेमे उसी सवस्वीकृत क्रमको स्वीकार 
कियाहं। 

धमेकीत्तिके दाशेनिक विचारोपर लिखते हुए प्रमाणवात्तिकमे श्राए 
मख्य-मख्य विषयोपर हम भ्रागे कह्ने ही वाले ह, तो भी यहा परिच्छेदक क्रमसे 
मुख्य विषर्योको दे देते हे-- 


विषय परिच्छेद विषय परिच्छेद 
कारिका कारिका 
पिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
(स्वार्थान्‌मान) (प्रत्यक्षप्रमाण) 
१. म्र॑थ का प्रयोजन ,, १।१ १. प्रमाण दोटी-- 
२. हेतुपर विचार १।३ प्रत्यक्ष, अ्रनूमान ३।१ 
३. भ्रभावपर विचार, १।५ २. परमां सत्यभ्मौर 
(+-४। १२९६) व्यवहार सत्य ३।३ 
४. शब्दपर विचार १।१८६९ ३. सामान्य कोई वस्तुनही ३।३ 
५. राब्द प्रमाण नही १।२१४ (-1-४।१३१) 
६. पौरुषेय वेद प्रमाण ४. अनुमान प्रमाण ३।५५ 
नही १।२२५ ५. प्रत्यक्ष प्रमाण ३।१२३ 
दूखरा परिच्छेद ६. प्रत्यक्षे भेद ३।१६१ 
(प्रमाणसिद्धि) 
१. प्रमाणका लक्षण २।१ 
२. बुद्धके वचन क्यों ७. प्रत्यक्नाभास कौन हे? ३।२८८ 


माननीय हं । २।२६ ५८. प्रमाणका फल ३।३०० 


७८ दक्षन-दिग्वन [ श्रध्याय १८ 


चौथा परिच्छेद 
(परार्थानुमान) 

१. परार्थानुमानेका लक्षण ४।१ 
२. पक्षपर विचार ४।१५ 
३. शब्द प्रमाण नही हे ४।४८ 
४. सामान्य कोई वस्तु नी ४।१३१ (-३।३) 
५. पक्षके दोष ४।१४१ 
६. हेतुपर विचार ४।१८६ 
७. ब्रभावपर विचार ८।१२६ (1 १।५) 
८, भावक्याहं ? ४।२८ 


३--धमेकीत्तिका दशन 

घमेकीत्तिने सिफं प्रमाण (न्याय) शास्र ही पर सातो ग्रंथ लिखे ह 
ग्रौर उन्हे दशेनके बारेमे जो कदं कहना था, उसे इन्ही प्रमाणशास्त्रीय ग्र॑थोमें 
कह दिया । इन सात ग्र॑थोमें प्रमाणवात्तिकं (१४५४१ “उलोकः' ) प्रमाण- 
विनिहचय (१३४० "लोक ), हेतुविन्वु (४४४ “श्लोक” ), न्यायविन्वु 
(१७७ “श्लोक” ) के प्रतिपाद्य विषय एक ही हं, ग्रौर उनमें सबसे बडा 
ग्रौर संक्षेपमें ग्रधिक बातोपर प्रकार उालनेवाला ग्रंथ प्रमाणवात्तिक ट । 
बादन्यायमे श्राचायेने ग्रक्षपादके श्रठारह निग्रहस्थानोकी भारी भरकम 
सूचीको फजूल बतलाकर, उसे भ्राधे इलोकमे- कह दिया दं -- 

“निग्रह (=-= पराजय) स्थान हं (वादके लिए) श्र-साघन, बातका 
कथन श्रौर (प्रतिवादीके) दोषका न पकडना ।“ 

सम्बन्ध-परीक्षाकी २९ कारिकाग्रोमे धममेकीत्तिने क्षणिकवादके श्रनु- 
सार कायं-कारण संबंध कंसे माना जा सकता ह, इसे बतलाया हं ; यह विषय 
प्रमाणवात्तिकमें भी भ्राया ह । 
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सन्तान्तरसिद्धिके ७२ सूर्रोमे धमकीत्तिने पहिले तो इस मन-सन्तान 
(मन एक वस्तु नहीं बल्कि प्रतिक्षण नष्ट श्रौर नई उत्पन्न होती सन्तान == 
घटना इई ) से परे भी दूसरी-दूसरी मन-सन्ताने (सन्तानान्तर) हं इसे सिद्ध 
किया, ग्रौर श्रन्तमे बतलाया टं कि ये सब मन (न्=विज्ञान)-सन्तानं 
किंस प्रकार मिलकर दुय जगत्‌को (विज्ञानवादके ्रनृसार) बाहर क्षेप 
करती ह । विज्ञानवादकी चर्चा प्रमाणवात्तिकमें भी धमेकीत्तिने की द । 

घमेकीत्तिके दशेनको जाननेके लिए प्रमाणवा्निक पर्याप्त हं । 

( १) तत्कालीन दाशनिक परिस्थिति--धर्मकीत्ति दिग्नागकी 
भोति श्रसंगके योगाचार (विज्ञानवाद) दगेनिक सम्प्रदायके माननेवाले थे। 
वसुवंधु, दिग्नाग, धमेकीत्ति जैसे महान्‌ ताकिकोंका शून्यवाद छोड विज्ञान- 
वादसे संबंध होना यह भी बतलाता हे, कि देगेलकी तरह इन्हे भी श्रपने 
तकंसम्मत दाशेनिक विचारोके लिए विज्ञानवादकी बड़ी जरूरत थी। 
किन्तु ध्मकोत्ति शुद्ध योगाचार नही सौत्रांतिक (या स्वातेत्रिक) योगा- 
चारी माने जाते ह । सौत्रांतिक बाहरी जगत्‌कौ सत्ताको ही मूलतत्वं मानते 
हे ग्रौर योगाचारी सिषफं विज्ञान (न्=चित्त, मन)को । सौत्रांतिक (या 
स्वातंत्रिक) योगाचारको मतलब हे, बाह्य जगत्‌की प्रवाह रूपी (क्षणिक) 
वास्तविकताको स्वीका करते हुए विज्ञानको मूलतत्व मानना-रीक 
हेगेलकी भांति-- जिसका भ्रथं प्राजको भाषामे टोगा जड़ ( --भौतिक)- 
तत्तव विज्ञानका ही वास्तविक गुणात्मक परिवतंन टं । पुराने योगाचार 
दशेनमे मलततव विज्ञान (चित्त) का वि्लेषण करके उसे दो भागोंमें 
बँटा गया था---श्रालयविज्ञान गओ्रौर प्रवुत्तिविज्ञान । प्रवृत्ति विज्ञान छ 
ह-- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, स्पशं-्पाचो ज्ञान-इंद्ियोके पाँच विज्ञान 
(= ज्ञान), जो कि विषय तथा इन्द्रियके संगकं होते वक्त रंग, भ्राकार 
श्रादिकी कल्पना उठनेसे पहिले भान होते टे; ओर छठा ह॒ मनका विज्ञान \ 
ग्रालय-विज्ञान उक्त छ्रों विज्ञानोके साथ जन्मता-मरता भी श्रपने प्रवाह 
( सन्तान) में सारे प्रवृत्ति-विक्ञानोका भ्रालय (घर) हं । इसीमें 
पहिलेके संस्कारोकी वासना ग्रौर श्रागे उत्पन्न होनेवाले विज्ञानोकी वासना 
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रहती हं । यद्यपि क्षणिकताके सदा साथ रहनेसे श्रालय विज्ञानम ब्रह्म या 
ग्रात्माका भ्रम नही हौ सकता-था, तो भी यह एक तरहका रहस्यपूणं तत्वं 
बन जाता था, जिससे विमुक्तसेन, हरिभद्र, धम॑कीत्ति जंसे कितने ही 
विचारक इसमे प्रच्छन्न ्रात्मतत्वकी शंका करनं लगे थे, ग्रौर वे श्रालय- 
विज्ञानके इस सिद्धातको ग्रधेरेमं तीर चलानेकी तरह खतरनाक समभते 
थे ।* धमेकीत्तिने श्रालय (-विज्ञान ) शब्दका प्रयोग प्रमाणवात्तिकभ्मे किया 
टै, किन्तु वह ह विज्ञान साधारण-के प्रथमे, उसके पीले वहाँ किसी 
ग्रद्मृत्‌ रहस्यमयी रक्तिका ख्याल नही हं । 

सन्तान रूपेण (क्षणिक या विच्छिन्नप्रवाहरूपण) भौतिक जगत्‌की 
वास्तविकता को साफ तौरसे इन्कार तो नही करना चाहते थे, जसा किं 
ग्रागे मालूम होगा, किन्तु बेचारोंको था कुच ध्मेसंकट भी; यदि भ्रपने 
तर्कोमि जगह-जगह प्रयुक्त भौतिक तत्वोकी वास्तविकताको साफ स्वीकार 
करते ह, तो धर्मका नक्राब गिर जातां, ग्रौर वह सीधे भौतिकवादी 
बन जते ह, इसीलिए स्वातंत्रिक ही सही कितु उन्हे विज्ञानवादी रहना 
जरूरी था । युरोपमे भौतिकवादको फूलन-फलनेका मौका तब मिला, 
जब कि सामन्तवादके गभमे एक होनहार जमात--व्यापारी श्रौर 
पूंजीपति--बाहर निकल साइंसके श्राविष्कारोकी सहायतासे श्रमना प्रभावं 


' तिन्बती नैयायिक जम्‌-यड-शद्‌-पा (मंजुधोषपाद १६४८-१७२२ 
ई० ) श्रपने ग्रंथ “सप्तनिबंध-न्यायालंकार-सिदि” (श्रलकार-सिदि)मं 
लिखते हं--““जो लोग कहते हं कि (धमकीततिके ) सात निष ( ग्रंथो ) के 
मन्तव्योमिं “श्रालय-विज्ञान"" मी हं, बह श्रन्धे हे, श्रपने ही श्रजानान्धकार- 
में रहनेवाले हं ।“-- डाक्टर ऽचर्वास्कीकी 3४५41115 1.0816 ०], 
1, 9. 329 के फुटनोटमं उदयत । ` ३।५२२ 

१ “श्रालय" ब्ब पुराने पाली सत्रोमे भी मिलता हे । कितु वहां वह्‌ 
रचि, भ्रनुनय, या श्रध्यवसायके श्रथमे भ्राता हे । देखो “महाहत्थिपदोपम 
सुल" (मनज्मिम-निकाय १।३।८), बुर्धचर्या, पुष्ठ १७९ 
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बढ़ा रही थी, श्रौर हर क्षेत्रमे पुराने विचारोको दकियानूसी कह भौतिक 
जगत्‌कौ वास्तविकतापर श्राधारित विचारोक)। प्रोत्साहन दे रही थी । 
छटी सदी ईसवीके भारतमें श्रभी यह ग्रवस्था भ्रानेमें १४ सदिरयोकी जरूरत 
थी; कितु इसीको कम न समकिए कि भारतीय ठेगेल्‌ (धमंकीत्ति) जर्म॑- 
नीके हेगेल्‌ ( १७७०-१८३१ ई०)से बारह सदियों पहिले हृश्रा था । 

(२) तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति--यहां जरा इस द्लेनके 
पीद्ेकी सामाजिक भित्तिको देखना चाहिए, क्योकि दशेन चाहे कितना ही 
हाड-मांससे नफरत करते हुए अ्रपनेको उससे ऊपर समभ; किन्तु, हं वह भी 
हाड-मांसकी ही उपज । वसुबधुसे धमेकीतति तकका समय (४००-६०० ई०) 
भारतीय ददेनके (ग्रौर काव्य, ज्योतिष, चित्र-मूत्ति, वास्तुकलाके भी ) ' 
चरम विकासका समय ठं । इस दशेनके पीले श्राप गुप्त--मौखरी--हषे- 
वद्धंनके महान्‌ तथा दृढ शासित साग्नाज्यका हाथ भी कहना चाहेगे; किन्तु 
महान्‌ साम्राज्य कहकर हम मूल भित्तिको प्रकाशमं नही लाते, बल्कि उसे 
` अन्धेरेमे छिपा देते ह । उस कालका वह महान्‌ साम्राज्य क्याथा? कितनेही 
सामन्त-परिवार एक बड सामन्त--समूद्रगुप्त, हरिवर्मा या हषंवद्धंन--को 
भ्रपने ऊपर मान, नये प्रदैशों नये लोगोको श्रपने ्राधीन करने या श्रपनें 
ग्राधीन जनताको दूसरेके हाथमे न जाने देनेके लिए संनिक चासन--युद्ध-- 
या युद्धकी तेयारी--करतै; आर श्रपने शासनमे पहिलेसे मौजूद या 
नवागत जनतामें “शान्तिं ग्रौर व्यवस्था" कायम रखनेके लिए नागरिक 
रासन करते थे । किन्तु यह दोना प्रकारका शासन "पटपर पत्थर बांधकर” 
सिफं परोपकार बुद्धधा नही टोता था । साधारण जनतासे श्राया सेनिक-- 
जिसकी संख्या लडनेवालोमे ही नही मरनेवालोमे भी सवसे ज्यादा थी--को 


^ काव्य--कालिदास, दंडी, वाण; ज्योतिष--श्रा्यभटर, वराह- 
मिहिर, ब्रह्मगुप्त; चिश्रकला--भ्रजन्ता श्रौर बाग; मूतिकला--गुप्त 
कालिक पाषाण श्रौर पीतलम्‌तिर्यां; वास्तुकला--्रजंता, एलोराकी गृहा, 
वेव, व्नरिकके मन्दिर । 
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जरूर बहुत हद तक पटपर पत्थर बाधना' पडता था; किन्तु सेनानायक 
सेनापति सामन्त-खान्दानोसे श्रानेके कारण पिले हीसे बडी संपत्तिके 
मालिक थे, ग्रौर श्रपने इस पदके कारण बड़ केतन, लूटकी श्रपार धनराशि, 
ग्रौर जागीर तथा इनामके पानेवाले होते थे--गोया समूद्रमें मूसलाधार 
वर्षा हो रही थी । ओ्रौर नागरिक शासनके बड़े-बड़े श्रधिकारी--उर्परिक 
(--भुक्तिका शासक या गवनर), कूमारामात्य (--विषयका दासक 
या कमिश्नर )--प्रानरेरी काम करनेवाले नही थे, वहु प्रजासे भेट 
(-- रिइवत), सग्राटसे वेतन, इनाम श्रौर जागीर लेते थे । 

यह निदिचत हं, कि ग्रादमी जितना श्रपने ग्राहार-विहार, वस्र-ग्राभ्‌- 
षण तथा दूसरे न-टिकाऊ कामोंपर खचं करता हं, उससे बहुत कम उन 
वस्तुग्रोपर खचं करता हे, जो कि कृचं सदियों तक कायम रह सकती हे । 
ग्रौर इनमें भी श्रधिकांश सदियोसि गुजरते कालके ध्वंसात्मक कृत्योसे ही 
नही बबेर मानव के करर हाथमे नष्ट हो जातीदटे। तो भी बोधगया, 
बेजनाथके मन्दिर श्रथवा श्रजन्ता, एलौराके गुहाप्रासाद जो भ्रब भी 
बच रह ह, श्रथवा कालिदासकी कृतिथों ्रौर वाण भदटरकी कादम्बरीमे 
जिन नगर-्रद्रालिकाग्रों राजप्रासादोका वणेन मिलता हु, उनके देखनेसे 
पता लगता हं कि इनपर उस समयका सम्पत्तिशाली वगं कितना धन 
खचं करता था, प्रौर सब मिलाकर ग्रपने ऊपर उनका कितना खचं 
था। भ्राज भो गौकीनी विलासकी चीजें महेगी मिलती हे, किन्तु इस 
मरीनयुगमें यह चीजें मशीन बननेके कारण बहुत सस्ती ह्‌--्र्थात्‌ 
उनपर भ्राज जितने मानव हाथोकों काम करना पडता हं, गुप्तकालमें 
उससे कई गुना श्रधिक हाथोकी जरूरत पडती । 

सारांश यह किं इस शासक सामन्तवगंकी शारीरिक ्रावश्यकताग्रोके 
लिए ही नही बल्कि उनकी विलास-सामग्रीको पैदा करनेके लिए भी जनताकी 
एक भारी संख्याको भ्रपना सारा श्रम देना पड़ता था । कितनी संख्या, 
इसका श्रन्दाज इसीसे लग सकता हं, किं भ्राजसे सौ वषं पहिले कम्पनीके 
दासनमे भारत जितना धन भ्रपनै, भ्रग्रेज शासकोके लिए सालाना उनके 
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घर भेजता था, उसके उपाजंनके लिए छै करोड श्रादमिथो--या सारी 
जनसंख्याके चौथारईसे श्रधिक-के श्रमकी भ्रावह्यकता होती थी । इसके 
ग्रतिरिक्त वह खचं श्रलग था, जिसे ्रग्रेज कमेचारी भारतम रहते खचं 
करते थे । 

यही नटी कि जनताके भ्राधे तिहाई भागको शासकोके लिए इस तरहकी 
वस्तुश्रोको श्रपने श्रमसे जुटाना पड़ता था; बल्कि उनकी काम-वासनाकी 
तृप्तिके लिए लाखों स्तरियको वेध या श्रवेधरूपस श्रपना शरीर बचना 
पड़ता था; उनकी एक वड़ी संख्याको दासी वनकर बिकना पड़ता था । 
मनूष्यका दास-दासीके रूपमे सरेबाजार विकना उस वक्तका एक भ्राम 
नजारा था । 

ग्र्थात्‌ इस दशंन--कला--साहित्यके महान्‌ युगकी सारी भव्यता 
मनृष्यकी पशुवत्‌ परतंत्रता ग्रौर हृदयहीन गुलामीपर श्राधारित थी-यह 
हमे नही भूलना चाहिए । फिर दादोनिकं दुष्टिमे क्रान्तिकारीसे क्रान्तिकारी 
विचारकको भी ्रमनी विचार-संबंधी करान्तिको उस सीमाके श्रन्दर रखना 
जरूरी था, जिसके वाहुर जते ही शासक-वगेके कोपका भाजन--चाह 
सीधे राजदंडके रूपमे, इसकी कपये वंचित होनेके रूपमे, चाहे उसके 
स्थापित धमं-मठ-मन्दिरभे स्थान न पानके रूपमे--होना पडता । उस 
वक्त “शान्ति ग्रौर व्यवस्था""की बाँह आाजसे बहत लंबी थी, जिसस बचनेमं 
धार्मिक सहान्‌भूति ही थोडा बहुत सहायकं टो सकती .थी, जिसने उसको 
खोया उसके जीवनका मूल्य एक घोषित डाकूके जीवनसे श्रधिकं नही था । 

धर्मकीत्ति जिस नालन्दाके रत्न थे, उसको गवो प्रौर नगरके रूपम 
वडे-बड़ दान देनेवाले यही सामन्त थे, जिनके तास्रपत्रपर लिखे दानपत्र 
भ्राज भी हमे काफी भिले हं । युन्‌-च्वेडके समय (६४० ई०)में वकि 
दस हजार विद्याथियो ्रौर पंडितोपर जिस तरह खुले हाथों धन खचं किया 
जाता था, यह हो नदी सकता था, कि प्रमाणवात्तिककी पेक्तियां उन हा्थोको 
भुलाकर उन्हे काटनेपर तुल जातीं; इसीलिए स्वातंत्निक (वस्तुवादी) 
धर्मकीर्ति भी दुःखकी व्याख्या श्राध्यात्मिक तलसे टी करके ब्युटी ले लेते 

४८ 
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ठे । विदवके कारणको ईहवर श्रादि छोड विडवमे, उसके कषद्रेतम नथा महत्तम 
ग्रवय्वोकी क्षणिकं परिवतेनशीलता तथा गृणात्मक परिव्तनके रूपमे 
दढनेवाले धमंकौति दूखके कारणको श्रलौकिक रूपमे--पुनजंन्ममे-- 
निहित बरतलाकर्‌ साकार भ्रोर वास्तविक दुःखके लिए साकार प्रौर वास्त- 
विक कारणके पता लगानेसे मृह मोडते हं । यदि जनताके एकं तिहाई उन 
दासों तथा संच्यामे कम-मे-कम उनके बराबरके उने भ्रादभियको--जो कि 
सुद ग्रौरं व्धापारके नफ़के रूपम श्रपने श्रमकीो मुप्त देते थे--दासतासे मुक्त 
कर, उनके श्रमको सारी जनता-- जिसमें वह खद भी नामिल थ--के हिनोमें 
लगाया जाता; यदि सामृन्त परिवारों म्रौर वणिर्क्-श्रेष्टी-परिवारोके निंठ- 
ल्लेपन कामचोरपनको हटाकर उन्टे भी समाजके लिए लाभदायक काम 
कर२के लिए मजव्र किया जाता, तो निश्चय टी उस समयके साकार 
दुलकी मात्रा वहूत हद तक कमं होती । हाँ, यह्‌ ठीक ह, कामचोरपनके 
हटानेका प्रभी समय नही था, यह स्वप्नचारिणी योजना उस वक्त श्रसफल 
रोनी, इसमे सन्देह नही । किन्तु यही वात तौ उस वक्तकी सभी दादोनिक 
उडानोमे सभी धार्मिक मनोहर कल्पनाग्रोके बारेमे थी। सफल न टोनेपर 
भी दाशेनिककी गलती एक अच्छ कामकी भ्रोर होती ह, उसकी सहूदयता 
ग्रौर निर्भीकताकौ दाद री जाती; यदि उपेक्षा ग्रौर शत्रप्रहारसं उसकी 
कृतिर्था नष्ट टे) जानी, तौ भौ खंडनके लिए उद्धूत उसकी प्रतिभके प्रमवरतीर 
सद्विथोको चीरकर भानवताके पास पहूचते, भ्रौर उसे नया संदेश देते । 
(३) विज्ञानवाद सहृदय मस्तिष्कमे वास्तविकं दुनिया (भौतिक 
वाद )कौ भुलाने-भुलवानेमें दाशेनिक विज्ञानवाद वही काम देता, जो 
कि शरावकी बोतल कामम चूर मजदूरको श्रपने कष्टोको भुलवानेमे । 
चाहे क्रूर दासताकी सहायतासे टी सही, मनुष्यका मस्तिष्क भ्रौर हूदय 
तव तकं बहुत प्रधिक विकसित ही चुका था, उसमे श्रपने साथी प्राणियोके 
लिए संवेदना श्राना स्वाभाविक सी वने थी। अ्रासपासके नोगोकी दयनीय 
दगाको देखकर ह। नरी सकता था, किं वह उसे महसूस न करता, विकल 
नं रोना । जगत्‌को भूठा कह इम विकलताको दूर करनेमे दागेनिक 
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विज्ञानवाद कृ सहायता जरूर करना था--भ्राखिर म्रभी “दादनिकोका 
काम जगत्‌की व्याख्या करना था, उस ब्रदलना नहीं ।* 

धमंकीत्ति वाह्यजगत्‌-- भौतिक तत्वो--को श्रवास्तविक वतलाते 
हुए विज्ञान (-= चित्त) को श्रसली तत्व सावित करते टे-- 

(क) विज्ञान की एक मात्रं ततत्व--हम किसी वस्तु (=-= कपड)को 
देखते टं , तो वहां हमें नीला, पीला रंग तथा लंबाई, चौडाई-मुटाई, भारीपन- 
चिकनापनं प्रादिको दछौड केवल रूप ( =-= भौतिक-तत्व ) नही दिखाई पडता ।१ 
दशन नील भ्रादिके तौरपर होता हे, उससं रहित (वस्तु) का (प्रत्यक्षया 
ग्रनूमानसे) ग्रहण ही नही हौ सकता ग्रौर नीलादिके ग्रहणपर ही' (उसका) 
ग्रहण होता हं । इसलिए जो कच्छ दशेन ट वहै नील श्रादिके तौरपर है, 
केवल बाह्याथं (== भौतिक तत्व)के तौरपर नही टं ।* जिसको हम 
भौतिक तततव या बाह्यां कहते टे, वह क्या टं इसका विह्लेषण करें तो 
वहाँ श्रंखसे दषे रंग-गप्राकार, हाथसे चछुए सख्त-नरम-चिकनापन, त्रादि ह 
मिलताहं; फिर यह इद्रियां इनके इस स्थूल रूपमे भ्रपने निजी ज्ञान 
( चक्षु-विज्ञान, स्पशे-विज्ञान. . . . ) हारा मनको कल्पना करनेके लिए 
नही प्रदान करती । मनका निय इन्द्रिय चवित ज्ञानके पनः चवेणपर 
नभर दर; इस तरह जहासि श्रन्तिम निणंय होता ह, उस मनमे तथा जिनकी 
दी हुई सामग्रीके भ्राधारपर मन नि्णेय करताहे, उन इन्द्रियोके विज्ञानो 
भी, बाह्य-श्रथं (=-भौतिक तत्व) का पता नही; निर्णायक स्थानपर हमें 
सिफं विज्ञान (चेतना) ही विज्ञान मिलता टे, इसलिए ““वस्तुग्रो 
दवारा वही (विज्ञान) सिद्ध ?, जिससे कि विचारक कहते हे --जंसे-जंसे 
ग्रथ (== पदार्थो) पर चिन्तन कियाजाताह वैसे ही वसे वह छिन्न-भिन्न 
हो लुप्तं हो जाते हं (--उनका भौतिक रूप नटी सिद्ध होता) ° 

(ख) चेतना श्रौर भोतिक तत्त्व विज्ञान हीके दौ रूप--विज्ञान- 
का भीतरी ्राकार चित्त--सुख भ्रादिका ग्राहक--र, यह्‌ तो स्पष्ट हे ; किन्तु 


' प्रमाण-वात्तिक ३।२०२ ` 9० वा० ३।३३५ `प्र० वा० ३।२०६ 
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जो बाहरी पदाथं (== भौतिक तत्त्व घड़ा या कपड़ा) हे, वह भी विज्ञानसे श्रलग 
नही बल्कि विज्ञानका ही एकं दूसरा भाग ह, श्रौर बाहरमे भ्रवस्थित सा 
जान पडता है--इसे प्रभी बतला भ्राए हं । इसका प्रथं यह हुग्राकिएकर्टं 
विज्ञान भीतर (चित्तके तौरपर) ग्राहक, रौर बाहर (विषयके तौरपर) 
ग्राह्य भी हं । “विज्ञान जव प्रभिन्न हं, तो उसका (भीतर प्रौर बाहरके 
विज्ञान तथा भौतिक ततचत्वके रूपमे) भिन्न प्रतिभासित होना सत्य नदी 
(भ्रम) ठे ।"'“ “ग्राह्य (बाह्य पदाथेके रूपभे मालूम पडनेवाला विज्ञान) 
ग्रौर ग्राहक (= भीतरी चित्तके रूपमे विज्ञान) मसे एकके भी अ्रभावमे दोनों 
री नहीं रहते (ग्राहक नरही.ररेगा, तो ग्राह्य दं इसका केसे पता लगेगा ? 
ग्रौर फिर ग्राह्यके न रहनेपर ग्रपनी ग्राहकत।को दिखलाकर ग्राहक चित्त 
श्रपनी सत्ताको कंसे सिद्ध करेगा ? इस तरह किसी एकके ग्रभावमें दोनों 
नरी रहते) ; इसलिए ज्ञानका भी तत्त्व ह्‌ (ग्राह्य-प्राहक) दो हो पेका म्रभाव 
(== प्रमिन्नता) ।* जो भ्राकार-प्रकार (बाहरी पदार्थोके मौज्‌द टे, वह) 
ग्राह्य रौर ग्राहकके अ्राकारको छोऽ (्रौर किसी प्राकारमे) नही मिलते, 
(्रौर ग्राह्य प्राहक एकदी निराकार विज्ञानकेदोरूपहं ), इसलिए श्राकार- 
प्रकारसे दन्य टोनेसे (सारे पदाथ) निराकार कटे गए हे ।'“ 

प्रन हो सकता हं यदि बाह्य पदार्थोकी वस्तुसत्ताको प्रस्वीकार करते 
हे, तो उनकी सिन्नताको भी ग्रध्वीकार करना पडगा, फिर बाहरी ग्र्थोके 
विना “यह्‌ घडा हे, यह कपड़ा" इस तरह ज्ञानोका भेद कंसे होगा ? उत्तर 
“किसी (घडे प्रादि प्रकारवाने ज्ञान)का कोई (एक ज्ञान) द, जो 
कि (चित्तके) भीतरवाली वासना ( पूवे संस्कार) को जगाता हं, उसी 
(वासनाके जगने)से ज्ञानो (की भिन्नता)का नियम देवा जता, न कि 
बाहरी पदाथंकी श्रपेक्षासे 1" ` 


१प्र० वा० ३।२१२ ` प्र० बा० ३।२१३ 
२ प्र वा० ३।२१५ * परऽ वा० ३।३३६ 
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“चकि बाहरी पदाथंका भ्रनृभव हमे नही होता, इसलिए एक ही 
(विज्ञान) दो (= भीतरी ज्ञान, बाहरी विषय) रूपोवाला (देखा जाता) 
हं, रौर दोनों रूपोमे स्मरण भी किया जाता टं । इस (एकं दी विज्ञानके 
बाह्य-ग्रन्तर दोनों भ्राकारोके होरे )का परिणाम ह, स्व-संवेदन (म्रपने 
भीतर ज्ञानका साक्षात्कार) 1" 

फिर प्रदन होता टं --“ (वेह जो वाह्य -पदा्थेके रूपमे) भ्रवभासित 
होनेवाला (ज्ञान हं), उसका जसे कंसे भी जो (बाहरी) पदाथेवाला रूप 
(भासित हो रहा ह), उसे छोड देनेपर पदाथ (-=घड़े)का ग्रहण 
( =-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष श्रादि) कंसे होगा? (भ्राखिर अ्रपने स्वरूपके ज्ञानके 
साक्षात्कारसे ही तो पदार्थोका श्रपना श्रपना ग्रहण र ? )-- (प्रदन) ठीक 
हं, मे भी नही जानता कंसे यंहहोताहं।... .जेसे मंत्र (हप्नाटिज्म) 
ग्रादिसे जिनकी (ग्रख प्रादि) इन्द्ियोको बंध दिया गया ह ; उन्ह मिटरीके 
ठीकरे (रुपया श्रादि) दूसर ही रूपम्‌ दीखते ह ; यद्यपि वह (वस्तुतः) 
उस (रुपये )के रूपसे रहित हं 1" 

इस तेरह यद्यपि भ्रन्तेर, बाहर सभी एक ही विज्ञानं तत्त्व ह, किन्तु 
“तत्त्व-अरथं (= वास्तविकता)की श्रोर न ध्यान दे हाथीकः तरह श्रखि 
मूदकर सिफं लोक व्यवहारका म्रनसरंण [करते तत्त्वज्ञानियोको (कितनी 
गै बार) बाहरी (पदार्थो) का चिन्तन (वणेन) करना पडता हं ।*“ 

(४) क्षशणिकर्वाद--बुदधके दशैनमें “सब प्रनित्य ह” इस सिद्धांतपर 
बहुत जोर दिया गया हं, यह्‌ हम बतला श्राए हे । इसी श्रनित्यवादको 
पीटेके बोद्ध दाशेनिकोन क्षणिकवाद कहकर उसे ्रभावात्मकसे भावात्मक 
रूप दिया । धमेकीत्तिने इसपर ्रौर जोर देते हुए कहा--सत्ता मात्रमे 
नाह (धमं) पाया जाता हं ।"“ इस भावको पीछे ज्ञानश्री (७०० 


° प्र० वा० ३।३३७ 
२ब्र० था० ३।३५३-५५ ` कहीं ३।२१६ 
* प्र ° वा° १।२७२--“सत्तामात्रान्‌बन्धित्वात्‌ नाशस्य" 
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ई०)ने कहा हं --“जो (जो ) सत्‌ (=भाव रूप) हं, वह्‌ क्षणिक हे 1" 
सभी संस्कार (-=किए हुए पदाथ) ग्रनित्य हे इस बुद्धवचनकौी ओर 
इशारा करते हु धमेकीत्तिने कहा हं -- “जो कृचं उत्पन्न स्वभाववाला 

वह नाश स्वभाववाला हं ।” श्रनित्य क्या हं, इसे बतलाते हुए लिखा 
हं -- "पहिले होकर जो भाव (पदार्थं) पीले नी रहता, वह श्रनित्य 


> । 22३ 
© 


इस प्रकार विना किसी ग्रपवादके क्षणिकताका नियम सारे भाव 
(== सत्ता) रखनेवालं पदा्थोमिं 
(५) परमाथं सतक्री व्याख्या--म्रफलात्‌ श्रौर उपनिषद्‌के 
दशेनकार क्षण-क्षण परिवतेनशील जगत्‌ ओ्रौर उसके पदाथोकि पीले एकं 
ग्रपरिवतंनशीलं त्वको परमाथं सत्‌ मानते ह, किन्तु बौद्ध दशेनको एसे 
इन्द्रिय श्रौर बुद्धिकी गतिसे परे किसी तत्वको माननेकी जरूरत न थी 
इसलिए धमेकौत्तिने परमाथं सत्‌की व्याख्या करते हुए कहा-- 
ग्रयवाली क्रियाम जो समथंह्‌, वही यहाँ परमाथ सत्‌ इ, इसके विरुद्ध 
जो (्रथेक्रियमें ग्रसमये) ह, वह संवृत्ि (फर्जी) सत्‌ हं ।'“ घडा, 
कपड़ा, परमाथं सत्‌ हे, क्योकि वह म्रयेक्रिया-समयं हं, उनसे जल-प्रानयन 
 सर्दी-गर्मीका निवारण हौ सकता हे; किन्तु घड़ापन, कपडापन जौ 
सामान्य (=-- जाति) माने जाते हे, वहं संवृति (== काल्पनिक या फर्जी ) 
सत्‌ हं । क्योकि उने श्रथंक्रिया नही हो सकती । इस तरह व्यक्ति प्रौर 
उनका नानापन ही परमाथंसत्‌ हं । ““ (वस्वृत्तः सारे) भाव (पदाथ) 
स्वथं भेद (==भिन्नता) रखनेवाले हे, किन्तु उसी संवृत्ति (= कल्पना) से 
जब उनके नानापन (= ग्रलग-ग्रलग घड़ोँ)को ढँक दिया जतादहे, तो 
वह॒ किमी (घड़ापन) रूपसे श्रभिन्नसे मालूम होने लगते हे ।'“ 


` “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकः --क्षण भंग १।१ (ज्ञान नश्नी) 
^ प्र° वा० २।२८४-५ ° कहीं ३।११० ˆ वहीं ३।३ 
^ प्र० वा० १।७१ 
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(६) नाश श्महेतुक होता है-- क्षणिकता सारे भावों 
(= पदार्थो)मे स्वभावसे ही ह, इसलिए नाक भी स्वाभाविक द्रं; फिर 
नाशके लिए किसी रेतु या हेतुग्रोकी जरूरत नटी--्र्थात्‌ नाज्ञ श्रहेतुक 
ह; वस्तु की उत्पत्तिके लिए ठेतु या वहतम तु (= हेतु-सामग्री ) चाहिए, 
जिससे कि पहिले न मौजूद पदाथं भावमे श्रावे। चूँकि एक मौजुद वस्तुका 
नार ग्रौर दूसरी ना-मौजद वस्तुकी उत्पत्ति पास-पास रोती हे, इसलिए 
हमारी भापामे कहनेकी यह गलत परिपादी पड़ गर्ह हे, कि हम हेतुको 
उत्पन्न वस्तुसे न जोड नष्टम जोड देते2े। इमी तथ्यको साविन करते 
हए धमंकीत्ति कहने टे-- 

(क) श्रभाव रूपी नाशको हेतु नहीं चादिए--"यदि कोई कायं 
(करणीय पदाथ) हो, नो उसके लिए किसी (--कारण)की ज़रूरत हं 
सकती हे; (नाक) जो किं (श्रभाव रूष टोनेसे) कोई वस्तु ही नरी, 
उसके लिए कारणकी क्या जरूरत ? '" 

जो कायं (-=कारणसं उत्यन्न) हं वह भ्रनित्य >, जो अकार्यं 
(=-= कारणसे नही उत्पन्न) हे, वह्‌ श्र-विनाशी (नित्य) ह । (वस्तुका 
विनार नित्य भ्र्थात्‌ हमेशाके लिए रोता ह, उसलिए वह ग्र-काये-- 
ग्र-हेतुक हे; फिर इस; प्रकार) प्रहेतुक होनेसे वह (= नाश) स्वभावतः 
(वस्तुमात्रका) भ्रनुसर॑ण करता हं“ श्रौर इस प्रकार विनारके लिए 
हेतुकी जरूरत नही । 

(ख) नश्वर या नश्वर दोनों अवस्थाश्मोमें भावके नाशके लिए 
हेतु नहीं चाहिए-- “यदि (हम उसे श्रनदवर मान ले, तब) दूसरे किसी 
(हेतु)मे भावका नाश नं मानगे, फिर एसे (अ्रनशवर भाव)की स्थिति 
के लिए टेतुकी क्या जरूरत ? (--्र्थात्‌ भावका होना प्रहतुक हो जायेगा )। 
(यदि हम भावको नवर मान ले, तो) वह दूसरे (हेतुग्रो--कारणो) 
के विना भी नष्ट होगा, (फिर उसकी ) स्थितिके लिए हेतु अ्रसमथं रोगे ।'" 
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“जो स्वयं श्रनह्वर स्वभाववाला हं, उसके लिए दूसरे स्थापककी 
जरूरत नरी; जो स्वथं नदवर स्वभाववाला हं, उसके लिए भी दूसरे 
स्थापककी जरूरत नही ।* इस तरह विनाहाको नदवर स्वभाववाला मानं 
या श्रनश्वर स्वभाववाला, दोनों हालतोमें उसे स्थित रखनेवाले टेतुकी 
ज्ञरूरत नही । 

(2) भावके स्वरूपसे नाश भिन्न हो या अभिन्न, दोनों अव- 
स्थाश्रोमिं नाश शहेतुक--भ्राग ग्रौर लकडी एकत्रित होती दै, फिर हम 
लकडीका नाश श्रौर कोयले-राखकी उत्पत्ति देखते हं । इसीको हम व्यवहार- 
की भाषामे “श्रागने लक्ड़ीको जला दिया--नष्ट कर दिया" कहते ह, कितु 
वस्तुतः कहना चाहिए “श्रागने कोयले-राखको उत्पन्न किया ।"' चूंकि 
लकड़ी हमारी नजरमं कोयले-राखसे भ्रधिक उपयोगी (= मूल्यवान्‌) हं, 
इसीलिए यहो भाषा द्वारा हम म्रपने लिए एकं उपयोगी वस्तुको सखो देनेपर 
ज्यादा जोर देते र । यदि कोयला-राख लकडीसे ज्यादा उपयोगी टोते तो हम 
“श्रागने लकड़ीका ना कर दिया'“की जगह कहते श्रागने कोयला-राखक 
बनाया ।“ वस्तुतः जंगलोमें जहां मजदूर लकंडीकी जगह कोयला बनाकर 
बेचनेमे ज्यादा लाम देखते हे, वहाँ “क्या काम करते हो" पूखनपर यह नही 
कहते कि “हम लकड़ीका नाश करते टे,” बल्कि कहते हं “हम कोयला बनाते 
हे ।'” ताताके कारखानेमे (लोहेवाले) पत्थरका नाश श्रौर लोरे या फौलाद- 
का उत्पादन होता ह; किन्तु बर्हां नाशको स्वाभाविक (--ग्रहेतुक) 
समकर उसकी बात न कह, यही कहा जाता हं, कि ताता प्रति वषं 
इतने करोड़ मन लोहा ओर इतने लाख मन फौलाद बनाता ठं । इमी 
भावको हमारे दारेनिकने समभानेकी कोशिश की हं । 

प्रडन द --श्राग (--कारण, हेतु) क्या करती हं लकंड़ीका विना 
या कोथलेकी उप्पत्ति ? श्राप कहते ह, लकड़ीका विनाश करती ह । फिर 
सवाल होता हं विनाह लकडीसे भिन्न वस्तु हं या भ्रभिन्न.? प्रभिन्न माननेपर 
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भ्राग जिस विनादाको उत्पन्न करती हं, वह काष्ठ ही हूग्रा, फिर तो “विनाश 
होनेका मतलब काष्ठका होना हृ्रा, श्र्थात्‌ काष्ठक्रा विना नहीं हुश्रा, 
फिर काष्ठके भ्रविनारासे काष्ठका ददन होना चाहिए । "यदि (कटो) 
वही (म्रागसे उत्पन्न वस्तु काष्ठका) विनाश हं, (इसलिए काष्ठका दरशंन 
नहीं होता; तो फिर प्रहन टोगा-)"कंम (विनाशरूपी) एक पदाथ 
(काष्ठ रूपी) दूसरे (पदाथं)का विना होगा ? (ओ्रौर यदि नाश 
एक भाव-पदा्थं हे, तो) काष्ठ क्यो नटी दिखाई देता 7" 

(8) विनाश एक भिन्न ही भावरूपी वस्तु है यह माननेसे 
भी काम नहीं चलता--यदि कटो, विना (सिफं काष्ठका श्रभाव नही 
बल्कि) एकं दूसरा ही भावरूपी पदां £; श्नौर ` "उस (भाव रूपी विनाद 
नामबाने दूसरे पदा्थं)के दारा ठका टोनेसे (काष्ठ हमे नही दिष्वलाई 
देता); (तो यह भी ठीक नही) उस (एक दूसरे भाव-नाश)से 
(काष्ठका) अ्रावरण ( =ग्राच्छादन) नही हा सकता, क्योकि (एसा 
माननेपर नाको वस्तुका ग्रावरेण मानन पड़गा, फिर तौ वह) विनाश 
ही नही रह जायेगा (== विनष्ट हो जायगा) ` ओर इस प्रकार प्राग 
काष्ठके विनालको उर्त्वन्न करती ह, कमेके ्रभावमे यह्‌ कहना भी 
गलत रहं । | 

ग्रौर यदि ्राग द्वारा नादाकी उत्पत्ति माने, तो “उत्पन्न होनेके कारण ' 
उसे नाहमान मानना पडगा, क्योकि जित उत्पत्तिमान्‌ भाव ( =पदाथ) 
हे, सभी नामान रोते ह । “शग्रौर फिर (नाशमान होनेसे जब नष्ट 
हो जाता ह ) तो (म्रावरण-मुक्त होनेसे ) काष्ठका दशेन हौना चाहिए 

यदि कहो-- नाश रूपी भाव पदाथ काष्ठका हन्ता हं । रामने श्यामको 
मार डाला (नष्ट कर दिया), फिर न्यायाधीड रामको फसी चढा देता 
हू; कितु रामके फासी"चदढ्ा देने--"“हन्ताके नाश हो जाने--पर जसे मृत 
(==नष्ट श्याम) का फिरसे श्रस्तित्वमें श्राना नही होता, उसी तरह यहा 
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भी" (नश्वर स्वभाववाले नाज्ञ पदा्थेके नष्ट हो जानेपर भी काष्ठ 
फिरसे म्रस्तित्वमे नही भ्राता) । 

किन्तु, यह दुष्टान्त गलत हं ? राम इयामके नारामे “हन्ता (= राम) 
== (श्यामका) मरण नही हं," बल्कि इयामका मरण हं भ्रपने प्राण, 
इन्द्रिय ्रादिका नाश दोना । यदि इयामके प्राण-इन्द्रिय भ्रादिका नाश 
होना हटा दिया जाये, तो इयाम जरूर ग्रस्तित्वमे म्रा जायगा । किन्तु 
यहा श्राप नादा पदाथं -=काष्ठका मरण' मानते टे, इसलिए नाश पदा्थेके 
नष्ट हो जानेपर काष्ठक्रो फिरसे श्रस्तित्वमें ्राना चाहिए । 

(५) (नाश एकर अभिन्न भावरूपी वस्तुः यह माननेसे भी 
काम नदी चलेगा--“यदि (माने कि) विनाश (भावरूपी वस्तु 
काष्ठे) ्रभिन्न हं, तो 'नाग-काष्ठ' हं । तो (काष्ठ) == (नाश) 
ग्र-सन्‌. श्रतएव (नाक्चक प्राग) उसका देतु नही हो सकती 1 

“नारको (काष्स्से) भिन्नया भ्रभिन्नदो छोड प्रौर नहीमानाजा 
सकता,” रौर हमने ऊपर देख लिया कि दोनों ही ग्रवस्थाग्रोमे नारके लिए 
हेतु (=--कारण)की जरूरत नही, श्रतएव नाड ग्रहेतुक होता हं । 

यदि कटो--“नाराके श्रहेतुक माननेपर (वह्‌) नित्य होगा, फिर 
(काष्ठक) भाव ग्रौर नाड दोनों एक साथ रहनेवाले मानने पड़गे ।'' 
तो यह शंका ही गलत बुनियाद परह, क्योकि (नाश तो) श्रसत्‌ हं 
(--श्रभाव) हं, उसकी नित्यता कंसं होगी," नित्य-श्रनित्य टोनेका 
सवाल भावं पदाथेके लिए होता ह, गव्हेकी सीग--ग्र-सत्‌ पदा्थं--के 
लिए नही । 

(७) कारण-समृहवाद्‌--कायं एकस नही बल्कि ग्रनेक कारणोके 
इकदुा होने--कारण-सामग्री--से उत्पन्न होता ह, ब्र्थात्‌ म्रनेक कारण 
मिलकर एक कायेको उत्पन्न करते हं । इस सिद्धा ढारा बौद्ध दाशेनिक 
जहां जगत्‌में प्रयोगतः सिद्ध वस्तुस्थितिक्री व्याख्या करते हे, वहाँ किसी एक 
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ईरवरके कर्तापनका भी खंडन करते दै । साथ दी यह्‌ भी बतलातेहै कि 
स्थिरवाद-चाे वह परमाणुश्रोका हो या ईरवरका--कारणोकी सामभ्री 
(=-इकट्रा होनेको) श्रस्तित्वमे नही ला सकता; यह क्षणिकवाद ही है, 
जो कि भावोकी क्षणिकता--देर ग्रौर कालमे गति--की वजहसे कारणोकी 
सामग्री (-=इकदटुा होना) करा सकता ह । 

कोई भी एक (वस्तु) एक (कारण) सं नही उत्पन्न होती, बल्कि 
सामग्री (= बहूतमे कारणोके उक्ट्रा टोने)म (एक या म्रनेक) सभी 
कार्योकी उत्पत्ति होती टे ।'"' । ^ | 

कायक स्वभावो ( स्वरूपो )मे जो भेदे, वह्‌ श्राकस्मिक नरी, 
वल्कि कारणों (-=कारण-सामग्री) से उत्पन्न ' होता टे । उनके बिना 
( =-कारणोके बिना, किसी दुस्रेसे) उत्पन्न होना (माने तनो का्येके) 
रूप (==कोयल) को उस (ग्राग)मे उन्पन्न कंसे कहा जायगा ? "° 

“ (चंकि) सामग्री (-=कारण-समुद्राय) की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न 
होती हं, (ग्रतः) उन्टीकी वजहसे वस्तुग्रों (कार्यो) मे भिन्न-रूपता 
दिखलाई पडती टे । यद्वि वह्‌ (ग्रनेक कारणोकी सामग्री) भेद करनेवाली 
न होती, तो यह जगत्‌ .(विकश्व-रूप नही ) एक-रूप होता ।'"१ 

मिरी, चक्का, कूम्हार अ्रलग-श्रलग (किसी घडं जसे भिन्न रूपवाले) 
कायेके करनेमे श्रसमथं हं; किन्तु उनके (एकत्र) होनेपर कायं होता ह; 
इसस मालूम होता ह, कि संहत (--एकत्रित) हुई उन (क्षणिक 
वस्तुग्रों ) मे हेतुपन (=-= कारणपन) हे, ईङहवर श्रादिमें नही, क्योकि (ईदवर 
ग्रादिमें क्षणिकता न होनेसे) श्रभेद (=-एक-रसता) हं ।”“ 

(८) प्रमाणपर चिचार--मानवका ज्ञान जितना ही बढता गया, 
उतना ही उसने उसके महतत्वको समभा, ग्रौर ग्रपनें जीवनके हर क्षेत्रमें 
मस्तिष्कको श्रधिक इस्तेमाल किया । यही ज्ञानकी महिमा आराग प्रयोगसिद्ध 
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नही कल्पना-सिद्ध रूपमे धमं तथा धमं-सहायक दानमे परिणत हुई, यह 
हम उपनिषद्कालमे देख चुके हे ? उपनिषद्के दारोनिकोका जितना जोर 
ज्ञानपर था, बृद्धका उससे भी कही अधिकं उसपर जोर था, क्योकि 
ग्रविद्याको वह सारी बुराइयोकी जड मानते थे ग्रौर उसके दूर करनेके लिए 
ग्रा्य॑-सत्य या निर्दोष ज्ञानको बहुत जरूरी समभते थे । पिद्धली इता- 
न्दियोमें जब भारतीयोको भ्ररस्तूके तकंशौस्त्रके संपकंमे भ्रानेका मौका 
मिला, तो ज्ञानं ग्रौर उसकी प्राप्तिके साधनोकी भ्रोर उनका ध्यान भ्रधिक 
गया, यह्‌ इम नागार्जुन, कणाद. श्रक्षपाद भ्रादिके वणेनमें देख भ्राए हं । 
वसुध, दिरनाम, धममकीत्तिने इसी बातका श्रपना मुख्य विषय बनाकर 
भ्रपने प्रमाण-शास्त्रकी रचना की । दिग्नागन अ्रपने प्रधान ग्र॑थका नाम 
'प्रमाणसमच्वय'' क्यो रखा, धमंकीत्तिने भी उसी तरह श्रपन श्रेष्ठ ग्र॑थका 
नाम प्रमाणवात्तिक क्यो घोषित क्रिया, इमे हम उपरक्त बातोपर ध्यान 
रखते हुए भ्रच्छी तरह समभ सकते ह । 

म्रमारश-प्रमाण क्या हं ? धर्मकीत्तिने उत्तर दिया.“ (दूसरे 
जरिएसे) अज्ञात भ्रथके प्रकाशक, अ्र-विसंवादी (= वस्तु-स्थितिके विरुद्ध 
न जानेवाले) ज्ञानको कहते टे 1” अ्र-विसंवाद क्या हं ?--““ (ज्ञानका 
कल्पनाके ऊपर नही ) श्रथं-क्रियाके ऊपर स्थित होना ।” इसीलिए किसी 
ज्ञानकी “श्रमाणता व्यवहार (प्रयोग, श्रथंक्रिया)से होती हं 1“ 

( प्रमाख-संख्या }--हम देख चुके टे, अरन्य भारतीय दादनिक 
शब्द, उपमान, श्र्थापत्ति श्रादि कितने ही श्रौर प्रमाणोको भी मानते 
ह । धर्मकीत्ति श्रथंक्रिया या प्रयोगको परमार्थं सत्‌की कसौटी मानते थे, 
इसलिए वह एस ही प्रमाणोको मान सक्तेथे, जो कि श्रथ-क्रियापर 
भ्राधारित हों । 

““ (पदार्थ--ग्रलग-ग्रलग लेनेपर स्व-लक्षण-शब्द भ्रादिके प्रयोगके 
बिना केवल श्रपने रूपर्मे- मिलते हे, श्रथवा कट्योके बीचके सादुर्यको 
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ह; इस प्रकार) विषयके (सिफं) दो ही प्रकार होनेसे प्रमाणभी दो प्रकार- 
काही होता हं । (इनमें पहिला प्रत्यक्ष टे श्रौर दूसरा ग्रनुमान । प्रत्यक्षका 
ग्राधार वस्तुका स्वलक्षण--श्रपना निजी स्वरूप--द, श्रौर यह स्वलक्षण) 
ग्रथक्रियमें समयं होता हं; (ज्नूमानका श्राधार सामान्य-लक्षण--श्रनेक 
वस्तुग्रोमे समानरूपता--हं, मरौर यह सामान्य लक्षण श्रथेक्रियामे) श्रसमथं 
होता हे |" 

(क) प्रत्यत प्रमाण--ज्ञानके साधनदो टी टे, प्रत्य्न याग्रनूमान। 
प्रत्यक्ष क्या ट ?--““ (इन्द्रिय, मन ग्रौर विषयक्रे संयोग लोनेपर ) कल्पनासे 
विलकल रहित (जो ज्ञान होतार) तथा जो (किमी दुसरे साधन द्वारा 
ग्रज्ञान अ्रयंका प्रकाशक टं वह प्रत्यक्ष दुं, ग्रौर वह्‌ (कल्पना नदी) सिषं 
प्रति-ग्रक्षमे ही सिद्ध रोता द । उस तरह प्रत्यक्ष वह ग्र-विसंवादी 
(==अरथे-क्रियाका प्रतृसरण करनेवाला) अ्रज्ञात ग्रथंका प्रकाशक ज्ञान 
हे, जो कि विषयक संपकंसे उस पहिले क्षणमे होता टरं, जब कि कल्पनानं 
वहां दखल नही दिया । ध्मकीत्तिने दिग्नागकी नरह्‌ प्रत्यक्षके चार भेद 
माने ै--इन्दरिय-परत्यक्ष; मानस-त्यक्ष, स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष श्रौर योमि- 
्रत्यक्त प्रसंगके लोकःप्रत्मक्षका पता नही । 

(4) इंद्रिय-प्रत्यच्च--'“चारों ्रोरसे ध्यान (== चिन्तन )को हटाकर 
(कल्पनसि म्‌क्त होनेके कारण ) निर्वल (== स्तिमित) चित्तके साथ स्थितं 
(पुरुष ) रूपको देवता ट, यरी इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हे ।“* इन्दरिय-परत्यक्ष हो 
जानेके “पीदं (जव वह) कृ कल्पना करता हुं, ग्रौर वह जानता द्‌ -- 
मेरे (मनभे) एेसी कल्पना (= यह खास श्राकार भ्रकारका होनेसे घडा हं ) 
हुई थी; किन्तु (यह बात) पृर्वोक्ति इन्द्रियम (उत्पन्न) ज्ञानके वक्त 
नही होती ।' “दसीलिपु सार (चक्षु अ्रादि वाले) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
(व्यक्ति-) विशेष (मात्र)के बारेमे होते हं; विशेष (वस्तुग्रोका स्वरूप 


९ प्र° वा० ३।१ ° वहीं ३।१२४ ` वहीं ३।१२४ 


७६६ दहोन-दिग्देन [ श्रष्यायं १८ 


सामान्यसे मक्त सिफं स्वलक्षण मात्र हे,* इसलिए उन) मं शब्दोका प्रथोग 
नटी टो सकता ।* “इस (=-घट वस्तु) का यह (वाचक, घट शब्द) हं 
इस तरह (वाच्य-वाचकका जो) संबंध (ठ, उसमें जो दो पदाथ प्रति- 
भासित रौ रहे हे, उन्ही (वाच्य-वाचक पदार्थो)का (वह) संबंध, 
(ग्रौर जिस वक्त उस वाध्य-वाचक संबंधकीं श्रोर मन कल्पना दौडाता ट) 
उस वक्त (वस्तु) इन्दरियके सामनेसे हट गई रहनी हँ (ग्रौर मन श्रन्‌ 
संस्कारके भीतर अ्रवस्थिन ताज ग्रौर पुराने दो कत्पना-चित्रोको मिलाकर 
नाम देनेकी कोशिशमे रहता हं ) "° 


“(शंकर स्वामी जंसे कं बौद्ध प्रमाणशास्तरी, प्रत्यक्ष-ज्ञानको) 
इन्द्रिय-ज . . . . दोनेसे (शब्दके ज्ञानसे वं चित) दौरे वच्चेके ज्ञानकी भाँति 
कल्पना-रहित (ज्ञान) बतलाते हे, ग्रौर बच्चेके (ज्ञानको इस तरह) 
कल्पना-रहित टोनेमं (वाच्य-वाचक रूपसे राब्द-भ्रथं संबंधके ) संकेतको 
कारण कहते हं । एेसोके (मतम) कल्पनाके (सवेथा) ग्रभावके कारण 
बच्चोका (सारा ञान) सिफं प्रत्यक्षी होगा; प्रौर (बच्चोक) संकेत 
(जानने)के लिए कोई उपाय न होनेसं पीछे (व्रड होनेपर) भी वह 
(--सकेत-ज्ञान) नही हौ सकेगा 

(0) मानस-प्रत्यक्ञ--दिग्नागने प्रमाणसमुच्चयमे मानस-प्रत्यक्षकी 
व्याख्या करते हुए कहा--'पदाथेके प्रति राग श्रादिका जो (ज्ञान) 
हं, वही (कल्पनारहित ज्ञान) मानस (-प्रत्यक्ष) हं ।'' मानस प्रत्यक्ष 
स्वतंत्र प्रत्यक्ष नही रहगा, यदि “पहिलके इन्द्रिय द्रारा ज्ञात (अ्रथे)कोीदही 
ग्रहण करे, क्योकि एसी दशाम (पहिलेसे ज्ञात श्रथेका प्रकागक होनेसं 
ग्रजञात-ग्रथं-प्रकादक नही श्रतएव वह्‌) प्रमाण नही होगा । यदि (इन्द्रिय 
ज्ञान द्वारा) अ्र-द्ष्टको (मानस-प्रत्यक्ष) माना जाये, तो श्रध भ्रादिको भी 
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(रूप प्रादि) अ्र्थोका दशन (होता रं यह) मानना टोगा ।"'* इस सबका 
ख्याल कर धमेकोत्ति मानस-प्रत्यक्षकी व्याख्या करनं ट-- 

“ (चक्ष्‌ रादि) इन्द्रस जो (विपयका) विजान हुभ्रा हे, उसीको 
ग्रनन्तर-प्रत्यय ( तुरन्त पहिले गृजरा कारण ) बना, जो मन (= चेतना) 
उत्यन्न हुश्रा ह, वही (मानस-प्रत्यक्न टे) । चूँकि (चक्षु श्रादि इन्द्रियोसे 
ज्ञात रूप भ्रादि ज्ञाने) भिन्नकः (मन प्रत्यक्षमे) ग्रहण करता है (इस- 
लिए ब्रह ज्ञात अ्रथैका प्रकागन नही, साथ ही मन द्रारा प्रत्यक्ष होनेवाने 
रूप श्रादिके विज्ञान इन्द्रियम जात उन रूप प्रादिकोये संब्द टै, जिने कि 
ग्रधे श्रादि नटी देख सकते, इसलिए) ग्राखिके म्रधोकी (रूप... .) 
देखनेकी बात नही श्राती ।'" । 

(८) स्वसवेदन-प्रत्यक्त--दिग्नागने इसका लक्षण करते हुए कहा-- 
ˆ“ (चक्षु-इन्दरियसे गृहीत रूपका ज्ञान मनसे गृहीत रूप-विज्ञानका ज्ञान होनेके 
बाद रूप ्रादि) ्रथके प्रति श्रपने भीतर जो राग (द्वेष) श्रादिका संवेदन 
(-ग्रनुभव) होता ढं, (वही) कल्पना-रहित (ज्ञान) स्वसंवेदन 
(-प्रत्यक्ष) टे ।"'* इसके श्रथेको श्रपने वात्तिकसे स्पष्ट करते हुए धमम- 
कीत्तिने कहा-- । 

“राग (सुख) श्राद्िके जिस स्वरूपको (हम भ्रनुभव करते द वह) 
किसी दूसरे (इन्द्रिय ग्रादिसे) संवंध नही रखता, ग्रतः उसके स्वरूपके प्रति 
(वाच्य-वाचक) संकेतका प्रयाग नही टो सकता (ओ्रौर इसीलिए) उसका 
जो ब्रपने भीतर सत्रेदन होता ह, वह (वाचकं राब्दसे) प्रकट होने लायक 
नही ? ।"“ इस तरह ग्रज्ञात श्रथका प्रकाशक, कल्पनारहित तथा ग्रवि- 
संवादी हानेसे राग-सूख भ्रादिक। जो भ्रन्‌भव हम करते हे, वहु स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष भी इनद्द्रिय-ग्रौर मानस-प्रत्यक्षसे मिच्च एक प्रत्यक्ष ह । इन्द्िय-प्रत्यक्ष- 
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मे हम किसी इन्दरियके एक विषय (रूप, गंध ) का ज्ञान प्राप्तं करते 
ह्‌ ; मानस प्रत्यक्ष हमे उससे ्रागे बढ़कर इन्दरियसे जो यह्‌ ज्ञान प्राप्त हुश्रा 
ह, उसका ग्रनुभव कराता ह, ग्रौर इस प्रकार भ्रव भी उसका संबंध विषयसे 
जृडा हृ्रा हे । किन्तु, स्वसंवेदन प्रत्यक्षमे हम इन्दियके (रूप-) ज्ञान 
ग्रौर उस इन्द्रिय-ज्ञानके ज्ञानसे प्रागे तथा बिल्कल भिन्न रागदरेष, या, 
सुख-दुख का प्रत्यक्ष करते ट| । 
(५) योगि-म्रत्यक्ञ'--उपरोक्त तीन प्रकारके प्रत्यक्षोके भ्रतिरिक्त 
बौद्धोने एक चौथा प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष माना हं । भरज्ञात-प्रकादाक 
श्रविसंवादी--प्रत्यक्षोके ये विशेषण यहां भी लिए गए ह, साथ ही कहा 
हं-- "उन (योगियों) का ज्ञान भावनासे उत्पन्न कल्पनाके जालसे रहित 
स्पष्ट ह्मी भासित होता ट । (स्यष्ट इसलिए कहा कि) कामं, शोक, भय, 
उन्माद, च।र्‌, स्वप्न ्रादिके कारण भ्रममे पडे (व्यक्ति) अ-मृत (ग्र 
सत्‌) पदार्थोको भी सामने श्रवस्थितकी माति देखते हं ; लेकिन वह स्पष्ट 
नटी होति) । जिस (ज्ञान)में विकल्प (-क्रल्पना) मिला रहता हँ, वह्‌ 
स्पष्ट पदाथेके रूपमे भासित नही रोता । स्वप्नमे (देखा पदाथ)भी 
स्मृतिमे ग्राता हं ; किन्तु वह (जागनेकी श्रवस्थार्मे ) वसे (==विकल्परहित) 
पदाथके साथ नही स्मरणमे भ्राता । 
समाधि (=चित्तकी एकाग्रता) श्रादि भावनासे प्राप्त जितने ज्ञान 
हे, सभो योगि-प्रत्यक्ष-परमाणमे नरी भ्राते; वल्कि ` “उनमें वही भावकीसे 
उत्पन्न (ज्ञान) प्रत्यक्ष-प्रमाणमे ्रमिप्रत हे, जो कि पहिले (्रज्ञात-प्रकाशक 
प्रादि) की भति संवादी (=ग्रथक्रियाको प्रनुसरण करनेवाला) टो; 
वाकी (दूसरे, भावनासे उत्पन्न ज्ञान) भ्रम हं ।"१ ५ 
प्रत्यक्ष ज्ञान होनेके लिए उसे कल्पना-रहित' होना चाहिए, इसपर जोर 
दिका गया ह । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तक कल्पनासे रहित होना ब्रासानीसे समभा 
जा सक्ता हु ; क्योकि वर्ह हम देखते टं कि सामने घड़ा देखनेपर नेत्रपर पड़े 
५१ | 9 
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घडेके प्रतिविबका जो पहिला दबाव ज्ञानतंतुग्रों द्वारा हमारे मस्तिष्कपर 
पड़ता ह, वह कल्पना-रहित होता हं । पहिले दबावके बाद एक छाप 
.( == प्रतिबिब) मस्तिष्कपर पडता हं, फिर मस्तिष्कमें संस्काररूपमें 
पहिलेके देखे धड़ोके जो प्रतिविब (या प्रतिबविब-संतान) मौजूद ह, उनसे 
इस नए प्रतिविब (या लगातार पड रहे प्रतिविब-संतान)को मिलाया 
जाता हे--ग्रव यहां कल्पनाका श्रारम्भ हो गया । फिर जिस प्रतिविबसे 
यह नया प्रतिविब मिल जाता हं, उसके वाचक नामका स्मरण टोता 
हे, फिर इस नए प्रतिविववाले पदाथैका नामकरण किया जाता टै । यहाँ 
कहाँ तक कल्पनारहित ज्ञान रहा, मरौर कसि कल्पना शरू हुई, यह 
समभना उस प्रथम दवबावके द्वारा भ्रासान ह; कितु जही बाहरी वस्तुके 
दबावकी बात नही रहती, वहां कल्पनाके आ्रारंभकौ सीमा निर्धारित 
करना--खासकर योगिप्रत्यक्ष जैसे ज्ञानमें--बहुत कठिन हं । इसीलिए 
कल्पना की व्याख्या करते हुए धर्मकीत्तिनें लिखवा-- 

“जिस (विषय, वस्तु) मे जो (ज्ञान, दूसरेसे पुथक्‌ करनेवाले) शब्द- 
प्रथं (के संबंध) को ग्रहण करनेवाला हे, वह ज्ञान उस (विषय) में कल्पना 
रौ । (वस्तुका) ग्रपनाुं रूप शब्दाथं (== शब्दक] विषय) नही होता, 
इसलिए वहौका साराः (ज्ञान) प्रत्यक्ष हं ।""* 

इस तरह चाद ज्ञानका विषय बाहरी वस्तु दो ब्रथवा भीतरी 
विज्ञान; जव तक समानना ्रसमानताको लेक॑र प्रयुक्त होनेवाले शब्दा्थ- 
को श्रवकाश नही मिल रहाट, तव तक वह प्रत्यक्षकी सीमाके भीनर 
रहता टे । 

(प्रत्यत्ताभासं)-- चार प्रकारके प्रत्यक्षज्ञानको बतला चुके । किन्तु 
ज्ञान एेसे भी दे, जो प्रत्यक्ष-प्रमाण नही ह्‌, ्रौर देखनेमें प्रत्यक्षसे लगते रं ; 
एसे प्रत्यक्षाभासोका भी परिचय होना जरूरी ह, जिसमे कि हम गलत रास्ते 
पर न चले जाये । दिग्नागने एसे प्रत्यक्षाभासोकी संख्या चार बतलाई 


१ प्र० घा० ३।२८७ 
४६ 
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हं--““भ्रान्तिज्ञान, संवृत्तिमत्‌-ान, श्रनूमानानमानिक-स्मार्ताभिलापिक 
ग्रौर तमिरि ज्ञान । (१) भ्रान्तिज्ञानं मरूभूमिकी बालुकामे जलका 
ज्ञान हं । (२) संवृतिवाला ज्ञान फर्जी द्रव्यके गुण श्रादिका ज्ञान--““यह्‌ 
ग्रमुक द्रव्य ह, श्रमुकं गुण हे 1” (३) श्रनुमान (== लिग, धूम) श्रानुमानिक 
(==लिगी भ्राग)के संकेतवाली स्मृतिके भ्रभिलाप (-वचनके विषय) 
वाला ज्ञान--“यह घडा है ।” (४) तैमिरि ज्ञान वह ज्ञान रं जो कि 
इन्द्रियम किसी तरहके विकारके कारण होता ह, जैसे कामला रोगवालेको 
सभी चीजें पीली मालूम होती ह । इनमें पहिले “तीन प्रकारके प्रत्यक्षा- 
भास कल्पना-युक्त ज्ञान दँ, (जो कल्पनायुक्त होनेके कारण ही प्रत्यक्षके 
भीतर नही गिने जा सकते); श्रौर एक (न= तैमिरि) कल्पना-रहित है 
कितु श्राश्रय (=इद्रिय)में (विकार होनेके कारण उत्पन्न होता टं (इस 
लिए प्रत्यक्ष ज्ञानमे नदी प्रासकता--ये ह चार प्रकारके प्रत्यक्षाभास 1" 

(ख) शनुमान-प्रमाण--श्रग्निका ज्ञान दो प्रकारे हो सकता ह 
एक भ्रपने स्वरूपे, जसा कि प्रत्यक्षसे देखनेपर होता ह; दूसरा, दूसरेके 
रूपसे, जसे धृश्रां देखनेपरे एक दुसरी (= रसोईघरकी) भ्रागका रूप याद 
प्राता दहु, श्रौर इस प्रकार दूसरेके रूपसे इस धुर्णके लिग (= चिह्न) वाली 
ग्रागका ज्ञान होता ह--यह भ्रनुमान ह । चँकि पदा्थका “स्वरूप श्रौर 
पर-ल्प दोही तरहसे ज्ञान होता ह, ग्रतः प्रमाणके विषय (भेद) दोही 
प्रकारके होते ह --एक प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय श्रौर दूसरा श्रनुमानका 
विषय । | 

किन्तु “ (जो पररूपमे, ग्रनमान ज्ञान होता) ह, बह जसी (वस्तुस्थिति) 
है, उसके भ्ननुसार नहीं लिया जाता, इसलिए (यह) दूसरे तरहका (ज्ञान) 
भ्रान्ति हं । (फिर प्रदन होता हू) यदि (वस्तुका ग्रपने-नहीं) पर-रूपसे 


^ “आान्तिसंवृत्तिसजन्ञानं श्रनुमानानुमानिकम्‌ । स्मार्ताभिलापिकं 
चेति प्रत्यक्षाभं सतेमिरम्‌ ।“--प्रमाण-समुच्चय । 
१ प्र० था० ३।२८८ १ प्र° वा० ३।५४ 
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ज्ञान होता हं, तो (वह श्रान्तिहं ) ग्रौर भ्रान्तिको प्रमाण नहीं कह सकते 
(क्योकि वह श्रविसंवादी नही होगी) । (उत्तर हं--) भ्रान्तिको भी 
प्रमाण माना जा सकता हे, यदि (उस ज्ञानका) श्रभिप्राय (जिस ्रथंसे है, 
उस श्रथ) से श्र-विंसंवाद न हो (= उसके विरुद्ध न जाये; क्योकि) दूसरे 
रूपसे पाया ज्ञान भी (श्रभिप्रेत म्र्थका संवादी) देखा जाता ट ।"* यहीं 
पहाडमं देखे धृएंवाली ्रागके ज्ञानको हमं ग्रपने रूपमे नटी षा, रसोईघर 
वाली भ्रागके रूपके द्वारा पाते टं, परन्तु हमारे इस श्रनुमान ज्ञानसे जो 
श्रमभिप्रेत श्रथं (पहाडकी श्राग) दै, उससे उसका विरोध नहीं ह । 

(2) श्रनुमानकी आरावश्यकता--“वस्तुका जो ग्रपना स्वरूप 
(= स्वलक्षण) हे, उसमे कल्पना-रहित प्रत्यक्ष प्रमाणकी जरूरत होती है 
(यह्‌ बतला चुके हं ) ; किन्तु (्रनेक वस्तुप्रोके भीतर जो ) सामान्य, उसे 
कल्पनाके बिना नहीं ग्रहण किया जा सकता, इसलिए इस (सामान्यके 
जञान)में प्रनुमानकी जरूरत पडती हं “° 

(9) शनुमानका लक्षण-किसी “संबंधी (पदार्थं, धूमसे संबंघ 
रखनेवाली श्राग)के धम (=-= लिग, धूम) से धर्मी (=-धमेवाली, श्राग)के 
विषयमे (जो परोक्ष) ज्ञान होता है, वह्‌ भ्रनुमान हं ।* 

पहाडमें हम दूरसे धुरं देखते ह, हमं रसोर्ईदधर या दूसरी जगह्‌ देखी 
ग्राग याद श्राती हं, श्रौर यह्‌ भी किं “जर्हा-जहां धुरा होता हे, वहाँ -वहाँ राग 
होती हे" फिर धुएेको हेतु बनाकर हम जान जाते ह कि पव॑तमें भ्राग ह । 
यहाँ श्राग परोक्ष हं, इसलिए उसका ज्ञान उसके श्रपने स्वरूपसे हमे नहीं होता, 
जैसा कि प्रत्यक्ष भ्रागमें होता हं ; दुसरी बात हं, किं हमें यह ज्ञानं सद्यः नहीं 
होता, बल्कि उसमे स्मृति, शब्द-भ्रथे-संबंघ--भ्र्थात्‌ कल्पना--का भराश्चय 


^ वहीं ३।५५, ५६ प्र वा० ३।७१५ 

१ वहीं ३।६२ “श्रट्ट संबंधवाले (वो) पवां (मसे एक) का दहन 
उस (= संबंध) के जानकारके लिए श्रनुमान होता हं" (भ्रनन्तरीयकार्थ- 
व्शनं तद्विदोऽनूमानम्‌""--वसुबन्धुकी वादधिधि ) । 
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लेना पडता हं । 

(रमाण दो ही)--प्रमाण द्वारा ज्ञेय (प्रमेय) पदां स्वरूप ्रौर 
पररूप (--कल्पना-रहित, कल्पना-युक्त) दो ही प्रकारसे जाने जाते हं । 
इनमे पहिला प्रत्यक्ष रहते जाना जाता हे, दूसरा परोक्ष (ग्र-प्रत्यक्ष) रहते । 
“श्रत्यक्न प्रोर परोक्ष छोड रौर कोई (तीसरा) प्रमेय संभव नही हं, इसलिए 
प्रमेयके (सिफ) दो हौनेके कारण प्रमाण भीदोही होतेह । दो तरहके 
प्रमेयोके देखनेसं (प्रमाणोकी ) संख्याको (वढाकर) तीन या (घटाकर) 
एकं करना भी गलत हं । 

(८) शअनुमानके भेद्‌--कणाद, ब्रक्षपादने श्रनुमानको एक दी माना 
था, इसलिए ग्रपने पृवेवर्ती “ऋषियों के पदपर चलते हुए प्रशस्तपाद 
जैसे थोडसे श्रपवादोके साथ ग्राज तक ब्राह्मण नैयायिक उसे एकी मानतेग्रा 
रटे हे । अ्रनुमानके स्वाथे-्रनुमान, पराथे-प्रनुमान ये दो भेद पहिलेपहिल 
ग्राचायं दिग्नागने किया।* दो प्रकारके श्रनमानोमें स्वाथं-प्रनुमान वह 
श्रनमान टे, जिसमे तीन प्रकारक देतुश्रों (== लिगं, चिह्लो, धूम ग्रादि)मे 
किसी प्रमेयका ज्ञान ग्रपने लिए (स्वाथ) किया जाता है ।' परार्था 
नूमानमे उन्ही तीन प्रकारके देतुग्रों दवारा दूसरेके लिए (पराथ) प्रमेयका 
ज्ञान कराया जाता ट । 

(१) हेतु (लिंग) धम॑--पदाथं (=प्रमेय)के जिस ॒घर्मको 
हम देख कर कल्पना द्वारा उसके श्रस्तित्वका ग्रनमान करते हे, वह हेतु है । 
श्रथवा “पक्ष (=-ग्राग)काधमं दहेतु हं, जोकि पक्ष (-्राग)के प्रं 
(धमं, धूम)से व्याप्त टे ।'“ 

“हेतु सिफं तीन तरहके होति ह""--काययं-ठेतु, स्वभाव-ढेतु, श्रौर 
ग्रनुपलन्धि-ेतु । हम किसी पदाथंका अनुमान करते हे उसके का्यसे-- 
“पहाडमे प्राग टं धुग्रां होनेसे" । यहां ध्रा भ्रागका कायं ह, इस तरह 


' प्रण वा० ३।६३, ६४ ` धर्मोत्तिर (-न्यायचिन्दु, पु० ४२) 
' देखो, न्यायविन्दु २।३ "प्र० वा० १२ ` वहीं 
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का्यंसे उसके कारण (= ग्राग) का हम ग्रनूमान करने ? । इसलिए धृग्राँ 
होनेसे" यह हेतु कायं-हेतु हं । 

“यह सामनेकी वस्तु वृक्ष हं, रीगम होनेसे", यहाँ ““शीशम होनेसे” 
हेतु दिया गया हे । वृक्ष सारे शीरामोंका स्वभाव ( == स्व-रूप) ह, सामनेकी 
वस्तुको यदि हम सीशम समभेते ह, तो उसे उस स्वभाव-हेतुके कारण वक्ष 
भी मानना पडेगा । 

मेजपर गिलास नही हं", ““उपलन्धि-योग्य स्वरूपवाली होनेपर भी 
उसकी उपलब्धि न हनिसे"” यह्‌ अ्रनुपलग्धि हेतुका उदाहरण हं । गिलास 
एसी वस्तु, जो कि वहीं होनेपर दिखाई देगा, उसके न दिखाई देने 
(उपलब्धि न होने) का मतलब हं, किं वह्‌ मेजपर नही टं । गिलासकी 
श्रनृषलब्धि यहां हेतु बनकर उसके न हौनेको सिद्ध करती ह । 

ग्रनुमानसे किसी बालको सिद्ध करनेके लिए कायये-, स्वभाव, अ्रनुप- 
लब्धिके रूपमे तीन प्रकारके हेतु इसीलिए हति हे, क्योकि हेतुवाले इन 
धमेकि बिना धर्मी (== साध्य, श्राग) कभी नही होता--इस धमेका धर्मकि 
साथ श्र-विनाभाव संबंधटहे। हम जानते हे जहां धृग्रां होता हं वहां 
ग्राग जरूर रहती ह," “जो जो शीशम हं वह वृक्ष जरूर होता हं," “श्रंखसे 
दिखाई पडनेवाला गिभ्ास होनेपर जरूर दिखाई देता हं, न दिखाई देनेका 
मतलब हं नही रोना 

(९) मन ओर शरीर (क) एक दूसरेषर श्राधित--मनभ्रौर रीर 
ग्रलगटेयाएकटहीषहै, इसपर भी धममंकीत्तिने श्रपने विचार प्रकट किए 
ह । बौद्ध-दशेनके बारेमे लिखते हुए हम पहिले बतला चके, प्रौरग्रागे भी 
बतला्येगे, कि बौद्ध भ्रात्माको नही मानते, उसकी जगह वह्‌ चित्त, मन भ्रौर 
विज्ञानको मानते हे, जो तीनोंही पर्याय हं । मन शरीर नही ह, किन्तु साथ 
ही “मन कायाके ग्राधित हं 1“ इच्दियाँ काया (=शरीर)मे होती हं, 
यह्‌ हम जानते हे, रौर “यद्यपि इन्दरियोके बिना, बुद्धि (मन, ज्ञान) 


^ परऽ बा० २।४३ 
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नहीं होता, साथ ही इद्िर्यां भी बुद्धिके बिना नहीं होती, इस तरह दोनों 
(-=इन्दरि्यां ग्रौर बुद्धि) अ्रन्योन्य==हेतुक (=एक दूसरेपर निभेरदहै)., 
ग्रौर इसते (मन प्रौर काया) का ग्रन्योन्य-हेतुक होना (सिद्ध हं ) 

(ख) मन शरीर नीं--मन भ्रौर शरीरफा इस तरह एक दूसरेपर 
्राधितं हौना--दोनोमें श्रविनाभाव संबंध टोना--हमे इस परिणामपर 
पहुंचता ठ्‌, कि मन रारीरसे स्वेथा भिन्न तत्त्व नही हं, वह्‌ चरीरकादही 
एक भ्रंश हं; अ्रयवा मनग्रौर शरीर दोनों उन्ही भौतिक तर्ओोके विकासं 
हे, रतः तत्त्वतः उनभे कोई भेद नही--मूतमे ही चेतन्य हे, जो चैतन्य रहं 
वह्‌ भूत ढं । धमेकौचचि भ्रन्य बौद्ध दाशनिकोकी भांति भूत-चंतन्यवाद 
(भौतिकवाद या जडवाद)का खंडन करते हुए कहते ह---'प्राण== 
म्रपनि (-==श्वास-प्रवास), इन्दर्यां प्रौर बुद्धि (-=मन)की उत्पत्ति 
ग्रपनेसे समानता रखनेवाले (== सजातीय) पूर्वके कारणके विना केवल 
दारीरसे ही नही होती । यदि इस तरहकी उत्पत्ति (--जन्मश्रहण) होती, 
तो (प्राण-प्रषान-इन्द्रिय-बुद्धिवाले गरीरपे उत्पन्न होनेका) नियम न रहता 
(रौर जिस किसी भूतसे जीवन प्राण ग्रपन-इन्दरिय-बुद्धि वाला शरीर 
उत्पन्न होता) 1 

जीवनवाले बीजसे ही दूसरे जीवनकी उत्पत्ति होती हे, यह्‌ भी इस 
बतकी दलील हं, कि मन (न्=चेतना) केवल भुतोकी उपज नदींहं 
कहीं-कहीं जीवन-जीजके विना भी जीवन उत्पन्न होता दिखाई देता टै, 
जैसेकि वमिं क्षुद्रकोट; इसका उत्तर देते हए धमंकीति कहते द॑- 

“पृथिवी भ्रादिका एसा कोई प्रंश नटीं ह, जहां स्वेदजं श्रादि जन्तु न 
पेदा होति हों, इसे मालूम होता हूं, सब (भूतसे उत्पन्न होती दिखाई 
देनेवाली वस्तुएँ) बीजात्मक हं 1" 

“यदि श्रपने सजातीय (जीवनमुक्त कारण) के बिना उद्दिय प्रादिकी 
उत्पत्ति मानी जाय, तो जैसे एकं (जगहके भूत जीवनके रूपमे) परिणत 
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हो जाते हे, उसी तरह सभी (मूत परिणत हो जाने चाहिए) ; क्योकि 
(पहिले जीवन-ून्य होनेसे सभी) एकसे ह, (लेकिन हर ककड ग्रौर डलेको 
सजीव श्रादमीके रूपमे परिणत टोति नही देवा जाता) 

“वत्ती (तेल) आरादिकी भांति (कफ, पित्त श्रादि) दोषों दवारा देहं 
विगुण (मृत) हौ जाता है--यह कहना ठीक नही; एेसा होता तो 
मरनेके बाद भी (कफ, पित्त भ्रादि) दोषोका शमन हो जातां (फिर 
तो दोषोके रगमनसे विगुणता हट जानेके कारण मृतकको) फिर जी 
जान। चाहिए । 

यदि कहौ (जलाकर) भ्रागके निवृत्त (शान्त) टौ जानेपर भी 
काष्ठके विकार (-=कोयले या राख)कौ निवृत्ति (पहिले काष्ठके रूपमेँ 
परिणति) नही होती, उसी तरह (मृत शरीरकी भी कफ भ्रादिके शान्त होनेपर 
भी सजीव दारीरके रूपमे) परिणति नहीं होती--यह कहना ठीक नही, 
क्योकि चिकित्साके प्रयोगसे (जव दोोको हटाया जातां, तो शारीर 
प्रकृतिस्थ हो जाता हं किन्तु यह शरीरके सजीव होते ही होते) । 

“ (दोषोसे होनेवाले विकारोकी निवृत्ति या भ्रनिवृत्ति सभी जगह 
एक सी नहीं हँ ) कोई धस्तु कटी-कही न लौटने देनेवाले (== श्रनिवत्यं ) 
विकार की जनक (भउत्पादक) होती हं, जसे भ्राग काष्ठके बारेमे 
(अ्रनिवत्यं विकारकी जनक) हं; ग्रौर की उलटा (-=निवत्यं विकार- 
जनक) द, जसे (वही श्राग) सुवणेमें । पहिले (काष्ठकी म्राग)का 
थोडा भो विकार (== काला भ्रादि पड जाना) ्रनिवत्यं (==न लौटाया 
जानेवाला) हं । (किन्तु दूसरे सोना-प्रागमें जो) लौटाया जा सकने- 
वाला (प्रत्यानेय) विकार हे, वह फिर (पूर्ववत्‌ पिछले) ठोस सोनेकी 
तरह टौ सकता टं । 

“(जो कृच) श्रसाध्य कहा जाता हे, (वह रोगों श्रौर मृत्युके कारण 
कफ श्रादि दोषोकि ) निवारक (श्रौषधों)के दुलभ होनेसे भ्रथवा भ्रायुकी 
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क्षयकी वजहसे (कहा जता ईं ) । यदि (भौतिकवादियोकि मतानसार) 
केवल (भौतिक दोषी म॒त्युके कारण हों) तो (एसे दोषोका हटाना) 
ग्रसाध्य नटी टो सक्ता । 

“(माना जातां कि साँप काटनेपर जब तक जीवन रहताहं, तब तक 
विष सारे रारीरभं फलत। जता हं, किन्तु शरीरके निर्जीव हो जानेपर 
विष काटे स्थानयर जमा जाता दै; इस तरह तो यदि भूत ही चेतना टोतीः 
तो (शरीरके) मर जानेपर विष श्रादिके (दारीरके ्रन्य स्थानोसि हटकर 
एक स्थानपर) जमा हो नेसे (शरीरके वाकी स्थानों) ग्रथवा कट (स्थान)के 
काट डालनेसे (बाकी चरीरमे निर्जवतारूपी) विकारके हेतु (=-विष)के 
हट जानेसे वह (दरीर) क्यो नही सस लेने लगता † (इससे पता लगता 
रं किं चेतना भूतही नही, बल्कि उससे भिन्न वस्तु हे; यथ्यपि दोनों 
एक दूसरेके प्राध्रित होनेसे अ्रलग-ग्रलग नही रह्‌ सक्ते) । 

“ (भूतस चेतनाकी उत्पत्ति माननेपर भूत॒ उपादान ग्रौर चेतना 
उपादेय हुई फिर) उपादान (--शरीर)के विकारके विना उपादेय 
(चेतना) मे विकार नहीं किया जा सक्ता, जंसे कि मिद्रीमे विकार बिना 
(मिद्रीके बने) कपोरे प्रादिमे (विकार नही किया जा सकता) । किसी 
वस्तुके विकार-युक्त हुए विना जौ पदाथं विकारवान्‌ होता हे, वह वस्तु 
उस (पदाथ) का उपादान नही (हो सकती) ; जसे कि (एकके विकारके 
बिना दूसरी विकार-युक्त टोनेवाली) गाय मरौर नीलगायमें (एक दूसरेका 
उपादान नहीं हो सक्ती); इसी तरह मन श्रीर शरीरकी भी 
(बात ह, रोनोमेसे एकके विकार-युक्त हए विना भी दूसरेमे विकार देखा 
जाता ह) ।'“ 

(ग) मनका स्वरूप--“^स्वभावसे मन प्रभास्वर (--निविकार)ह 
(उसमे पाए जानेवाले) मल शआरगन्तुक (ग्राकारमें प्र॑धकार, कहर 
श्रादिकी भति भ्रपनेसे भिन्न) हं ।"'* 
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धमकीत्तिने श्रपने ग्रंथ प्रमाण-वात्तिकमें श्रपने दाशेनिक सिद्धान्तोका 
समथेन ग्रौर प्रतिपादन ही नही किया रं, वन्कि उन्टोँने अ्रपने समय तककी 
हिन्दू दाशेनिक प्रगतिकी प्रालोचना भीकी टं । जिन दाशेनिकोके म्रंथोको 
सामने रखकर उन्होने यह भ्रालोचना की टे, उनमे उद्योतकर श्रौर 
कृमारिल जैसे प्रमुख ब्राह्मण दानिक भी हें । हमने पनरुक्ति ग्रौर ग्र॑थ- 
विस्तारके उरसे उनके बारेमे अ्रलग नदी ।लखा. किन्तु यहाँ धमेकीत्तिकी 
श्रालोचनासे उनके विचारोक हम जान सक्त टं। 

( १) नित्यवादियोंका सामान्यरूपसे खंडन- पहिले हम उन 
सिद्धांतोको ले रहे हे, जिन्हे एकसे ्रधिक दानिक सम्प्रदाय मानते दै । 

(क) नित्यवादका खंडन--श्ननित्यवाद (-क्षणिकवाद)का घोर 
पक्षपाती हौनेसे बौद्धदशेन नित्यवादका जवदंस्त विरोधी हं । भारतके बाकी 
सारे ही दाशेनिक किसी-न-किसी रूपमे नित्यवादको मानते टे, जेन प्रौर 
मीमांसक जेसे भ्रात्मवादी ही नही चार्वाक जैसे भौतिकवादी भी भूतके 
सूक्ष्मतम प्रवयवको क्षणिक (== ग्रनित्य) कहके लिए तयार नदी थे, जसे 
कि पिद्छली सदी तकके युंरोपके यान्त्रिक भौतिकवादी विह्वकी मूल इटो-- 
परमाणुभ्रो--को क्षणिके कटहनेके लिए तयार न थे । 

दिगनाग कहते दं “कारण (स्वथ) विकारको प्राप्त ठोकर ही 
दूसरी (चीज)का कारण टो सकता टह 1" धर्मकीौत्तिने कहा--“ जिसके 
होनेके वाद जिस (वस्तु) का जन्म होता हे, ग्रथवा (जिसके) विकारयुक्त 
होनेपर (दूसरी वस्तु) मे विकार होता हे, उसे उस (पीलेवाली वस्तु)का 
कारण कहते ह ।"*° 

इस प्रकार कारण वही दो सकता ह, जिसमें विकार हौ सकता हं । 
(नित्य (वस्तु) में यह (बात) नही हों सकती, श्रत ईहवर श्रादि (जो नित्य 


' क्वारणं विकृति गच्छज्जायतेऽन्यस्य कारणम्‌” । 
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पदार्थं ) हं उनसे (कोई वस्तु) उत्पन्न नहीं हो सकती । 

“जिसे भ्रनित्य नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज) का हेतु नहीं 
हो सकता । (नित्यवादी) विद्रान्‌ उसी (स्वरूप) को, नित्य कहते है जो 
स्वभाव (स्वरूप) विनष्ट नही टोता | 

यह भी बतला चुके दै कि ध्मकीत्ति परमा्थं-सत्‌ उसी वस्तुको मानते 
ह्‌, जो कि भ्रयवाली (== साथेक) क्रिया (करने) में समर्थं हो । नित्यमें 
विकारका सर्वथा श्रभावटोनेसेक्रियाो ही नहीं सकती । श्रात्मा, ईदवर, 
इन्द्रिय श्रादिसे श्रगोवर दे, साथ ही वह नित्य टीनेके कारण निष्क्रिय 
भी; इ्त॑नेपर भी उनके श्रस्तित्वकी घौपणा करना यह्‌ साहस मात्र हं । 

(ख) शत्मवादका खंडन--चार्वाक प्रौर वौद्ध-दशेनको छोड 
बाकी सारे भारतीय दशन भ्रात्माको एक नित्य चेतन पदां मानते हं । 
बौद्ध अनात्मवादी दढ, भ्र्थात्‌ श्रात्माको नही मानते। ब्रात्माको न 
माननेपर भी क्षण-क्षण परिवतेनश्षील चेतना-प्रवाह्‌ (== विज्ञान-संतति) 
एकसे दूसरे शरीरमे जुडता (= प्रतिमंधि ग्रहण करता) रहता ह, इसे हम 
पहिले बतला चुके रे । चेतना (--मन या विज्ञान) सदा कायाश्रित रहता 
हं । जब कि एक चारीरका दूसरे रारीरसे एकदम सल्निकटका संबंध 
नही हं, मरनेवाना क शरीर भूलोकपर हं ग्रौर उसके बादका सजीवं 
बननेवाला ख ररीर मंगललोकमें; एेसी श्रवस्थामे क शरीरको खोड खं 
रारीर तक पहुंचनेमें बीचकौ एक ग्रवस्था होगी, जिसमें विज्ञानको कायासे 
बिलकल स्वतंत्र मानना पड़ेगा, फिर “मन कायाधित हं "कहना गलत 
होगा । इसका उत्तर वौद्ध कहं सकते हे, किं हम मनको एकं नही बल्कि 
प्रवाह मानते द, प्रवाहका ग्रथ निरन्तर--ग्र-विच्छिन्न चली जाती एक वस्तु 
नही, बल्कि, हर क्षण ग्रपने रूपमे विच्दछिन्न--सर्वेथा नष्ट--होती, तथा 
उसके बाद उसी तरहकरी किन्तु बिलकूल नई चीजका उत्पन्न होना, ग्रौर 
इस. . . . . नष्ट-उत्पत्ति-नष्ट-उत्यत्ति . . . . . से एक विच्छिन्न प्रवाहुका 
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जारी रहना । चेतन-प्रवाह इसी तरहका विच्छिन्न प्रवाह है, वह्‌ जीवन-रेखा 
मालूम हौता है, किन्तु हे जीवन-विन्दुप्ोकी पाती । फिर प्रवाहुको विच्छिन्न 
मान लेनेपर “मन कायाधित"का मतलव मनके हर एक ““विन्दु"को बिना 
कायाके नहीं रहना चाहिए । क शरीर-जो कि स्वथं क्षण-क्षण परिवतन- 
दील रारीर-निर्मापक मूल विन्दुभ्रों (-=कणों ) का विच्छिन्न प्रवाह टै--का 
ग्रन्तिम चित्त-विन्दु नष्ट होता दं, उसका उत्तराधिकारी ख शरीरके साथ 
होता हं। कं रारीर(-प्रवाह)के अ्रन्तिमि भ्रौर ख शरीर(-प्रवाह)के 
ग्रादिम चित्त-विन्दु्रों (क-चित्त, ख-चित्त)के बीच यदि किसी ग चित्त- 
विन्दुको मानं तवन भ्राक्षेप क्िथाजा सकता द, कि ग चित्त-विन्दु 
कायके बना ह । इस तरह्‌ स्थिर (न=नित्य यां चिरस्थायी ) नही वल्कि 
बिजलीकी चमकसे भी बहुत तेज गतिमे श्रख मिचौनीः' करनेवाले चित्त- 
प्रवाहके (श्रनात्म तत्व)को मानते हुए भी वह एकंसे ्रधिक शरीरो 
(== शरीर-प्रवाहो) मे उसका जाना सिद्ध करते हं 

(2) नित्य रात्मा नही--म्रात्माको नित्य माननेवाले वैसा मानना 
सबसे जरूरी इस बातके लिए समभते द, कि उसके बिना बंध--जन्म- 
मरणमे पड़कर दुःख भौगना, ग्रौर मौक्ष--दुःखोसे छुटकर परम “सुखी ' 
हो विचरण करना--दोों संभव नही । इसपर धमेकीत्तिं कहते है- 

“दूःखकौ उत्पत्तिमें कारण (==कमं) बंध द्‌, (किन्तु) जो नित्य हं 
(वह्‌ निष्क्रिय ह इसलिए) वह एेसा (कारण) कंसे टौ सक्तां ? दुःखकी 
उत्पत्ति न दोेमें कारण (कमंसे उलन्न बंधसे) मोक्ष (मुक्त होना) हे, 
जो नित्य है, वह एेसा (कारण) केसे हौ सकता हं ? (वस्तुतः) जिसे 
ग्र-नित्य (न= क्षणिक) नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज)का 
कारण नही हो सकता ।. . . . नित्य उस स्वरूपको कहते हं, जो किं नष्ट 
नहीं होता । इस लज्जाजनक दृष्टि (== नित्यताके सिद्धान्त) को छोडकर 
उसे (-=श्रात्माको) (रतः) भ्रनित्य कटो 1" 


^ प्र० घा० २।२०२-२०५ 
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(1) नित्य श्रात्माका विचार (--सत्काय दृष्टि) सारी बुराड- 
योकी जड़-- “मे सुली टोॐँं या दुःली नही होॐं--यह तुष्णा करते 
(पुरुष) को जो भे" एेसा स्याल (बुद्धि) होती हे, वही सहज श्रात्मवाद 
(== सत्त्व-दशेन) हं । भे' एेसी धारणाके बिना कोई श्रात्मामे स्नेह नही 
कर सकता; ग्रौर ्रात्मामें (इस तरहक ) स्नेहके बिना सूखकी कामना 
करनेवाला बन (कोई गभेस्थानकी ग्रोर) दौड नही सकता हं 1“ 

“जब तक श्रात्मा-संवंधी प्रेम नही छूटता, तब तकं (पुरुष श्रपनको) 
दुःखी मानता रहेगा ग्रौर स्वस्थ (-=चिन्ता-रहित) नही हो सकेगा । 
यद्यपि कोई (ग्रपनेको) मृक्त करनेवाला नहीदहे, तो भी (भं, मेरा" 
जैसे) भे ख्याल (= ग्रारोप)को हटानेके लिए यत्न करना फडता टे ।'" 

“यह्‌ (क्षणिक मन-, शरीर-प्रवाहसे ) भिन्न श्रात्माका ख्याल हं, जिससे 
उससे उलटे स्वभावं (वस्तुक स्थिरना श्रादि)मे राग (= स्नेह) 
उत्पन्न टोता हं । "° 

-श्रात्माका ख्याल (केवल) मोह, ग्रौर वही सारी बुराइययोकी जड 
(-दोषोका मूल) हं 1“ 

^“ (यह ) मोह सत्काय दृष्टि (नित्य प्रात्माकी धारणा) हं; मोह- 
मूलक ही सारे मल (--चित्त-विकार) टे '"“ 

धमेके माननवालकि लिए भी श्रात्मवाद (==सत्काय-द्ष्टि) बुरी 
चीज इं, इसे बतलते हुए कहा दं- 

जो (नित्य) भ्रात्माको मानता. ह, उसको “म” इस तरहका स्नेह 
(राग) सदा बना रहता हं, स्नेहसे सूखकी तुष्णा करता टं , रौर तृष्णा 
दोर्षोको ढकि देती हं । (दोषोके ढेक जानेसे वर्ह वह॒ गुणोको देखता 
हं, रौर) गुणदर्शी तृष्णा करते हुए मेरा (सुख) ' एेसी (चाह करते) उस 
(की प्राप्ति) के लिए साधनों (-पुनजेन्म ग्रादि)को ग्रहण करता हं । 


` भ्र॑° वा० २।२०१-२ ` बही २।१९१-६२ 
१प्र० कवा० १।१९५ ` वहीं २।१९६ " कहीं २।२१३ 


धमेकीत्ति | भारतीय दहन ७८१ 


इस सत्काय-दुष्टिसे जब तक श्रात्माकी धारणा द, तब तक वह्‌ संसार 
(-- भवसागर) में हं । ्रात्मा (मेरा) जब हँ, तभी पराए (-=मन)- 
का ख्याल होता हं । मेरा-परायाका भेद जब (पुरुषमे) प्राता टै, तो 
लेना, छोडना (राग, द्वेष) होता दं, उन्ही (लेने छोडने)से बधे सारे 
दोष (ईर्ष्या प्रादि) पैदा होते दं । जो नियमसे श्रात्मामें स्नेह करता 
हं, वह भ्रात्मीय (सुख साधनों) से रागरहित नही हो सकता ।”'* 

“श्रात्माकी धारणा स्वेथा श्रपने (व्यक्तित्वमे) स्नेहको .द्ढ्‌ करती ह । 
ग्रात्मीयोके प्राति स्वेहका बीज (जव मौजूद, तो वह दो्षोको) वैसादही 
कायम रणेगा ।'* 

ˆ“ (वस्तुत. भ्रात्मा नही नैरात्म्य दी द्ं,)` किन्तु नैरात्म्यमे जब 
(गलती) ग्रात्म-स्नेह हो गया, तो उससे (--्रात्मस्नहसे किं जिसे वह्‌ 
श्रात्मीय सुख प्रादिकी चीज समभता हे, उसमे) जितना भी लाभो 
उसके श्रनुसार क्रिया-परायण होता हं। (--बडा लाभ न होनेपर छोटे 
लाभको भी हासिल करनेसे बाज नही श्राता, जसे) मत्तकासिनी (== मत्त- 
गजगामिनी सृुन्दरी)के न भिलनेपर (कामूक पुरुष) परशुमे भी कामतुप्ति 
करता टे ।'* | 

इस प्रकार नित्य श्रात्मा युक्तिसे सिद्ध नही टो सकता हं, ग्रौर धमे, 
परलोक, मुक्तिमे भी उसके माननेसे बाधा ही रोती हं । 

(ग) इश्वर-खंडन--ईङवरवादी ईङवरको नित्य श्रौर जगत्का कर्ता 
मानते है । धमंकीत्ति ईइवरके श्रस्तित्वका खंडन करते हुए कहते है-- 

“जसे (स्वरूपे) वह (ईइवर जगत्‌की सुष्टिके वक्त) कारण वस्तु 
हं, वसे ही (स्वभावसे सुष्टि करनेसे पहिले) वह भ्र-कारणमभी था। (श्राखिर 
स्वरूपसे एकरस होनेसे दोनों ग्रवस्थामें उसमें भद नहीं हो सकता, फिर) 
जब वह्‌ कारण (माना गया, उसी वक्त) किस (वजह) से (वैसा) माना 
गया (श्रौर) श्र-कारण नही माना गया? 


प्र० वा० २।२१७-२२० ` वह्‌ २।२३५, २३६ ` वहीं २।२३३ 
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“(कारक श्रौर ग्रकारक दोनों श्रवस्थाभ्रोमें एकरस रहनेवाला ईइवर 
जब कारण कहा जाता ह, तो प्रन होता हं--) राम (के शरीर) में शास्व्रके 
लगनेसे घाव श्रौर प्रौषधके लगनेसे धाव-भरना (देखा जाता है) ; शस्व 
ग्रौर प्रौषध क्षणिक होनेसे क्रिया कर सकते हं, इसलिए उनके लिए यह सम्भव 
ह; किन्तु यदि (नित्य ्रतएव निष्क्रिय ईइवरको कारक मानते हो, तो 
क्रिया श्रादि) संबंध-रहित ठंठमे ही क्यों न विइवकी कारणता मान लेते ? 

“ (यदि कहौ कि ईरवरके सृष्टिके कारक होनेकी भ्रवस्थासे श्रकारक 
श्रवस्थामें विशेषता होती हं, तो प्रइन दोगा-एेसा होनेमे उसके स्वरूपमें 
परिवतंन हो जायगा; क्योकि } स्वरूपमे परिवतंन हुए विना (वह्‌ कारक 
नहीं हो सकता, ग्रौर नित्य होनेसे) वह कोई व्यापार (न्क्रिया) नहीं 
कर सक्ता । भओ्रौर (साथदही) जो नित्य हं, व्ह तो श्रलग नहीं (सदा 
वहां मौजूद ) द्रं, (फिर उसकी सुष्टि-रचना-संबंधी ) सामथ्यंके बारेमे यह 
समभना मुरिकल हं (कि सदा श्रपनी उसी सामथ्येके रहते भी वह उसे एक 
समय ही प्रदशित कर सकता हं, दूसरे समय नही) । 

"जिन (कारणों )के होनेपरदही जो (कायं) होता हं, उन (कारणो) 
से म्रन्यको उस (कायं)का कारण माननेपर (कारण दूंढते वक्त ईदवर 
तक ही जाकर थम जाना नही पड़गा, बल्कि) सर्वत्र कार्णोका खातमा ही 
नहीं होगा (ईइवरके श्रागे भी भ्रौर तथा उससे प्रागे प्रौर... -कारण 
दृढे पड़गे ।) 

“(कारण वही होता हं, जिसके स्वरूपम कायेके उत्पादनके समय 
परिवतंन होता हं) भूमि श्रादि श्र॑कूर पैदा करनेमे कारण श्रपने स्वरूप- 
परिवर्तन करते हुए होते ठै; क्योकि उनः (== भूमि श्रादि)के संस्कारे 
ग्॑क्‌ रमे विशेषता देखते दे । (ईइवर श्रपने स्वरूपम परिवतंन किए बिना 
कारण नहीं बन सकता, श्रौर स्वकूप-परिवतंन करनेपर वहु नित्य नहीं 
रह्‌ सकता ) ।"“" 


^ प्र० वा० २।२ १.२५ 
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ईदवरवादी ईइवर सिद्ध करनेके लि्‌ इस एक जबद॑स्त युक्ति समते 
ह--सन्निवश (--खास प्राकार-प्रकार)की वस्तुको देखनेपर करत्तकिा 
ग्रनुमान ताह, जसे सन्निवेशवाले घडेको देखकर उसके कर्ता कृम्हारका 
भ्रनमान होता हं । इसका उत्तर देते हुए ध्म॑कीत्ति कहते हं-- 

किसी वस्तु (== घट )के बारेमे (पुरुषकी उपस्थितिमें सन्निवेशका 
होना यदि) प्रसिद्ध हं, तो उसके एकमे शब्द (-- सन्निवेश पुरुषपूर्वक 
होता ह )कौ समानतामे (कृम्हारकी तरह ईशवरका) अनूमान करना 
ठीक नीं; जेते कि (एक जगह कटी) पीने रंगवाले धु्ैको देखकर 
ग्रापने त्रागका श्रनमान किया, श्रौर फिर सभी जगह पीले रंगको 
देखकर भ्रागका भ्रन॒मान करते चले । यदि एसा न माने तब तो चूंकि 
कुम्हारने मिदट्रीके किसी घडे श्रादिको बनाया, इसलिए दीमकोकि टीले"को 
कुम्हारकी ही कृति सिद्ध करना होगा 1" 

पिके सामग्रीकारणवादके बारेमे कहते वक्त धमेकीत्ति बतला चके 
ह, कि कोई एक वस्तु कायेको नटी उत्पादन करती, ्रनेक वस्तु भिलकर 
भ्र्थात्‌ कारण-सामग्री कायं करनम समय दातु 

(२) न्याय-वरोषिक खंडन--वैरोषिक ग्रौर न्याय-दशंनमे जगत्‌को 
बाहरसे परिवतेनशील मनते हए, यूनानी दाशेनिको-खासकर श्ररस्तूके 
द्न--का अ्रनुसरण करते हए, बाहरी परिवतंनके भीतर नित्य एक 
रस तत्वो-- चेतन प्रौर जड मूल तत्वोंको सिद्ध करनेकौ कोरि की गई हुं । 
बौद्धदरशन श्रपवादरहितं क्षणिकताके भ्रटल सवेव्यापी नियमको स्वीकार 
करते हुए किसी स्थिरता-साधक सिद्धान्तको माननेके लिए तयार नही था; 
इसीलिए हम प्रमाणवात्तिकमे धमेकीत्तिको मुख्यतः एसे सिद्धान्तोका जबदंस्त 
खंडन करते देखते टे । वैरोषिकने स्थिरवादी सिद्धान्तके भ्रन॒सार भ्रपने 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय--छै पदार्थोको स्वीकृत 
किया ट, उनमें कमं ग्रौर विशेष ही ह जिनके माननम बौद्धोको श्रानाकानी 


^ वहीं २।१२, १३ 
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नही हो सकती थी; क्योकि कमं या क्रिया क्षणिकवादका ही साकार-- 
परमाथसत्‌--स्वरूप ह ग्रौर हेतु-सामग्री तथा श्रपोह (जिसके बारेमे प्रागे 
दाब्दभ्रमाणपर बहस करते वक्त लिषेगे ) के सिद्धान्तोको माननेवाले होनेसे 
विष्ञेषको भी वह्‌ स्वीकार कर लेते थं । बाकी द्रव्य, गुण, सामान्य, सम- 
वायको वहू कल्पनापर निभेर व्यवहारसत्‌के तौरपर ही मान सकते थे । 

(क) द्रव्य गुण श्रादिका खंडन--बौद्धोकी परमार्थसत्‌ ग्रौर 
व्यवहारसत्‌ की परिभापाके बारेमे पहिले कहा जा चका ट, उसमे परमार्थ 
सत्‌की कसौटी उन्टोने--म्र्थक्रिया--को रखा हं । विश्वमे जो कृ वस्तु 
सत्‌ हं, वह अरथ-क्रियास व्याप्त ह, जो श्रथक्रियाकारी नही, वह वस्तु 
सन्‌ (--परमाथसत्‌) नही हो सकती । वडव ्रौर उसकी “वस्तुभ्रो "के 
बारेमे एेसा विचार रष्वे हुए वहु वस्तुत. “वस्तुको ही नही मान सकते 
थे; क्योकि “वस्तु से साधारण जनके मनमें स्थिर पदार्थका ख्याल भ्राता 
दे; इसीलिए बौद्ध दाशञनिकोने वस्तुके स्थानम “धम” या “भाव शब्दका 
्रधिकं प्रयोग करना चाहा हे । “धमे को मजहबव या मजहुबरी स्थिर-सत्यके 
ग्रयेमे नरी, बलिक विच्छिन्न प्रवाहके उन विन्दुग्रोके प्रथमे लिया, जो 
क्षण-क्नण नष्ट भ्रौर उत्पन्न होते वस्तुके श्राकारमे हमे दिषखनाई पडते हं । 
“भाव ( ==होना) को वह इसलिए पसन्द करते हृ, कथोकि वस्तु-स्थिनि 
हमे ““हे"'का नदी बल्कि "“होने"का पना दती द--विव स्थिर नत्त्वोका 
समह नी रकिहम “हका प्रयोग करे, बल्कि वह उन घटनाग्रोका 
मम्‌हरं जो प्रतिक्षण घटितटो रही टे । ररेषिककी द्रव्य, गणकी कल्पना 
भावके पीछे छिपे विच्छिल्ल-प्रवाष्ट वाने विचारके विरुद्ध ट । 

वेशेषिकका कहना ह--द्रव्य प्रौर गुण दो चीज (पदाथ) हे, जिनमे 
गुण वह हं जौ सदा किसीकै श्राधारपर रहता दं, गंधक हमेभा हम पृथिवी 
(तत्त्व )के प्राधारपरे देग्बते टे, रसको जल {तत्तव )के प्राधारपर । उमी 
तरह जरह -जर्हा हम द्रव्य देखते हे, वहाँ -वहा उसके प्राधय-गुण--भी पाए 
जाते हं, जर्हा-जहाँ पृथ्वी (तस्व ) मिलता हे, वर्हाँ-वर्हां उसका श्राषेय गृण 
गंध भी मिलता हे । इस तरह गृणके लिए कोई श्राधार होना चाहिए, यह्‌ 
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स्याल हमं द्रव्यकी सत्ता स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता; ग्रौर 
व्यं सदा श्रपने श्राधेय गुणके साथ रहता हे, यह्‌ ख्याल हमें गुणकी सत्ताको 
स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता > । बौद्धोका कहना ठै-- प्रकृति इस 
द्रव्य गृणके भेदको नहीं जानती, यह तो हम समभनेकी भ्रासानीके लिए 
श्रलग करके कहते हं; जिस तरह प्रकृति दस श्रामोपमेसे एकको पहिला, 
एकको दूसरा. . . -इस तरह नंबर देकर हमारे सामन उपस्थित नही 
करती, हर एक ग्राम एक दूसरेसे भिन्न हे--बस वह इतना ही जानती ह । 
“भाव प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे रे, भावोकि प्रवाहकी उस तरह की 
(प्रतिक्षण विनाशस युक्त) उत्पत्तिसे (सिद्ध टौता हं, कि यह्‌ उत्पत्ति 
सदा) स-ठेतुक (न=कारण या पृरवेवर्ती भावके हानेपर) रोती हे, इससे 
प्राश्रय ( =ग्राधार ह, निफं इसी म्रथम लेना चाहिए कि हर एक भावकी 
उत्पत्तिके पहिले भाव-प्रवाह मौजृद रहता) 2, इसमे भिन्न ्रथमे (ग्राभ्नय, 
ग्राधार या द्रव्यका मानना) अ्र-यक्त हं ।”* 

जैसे जलका भ्राधार घड़ेको मानते ह, उसी तरह्‌ गंधका भ्राधार पृथिवी 
(-तत्व) हं, यह कहना गलत हं “जल श्रादिके लिए श्राधार (की जरूरत) 
हो सकती ह, क्योकि (गतिशील जलके) गमनका (घड़से) प्रतिबंध होता 
ह । गृण, सामान्य (=+ जाति) गओ्रौर कमं (तो तुम्हारे मतमें गतिरहित 
हो द्रव्यके भीतर रहते ?, फिर एेसे) गतिहीनोको आधार लेकर क्या 
करना टं 7" 

इस तरह श्राधारकी कल्पना गलत सावित होनेपर म्राधेय गुण म्रादिका 
पुथक पदाथं होनां भी गलत स्याल हें । गुण सदा द्रव्यमे रहता हे, श्र्थात्‌ 
दोनोके बीच समवाय (--नित्य) संबंध हे, तथा द्रव्य गुणका समवायी 
(== नित्य संबंध रखनेवाला) कारण हं, यह समवाय प्रौर समवायी- 
कारणका स्याल भी प्वं-खंडित द्रव्य-गुणकी कल्पनापर भ्राधारित होनेसे 
गलत ट । 


१ प्र० चाऽ २।६७ २ ० वा० २।६६द 
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(ख) सामान्यका खंडन--गायें करोड हँ, जब हम उनकी भूत, वतं- 
मान, भविष्यकौ व्यक्तिथोपर विचार करते हु, तो वह्‌ भ्रनगिनत मालूम होती 
ह । इन प्रनगिनत्त गाय~व्यक्तियोमे एक बात हम सदा पाते ह, वह हं गाय- 
पन (==गोत्व), जो गाय व्यक्तियोके मरते रहनेपर भी हर नई उत्पन्न 
गायमें पाया जाता हं । अनेक न्यक्तियोमें एकसा पाया जानेवाला यह पदां 
सामान्य या जाति ई, जो नित्य--सवंकालीन--हं । यह हँ सामान्यको 
सिद्ध करनेमे वशेषिककी युक्ति," जिसके वारेमें पहिले लिख चूकनेपर भी 
प्रकरणके समभनेमे प्रासानीके लिए हमें यहाँ फिर कहना पडा ह । 

ग्रनुमानके प्रकरणम धमंकीति कह चुके ह, कि सामान्य प्रनुमानका 
विषय दरं, साथ ही सामान्य वस्तु-सत्‌ नटीं बल्कि कल्पनापर निर्भर हं । इस 
तरह जहाँ तक व्यवहारका संबंध ह, उसके माननेसे वह इन्कार नटीं करते 
इसीलिए वह कहते ठटं- 

“बाहरी भ्रथं (पदाथ) की श्रपेक्षाके बिना जसे (श्रथ, पदा्में) 
उसे वाचके मान वक्ता जिस शब्दको नियत करते ठे, वह शब्द वैसा (ही) 
वाचकं होता ह । 

“(एक स्त्रीके लिए भी संस्कृतम बहुवचन) दाराः, (छ नगरोके बहु- 
वचनवाले श्रथंके लिए संस्कृतम एक वचन) षण्णगरी (छ नगरी) कहा 
जाता हं, जैसे (शब्द-रूपों ) मेँ एकं वचन ग्रौर वहुवचनकी व्यवस्थाका क्या 
कारण हं ? श्रथवा (सामान्य प्रनेक व्यक्तियोर्मे एक होता हं, श्राकाश् तो 
ख सिफं एक टं फिर) खका स्वभाव खपन (-=भ्राकारापन) यह 
सामान्य क्यो माना जाता हं 7" 

इसका श्रथं यही हे, दाब्दोके प्रयोगमें वस्तुकी पर्वाह नही करके वक्ता 
बहूतं जगह स्वतंत्रता दिखलाते हं, गायपन श्रादि इसी तरहकी उनकी 
“स्वतंत्र” कल्पना हं, जिसके उपर वस्तुस्थितिका फंसला करना गलत होगा । 

“(सवथा एक दूसरसे) भिस्रता रखनेवाले भावों (= वस्तुभ्रो)को 
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लेकर जो एक भ्रथं (==गायपन ) जतलानेवाली (बुद्धि ज्ञान पैदा होती 
हं, जिस) के द्वारा उन (भावों) का (वास्तविक) रूप देक (== संवृत हो) 
जाता हं, (इसलिए एसे ज्ञानको) संबि (== वास्तविकताको ढाकनेवाली ) 
कहते हं । 

सी संवतिसे (भावों-गायों. ...)का नानापन ठंक गया है, 
(इसीलिए) भाव (न्=गार्ये श्रापसमे) स्वयं भिन्नता रखते हुए (भी) 
किसी (कल्पित ) रूपसे भ्रभिन्नता रखनेवालेसे जान पड़ते हं । 

“उसी (संवृति या कल्पनावाली वृद्धि )के श्रभिप्रायक। लेकर सामान्यको 
सत्‌ कहा जाता हं ; क्योकि परमा्थमें वह्‌ ्र-सत्‌ (ग्रौर) उस (संवृति 
बुद्धि) के हारा कल्पित ह ।”! | 

गायपन एक वस्तु सत्‌ ह, जो सभी गाय~व्यक्तियोमें हं, यह ख्याल 
गलत ह, क्योकि- 

“व्यक्तिर्यां (भिन्ल-भिन्न गयं एक दूसरेमें) म्रनुगत नही हे, (मौर) 
न उन (भिन्न गाय व्यक्तियो)मेँं (कोई) श्रनुगत होनेवाला (पदां) 
दीख पडताहं (;जौ दीखती ह्‌, वह भित्र-भित्न गा्य-व्यक्तियां हं) । 
ज्ञानसे अभिस्न (यहः सामान्य) कंसे (एक्से) दूसरे पदार्थको प्राप्त हो 
सकता हं ? ¦ 

“इसलिए (श्रनेक् ) पदार्थोमिं एकरूपता (== सामान्य ) का ग्रहण भूटी 
कल्पना हं, इस (भूठी कल्पना) का मूल (व्यक्तियोका) पारस्परिकं भेद 
ह, जिसके लिए (गोत्व भ्रादि) संज्ञा (=शब्दका प्रयोग होता) हं ।"* 

“यदि (संज्ञाप्रों शब्दो द्वारा पदार्थोका) मेद (मालूम होता है, 
तो इतना ही तो शन्दोका प्रयोजन ह, फिर) वहाँ सामान्य या किसी 
दूसरी (चीजकी कल्पनासे) तुम्हें क्या (लेना) हं ?" 

वस्तुतः गायपनं श्रादि सामान्यवाची शब्द ॒विद्रानोने व्यवहारके 
सुभीतेके लिए बनाए हे । 
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“एक (तरहके) कायं (करनेवाले) भावों (== 'वस्तुग्रो' ) मेँ उनके 
कायक जतलानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञा (की जरूरत होती हं, जैसे 
दूध तथा श्रम देना श्रादि क्रियाभ्रोको करनेवाली गायोमें उनके कायकि जत- 
लानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञाकी; किन्तु गाय-व्यक्तिथके भ्रनगिनत 
होनेसे हर व्यक्तिफी श्रलग-ग्रलग संज्ञा रखनेपर नाम) बहुत बढ़ जाता, 
(वह) हो भी नही सकता था, श्रौ र (प्रयास) फजूल भी होता, इसलिए 
(व्यवहार कशल) वृद्धोने उस (गायवाले) कासे फकं करनेके विचारसे 
एक शब्द (==गाय नाम) प्रयुक्त किया ।"'' 

फिर प्रशन होता ह, सामौन्य (== गायपन ) जिसे नित्य कहत टो, वह्‌ 
एक-देनी हं या सकेव्यापी ? यदि कटो वह एकदेशी अर्थान्‌ भ्रपनेसे संबंध 
रखनेवाली गाय-व्यक्तिमे ही रहता दं, तौ-- 

“(एक गायमे स्थित सामान्य उस व्यक्तिके मरने तथा दूसरी गायके 
उत्पन्न होनेपर एकमे दूतरमे) न जाता टे, ग्रौर न उसं (व्यक्तिकी उत्पत्ति 
वाले देस) मं (पहिनेस ) था (; क्योकि वहु सिफं व्यक्तिथोमे ही रहता द ) 
ग्रौर (व्यक्तिकी उत्पत्तिके)पीचे (तो जरूर) ?, (क्योकि सामान्यके 
बिना व्यक्ति हो नटी सकती); यदि (समन्यको) अ्रशवाला (मानते 
हौ, जिसमे कि उसका एक ग्र छोर पहिली व्यक्तिम म्रोर दूसरा पीठे 
उत्पन्न होनेवालौ व्यक्ति संबद्ध टो) । ग्रौर (म्रंशरहित माननेपर यह्‌ 
नहीं कहु सकते कि वह) पहिलिके (उत्पन्न होकर नष्ट रोने) श्राधारको 
चखोडता ह (क्योकि एेसा माननेपर देरा-कालके ग्रन्तरको नित्य सामान्य 
जब पार करेगा, उस वक्त उसे व्यक्ति ग्रलग भी मानना पगा. इस 
प्रकार बेचारे समन्यवादीके लिए) मुसीब्नोका ग्रनन नहीं। 

“दूसरी जगह वत्तमान (सामान्य) का श्रपने स्थानम विना हिने उस 
(पहिले स्थान) से दूसर स्थाने जन्मनेवाने (पिंड) मं मौजूद होना युक्ति- 
युक्त वान नहीं टं । 
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“जिस (देश) में वह भाव (== खास गाय) वर्तमान हं, उस (देश 
स्थान) से (सामान्य गायपन) संबद भी नदीं होता (क्योकि तुम मानते टो 
कि सामान्य देशमे नही व्यक्तिमे रहता हं ), ग्रौर्‌ (फिर कहते हो, देशम 
रहनेपर भी उस) देशवाने (पदा्थ--गाय-व्यक्ति ) मे व्याप्त होता टे, यह 
तो कोई भारी चमत्कारसाटहे !' 

“यदि सामान्यको (एक देशी नहीं ) स्वेन्यापी (सर्व्ञ) मानते टो, 
तो एक जगह एक गाय-व्यक्ति द्वारा व्यक्त कर दिए जानेपर उसे सवत्र 
दिखाई देना चाहिए, (क्योकि सवेव्यापी सामान्यम) भेद न होने (== एक 
होने) से व्यक्तिकी श्रपेक्षा नहीं । | 

^“ (ग्रौर ऊपरकी बातसे यह भी सिद्ध रोता टे, किं गायपन सामान्य 
सवत्र ठं । फिर वरह दिलाई देता क्यों नहीं, यह पृचनेपर श्राप कहते 
ह -- क्योकि उसके लिए व्यंजकः (= प्रकट करनेवाली ) व्यक्ति--गाय--कौ 
जरूरत ह । उसका ्रथं हुभ्रा--) “ (पहिले ) व्यंजकके ज्ञान हुए बिना व्यंग्य 
( सामान्य) ठीकमे नही प्रतीत हता । तव फिर सामान्य (==गायपन) 
प्रर सामान्यवान्‌ (-=गायपनवाली गाय-न्यवित ) के संवंधमे उलटा क्यों 
मानते ह। ।---म्र्थौन्‌ गायपन-मामान्य गाय-व्यक्तिकी उत्पत्तिसे पहिले 
भी मौजूद था? 

ग्रतएव सामभ्य है ही न्ही-- 

“क्योकि (व्यक्तिसे भिन्न) केवल जातिका देन नही होता, रौर 
(गाय-) व्यक्तिके ग्रहणके वक्त भी उसके (नामवाची ) शब्दरूप ( गायः) 
से भिन्न (कछ) नहीं दिखाई दता ।'` । 

इसलिए सामान्य प्र-रूप (= ग्र-वस्तु) ह्‌, ˆ (ग्रौर वह) खूपों 
( =-गाय-न्यक्तियों ) के ग्राधारपर नही कल्पित किया गया हं † बल्कि (वह्‌ 
व्यक्तियोकी क्रिया-संवेधी ) उन-उन विकशषेषताग्रोके जतलानेके लिए शब्दां 
द्वारा प्रकारित किया जाता टं । 


' प्र वा० ३।१५४-५८ रप्र० वाऽ ३।४६ 
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एसे (सामान्य) मे वास्तविकता (==रूप)का भ्रवभास ग्रथवा 
सामान्यके रूपमे अयं ( ==प्रदाथं गाय-व्यक्ति)का ग्रहण भ्रान्ति (मत्र) 
ह, (ग्रौर वह्‌ भ्रान्ति) चिरकालमे (वप प्रथोगको) देखने रहनेके श्रभ्याससे 
पदा हर्त 

"शरोर पदार्थो (== विशेषो या व्यक्तिथो)का यह (म्रपनेसे भिश्च 
व्यक्रिति) से विलगाव रूपी जो समानता (न्=सामान्य) हं, ्रौर जिस 
(सामान्य) के विषयमे ये (दाब्दार्य-संबंधी संकेत रनेवाल) शब्द हे, 
उसका कोई मो स्व-शूय (वास्तविक रूप) नरींरं (क्योकि वे शन्द- 
व्यवहारके सुभीतेके तिए कल्पित किए गथे हे ) 1” 

(ग) अवयवीका खंडन--हम वनला श्राए दै, कि कंसे श्रक्षपाद 
श्रवयवों (=ग्रंगो)के भीनर कितु उनसे श्रलग एक स्वतंत्र प्रदाथ-- 
श्रवयवी (--ग्रगी)--को मानते टे । धर्मकीर्ति सामान्यकी भांति 
ग्रवयवोको व्यवहार (==मंवृति)-सत्‌ मानतेके लिए तैयार ठे, कितु 
भ्रवय्ोम परे ज्रवथत्री एक परमाथे सन्‌ हे, इमे वहु नहीं स्त्रीकार करते । 
“बुद्धि (=-= जनि) जित प्राकरारकी दती र्‌, वही उस (==वरृद्धि)का ग्राह्य 
कहा जाना टं 1" हम बृद्धि (-=नन)से अक्यवोकरे स्वरूप्को टी देखते 
ह, उसमे हमे अ्रवयवरीका पना नरी लगता, भिन्न-भिन्न श्रवववोकरे प्रत्यक्ष 
जानकी एकतित कर कल्पनके सहारे हम अ्रवयवीकी मानसिकं सृष्टि 
करते ह, जो क्रि कल्पित छोड वस्तिविक् वस्तुनी दहो सक्ता । यदि 
कत्य क्रि ्रवयवीका भी ग्रहण रोना हं नो सवान हागा-- 

एक टी वार ग्रपने ्रवयतोतकरे साथ केम स्रवयवीका ग्रहण दौ सकता 
ह ? गनेकी कमरोः (सींग) ग्रादि (ग्रवयवों)के न देखनेपर गाय (==ग्रव- 
यवी) नीं देवी ना सकनी ।'“" 

जिम नरह वाक्य पठने वक्त पहिनेमं एक-एक श्रक्षर पदनके साय 
वाक्यका प्रथ दुमे नदीं मानून टोता जता, विकि एक-एक ग्रभर हमारे 


' प्र० वा० २।३१, ३२ ` प्र० वा० ३।२२४ `प्र०्वा० ३।२२५ 


धमकीत्तिं ] भारतीय दहन ७६१ 


सामनेसे गुजरता संकेतानुसार खास छाप हमार मस्तिष्कपर घछोडता जाता 
ह, इन्ही दछापोको मिलाकर मन कल्पना द्वारा सारे वाक्यका श्रथ 
नैयार करता टं । उसी तरह हम गायकी सीग, गलकम्बल, पुं्को बारी- 
बारी देष्वने जो छाप छोइते टे, उनके प्रनुसार गाय-्रवयतरीकौ कल्पना 
करते द; कितु जिस तरद सामान्य व्यक्निसे भिस कोई वस्तु-मत्‌ नही 
र, उसी तरह ग्रवयवी भी वस्तुम भिन्न कोई वस्तुसन्‌ नटी । यदि श्रवयवी 
वस्तुनः एक स्वतंत्र वास्तविक पदाथ होता तो-- 

“हाथ म्रादि (मेमे किसी एक) के कम्पनम्‌ (शरीर)का केपन होता, 
क्योकि एक (ही श्रषवंड ्रवयवी)मे (कम्पन) कमं (ग्रौर उसके) 
चियोधी (अ्रकपन दोनी) नरी रह सकते, एसा न टौनेपर (कम्पनवालेसे 
ग्रकम्पनवाला अवयवी) भ्रलग सिद्ध रोगा 1“ 

ग्रवयतोके योगम अ्रवयवी श्रलग वस्तु पदा रोती >, एसा माननपर 
ग्रवययोके योगकं साथ ग्रवयथवीके भी मिल जानसे श्रवय -ग्रवयव-[-श्रव- 
यव... : भार जिनना रोता टे, श्रवयय-]-श्रवयव--गश्रवय. . 
ग्रवयवी भार व्हूनं ज्यादा टाना चाहिए । क्योकि (यदि प्रवयवोके 
भार प्रौर उसके श्रनुस्ार तोननैपर तराजूका) नीचं जाना रोता, तौ 
(अ्रतयवोके साथ अ्रवेयवीके भो मिल जानेपर) नराजूका नीचे जाना 
(ग्रोर अधिक) हाना चादिषु ।' 

“क्रमशः (सुक्ष्म अवयवो वडते हुए बहुन श्रवयर्वोमे ) युक्त धूलिकी 
राशिमे एक समय (अ्रलग-म्रलग श्रवयवों रौर उनम) युक्त (राशि )के भारम 
भेद दोना चाहिए, ्रार इस (गौरवके) भदक कारण (सोनेके या चादी- 
के छोटे-खटे टुकडोकरौ ) अ्रलग-्रलग तालने तथा (उन टुकंडोकरो गलाकर 
एक पिड बना) साध (तोलने) पर सोनके माषकं (मासा, रत्ती) 
श्रादि (म तोलनेकी) संख्यामं समानता नही हानी चाहिए ।“ 


` प्रा० वा० ३।२८४ ^ प्र० वा० ४।१५४ 
` प्र° वा० ४।१५७, १५८ 
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एक मासा भरं सोना म्रलग तोलनेपर भले ही एक मासा हो, किन्तु 
जब ६६ मासा सोनेको गलाकर एकं डला तयार किया गया तौ उसमे ६६ 
मासेके ६६ टुकडके अ्रतिरिक्त उससे बना श्रवयवी भी भ्रा मौजूद हुम्रा दै, 
इसलिए श्रव वजन ६६ मासासे ज्यादा होना चाहिए । 

(संख्या आआदिका खंडन)--वैगेषिकने संख्या, संयोग, कमे, विभाग, 
श्रादि गुणोको वस्तुसत्के तौरपर माना द, जिन्हे कि धर्मकीत्ति व्यवहार 
(== संवृति) -सत्‌ भर माननेके लिए तैयार हे, रौर कहते ह-- 

"संख्या, संयोग, कम. ग्रादिका भी स्वरूप उसके रखनेवाल (द्रग्य)के 
स्वरूपसे (या) भेदके सौथ कहने बुद्धि (= ज्ञान)म नही भासित रना । 
(इसलिए भासिन न हौनपर भी उने वस्तुसत मानना गलन रै) । 

““जब्दके ज्ञानमे (एक घट्‌ इस ) कल्पितं अथंम वस्तुग्रोके (पारस्परिक) 
भेदको अनुसरण करनेवाले विकल्पकं दवारा (संख्या श्रादिका प्रयाग उसी 
तरह किया जाना दरे), जैसे गुण. श्रादिमे (=्पोनीमे "एक बडी जानी ह,' 
यहां एक भी गुण ग्रौर बड़ी भी गृण, किन्नु मुणमे गण नही ह। सक्रनेमे एक 
संख्याके साथ ब्रा परिमाणका प्रयोग नी होना चाहिए) ग्रथवा नष्ट 
या त्रवलक्रन पैदा हुश्रोमें (एक, दो, बहुत मर गए) ग्रापेदाद्ोगेका 
कहना । निश्चय द्री ज एक, दो. . . संख्या मरे या न पेदा-हुण-जमे 
ग्रास्तीत्वगन्य ग्राधारका श्राधेय--गण- हे, वह कन्पित छोड तरस्नविक 
नही टौ सकता 1" 

(३ ) सांख्य दशंनका खंडन-साख्य-दशेन चेनन रौर जड दो 
प्रकारके नत्वोको मानता हं । जिनमें चतन--पुरुप--नो निष्क्रिय साक्षी 
मात्र ह, हाँ उसके संपकंसे जडनत्व--प्रधान--सारे जगत्‌कां ग्रपनं स्वरूप- 
परिवतंन दवारा त्रनाता रं । माद्य प्रधानम भिन्नता नही मानता, ्रौर 
साधही मत्का्य॑वाद--च्रर्थात्‌ कायम पहिलेमे ही पूरवंरूपेण कारणके मौजूद 
होने--को स्वीकार करता हं । धमम॑कीनिं कहते है-- 


' प्र० वा० २।६२ 
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प्रगर शअ्रनक (बीज, पानी, सिटी रादि) एक (प्रधान--प्रकृति) 
स्वरूप होते एक कायं (्रकुर)को करते है, नो (वदी) स्वरूप (प्रधान) 
एक (बीज)में (वंसेहीरह, जसे कि वह दूसरी जगह) ; इसलिए (दूसरे) 
सहकारी (कारण पानी, मद्री श्रादि) फजल हं । 

(पानी, मद्री श्रादि सहकारी कारणोके न होनेपर बीजके रहनेसे) 
वह॒ (प्रध्षान--मौलिक भौतिक नत्व नो) अ्र-मिन्न- (ट) ग्रौर्‌ (कह 
पानी, मद्री ग्रादि वन जानेपर भी ग्रपने पिन) स्वरूपकरो नटी छ्रोडता 
(क्यो वह नित्य दं ; ग्रौर) विशेष (नपान, मिही श्रादि) नामान टे 
(क्नु हम देखते 2) एक (सहकारी जल या मद्री )के न हनिपर्‌ (भी) 
कामं (-ग्रकूर) नही हता, इसमे (गता लगना दं करि) वह (ग्रक्र, 
प्रधानम नही बल्कि विशेषो (पानी, मिदर ग्रादि)मे उत्यन्न होना दं । 

परमा्थवाला भाव (= पदाथे) वटी, जौ किं अ्रथेक्रियाका कर्‌ 
सकता ह । (एसे ग्रयंक्रिया करनेवान ठे भिर, पानी ग्रादि विशेष) श्रौर 
व्ह (परस्पर भिन्न होने कायं--म्रंकरमे) एक-र्प नी होते, ग्रौर्‌ जिसे 
(तुम) एकं रूप ठाति (कतं दा) उस (प्रधान)स (अकुर-) कायेका 
सम्भर न. (; क्योकि संत्का्यैवादके प्रनृसार वह तं, जैसा श्रपने स्वरूपमे 
है, वैसा ही मिरी आदि बननेपर भीर) । 

“ (ग्रौर प्रधानको हर हालतमे एफ रूप मार्ननेपर बीज, मिद्री, पानी 
समी प्रभान-मय ग्रौर्‌ एक रूप दं, फिर एक बीजके रहनेसे मिट, पानी 
भ्रादिके न टोनेपर मी ग्र॑कुरकी उत्पत्तिमं कोई हजं नटी रोना चाहिए; 
किन्तु हम) यह स्वभाव (देखते हं कि) उस (कारण-) स्वरूपसे (बीज, 
मिद, पानी भ्रादि के ग्रापसमे) भिस होनेपर कोई (बीज, मिदर, श्रादि 
भ्रंकूरका) कारण हौता हे, दुसरे (श्राग, सुवणं भ्रादि) नही; यदि (बीज, 
मिद्री, आराग, पानी भ्रादि विशेषोका) ग्रमेद होता, तो (म्रंक्‌रका श्रागसे) 
नाह (ग्रौर बीज श्रादिसे) उत्पत्ति (दोनों) एकं साथ होती ।'" 


'श्र० वा० १।१६६-१७० 
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"(जो म्र्थक्रिया करनेवाला" हं ), उसीको कायं श्रौर कारण कहते हं 
वही स्व-लक्षण (न= वस्तुसत्‌) ह॑; (ग्रौर) उसीके त्याग ्रौर प्राप्तिके 
लिए पुरुषोकी (नाना का्योमिं) प्रवृत्ति होती हं । 

“जेते (सांर्य-सम्मत मूल भौतिक तत्त्व, प्रधानकी सभी भौतिक 

ततत्वो--मिटी, बीज, पानी अ्रागमे) अभिप्नताके एक समान होनेपर भी 
समी (बीज, पानी, अराग. . . . प्रधानमथ तत्व) सभी (कार्यो--प्रंकूर, 
घडा भ्रादि)के (करनेमे) साधन नहीं होते; वैसे ही, पूवंपवं कारण 
(क्षणिक परमाणु या भौतिक तत्त्वोकी ) सभी उत्तर-उत्तर कायां (मिदरी, 
बीज, पाती, अरग आदि)में भिन्नताके एक समान टोनेपर भी समी 
(कारण) सभी (कार्या)के (करमेमे) साधन नटी टेते। 

“ (यही नहीं, सत्काथेवादके विरुद्ध कारणसे कायेको ) भिन्न माननेपर 
(सब नही) कोको ही (वस्तुएं) अ्रपनी विशेषता (-==ध्मे)की 
वजहुमे (किसी एक कार्यका) कारण हो सकनी दर । किन्तु (सत्का्यवादके 
ग्रनुसार कारणये काथंफो) श्रजिन्न माननेपर (सभी वस्तुएं अभिन्न ह, 
फिर उनमेमे) एकका (कड़ी) क्रिया (= कये) कर सकना भ्रौर (कटी) 
नं कर सकना (यह्‌ दो परस्पर-) विरोधी (बति) ठं |" 

इय प्रकार सांख्यफा मत्कार्यवाद-- मूलत. विश्व श्रौर विइवकी वस्तु 
कारणसे काव श्रवस्थामे कई भेद नटी रखती (प्रधान--पानी, प्रधान 
ग्राम, प्रघानन्=चीनी, प्रवान=मिचं)--गलत हं; ग्रौर बौद्धोका भ्रसत्‌- 
कायेवाद ठी ठीक दे, जिसके ग्रनुसार कि--कारण एक नही श्रनेक दे, प्रौर 
हर कायं श्रपने कारणस विलक्‌ल भिन्न चीज, यद्यपि हर नया उत्पश्न 
होनेवाला कायं श्रपने कारणम साद्य रखता ?, जिसे "यह वहीं" का 


' श्र क्रियाकारी श्रयं क्रिया-समथं-कार्यके उत्पादनमं समर्थं, क्रियके 
उत्ादनमे समर्थं, सार्थक क्रिया करनेमं समथ, सफल क्रिया करनेमं समथ, 
क्रिया करनेमें योग्य, क्रिया कर सकनेवाला--श्रादि इसके श्रयं हे । 

`प्र० वा० १।१७५-१७७ 
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भ्रम होता । 

(४) मीमांसका खंडन-मीमासके सिद्धान्तोके बारेमे हम पहिले 
लिख चुके हं। मीमांसाका कहना ह कि प्रत्यक्ष, भ्रनूमान श्रादि प्रमाण 
सामने उपस्थित पदाथं भी वस्तुतः क्या ह इसे नही वतला सकते, ग्रौर पर- 
लोक, स्वगं, नके, श्रात्मा भ्रादि जो प्रदाथं इन्दरिय-ग्रगोचर टे, उनका ज्ञान 
करानेमे तो वे विलकूल रसम हं ; इसलिए उनका सवमे ज्यादा जोर शब्द- 
प्रमाण-बेद-पर द, जिते कि वह्‌ श्र-पौरुषेय किसी पुरुष (== मनुष्य, देवता 
या ईहवर) दारा नीं बनाया म्र्यान्‌ रकृत सनातन मानने दरं । वौद्ध प्रत्यक्ष, 
तथा भ्रंशतः प्रत्यक भ्र्थात्‌ प्रनुमानके सिवा किसी तीसरे प्रमाणको नहीं 
मानते, ग्रौर प्रत्यक्ष-अरनुमानकी कसौटीपर कसनेमे वेद उसके हिसामय 
यज्ञ--कमंकाड श्रादि ही नही बहूुतमी दुसरी गप्पे अ्रौर पुरोहिनोकी 
दक्षिणाके लोभमे वनाई बाते गलत साविन रोनी; एसी श्रवस्थामें समी 
धर्माुयायिथोकी भति वेदिकं पुरोहितोके लिए मीमांसा जैसे गास्वकी 
रचना करके शब्दप्रमाणको ही सवश्रेष्ठ प्रमाण सिद्ध करना जरूरी था । 
बुद्धसे लेकर नागार्जन तक ब्राह्मण-पूरोहिनोके जवद॑स्त हथियार वेदके 
कर्मकांड श्रौर ज्ञानकांडपर भारी प्रहार हो रहा था। युक्तिक सहारे 
ज्ञानकांडके वचानेको कौशिरा म्रक्षपाद ग्रौर उनके भाष्यकार वात्स्यायनने 
को, जिनपर दिग्नागके ककंडा तकर-ररोकरा प्रहार हु्रा, जिससे वचानेकी 
कोरिदा पाशुपरताचाय्रे उचोतकर भारद्वाज (५०० ई०ने की, किन्तु 
धमंकीत्तिने उद्योतकरकी एेसी गति बनाई किं वाचस्पति मिश्रको “उद्यो 
तकरकी बढी गायोके उद्धार के लिए कमर बाँधनी पड़ी । 

किन्तु युक्तिवादियों (== ताकिकों) की सहायतासे वेदिक ज्ञान--श्रौर 
कमं-कांडके ठीकेदारोका काम नटीं चल सकता था, इसलिए वादरायणको 
ज्ञानकांड (ब्रह्मवाद) श्रौर जंमिनिको कमेकांडपर कलम उठानी पडी । 
उनके भाष्यकार राबर ग्रंगके विज्ञानवादसे परिचित थे। दिग्नागने ग्रक्षपाद 
श्रौर वात्स्यायनकी भांति दाबर भ्रौर जैमिनिपर भी जबदंस्त चोट कीः; 
जिसपर नैयायिक उद्योतकरकी भांति मीमांसक कृमारिल भट मैदानमे ्राए । 


७६६ दशेन-दिग्द्षन [ भ्रध्याय श८ 


धमेकीत्ति उद्योतकरथर जिस तरह प्रहार करते टे, उससे भी निष्टुर प्रहार 
उनका कमारिलपर हं । वेद-प्रमाणके ग्रतिरिक्त मीमांसक प्रत्यभिज्ञाको 
भी एक जवेदंस्त प्रमाण मानते ट, हम इन्हीं दोनोके बारेमे ध्मकीनिके 
विचारोको लिखेगे । 

(क) प्रत्यभिज्ञा-खंडन--पदाथं (== राम) को सामने देखकर "यह 
वही (राम) हे" एसी भरत्यभिज्ञा (प्रामाणिक स्मृति) स्पष्ट मालम 
होनेवानी (==स्पष्टावभास) प्रत्यक्न प्रमाण टं-मीमांसकोंकी यह प्रत्य- 
भिज्ञा ठहे। बौद्ध इस प्रत्यभिजाका “यह वही'कौी कल्पनापर अ्राक्ितं 
हानेसे प्रत्यक्ष नही मानतं ग्रौर “स्पष्ट मालम होनेवाली के व्रारेमे धमं- 
कीति कहते टे-- 

“(काटनेपर फिरने जमे) कों, (मदारीके नये-नये निकाले) गोलो, 
तथा (क्षण-क्षण नष्टन्य नई टेमवाले) दीपो... .मे भी ("यह वहीरे'यह) 
स्पष्ट भासित टोता दे (; किन्तु क्या दमम यह कहना मही होगा कि 
केश-गोला-दीप व्ही टे ?)। 

जव भद (प्रत्यक्षत. ) जाने, (नाभी) व्रेसा (एक होनेके ज्जमवाला 
ग्रभद-) ज्ञान कंमे प्रत्यक्ष ट सकता टे इसलिए प्रत्यभिज्ञाके जानम 
(केडा अ्रादिका) एकताका निङ्चय ठीक नही ह 1" 

(ख) शब्दप्रमाण-खडन--यथाथं जानको प्रमाण कटा जाता र, 
दब्दप्र माणक मानमवाले कपिल, कणाद, श्रक्षपाद प्रत्यक्ष भ्रनूमानके श्रति- 
रिक्त ययाथवक्ता (= ्राप्न) पुरुषके वचनं (= शब्दकर) भी प्रमाण 
मानते टं । मीमासक “क्रौन पुरुप यथा्थवक्ना हं” इम जानना श्रसंभव 
समभे हुए कटने 

(2) पौरुषेयता फजल--“यह (प्रुष) एेसा (=-= यथार्थवक्ता ) 

या नही ह, इस प्रकार (निङ्चयात्मक) प्रमाणोके दूनेभ हौनेसे (किसी) 
दूसरे (पुरुष )के दोषयुक्तं (= भूठे) या निर्दोष (न= सच्चे, यथार्थवक्ता) 


'प्र० बा० ३।५०३-५०५ 
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होनेको जानना श्रतिकठिन हं ।"'' 

ग्रोर फिर-- 

ˆ (किन्ही ) वचनोके भूठे होनेके ठेतु (ये अज्ञान, राग, दष श्रादि) 
दोष पुरुषमं रहनेवाले हे, (इसलिए पुरुपवाने--पौरुषय वचन भटे होते 
ह, श्रौर) श्र-पौरुषेय सत्यां 1" 

इसके उत्तरमे धमंकौत्ति कहते हे-- 

'(किन्टी) वचनकि सत्य हानेके हेतु (ज्ञान, भ्रराग, ग्र-ढप श्रादि) 
गृण पुरुषमे रहनवालेरे, (इसलिए जो वचन पृरुपकं नना र, कह सत्य कंसे 
टा सकते हे, ग्रौर्‌ जो) पौरुपय (टे, वही) सत्याभे (दौ सकत)... .* 

"(साथ ही जब्दके) अथेका समभनिका माधन > (गाय शब्दका 
ग्रथ 'सीग-पृंच-गलकम्ब्रलवाला पिड' एसा) मकेन (ग्रौर वह संकेत) 
पुरुषके ही म्राश्रयसे रहता (पौरूषय) हं । इस (सकेनके पौरूपय हाने) 
स कचनोके ग्रपौरुषेय होनेपर भी उनके मूठ रोनेका दोप सम्भवे । 

(“यदि (कटो जब्द भ्मौर प्रका) संवध अ-पोम्पयद,तौ (श्राग भ्रौर 
ग्रचके सवंधको भानि उसके स्वाभाविक टानस संकेनसे) श्रजान पुरूष 
कोभी (सारे वेदाथका) जान हीना चाहिण । यदि (पौरूषय) संकेतस 
वह॒ (संबंध) प्रकट टोक्षादह, नो (सेकेन भिन्न कोर) दूसरी कल्पना 
(संब्रैधको व्यवस्थापिति) नरी कर सकनी । 

“यदि (व्रस्तुतः) वचनोका एक श्रथमं नियत सोना (प्रकृति-सिद्ध) 
रोता. तो (एक वचनक्रा एक छोड ) दूसरे अ्रथंमे प्रयोग न टौता। 

“यदि (कहो--एक वचनक्रा) ग्रनेकों ्र्थो (== पदार्थो) से (वाच्य- 
वाचक) संबेध (स्वाभाविक) ट; ता (णक ही वचनसे) विरुद (अर्थो 
कौ ) सूचना होगी, (फिर श्रगिष्टोम याग स्वगेका साधन ठं" इसं वचनका 
ग्रथं श्रगिनिष्टोम यग नरकका साधनर'भीहो सक्तां ।' 


` प्र° वा० १।२२२ ` वहीं १।२२७ 
` वहीं १।२२७,२२८ * वहीं १।२२७-२३१ 
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जैसे भी हो वेदको पुरुषरचित न माननेपर भी पिड नही छटता, 
क्योकि, ““ (राब्द-प्रथके संबंधको ) परुष (-संकेत) दवारा न-संस्कायं (न= न 
प्रकट होनेवाला माननेपर व्चनोकी ही) बिलकुल निरथंकता होगी; 
(क्योकि राब्दाथं -संबंधके संकेतको सभी लोग गृरु-रिष्य संबंधसे ही जानते 
हं, इससे इन्कार नही किया जा सकता) । यदि (पुरूष द्वारा) संस्कार 
(रोने) को स्वीकार करते हो तो यह ठीक गजस्नानं हुभ्रा (-वेद-व्चन 
ग्रौर उसके शब्दाथ-संवंधको तो पौरुषेय नहीं माना, किन्तु शन्दाथं- 
संबंधके संकेतको पुरुष द्वारा ही संस्कायं मानकर फिर वचनसे मिलनेवाले 
ज्ञानके सच-भूठ हौनेमे सन्देह पैदा कर दिया) 1 

ग्रौर वस्तुतः वेदको जैमिनि जिस तरह श्रपौरुषय सिद्ध करना चाहते 
हु, वहु विलकल गलत हं ।-- 

““ (चूकि वेद-वचनोके) कर्तां (पुरुष) याद नही इसलिए (वह) 
भ्रपौरूषेय ह--एेसे भी (दीठ) बोलनेवाले हे ! धिक्कार हं (जगते) 
छाये (इस जडताके) ब्रन्धकारको 1 ! ' ^ 

ग्रपौरषेयता सिद्ध करनेके लिए कोई (कहता ह--) जैसे यह (भ्रागे- 
का विदार्थी) दूसरे (प्रूप--श्रपन गुर-से) विना सुने इस वणं ( = ग्रक्षर) 
श्रौर पद(के) करम (वाले वेद)को नही बोल सकता, वंसे ही कोई दूसरा 
पुरुष (== गुरु) भी (श्रपने गुर श्रौर वह श्रपने गरु. . . से सुने बिनानही 
बोल सकता; ग्रौर इस प्रकार गुरुश्रोकी परम्पराका श्रन्त नं होनेसे वेद 
ग्रनादि, श्रपौरूपेय सिद्ध होता हं ।) 

(किन्तु एसा कहनेवाला भूल जाता है-- “(वेदसे भिन्न) दूसरे 
(पुरुषके) रचित (रधुवंश श्रादि) प्रय भी (गुह-शिष्यके) संप्रदायके 
बिना (पढ़ा) जाता नहीं देखा गया, फिर इससे तो वहं (= रधुवंश ) 
. (वेदकी ) तरह (ग्रनादि) श्रनूमानं करिया जायेगा ।"“" 


'प्र० वा० १।२३३ ` बही १।२४२, २४३ 
' वहीं १।२४२, २४३ “ वहीं १।२४३, २४ 
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गुरु-शिष्य, पिता-पत्रके संबंधस हर एक तरहकौ बात मनुष्य सीखत 
ह, श्रौर इसीसे मीमासक वेदको अनादि सिद्ध करोह, फिर वैसा तो 
म्लेच्छ श्रादि (अ्र-भारतीय जातियों) के व्यवहार (श्रपनी मां रौर 
बेटीसे व्याह श्रादि) तथा नास्तिकोकि वचन (ग्रंथ) भी ग्रनादि (माननं 
पडगे । प्रौर) शअ्रनादि रोनेसे (उन्ह भी वेद) जैसे ही स्वतःप्रमाण 
मानना होगा ।"" 

फिर इस तरहके भ्रपौरुषयत्वैकं सिद्ध हानेपर भी (जेमिनि ग्रौर 
कूमारिलको) कौनसा फायदा गा (; क्योकि इससे नो सब धान वार्ईस- 
पंसेरी हो जावेगा) 1“ 

(0) शअपोरुषेयताकी आड कु पुरुषोका महत्व बढाना- 
वस्तुतः एक दूसरे ही भावस प्रेरित टकर जैमिनि-कूमारिल एंड-कोने 
ग्रपौरुषेयताका नारा बुलंद किया दं-- 

“ (इस वेद-वचनका) "यह्‌ भ्रं दर, यह्‌ प्रथं नही ह" यह (वेदके) 
शब्द (खुद ) नही कटहते । (शब्दका) यह ग्रथं तो पुरुष कल्पित करते है, 
ग्रौर वे रागादि-पुक्तं हृति 7 । (उन्ही रागादिमान्‌ पुरुपोके बीच जेमिनि 
वेदा्थंका तत्त्ववेत्ता ट | फिर प्रहन हाता दं--) वह एक (जेमिनि. . .. 
ही ) तत्त्वपेत्ता ह, दुस्षरा नटी, यह मेद क्यों? उस (न्=जेमिनि)की 
माति पुरूषत्त्व हति भी किसी तरं किसी (दूसरको) ज्ञानी तुम क्यो 
नहीं मानते ? 

(८) श्रपौरुषेयतासे वेदके श्रथंका अनथं-- प्राप कहते ह, चूँकि 
^“ (पुरुष) स्वथं रागादिवाला (हं, इसलिए) वेदके श्रथको नही जानता, श्रौर 
(उसी कारण वह्‌) दूसरे (पुरुष)स भी नटी (जाना जा सकता ; बेचारा) 
वेद (स्वथं तो श्रपने अ्रथको) जतलाता नहीं, (फिर) बेदाथंकी क्या गति 
होगी ? इस (गडवड़ी)से तो स्वगं चाहुनेवाला अग्निहोत्र होम करे 
इस श्रुतिका प्रथं कृत्तेका मांस भक्षण, करे' नही हं इसमें क्या प्रमाण ह ? 
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“यदि (कहो,) लोगोमे बात प्रसिद्ध हं (जिसस इस तरहका श्रथं 
नही हो सकता), तो (सवाल होगा, सभी लोग तो रागादिवाले हं ) उनमें 
कौन (स्वगं जसे) श्रतीद्दिय पदाथका देखनेवाला दहं, जिसने कि ग्रनेक- 
ग्र्थवाले शब्दोमे यही अर्यं 2' इसका निह्चवय किया र ? 

“स्वगे, उर्वशी श्रादि (कितने ही वेदिक) शब्दोका (वेदज्न होनेका 
दावा करनेवाले मीभांसक्रो दारा किया गया नोक-) रूडिसे भिन्न श्रथं भी 
देखा जाता ट (, जैसे स्वगंका नोकसंमत श्रथं हं--मनुष्यसे बहुत ऊचे 
दजेके विशेष पुरूपोका प्रासस्थान, जहाँ श्र-मानष सुख तथा उ्तके नाना 
साधन सदा सुलभ हे; उसके विरुद्ध मीमासक कहने दे, किं वह दुःखस 
स्वधा रहिन सर्वेत्कष्ट सुखकरा नाम टं, उर्ैनीक्रा लोक-सम्मत प्रथं 
स्वगकी भ्रप्सरा, करिन्तु उसके विरुद्ध मीमासक वेदज्ञ उषं श्ररणि या पात्री 
(नामक यज्ञया्त्रोका पर्य वतलाने ३): फिर उसी तरह जुहूयात्‌का 
प्रथं कृत्ता-मांस खाश्नो'। समौ तरहक श्रयं लग सकनेवाले दूसरे गब्दों 
( श्रग्निरोत्र जुहुयान्‌") भ वेम ही ('कत्ता-मास 'वाश्रा' इस प्रकी ) कल्पना 
(भी) मानो 1“ 

प्रपौरूपयताक्ता नारा पुररिनोका वसी हा परवंचना मात्रद्र, जमे कि 
राजगृहका मागं पृचछनर "कोई कहै ट्‌ टूट कहना कि यह मागं दे, 
ग्रौर दूरा (पुरुप कटे यह मागं ट" ठस) मे ग्बुद कहना हं। (श्रव श्राप) 
इन दोनोकौ (वचना प्रोर सचार्ईकी खुद) परीक्षा कर सक्रते टै ।'“ 

(५) वेदकी एक बात सच हदोनेस सारा बेद सच नदही-- 
वेदका एक वाक्य र "श्रग्निहिमस्य भेषजँ“ ( - प्राग सर्दकर दवारं), इस 
लेकर मीमांसक कहते 2--'“चृंकि श्रग्निहिमस्य भेषजं यह वाक्य विन- 
कुल सत्य ( -प्रत्यक्ष-सिद्ध) दँ. (उमी नरह श्रग्निटत्रं जुहुयात्‌ स्वगं- 
कामः--स्वगचाहनेवाला श्रग्निहात्र रोम करे, इस) दूसर व्चनको भी 
(उसी) वेदका एक भ्रंग टौनेमे (प्रमाण मानना चाहिष ।) 
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इसके उत्तरके बारेमे इतना ही कहना टे-- 

"यदि इस तरह (एक ब्रातकी सच्चाईसे) प्रमाण सिदध टता, तो 
फिर यहाँ अप्रमाण क्या हं ? बहुभाषी (भूठे) पुरुपकी एक बत भी 
सच्ची नहो, यह (तोह) नहीं ।''' 

(८) शब्द्‌ कभी प्रमाण नहीं दो सकता--“जो भ्र्थं॑ (प्रत्यक्ष 
या ग्रनृमानस) सिद्ध ह, उन (के साधन) वेदं (शास्वर)के त्याग देनेसे 
(कोई) क्षति नही; ्रौर जो परोक्ष (--इन्द्िय-ग्रगोचर प्रदा ङ), 
वह प्रभीसाविनदीनही टी सके टे, ग्रतः उन)मे वेदं (=ग्रागम)का 
(-उषयोग) ही टीक नही हो सकना, अतः (वहां इसका) स्याल ही 
नही हो सकना (इस प्रकार परोक्ष ग्रौर भ्रपरोक्ष दोनों वातोमे वद या 
ब्दप्रमाण की गृजाइका नटी ।) "° 

किसने यह्‌ व्यवस्था (= कानून) व्रनाई कि सभी (बातों)के 
चारेमे विचार करने वक्त गास्त्र (नवेद)को लेना चाषिए, (ग्रौर) 
(वेदके) सिद्धांतको न जाननेवालेको धुग्रां देख भ्राग (होने की बात) 
न ग्रहण करनी चाहिए । 

^“ (वेदके फेस ) . रहित (वेद-वचनोके) गुण या दोषको न जानने- 
वाले सहज प्राणी ( सीधे-सादे ्रादमीके मत्थे वेद भ्रादिकी प्रमाणता 
रूपी ) ये सिद्धांत विकट पिशाच किसने थोप ? * 

ग्रन्तमें धर्मकोत्तिने मीमांसककि प्रत्यक्ष, अ्ननृमान जसे प्रमाणोको छोड़ 
“श्रपौरूषेय वेद' के वचनपर ग्रंख मूंदकर विदवास करनेकी बातपर जोर 
देनेका जबरदस्त खंडन एक दृष्टान्त देकर किया-कोई दुराचारिणी 
(स्त्री) परगुरुषके समागमके समय देखी गई, ग्रौर जब पतिने उसे डंटा, तो 
उसन पासकी स्त्रियोको संबोधन करके कहा,--'देखती हा गहनो ! मेरे 
पतिकी बेवकृफीको ? मेरी जेसी धमेपत्नीके वचन ( शब्द-प्रमाण ) पर 
विश्वास न कर वह श्रपनी प्रखिके दो बृलबृलों (प्रत्यक्ष ग्रौर अ्न्‌- 
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मान) पर विवास करता ह" । 

(५) श्र-हेतुवाद्‌ खंडन-कितने दी ईवरवादी श्रौर सन्देहवादी 
दाशेनिक ।वक्वमे कायं-कारण-नियम या हेतुवादको नही मानते । इस्ला- 
मिक दारोनिकोमे ्रश-प्ररीने कायं-कारण नियमको ईइवरकी सवंशक्तिमत्ता- 
मे भारी बाधा समभा. श्रौर इसे एक तरह भौतिकवादकी छिपी हिमायत' 
समश, वतलाया कि चीजोके पैदा होनेमें कोई कारण पहिलेसे उपस्थित 
नदी; श्रल्ला मियाँ हर वस्तुको हर वक्तं विलकूल नई--श्रसतूसे सत्‌के 
रूपमें--त्रनाते तै । प्रराग्ररीके ग्रतिरिक्त कृं सन्दहवादी प्राधुनिकं भ्रौर 
प्राचीन दारञेनिक भो ?, जा विडवक्री वस्तुग्नोकी रचनाम किसी प्रकारके 
का्य-कारणं निग्रपको नही मानते । वंह कहते टे, चीजे न किसी कारणसे 
बननी है, ग्रौर्‌ न नुरन्त नष्ट हुए प्रपने पूवंगामीके स्वभाव भ्रादिमें 
सदृश उत्पत्ति होनेके किसी नियमका श्रनुसरण करती टे । वह्‌ कहते 
है-- 

“ (जसे) काटि श्रादिमें तीक्ष्णता आ्आादिका (कोई) कारण नही, उमी 
तरह (जगत्‌म) यह सव कृ चिना कारण (श्र-रेतुक) ‰ 1" 

धर्मकीनि उत्तर देते द- 

“जिसके (पहिले) टौनेपर जौ (वादमं) जन्मे, ्रथवा (जिसके) 
विकारपे (जिसको) विकार हो, कह उसका कारण कहा जाता ह, ग्रौर 
वह इन (काटिोंमें भी द" 

हेर. उत्पन्न टोनेवाली चीजका बिल्कृल नई बौद्ध दाशंनिक भी मानते टे 
किन्तु वह उन्डे क्षण-विना्ञी विन्दुग्रोके प्रवाहका एक विन्दुं मानते ह, रौर 
इस प्रकार कोड वस्तु-विन्दु एेसा नटी, जिसका पृवं- रौर पदचाद्‌-गामी विन्दु 


` प्रमाणवात्तिक-स्ववृत्ति १।३३७ “सा स्वामिना "परेण संगता त्व- 
मित्युपालब्धाऽऽह-- "पश्यत पुंसो वप रीत्यं धमेपल्यां प्रत्ययमकृत्वा स्वनेत्र 
बुद्बुदयोः प्रत्येति' 1” 
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न हो। यही पूवेगामी विन्दु कारण हं ग्रौर पदचाद्गामी अ्रपने पूरवंगामी 
विन्दुके स्वभावसे सादुश्य रखता टँ; यदि यह नियम न होता, तौ भ्राम- 
खानेवाला श्रामकी गृठली रोपनेके लिए ज्यादा ध्यान न देना। एकं भाव 
(== वस्तु)के नपर री दूसरे भावका होना, तथा हर्‌ एक वस्तुकौ श्रपनें 
पूवंगामीके सदुश उत्पत्ति, यह ठेतुवादक साचित करता टं । जवनक विर्वमें 
स्वंत्र देखा जानेवाला यह उत्पत्ति-प्रवाह ग्रौर सद्ग -उत्पत्तिका नियम 
विद्यमान ठ, तवतक श्ररेतुवाद चिलक्न गलत माना जायेगा । 

(६ ) जैन अनेकान्तवादका खंडन-जैन-दरशनके स्याद्वाद या 
ग्रनेकान्तवादका जिक्र हम कर चुके ट्‌। इस वादके श्रनसार घडाषडाभी 
है श्रौर कपड़ा भी, उसी तरह कपडा कपडा भी 'हं ग्रौर घडा भी । इसपर 
धमंकीत्तिका श्राक्षेप ह-- 

“यदि सब वस्तु (म्रपना श्रौर अ्नन्य) दोनोंरूपटहे, तो (दही दीह 
ह, ऊंट नटी, प्रथवा ऊंट ऊंटदी हं दही नही, इस तरह दीम) उसकी 
विशेपताको इन्कार करनेसे (किसीको) दही खा' कहनेष्र (वह्‌) 
क्यो उऊटपर नही दौङ्ता ? (--श्राखिर ॐटमे भी दही वसे ही मौजूद 
है, जैसे दही मे) । 

“यदि (कटो, दहीमें ) कृद विशेषता ह, जिस विशेषताके साथ (दही 
वतमान हे, ऊंट नही; तव तौ) वही विशेषता भ्रन्यत्र भी हं, यह (बात) 
नही रही, श्रौर इसीलिए (सब वस्तु) दोनों रूप नही (बल्कि ्रपनाही 
ग्रपनाह, म्रौर)परही (पर ह) 

धर्मकीत्तिके दरोनके इस संक्षिप्त विवेरणको उनकेटी एक पद्यके साथ 
हम समाप्त करते टं- 

“वेद (=ग्र॑थ)की प्रमाणता किसी (-ईवर)का (सुष्टि-)कर्तापन 
( == कतं वाद), स्नान (करने) में धमं (होने )की इच्छा रखना, जातिवाद 
(छोटी बडी जाति-पाँत)का घमंड, श्रौर पाप दुर करनेके लिए 
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(शरीरको ) सन्ताप देना (न्=उपवास तथा शारीरिक तपस्याएं करना) - 
ये पांच दहं, अ्रकल-मारे (लोगों)की मूखंता (=जडता)की निशगा- 
नियाँ ।"'' 


' प्रमाणवात्तिक-स्ववुत्ति १।३४२- 
“वेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतंवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादादलेषः । 
संतापारंभः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाइये ॥\"* 


एकोनविंश अध्याय 


गौडपाद्‌ आर शंकर 


(सामाजिक परिस्थिति) --धम॑कीत्िके बाद हम शान्तरक्षित, 
कमलशीन ज्ञान जसे महान्‌ बौद्ध दाशनिकोको पाते हे । वेम ही ब्राह्मणोमें 
भी शंकरके श्रतिरिक्न ग्रौर कई बातोमे उनसे ब॑ढचढकर उदयन, गंगेण जसे 
नैयायिकः; तथा पाथंसारथी जसे मीमांसक ग्रौर वाचस्पति, श्रीहुषे एवं 
रामानुज जेस वेदान्ती दाशनिक हुए ह । इनसे भी महत्त्वपृणं स्थान कारमीरके 
दौव दादोनिक वसुगृप्तका 2. जिन्टोनं बौद्धोके विज्ञानवादको तोडे-मरोडे 
विना, उसे स्पन्दं करनेवाले ( == लहरानेवाले) क्षणिक विज्ञानके रूपटी मे 
लं लिया; श्रौर बौद्धके श्रालय-विज्ञान (== समप्टिरूपंण विज्ञानं ) कों रिव 
नाम देकर श्रपने दशेनकी नीव रखी । इन दाशंनिकोके बारेमे लिखकर हम 
ग्रथको म्रौर नही बढाभा चाहते, क्योकि श्रभी ही इसके पूवंनियत ग्राकारको 
हम बढा चुके हे, श्रौर. एकधि जगह ग्र॑थका जरूरतसे ज्यादा विस्तार करनेमं 
हम इसलिए भी मजबूर थे, कि वह विषय हिन्दीमे अभी भ्राया नही टै । 
ग्र॑तमं हम ब्रदढेत वेदान्तके संस्थापक दारेनिकोके बारेमे लिखे विना भारतीयं 
दशेनसे विदाई नही ले सकते । 

उपनिषद्के दारंनिकों ग्रौर वादरायणका क्या मत था, इसके बारेमे 
हम पहिले काफी लिख चुके ट, वहाँ यह भी जिक्रश्रा चुकाटे, किइन 
दाशेंनिकोके विचारोको विशिष्टाद्रेती (भूत-चतन-सहित-ब्रह्म-वादी) 
रामान॒ज श्रपेक्षाकृत श्रधिक ईमानदारीसे प्रकट करते हं; हाँ, वादरा- 
यणके दोषोको कूं बदाचद्ाकर लेते हुए 1 वादरायणनं खद दूसरे दशनो 
ग्रौर विदोषकर बौद्धोके प्रहारसे उपनिषद्‌-दरोनको बचानेके लिए ग्रपना 


८०६ दशन-दिग्वहान [ श्रध्याय १९ 


ग्रथ लिखा था । न्याय-वेशेषिकके वाद" चल रहे थे, उनके खिलाफ बौद्धोका 
प्रतिवादः जारी हुग्रा; उपनिषद्‌-वेदान्तका वाद चल रहा था प्रौरं उसका 
प्रतिवादः बौद्ध कर रहे थे। सदियों तक वादप्रतिवाद चलते रहे, श्रौर 
दोनोसे प्रभावित एक तीसरा वाद-संवाद-न पदा हो, यहो नहीं 
सकता था । पुराने न्याय-वशेषिक वादों तथा दिग्नाग धममकीत्ति के प्रतिवादोसि 
मिलाकर गंगे (१२०० ई०)को हम एक नये तकंशास्त्र (नव्यन्यायः, 
तत्त्वचिन्तामणि) के रूपमे संवाद उत्पन्न करते देखते ह, जिममें पुराने न्याय- 
वेशेषिककी बहत सी कमजोर बातोको छोडनेका प्रयत्न किया गया. ह । वसु- 
गुप्तने त। श्रपने शेवदशेनमे ब्राह्यणोके ईहवर ( =-= रिव) ग्रौर बौद्धोके क्षणिक 
विज्ञानको ले एक श्रलग संवाद तयार किया । उपनिषद्‌ श्रौर वादरायणकी 
परम्परामें भी वाद, प्रतिवाद विना श्रपना प्रभाव जमाए नही रह सकते थे, 
ग्रौर इसीका नतीज। था, गौडपादका बुद्धके प्रनुचर-दारेनिकों नागार्जुन 
ग्रौर ग्रसंगकी गरणमें जाना । गौडपाद अ्रमंगको न छोडते हुए भी नागार्जुनके 
रान्यवादके बहुत नजदीक ह, रौर "द्विपदांवर'' (मनुष्योमे श्रेष्ठ ) ““संबुद्ध' 
के प्रति ग्रपनी भक्ति खुले शब्दोमे प्रकट करते रे । उनके श्रनुयायी 
(प्रशिप्य ?) शंकर भ्रसंगके नजदीक ट. ग्रौर साथ टी इस वातकी पूरी 
कोशिश करते ह, किं कोई उन्हें बौद्ध न कह दे। 

दंकर उस युगकं थोडे ब्राद पैदा हुए, जिसमें कालिदास-भवभूति- 
वाण जेस कवि, दिगनाग-उद्योतकर-कूभारिल-ध्मकीत्ति जे दाशेनिक 
हुए । राजनीतिक तौरसे यह उस युगका भ्रारभ था, जब कि भारत 
पतन श्रौर चिर-दासता स्वीकार करनेकी जोरसे तयारी कर रहा था। 
हषं बधेनका केन्द्रीकृत महान्‌ साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था, रौर पुरानं 
ग्रामीण प्रजातंत्र ग्रीरं कबीले (प्रान्तों) तथा जातियोकौ प्रतिद्रदिता्मे 
पलती मनोवृत्ति ग्रान्तरिक विग्रहको प्रोत्साहन तथा बाहरी श्राक्रमणको 
निमेत्रणदेरही थी । हम इस्लामिक दशेनके प्रकरणम बतला चुके ह, 
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कि कमे सातवी सदीके दूसरे पादम दुनियाकी दो खानाबदोद् पशुपालक 
जातिर्या--तिन्वती रौर भ्ररव--श्रपने निर्भीक, निष्ठुर तथा बहादुर 
योद्धाग्रोको संगरित कर एक मजबूत संनिक गक्ति बन, सभ्य किन्तु पृस्त्व- 
हीन देशोक्रो परास्त कर उनके सर्व॑स्वपर ग्रधिकार जमानेके लिए दौड 
पडे । गौडपाद श्रौर शंकरक्रा समय वह था, जव कि श्रव ग्रौर्‌- 
तिन्वतका पहिला जोश खतम टो गया था, ग्रौर स्र(2-चन्‌-गस्बो (६३० 
६६८ ई०) तथा खलीफा उमर (६४२-४४ ई०)की विजयी तलवारे 
ग्रणने म्यानोमे चिर-विश्राम कर रही थी ग्रौर्‌ उनके सिहासनोको ि- 
सलोड-दे-चन्‌ (८०२-४५ ई०) तथा खलीफा मामृन्‌ (८१३-२३ ई०) 
जेमे कोसल-कला श्रीर्‌ द्शेनके प्रेमी भ्रलंकरेत कर रटे थे। मामूनूके समयं 
ग्ररबी भापाको जिस तरह समृद्ध वनाया जा रहा था, हि-ख्रड-दे-चनूके समय 
उसी तरह भारतीय बौद्ध साहित्य श्रौर दशंनके अ्रनुवादोमे तिन्वती भाषा 
मालामालकीजान्ही थी । यही समय था जव किं नालंदाके दारनिक 
गान्त-राक्षित--जा किं वस्तुतः प्रपनें समके भारतके भ्रद्धितीय दानिक 
थे--ग्राखिरी उग्रे 'तिव्बतमें जा उस बर्तर जिक्र दुःखवादी दशेनके 
साथ सभ््रताकी मीरीघरूट देकर सुलाना चाहते थे । फकं इतना था जरूर किं 
ग्ररबोकी नलवारको अगदादमें ठंडी पडते देख; उसे उठानेवाले (मराको- 
वासी) बबर तथा मध्य-एसियाके तुकं, मगल जसी जातिर्यां मिल जाती 
हर, कयोकि वहाँ इस्लामकी व्यवहारवादी शिक्षा तथा एक खास उदर्य "के 
लिए जगत्‌-विजय-ग्राकांश्ना थी; लेकिन बेचारे सोड-चन्‌की तलवारके साथ 
वर॑सा खमस उदेश्य" न होनेसे वह्‌ किसी दूसरेको श्रपना भार वहनं करने- 
के लिए नैयार नही कर सकी । । 

त्रगदादमें म्ररबी तलवारका जो शान्ति-होम किया जा रहा था, उसके 
पुरोहितोमं कूच भारतीय भी थे, जिन्होने श्ररबोको योग, गणित, ज्योतिष, 
वैद्यकके कितने टी पाठ पढाये; किन्तु जंसा कि मेने ्रभी कटा, वह्‌ शान्त नहीं 
हुई, उसने मिफं हाथ बदला श्रौर किसी प्ररबकी जगह महमूद गज्नवी श्रौर 
मूहम्मद गोरी जैये तुककि हाथमे पड़कर भारतको भी श्रपनं पंजेमे ले दबोचा । 
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यह्‌ वह समय था, जब किं भारतम तंत्र-मंत्रका जबरदस्त प्रचारटो रहा 
था, श्रौर राजा धर्म॑पाल (७६८-०८०६)के समकालीन सरहपाद (८०० 
ई०) जैसे तात्रिकं सिद्ध ग्रपनी सिद्धियों श्रौर उनसे बढकर अपनी मोहक 
हिन्दी-कविताग्रोसे जनता श्रौर गासकव्गका ध्यान श्रपनी श्रोर भ्राकर्षित 
कर रहे थे । शतान्दियोसे ध्म, सदाचारके नामपर “मानव'"की भ्रपनी सभी 
प्राकृतिक भृगवो विशेषकर यौन सुखो-के तृप्तं करनेमें बाधा-पर-बाधा 
पहुंचाई जाती रही । ब्रह्मचयं ग्रौर इद्द्िय-निग्रहके यशोगान, दिखावा तथा 
कौत्ति-प्रलोभन द्वारा भारी जन-संख्याक इस तरहके अ्रप्राक्ृतिक जीवनको 
प्रपनानेके लिए मजबूर किया जा र्हाथा। इसीका नतीडा था, यह तंत 
म गं, जिसने मच, मांस, मत्स्य, मैथन, मुद्रा (शराबकें प्यराला रखने ग्रादिके 
लिए हाथ हारा बनाए जाने वाने खास चिह्घ )--इन पाच मकारोको मुक्तिका 
सवेश्रेष्ठ उपाय व्रतलाना शुरू किया । लोग बाहरी सदाचारके डरसे 
इधर श्रानम हिचकिचाते थे, इसलिए उसने उवन (दुर) सदाचारका 
प्रचार किया--मेरवी-चक्रमे पंच मकार टी महान्‌ सदाचार हे, रौर उसमे 
बाहर बेह प्राचार जिमि लोग मानते जा न्ह टे। एक दूसरेसं विनकृन 
उलटे इस इवन सदाचारके युगम यदि शंकराचायं जम उवल-दणंन-मिद्धानी 
पेदाटो. तो कोई ग्रार्चये नी । 

ग्राथिक तौरपर देखनेसे यह सामन्तो-महन्ती श्रौर दासोँ-कम्मियोका 
समाज था । इनके वीचमे वनिता ग्रौर माहूकार भी थे, जिनका स्वाथं शासक्र 
--सामन्त-महन्न--से ्रलगन था; ग्रौर उन्नीकी भोति यह्‌ भी डउब्रल सदा- 
चारके रिकार थे । शासक ग्रौर सम्पत्तिमान्‌ वगं विनासके नये-नये साधनकि 
ग्राविष्कारोमें नथा दास-कम्मी वगेके ग्रपनें खून-पसीने एक कर उस ज॒टानेमे 
लगा था ।--एक बाते-खाते मरा जारहा था, दूमरा भूषवसे तडफतें 
तड़फते; एक ग्रोर श्रपार एश्व्थ-लक्ष्मी हंस रही थी, दूसरी श्रोर नंगी-भूखी 
जनता कराहु री थी । यह्‌ नाटक दिल रखनेवाले व्यक्तिपर चोट पहुंचाए 
जिना नही रह्‌ सकता था; श्रौर चोट खाया दिल दिमागको कृं करनेके 
लिए मजबूर कर सक्ता था । इसलिए दिल-दिमागको बेकाबू न होने देनेके 
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लिए एक भूल-मुलैयाकी जरूरत थी, जिसे कि इस तरहके ग्रौर समयोमें 
पहिले भी पैदा किया जाता रहा श्रौर श्रव भीपैदाकियाजारहादह। 
गौडपाद तथा ठंकर भी उसी भूल-भृनैयाके वाहन बने । 


$ १-गौडपाद (५०० ३०) 


१. जीवनी--शंकरके दशनके मूलक दृ ढनेकं लिए हमें उनके पूरव॑- 
गामी गौडपादके पास जाना हगा। शंकरका जन्म ७८८ ई० प्रर मृत्यु 
८२० ई० द । म० म० विधुरेखर भद्राचार्यने (1116 ^ ¢21114525118 
2 (०३तद)मे गौडपादका समय ईसाकी पांचवी सदी ठीक 
ही निदिचत फिया दहं। गौडयादके जीवनके बारेमे हमे इसये ज्यादा 
कुछ नही मालूम टै, ।क वह नमंदाकरे किनारे रहते थे। नममदा 
मध्यप्रान्न, मालवा श्रौर गुजरात तक्र बरहनी चली गढ टे, इमलिण यह भी 
कहना श्रसान नही ह, कि गौडपादकरा निवास क्हौँपर था। 

२, कृति्याँ---गौडपादकी कृनियोमे सवसे व्रडे गंकर ट 2, जिनके 
दीक्षा-गुर प्र्यपि गाविद धे, किन्नु मिर्माना निस्मंदेह गौडपाद धे; किन्तु उनके 
ग्रतिरिक्त गौडपादका एकं दशेन-ग्रथ म्रागम शास्त्र या माण्ड्क्य-कारिका 
टं । ईहवरकृष्णकी सखांख्यकारिकापर भीः गौडपादकी एकः च्ृटीसी टीका 
(वृत्ति) >, किन्तु वह मामूली नथा बहुन करु माठर वृत्तिमे नी गई हे । 
माण्ड्क्य-कारिक्रामे चार भ्रध्यायं ?, जिनमे पहिला ्रध्यायं ही माण्ड्‌- 
क्य-उपनिषद्मे संत्रध रखना ट, नही तौ वाकी तीन अ्रध्या्योमे गौडपादने 
ग्रपने दाहेनिक विचारोको प्रकट कियाद । 

गौडपादका माण्ड्क्य-उपनिषद्पर कारिका लिखना वनलाता ह, कि 
वह उपनिपद्क। अ्रपने दशँनसे संबद्ध मानते द, लेकिन साथ ही वहू 
चिपाना नही चाहते, कि बुद्ध भी उनके लिए उतने ही श्रद्धा रौर 
सम्मानके भाजन दं । चौथे भ्रध्याय ('श्रलातशान्ति-प्रकरण” जो कि 
वस्तुतः बौद्ध विज्ञानवादका एक स्वतंत्र प्रकरण ग्र॑थहं) की प्रारंभिक 
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कारिकामें ही वह कहते हं--““मे द्विपद्‌-वर' (--मनुष्य-श्रेष्ठ) को 
प्रणाम करना हूं, जिसने श्रपने भ्राकादा जैसे विस्तृत ज्ञानसे जाना (= संबुद्ध 
किया), कि सभी धमं (-=भाव, वस्तुएं ) श्राकाश-समान (=-गगनोपम) 
रुन्य हं ।'“ इसी प्रकरणकी १६ कारिकामे फिर बुद्धका नामं लिया 
गया ह 1* इसके श्रतिरिक्त भी उन्टोने बृद्धके उपदेश करनेकी बात दूसरी 
कारिका (४।२)मेंकीटे। ४रवी (४२) कारिकामें वहु फिर वृद्ध श्रौर 
६०वींमें श्रग्रयान' (== महायान)का नाम नेते हं। €त्वी ग्रौर € ह्वे 
बुद्धका नाम ठे (नागार्जनकी भाँति) कहते हे कि सभी वस्तुयें स्वभावतः 
शुद्ध श्रनाव॒त्त टर, इसे बुद्ध श्रौरं मुक्त जानते ३ । ब्रन्तिम कारिका (५।१००) 
मे वह फिर पर्याये बुदधकी वंदना करके भ्रपने ग्रंथको समाप्त वरते ट । 

शंकरने माण्ड्क्य-उपनिषद्पर भाप्य करते हुए इन स्पष्ट बौद्ध प्रभावो 
को हटानेकी निष्फल चेष्टा काद 

गौडपाटका माड्क्य-उगनिपदको ही कारिका लिष्नेके लिपु चुनना 
खास मतलत्रसे मालूम टोता हं । (१) माण्डूक्य एक बहुत ददी सिफं 
पच्चीस पंक्तिकौो उपनिपद्‌ ठ, जिसे वहां उन्टे ग्रपने विचारौको ज्यादा 
स्वतंत्रतापूवेक प्रकट करना श्रासान था; (२) माण्ड्क्यमे सिफं म्रोम्‌ 
ग्रोर उसके चारो श्रक्षरोपे श्रात्मा (-जीव)की जाग्रत श्रादि चार 
श्रवस्थाग्रोका वणेन किया गया द; यह एसा विपय था, जिसमें उनके 
माध्यमिक-योगाचारी विचागके विकृतं टोनेकी संभावना न थी; (३) 
इसमे अ्त्माके निए ्र-दृष्ट, ग्र-न्यवहाये, श्र-ग्राह्य, श्र-लक्षण, अ्र-चिन्त्य 
प्रादि जो विशेषण श्राएरर, वह नागार्जुनके माध्यरमिक-तेत्त्वपर भी'लाग्‌ 
होते हे । गौडपादकी चेष्टा थी, बोद्ध दकशेनका पलड़ा भारी रखते हुए 
उपनिषदसे उसका संबंध ॒जोडना । शन्यवादके श्रपनानेम उन्हँ क्षणिक 


' बौद्धोके संस्छृत-श्नौर पालि-साहित्यमं द्विपदोत्तम, या दिपवुत्तम शब्द 
बुद्धके लिए श्राता हं । देखो “श्रागमज्ञास्व' (म० म० विधुशेखर भदट्रा- 
चा्य-संपादित, कलकत्ता १६४३) ` “स्वया बुद्ध रजातिः परिवीपिता | 
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श्र-क्षणिकके भगडमे पडनेकी जरूरत न थी । शंकरने भी बौद्ध दार्शनिक 
विचारोसे पुरा फायदा उठाया, किन्तु वह उसे सोलह श्राने उपनिषद्की 
चीज वनाकर वैसा करना चाहते थे। हाँ, साथ ही वहु उसे बुद्धिवादके 
पास रखना चाहते थे. इसलिए उन योगाचारके विज्ञानवादको अपनाना 
पडा, किन्तु, विज्ञान (न=चित) -त्व की घोपरणा करते हए उन्रे क्षणिक, 
श्रक्षणिकमेसे एक चूनना था, चंकरनें श्र-क्षणिक (नित्य) चित्त-तत्त्व 
स्वीकार कर प्रपनेको शुद्ध ब्राह्मण दाशेनिक सावित करनेका प्रयत्न 
किया । 

३. दाशनिक विचार--यहां हमे गौडगादके उन विचागेमेमे क्के 
बारेमे कहना ह, जिनको श्राधार बनाकर गंकरन ग्रपने दशेनकी इमारत 
सडी की । 

जगत्‌ नही--' "कोई वस्तु न अपने मे जनमती न दूसरेसं ॐ; (जो) 
कोई वस्तु विद्यमान, ग्रविद्यमान या विद्यमान-म्रविचमानरे, वह (भी) 
नरी उत्पन्न होती ।* जो (वस्तु) न प्रादिमं हं, न अन्मे, वह्‌ वत्तंमान- 
कालमेभीवंसीही हं; भूटेक्री तरह होती वह्‌ भूर्टी ही दिखाई पड़ती हे 1 

सब भाया--““वस्तुये जो जनमती कटी जातीरह, वह भ्रमसेहीन 
कि वस्तुतः । उनका जन्म मायारूपी हे, ग्रौर मायाकौ कोई सत्ता नही ।""१ 
“जैसे स्वप्नमे चित्त मरायासे (द्रष्टा श्रौर दुश्य) दोरूपों मे गति कण्नार, 
वैसे ही जाग्रते भी चित्त मायासे दो रूपम गति करता हं ।'“ 

जीव नही-- “जैसे स्वप्नवाला या मायावाला जीव जनमत श्रौर मरता 
(सा दीलता ठे) उपौ तरह ये सारे जीव हे" भी प्रौर नही! मीहे ।' 

परमतरव --“बाल बुद्धि (पुरुष) "र," नरे, "टै-न ह" ग्रौर न-हे- 
न-न है' इन (चारों कोटियो) में चल, स्थिर, चल-स्थिर, नचल-नस्थिर- 
के तौरपर (वास्तविकताक।) छिपाते हं । इन चारों कोटियोकी पकंडसे 


` श्रागमहास्त्र ४।२२ वहीं ४।३१ ९ वहीं ४।५८ 
* वहीं ४।६१ ` वहीं ४।६८-६६ 
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भगवान्‌ (== परमतत्व ) सदा ढेके उन्हे नही चछुवाई देते । जिसने उसे देख 
लिया वही सव॑द्रष्टा हं ।' 

शंकरके सारे मायावादकी मौलिक सामग्री यहाँ मौजूद हे । ग्रौर विज्ञा- 
नवाद ?-- 

““ जसे फिरती बनेटी सीधी या गोल श्रादि दीखती ह, वैसे ही विज्ञान 
द्रष्टा ग्रौर दुय जसा दीखता हे ।'* 

गेडपाद मानते हं कि (१) एक ग्रहय (विज्ञान) तत्त्व हे जो शंकर- 
के ब्रह्मकी ग्रपेक्षा नागार्जुनके सुन्यके ज्यादा नजदीक ह; (२) जगत्‌ 
माया ग्रौर भ्रम मात्र रं; -(३) जीवनही हं, जन्म, मरण, म्मौर क्म 
भोग किसीको नही होना । ये विचार “ब्रह्म सत्य जगन्‌ मिथ्या जीव ब्रह्य 
ही हे" से काफी अ्रन्तर रखता टे, म्रौर वह ग्रन्तर बौद्ध शुन्यवादके पक्षमें ह्‌ । 


$ २-च्ंकराचायं (७८८-८२० ई०) 


१. जीवनी--शंकरका जन्म ७८८ ईण्मे मनावार (केरल) में 
एक ब्राह्मण कलमे हृश्मा था । श्रभी शंकर गभेमे ही थे कि उनके पिता 
जिवगुरुका देहान्न हए गया, ग्रौर उनके पालन-पोषण तथा बाल्य-गिक्नाका 
भार माताके ऊपर पडा। यह्‌ वह समय था जव कि वौद्ध, ब्राह्मण, जेन सभी 
घमं अ्रधिकसे अ्रधिक्र नोगोको साधु बनानेकी होड लगाए हुए थे। अ्रठि 
वषेके बालक शंकरके ऊपर किसी संन्यासी गोविन्दकी नजर पडी, ग्रौर उन्होने 
उसे चला बनाया । जंसा कि पहिले कह चुके टे, गोविन्दके दीक्षागुरुं हौनेपर 
भी शंकरके ““चिक्लागुर"” गौडपाद वतलाये जाते हं । एकमे श्रधिक शंकर- 
दिग्विजियोमें शंकरके भारा भारी शास्त्रार्थो, उनकी दिव्य प्रतिभा ग्रौर 


` वहीं ४।८३, 5४; तुलना करो “न सन्नासघ्र सदसन्न चणप्यन्‌- 
भयात्मकम्‌ । चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत्वं माध्यमिका जगुः ।"--सवेवहौन 
संग्रह (बोद्ध-दक्षंन) । ` श्रागम० ४।४७ 

^ (ब्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापारः"' । 
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चमत्कारोका जिक्र हे; किन्तु हर एक धरममे ्रपने ्राचायेके बारेमे एसी 
कथाएं मिलती ह । हम निरिचिं तौरमे इतना टी कह सकते ह, किं शांकर 
एक मेधावी तरुण थे, वत्तौस व्षेकी कम श्रायुमें मृत्युके पदिले वेदान्त ग्रौर 
दस प्रधान उपनिषदोपर सुन्दर श्रौर विचारपूणं भाष्य उनकी प्रतिभाके 
पक्के प्रमाण ह । गास्त्राथेके बारेमे हम इतनादी कह सकते टै, कि शंकरके 
समकालीन शान्तरक्षित दी नही, उनके बादके भी कमलशील (८५० ई०); 
जिनारि (१००० ई०) जैसे महान्‌ दाशेनिकं उनके वारमें कधं नही जानने । 
जान पडता हं, बौद्धोके तकगसे कंद बाणोको लेकर शंकरने श्रलग एक छोटा 
सा शस्त्रागार तैयार किमा था, जिसका महत्व जायद सवमे पहिले वाचस्पति 
मिश्च (८४१ ई०)को मालूम हृश्रा; किन्तु चह तव तक गुमनाम दही पडा 
रहा, जव तक कि तुककि ्राक्रमणसे त्राण पानके लिए बौद्ध-दशेनके नेताग्रोनं 
भारतक्रा छाड हिमालय श्रौर समूद्रपारके दे्गोमे भाग जाना नही पसन्द 
किया । हाँ, इतना कह सुकते हं, कि बौद्ध भारतके ग्रन्तिम प्रधान श्राचायं 
या सघराज शाक्यश्रीभद्र ( ११२७-१२२५ ई०)के भारत चछोड़ने (१२०६ 
ई०)स प्रहिले शंकरको श्रीहषे' (११६८ ई०) जैसा एक ओ्रौर जवरदेस्त 
वरदान मिल चूका थु । 

२. शंकरके दुशिनिक विचार-शंकरने वमे नौ श्रपने विचारोकी 
छाप अ्रपने सभो ग्र॑थौपर दाडी टं; किन्तु वेदान्तसूत्रके पहिले चार सूत्रों 
(चतुः सूत्री )के भाष्मे उन्होने अ्रधिक स्वतंत्रताके साथ काम लिया हं । 
बौद्धोके संवृति-सत्य श्रौर परमाथं-सत्य के श्रपना मुख्य हथियार बनाकर 
ब्रह्मको ही एकमात्र (दैन) सत्‌ पदाथं मानते हए उन्होने व्यवहार -सत्यके 
तौरपर सभी बृद्धि प्रौर प्र-वद्धि-गम्य ब्राह्मण-सिद्धांतोको स्वीकार किया । 


` हंकरके वेदान्त-भाष्यकी टीका (भामती ) के रचयिता । 

° क्षंकरके सिद्धान्तपर, किन्तु गोडपादकी भाति नागाजुनके शन्थवाद- 
से प्रत्यन्त प्रभावित-प्रंय ““खंडन-खंड-लादय''के रचयिता तथा कनउज- 
भ्रधिपति जयचंवके सभा-पंडित । 
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( १) शब्द्‌ स्वतः प्रमाणशब्द ही स्वतः प्रमाण ह, दूसरे प्रत्यक्ष, 
भ्रनूमान श्रादि प्रमाण चाब्द (वेद) की कृपासे ही प्रमाण रह सकते हं-- 
मीमांसकोकी इस ग्र॑ध-पकडको व्यवहारमें शंकर भी उसी तरह मानते है; 
एक ताकिक किसी बातको भ्रपनें तकवलसे सिद्ध करता दं, दूसरा श्रधिक 
तकं-कशल उसे गलत साबित कर दुसरी ही बातको सिद्ध कर देता; इस 
तरह तकंसे हम किसी स्थिर स्थानपर नही पहुंच सक्ते । सत्यकी प्राप्ति 
हमे सिफं उपनिषद्से ही हो सकती हं । तकं युक्तिको हम सिफं उपनिषद्के 
ग्रभिप्रायको ठीकसे समभनेके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हं । शंकरके 
प्रनुसार वेदान्त-सिद्धान्तोकयी सत्यता तकं य। युक्ति (--बद्धि)पर नही 
निभैर करती, बल्कि वह इसपर निभेर हं कि वह उपनिषत्‌-प्रतिपादित हं । 
इस प्रकार प्रमाणके बारेमे शंकरके वही विचार थं, जो कि जमिनि भ्रौर कूमा- 
रिल के, रौर जिनके खंडनमें धमेकीतिकी युक्तियोकौ हम उद्धत कर चुके हे । 

(२) नह्य ही एके सत्य--श्रनादि कालसे चली श्राती ग्रविद्या (= 
भ्रज्ञान)के कारण यह नाना प्रकारका भेद प्रतीत होता हं ; जिससे ही यह जन्म 
जरा, मरण भ्रादि सांसारिक दुःख होते ट । इन सारे दूःखोकी जड काटनेके 
लिए सिफं “एक भ्रात्मा ही सत्‌ है" यह ज्ञान जरूरी है । इसी भ्रात्माकी एकता 
या ब्रह्म-ब्रद्ेतके ज्ञानके प्रतिपादनको ही शंकर श्रपने ग्र॑थका प्रयोजन बतलाते 
हं ।* वह ब्रह्म ₹त्‌ (नग्रस्तित्व) -माव्र, चित्‌ (--देतना) ग्रौर प्रानन्द- 
स्वरूप हं । सत्‌-चित्‌-, ग्रानन्द-स्वरूपता उसके गुण ह॑ ्रौर वह उनका गणी । 
यह बात टीक नही; क्योकि गृण-गुणीकौ कल्पना भेद-दत--को लाती हं ; 
इसलिए वह किसी विशेषण--गृण--से रहित निविरोष चित्‌-माव हे । 
सभी मानसिक श्रौर गारीरिक वस्तुएं विलीन, परिवतित होती जातीं 
श्रौर उनके भीतर एक भ्रपरिवतनीय परम-सत्‌ बना रहता ह । दूसरे सारे 
दशन प्रमाणोकी खोजमं हं, जिसमे कि वे बाहरी वस्तुर्रोकी सत्यताका पता 
लगा सकं; किन्तु वेदान्त बाहरी दुर्यो (== वस्तुग्रो ) की तहमं जो चरम 


' ज्ञंकर वेदान्त-भाष्य १।३।१७ 
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परम-सत्य है, उसकी खोज करता टै; इसीलिए वेदान्तके सामने दूसरे 
दास्त्र तुच्छं ह ।' 

(३ ) जीव रौर श्रविद्या- ब्रह्म ही सिफं एक तत्य द, भेद--नाना- 
पन---का स्याल गलत हं, इसे मान लेनेपर उससे भिन्न कोई ज्ञाता--जीव-- 
का विचार ठीके नही रहता । ` मे जानता हुं--यहां जाननेवाने “मे” का 
जो भ्रन्‌भव हमें होता हे, उसमे जीवका भ्रस्तित्व सिद्ध होता टै, यह कहना ठीक 
नहीं हं । इस तरहका ग्रनभव तथा उससे होनेवाले जीवका ज्ञान केवल ्रा- 
न्तिमात्र हं, उसी तरह जैसे सीपमे चांदी, रस्सीमें साप, मृगतुष्णावाले बालूमें 
जलका प्रत्यक्ष-स्रनूभव तथा ज्ञान आ्रान्तकि सिवा कृं नही । ज्ञाता, ज्ञान, 
्ञेयके भेदोको छोड सिफं श्रनुभवमात्र हम ले सकते हं ; क्योकि भेदके श्रादि 
ग्रौर म्रन्त भी न होनेसे, वतेमानमे भी म्रस्तित्व न रखनके कारण श्रनुभव 
मात्र ही तीनों कालोमे एकसा रहता दं ; फिर अ्रनुभवमात्र--सत्तामात- 
ब्रह्य ही हं । म्रतएव ब्रह्मके श्रनिरिक्त भेद-प्रतिपादक “भे मनुष्य हू" इस 
तरहका मनुष्यता ग्रादिस युक्त पिडमे ज्ञाताका ख्याल केवल श्रध्यास (= 
भ्रम) मात्र । ज्ञाता उस कहते ह, जा कि ज्ञानकी क्रिया करतां । क्रिया 
करनेवाला निविकार!नरी रह सकता, फिर एस विकारी जीवकी सारे 
विकारोके बीच एर्वारस, साक्षी, चित्‌-मात्र तत्त्वम करां गुंजा हो 
सकती हं ? फिर ज्ञेय (== वाहेरी पदार्थो) के विना किसीको ज्ञाता नही 
कह सकते । भ्रागे बतततायेगे कि ज्ञेय, दुय, जगत्‌ सिफं ममात्र हं । “भै 
जानता हूं" यह्‌ श्रन्‌भवं सव श्रवस्थामे नही होता, सुषुप्ति (गाढ 
निद्रा) ्रौर मृच्छमिं उसका कही पता नही रहता, किन्तु श्रात्माका श्रह- 
रहित भ्रनुभव उर वक्तं भी होता ट, इसलिए श्रहंका स्याल तथा उससे 


। ° “तावद्‌ गजन्ति क्ञास्त्राणि जम्बक्ता विपिने यथा । 
न गजंति महाह्कितर्यावद्‌ बेदान्त-केसरी 1" 
(तब तक ही दूसरे श्चास्त्र जंगलमं स्यारको तरह गजते हे, जब 
तक कि महाबली बेदान्त-सिंह नहीं गजता ।) 
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जीवकी कल्पना गलत हं । दपंणखंडमें मृख या चन्द्रमाका प्रतिबिब्र दिख- 
लाई पडता ह, किन्तु सभी जानते हं, कि वहाँ मुख या चन्द्रमा नहीं है, 
वह्‌ भ्रम मात्र है; इसी तरह चिन्मात्र निर्विशेष ब्रह्मे रह या ज्ञाताका 
स्याल सिफं भ्रम, श्रविद्या ह । वस्तुतः ब्रह्मे ज्ञाता--जीव-के ख्यालकी 
जननी यही श्रविद्या हं--न्रहयापर पडा भ्रविद्याका पर्दा जीवको उत्न्न 
करता हं । 

"सवाल हो सकते टे--ब्रहमके ग्रतिरिक्त किसी दूसरे तत््वको न स्वीकार 
करनेवाले ग्रदेनी वेदान्तियोके यह श्रविद्या कहि श्रा गई ? श्रविद्या 
ग्रज्ञान-स्वरूप दे, ब्रह्म ज्ञान-स्वरूप, दोनों प्रकारा श्रौर ग्रन्धकार्की भाति 
एक दूसरेके भ्रत्यन्त विरोधी एवं एक दूसरेके साथ न रह सकनेवाले है; 
फिर ब्रह्मपर श्रविद्याका पर्दा डालना वैसेही हु्रा, जसे प्रकाहपर 
म्र॑धकारका पर्दा डाला जाय । वस्तुजगत्‌के स्वेथा श्रपलापसे इन श्रौर 
तसे हजारों प्रहनोका उत्तर श्रदर॑नी सिफं यही दे सक्ते हे, कि सत्य वही हे, 
जिसे कि उपनिषद्‌ वनलाति > । इसपर धमंकीत्तिकी भ्रखोके दो बल- 
बुलेवाली बात याद श्रा जानी टे । 

( ४) जगत्‌ भिथ्या-प्रमाणक्ास्त्रकी दुष्टिमि विचार करनेपर 
मालूम होना हं. कि दुर्य जगत्‌ हं, किन्तु वतंमानमें ही । उसकी परिव- 
तंनशीलता बतलाती हे, कि वह्‌ पहिले नथा, न भ्रागे रहेगा । इस तरह 
उसका श्रस्तित्वे सव कालमे हं, यह्‌ तो स्वयं गलत हो जाता हे--“श्रादौ 
ग्रन्ते च यत्‌ नास्ति वतंमानेऽपि तत्‌ तथा'।” वस्तुतः जगत्‌ तीनो कालमें 
नहीं हं । “जगत्‌ 2" में जगत्‌की कल्पना भ्रान्तिमूलक टे, ग्रौर है 
(= सत्‌) ब्रह्मका श्रपना स्वरूप हं। “2” (न्=सत्‌) न रोता, जौ 
जगत्‌का भान न होता, इसलिए जगत्‌की श्रान्तिका भ्रधिष्ठान (न्=श्रम- 
स्थान) ब्रह्म हे, उसी तरह ज॑मे सपकी' भ्रान्तिका म्रधिष्ठान रस्सी, 
चदीकी ज्ान्तिका श्रधिष्ठान सीप। 

(५) माया--“श्रादि भ्रन्तमे नदारद वर्तमाने भी वैसा"के श्रनू- 
सार, यह जगत्‌ वस्तुतः ढं ही नही, फिर यह प्रतीत (प्रत्यक्ष श्रनुमानसे 
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नात) क्योहोरहाह ?८--यही तो मायादहं। मदारी ढेर-के-ढेर रुपए 
बनाता हं, किन्तु क्या वहु वास्तविक रुपए हे, यदि एसा होता तौ उसे 
तमाक्षा दिखलाकर एक-एक पैसा मागनेकी जरूरत न पडती । वह्‌ रुपए 
क्प्रा हेः ?--माया, मायाके श्रलावा कृ नही । जगत्‌ भी मायाटं। 
माँभी माया, बाप भी माया, पत्नी भी माया, पतिभी माया, उपकारभी 
माया, श्रपकार भी माया, गरीबकी कामपे पिसती भूखसे तिलमिलाती 
ग्र॑तडियां भी माया, निकम्मे श्रमीरकी फूली तोद श्रौर एठी मद्ये भी 
माया, कोडोसे लो -नोहान तडफता दास भी माया मरौर बेकसूरपर कोड 
चलानेवाला जालिम मालिक भी माया, चोर भी माया सहु भी माया, 
गुलाम हिन्दुस्तान भी माया, स्वतंत्र भारत भी माया, हिटलरकी 
हिसा भी माया, गरधिीकौ श्रहिसा भी माया, स्वर्गे भी माया, नकं भी 
माया, धमे भो माया, ्रधमे भी माया, बंधन भी माया, मुक्ति भी 
माया,.... । जगत्‌ जादूह, मायाहं मरौर कुछनही। 

यह हं शंकरका मायावाद, जो कि समाजकी हर विषमता हर 
ग्रत्याचारको श्रक्षुण्ण, ,ब्रचयूता रखनेके लिए जबरदस्त हथियार हं । 

माया ब्रह्ममे कंसे लिप्टती हं ?--शंकर इस प्रह्नहीको गलत बतलाते 

। लिपटना वस्तुतः वरँ ही नही ; कूटस्थ एक-रस ब्रह्मपर जब उसका कोई 

ग्रसर हो, तब तो उसे लिपटना कटेगे । मायामे कोई वास्तविकता नहीं 
यह तो श्रविद्यके सिवाय ग्रौर कृचं नही, भ्रौर जेसे ही सत्य (--ग्रदरेत- 
ब्रह्म) का साक्षात्कार होता दहै. वैसेही व्ह विलीन हो जातीटे। माया 
क्या हं ?--इसका उत्तर सिफं यह दे सकते हुं किं व्ह प्रनिवचेनीय 
(= श्र-क्थ) हं । वस्तु न होनेसे उसे सत्‌ नही कह सकते; जगत्‌ जीव, 
प्रादिके भेदोंकी प्रतीति रोती हं, इससे उसे बिलकूल श्रसत्‌ भी नही कहु 
सकते; इस तरह उसे सत्‌ ओर ग्रसत्‌ दोनोसे श्र-निवेचनीय (=ग्र- 
कथनीयः) कहु सकते ह । 

(६) युक्ति--परमा्थंतःपूनेपर शंकर बंधन ग्रौर मुक्तके श्रस्ति- 
त्वसे इन्कार करते हे, किन्तु उस कालके तान्त्रिकोके जबरदस्त डबल 


५२९ 
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सदाचारकौ भति वह्‌ भ्रपने दशेनके डबल सिद्धान्तको बहुत सफलतासे 
इस्तेमाल कर सकते थे, इसीलिए व्यवहार-सत्यके रूपमे उन्हे बंधन भ्रौरं 
म॒क्तिको माननेसे इन्कार नही । भ्रविचा ही बंधनहं, जिसके ही कारण 
जीवको श्रम होता ह, यह्‌ पहिले कह भ्राए हं । ““निविरेषं नित्य, शुद्ध 
बुद्ध, मुक्त, स्वभ्रकाश, चिन्मात्र, ब्रह्मही मेह जब यह ज्ञान हो जाता 
ह, तो भ्रविद्या दूरहौ जाती हे, ग्रौर बद्ध होनेका भ्रम हट जाता ह, जिमे 
ही मुक्ति कहते हं । ब्रह्म सत्य हं जगत्‌ मिथ्या, जीव ब्रह्म ही ह दुसरा 
५--यही ज्ञान द, जिससे अरपनेको बद्ध समभनेवाला जीव मुक्त हो 
जाताद्‌; भ्राखिर बद्ध समभना एक भ्रमात्मक ज्ञान था, जोकि वास्तविक 
ज्ञानके होनेपर नही रह सकता । “म ब्रह्य हूं" उपनिषद्का यह्‌ महावाक्य 
ही सबसे महान्‌ सत्य ह्‌ । 
व्यवहारमें जव बंधनको मान लिया, तो उससे छटनेकी इच्छा रखने- 
वाले (== मुमुभ्)को साधन भी बतलाने पड़गे । शंकरने यहां एक सच्चे 
दैतवादीके तौरपर बतलाया, कि वह्‌ साधन चार है--(१) नित्यभश्रौर 
ग्रनित्य वस्तुग्रोमें फकं करना (= नित्यानित्य-वस्तुविवेक ), (२) इस लोक 
परलोकके फल-भोगसे विराग, (३) मनका शमन, इद्दियोका दमन, 
त्याग-भावना, कष्ट-सहिष्णुता, श्रद्धा, चित्तकी एकाग्रता (शम-दम-उपरति- 
तितिक्षा-श्दधा-समाधि) ; भ्रौर (४) मुक्ति पानेकी बेताबी (= मुमुक्षुत्व) । 
(७) (प्रच्छन्न बौद्ध? शंकरफे दरनको सरसरी नजरसे" देखने- 
पर मालूम होगा, किं वह्‌ ब्रह्मवादको मानता हं, ग्रौर उपनिषद्के श्रध्यात्म- 
ज्ञानको सवते श्रधिक प्रधानता देताहुं ; किन्तु, जब उसके भीतर घुसते 
हं, तो वह नागाजुंनके शून्यवादका मायावादके नामसे नामान्तर मात्र हं । 
यह्‌ बात इससे भौ स्पष्ट हो जाती हं, कि उसकी ब्राघार-शिला रखनेवाले 
गौडपाद सीषे तौरसे बुद्ध ग्रौर नागार्जुनके दरोनके प्रनुयायी थे; प्रौर शंकरके 
प्रनुयायियोमें सबसे बड़ श्रनुयायी श्रीहषंका “खंडनसंडलाद्य'' सिफं सीता- 


° “ब्रहम सत्त्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः" । 
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रामके मंगलाचरण तथा दो-चार मामूली बातेकि ही कारण शुद्ध माध्यमिक 
दशेन (== दून्यवाद)का ग्रंथ कटे जनेसे बचाया जा सकता टह इसी 
लिए कोई ताज्जुब नहीं, यदि परांकरादास, “व्यासे कहा-- 
““वेदोऽनृतो बुद्धकृतागमोऽनृतः, 
परामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ 1 
बोद्धाऽनृतो बृद्धिफले तथाऽनुते, 
यूयं च बौद्धाश्च समानसं सदः ॥1' 
““ (शंकरानुयायियो ! तुम्हारे लिए) वेद (परमाथतः) श्रनृत ( = ग्रसत्‌) 
ह, (वैसे ही शून्यवादी बौद्धोके लिए) बृद्धके दिए उपदेश भ्रनत है; 
(तुम्हारे लिए) इस (= वेद ) का भ्रौर (उनके लिए) उस (= बुद्ध-प्रागम) 
का प्रमाण होना गलत हं । (तुम दोनोके लिए) बोद्धा (ज्ञाता, जीव) 
भ्रनृत ह, (उसी तरह) बृद्धि (= ज्ञान) श्रौर (उसका) फल (= मुक्ति) 
भी भ्रनृत ह; इस प्रकार तुम ग्रौर बौद्ध एक ही भाई-बिरादर हो ।" 
इसीलिए शंकर “प्रच्छन्न बौद्ध" कहे जाते हं । 
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प्रि८ाक ज [तात्र [11ल- 
(176, #01. 1]. 

150 जा शि1०8ग. 

{त (एतपलत्ला) 10 11650 
1937. 

7110850 1 1514. 

5० 9 21111050. 

11060 /91€712118170 29 
270610१ एर्जापल)§ 
1929. 

11050 20५ 119118; 1939. 

11619171. 

255८6 ग (15 प्व. 

एप) (^1६-प108) 

(212) 

(01011151 {21168510 

{06815 01) ' ए्लपरलव्ल 

(0117120 16010. 


गजाली 
इन्न-रोश्द 
इञ्न-त्दून 
शिब्ली नेमानी 


मुहम्मद यूनस्‌ अन्सारी 
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(इस्लामिक दरंन) 
ग्रह्याउ'लू्‌-उलूम 
तोहाफतु'ल्‌-फिलास्फा 
तोहाफतु'त्‌-नोहाफ़तु'ल्‌-फिलासफ़ा 
मृकट्मये-तवारीख 

ग्रन-गजाली 

ग्रल्‌-कलाम 

इन्न-रोरद 


(भारतीय दरशन) 


गौतम 
बृद्ध (गौतम) 


नागसेनं 
नागार्जुन 


वसुबंधु 
दिग्नाग 


ऋग्वेद 

जतपथ ब्राह्मण 

उपनिषद्‌ (ईज, केन, कठ, प्रदेन, मृड, मांड्क्य, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, वृहदारण्यक, 
इवेताङवतर, कौषीतकि, मत्री ) 

महाभारत 

भगवद्गीता 

परमसंहिता (पंचरात्र) 

गौतम-धममेसूत्र 

सुत्त-पिटक (दीघनिकाय, मज्किमनिकाय, 
ग्रगृत्तरनिकाय, उदान) 

विनयपिटक (पातिमोकव, महावग्ग, च॒ल्लवग्ग ) 

लंकावतार-सूत्र 

भिलिन्दप्रहन 

विग्रह-व्यावत्तंनी 

माध्यसिक-कारिका 

विज्ञप्तिमात्रता-सिदधि (तिशिका) 

प्रमाणसमुच्चय 


८२२ 
धम॑कीत्ति 


ग्रक्षपाद (गौतम) 
कणाद 

पतंजलि 
वादरायण 
जेभिनि 
ईङ्वरकृष्ण 
प्रशस्तपाद 
उद्योतकर 

जयंत भट 
गौडपाद 

शंकर 

रामानुज 
परांकृरादास (व्यास) 
श्रीहषं 


माधवाचायं 

वाण 

भतहरि 
वराहमिहिर 
राहुल सकत्यायन 


व्ान-बिग्बश्षन 


न्यायविन्द 
प्रमाणवात्तिके 
वादन्याय 
न्यायसूत्र 
वरोषिक-सृत्र 
योगसूत्र 
वेदान्त-सूत्र 
मीमांसासूत्र 
सांख्य-कारिका 
वरोषिक-भाष्य 
न्यायवात्तिक 
न्यायमंजरी 
मांडक्य-कारिका 
वेदान्त-भाष्य 

,, टीका (श्रुतप्रकारिका) 
खण्डन-वण्ड-खाद्य 
नैषधीयचरित 
स्वेदशंनसंग्रद 
हषचरित 
वेराग्यरतक 
बृहत्संहिता 
वुद्धचर्या 
विश्वके रूपरेखा 
मानव-समाजं 
वेज्ञानिक-भौनिकवाद 
ईरान 
क्रूरानसार 
पुरातत्त्व-निबंधावली 
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८२३ 


२-पारिभाषिक-शब्द-सूची 


छक्रल--}५0ऽ (विज्ञान) 
भ्रखवानुस्सफ़--पवित्र-संघ 
ग्रज्ञेयवाद--.^.0 11051615). 
ग्रतिभौतिकशास्तर--)4612]1ए- 
5165. 
प्रतिमानुष 
ग्रलूदया 
प्रद्रत--तौटीद 
श्रद्रेतवाद--){01118111. 
ग्रध्यात्मददोन-- }{012 [211 8108. 
ग्रनीदवरवाद-^ 1161510. 
ग्रनुभयवाद--कपलप १157). 
ग्रन्तर्व्यापन--1111€{2€716119- 
1101. 
भरन्तहित शक्ति--इरतेदादे-क्रवत्‌ 
ग्रफलातूनीवाद । नैवीन--1160 
0917). 
ग्रभावप्राप्त--)} ५६६५. 
ग्ररूपवाद-01701121157). 
ग्रपेचीना-- {1606113 ., 
म्रवयवी--\0०16. 
गरबीलिया--<€९11.6. 
भ्राकृति-- 07) (सूरत) 
प्राचारलास्त्र-- 1111085. 
ग्रात्मकण--]10172५. 


प्रत्माए--म्रज्‌राम्‌- 


ग्रात्मकणवाद- (01120151, 

ग्रात्मसम्मोहन--9€1-1{10- 
11521101). 

ग्रात्मा--ऽ८॥, 50], 51४, 
(नस) 

ग्रात्मा। नातिक--, रूटे-ग्रकली 

ग्रात्मान्‌भूति- [71{प11101). 

ग्रात्मिक जीवन--5[111+पथ्‌ 
1६. 

ग्राधार । काये--, इन्फश्राल्‌ 

ग्रासमानोकी दुनिथा--प्रालम्‌-प्रफ- 
लाक्‌ | 

देरवरमे समाना--हलूल्‌ 

ईसाई जहाद--(1४52 06. 

उटोपिया--{10019. 

उपलन्धि--1€166{11011. 

एकीकरण--(.016€11121010. 

कत्तं बा--(21002 (10 अवा). 

कर्ता विज्ञान- (411४८ 5{1- 
11. 

कल्पनामय--^15112 ८१. 

कारण--(.2056, 

काये-- र्ति. 

कायंकारणवाद--(-4052[10. 

कायथेकारण-संबध--(.2प5]11४. 


धरे 


का्ेक्षमता---प्रादत 

काव्यदास््र--06165. 

किरणप्रसरण--? 2019101. 

क्वन्तम्‌ सिद्धान्त--(0271प7). 

खगोलीय यंत्रजास्त्र-- (61651191 
11166020165. 

गरनाता--(13120 (11 
9 {24111}. 

गुण--(रपवाप. । 

गुणात्मकं परिवतन--(2प2111१- 
४८ (021९6. 

घटना-- प्ल. 

चिन्तन--(01€11[2121101. 

चेतनावाद- 1५621187). 

जगजीवन--नफस-प्रालम्‌ 

जालीन्‌स्‌-(>21€0. 

जीव--90], रूह, फलक, ग्रव्वल 

जीवन--1.16. 

जलञता--मुद्रिक्‌ 

ज्ञानक प्रामाणिकता-- 211४ 
० 10164 €. 

ततच्व--11611€101. 

तक शास्त्र--1.016. 


तलेतला-- 01240 (10 54101). 


तुफलं । इन्न--, ^+ 926 
तुष्णा- 11). 
दशेन--?1111050{1ए. 


दिव्य चमत्कार--मोजेजा 

दिशा--ऽ{१५६. 

देव--श्रफ़लाक्‌ 

देवजगत्‌--ग्रालमे-्रफलाक्‌ 

देवता--ग्रफलाक्‌, प्रास्मान्‌, 
फरि दता 

देवलोक--प्रालम्‌-ग्रफलाक्‌ 

देवात्मा--्रज्‌राम्‌-ग्रफ़लाक्‌, 
जरम्‌-प्रफलाकं 

देन--6[>106. 

द्रव्य--ऽ12 ०1211८८. 

द्रदरवाद-1)121€५{165. 

द्रद्रात्पंकं भौतिकवाद-[21५1६८- 
{1631 12112115. 

दरंद्ात्मक विकास--1)1216८11021 
€ण्छपर्ता). 

दरं ्रात्मक विज्ञानवाद-12{91८८ 
1121 1042115). 

दरतवाद- [22115171 

धमेमीमांसा--फिका 

धातुत्रय--मवालीद-सलासा (= 
धातु, वनस्पति, प्राणी ) 

नफ़स---110्5, श्रक्रल, श्रात्मा, 
ब्रह्म, विज्ञान 

नातिक -बुद्धि-ोपद्प८ "0प5. 

नातिक विज्ञान--)च०प६८ 10 प. 

नास--- 7119५. 
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नामवाद--)0111111211501. 
नास्तिकवाद--.^ (11151). 
निमित्तकारण- 0616111 
(25५. 
नियतिवाद--[)€1€111015). 
निराकार--.^+ 1811401. 
परम--^150]प (€. 
परमतत्व-- ^ 0501४16. 
परमशरीर--जिस्मे-मुत्‌लक्र 
परमाणुवाद--.^{01111571. 
परमात्मतत्व--.^\1250116€, 
^+0501५1८ 5८. 
परिचय--प्रद्राक्‌ 
परिचय । होरके साथ--, ग्रद्राक्‌- 
गऊरा 
परिचय । टोराके विबैी--, श्रद्राक्‌- 
ला-शऊरा ` 
परिमाण--(0पद1114. 
परिवतंन--(-12096. 
पवित्रसंघ--प्रस वानुस्सफा 
पटिचान--्रद्राक्‌ 
प्रकृति-- 14, 172116६, 
भूत, माहा, हेवला 
प्रतिषेधका प्रतिषेध--} ५621101 
2 16021101. | 
प्रतिवाद--.^1111111658. 
प्रतीयमनि जगत्‌--{11611010€)2 
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प्रत्यक्ष--12€10ल[21101 
प्रत्यक्षीकरण । सम्मिलित, 
हिस्स-मुरतरक्‌ 
प्रभाववाद--{1201211511). 
प्रमेय--(-21€001. 
प्रयोग-{7146116. 
प्रयोगवाद-- 11116150). 
प्रयोजनवाद--{{€1€0102. 
प्रवाह--(-01 तपा. 
प्राकृतिक-टेवलानी, तबई 
प्राकृतिक पिड-जिस्म-तवई 
प्रामाण्य--*र[ताकिर्ज 
110५1676. 
पैगंबर-वाक्य--हदीस्‌ 
फ़रिदता--फ़लक, देवता 
फलक-ग्रव्वल--जीव 
बाजा । इव्न--, ^+ ५६1०२८८. 
बाह्यजगत्‌--{211€1001601). 
बुद्धिप्‌ वेक--र 2110114). 
वद्धिवाद- 211017)211571. 
ब्रह्म--म्रक्ल, नफ़स 
ब्रह्मलय--हूल्‌ 
ब्रह्मलीनता--फनाफिल्लाह्‌ 
ब्रह्मवाद । सवे--,{91111161510. 
अग्यवाद--1261€0110150). 
भाषणजलास्त्र- 16101105. 
भूत-- माहा, 14॥1€. 


८९६ 


भोगवाद--{€त01151. 
भौतिकततत्व-- 12167 (माहा) 
भौतिक पिड-जिस्म-तबरई 
भौतिकवाद-)\{21611211511. 
भौतिकवाद । यांत्रिक--,)1€019- 
116] 1021{€11211511. 
भौतिकवाद । वैज्ञानिक--,ऽ01€11- 
{10८ 11121€1121157}. 
भौोतिकेङ्ास्त्र--{113165. - 
मन-- 11114. 
मनुष्यमापवाद--{1211021151. 
मनोमय-- 12110112]. 
मात्रा--(0्तपप्ति. 
माहा--प्रकृति, [12 11121161. 
मानवजीव--नफ्‌स-इन्फ़्राल्‌ 
मानवता-नफूस-ग्रालम्‌ 
मूलततत्व-- 61. 
मूल स्वरूप--.^+101<- €. 
यथाथेवाद--1र 61151). 
योगिप्रत्यक्ष- 11101101. 
रहस्यवाद--) 1८157). 
 रूप-- 21161. 
रोइद । इव्न--, ^\५€110€. 
वरुण- 110. 
वस्तु-ग्रपने-भीतर-1111012-111. 
1141. 
वस्तुवाद--€1157). 


वन-दिर्दरान 


वस्तुसार-(201€५1%€ 1€2- 
४, वविठपाला2, 117 
11-1156्. 

वस्तुसारवाद-}0प71<0211810 

वाद-{11€01ए, 1068135, 

, कलाम्‌ 

बादश्चास्वर---दइत्म-कलाम 

वादशास्त्री--मत्कल्लमीन्‌ 

विकास--{.%0110. 

विकास । सुजनात्मक--, (-162- 
८४८ €र्ाप160. 

विचार--1462. 

विच्छिन्न प्रवाह-12156011{10 - 
0एऽ (कापा. 

विच्छिन्न सन्तति-121500111- 
प्प्ठप$ त्फ. 

विच्छेदयुक्त॒प्रवाहू--121500- 
0०४5 (धपा. 

विज्ञान-1069, 1111111 
€, 11010, 70प§ 
(नफ़स ) , 36161106. 

विज्ञान । ्रधिकरण--., ग्रक्ल-दन्फ- 
ग्राल्‌, नफूस-दन्फश्राल्‌ 

विज्ञान । ब्रभ्यस्त--,ग्रक्ल-मस्त- 
फ़द 

विज्ञान । एक---, वहदत्‌-भ्रक्रल्‌ 

विज्ञान । कर्ता--, श्रक्ल-फथ्राल, 
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नए्स-फभ्रालं 

विज्ञान । क्रिया--, नफूसे-फग्रली 

विज्ञान । जगदात्मा,-श्रक्ल-प्रव्वल्‌ 

विज्ञान । ज्ञाता--,अक्ल-मुद्रिक 

विज्ञान । देव-,भ्रक्ल-सानी 

विज्ञान । देवात्मा--+्रक्लसानी 

विज्ञान । नातिक्र--, ५०८८ 
105, नफूस-नातिक्‌ 

विज्ञान । परम-,्रक्ल-मुत्लक्त 

विज्ञान । प्राकृतिक-श्रक्लमारी, 
्रक्ल-हेवलानी 

विज्ञान । मानव-, नफूस-इन्सानी 


विज्ञानकण-- 10124. 
विज्ञानवाद-[५21151. 
विज्ञानीय शक्ति--्रक्ली क्रूवत 
विभाजन--12106160011101. 
विरस्‌--7प5. , 
विरोधि सशगम--{01 
0 0081168. 
विरोष--{911012॥. 
विकष्लेषण--.^118]$ 515. 
विहवात्मा--1.080. 
वेदना--ऽ€1152 1101. 
वेज्ञानिकं भौतिकवाद--5ऽ1€0- 
1106 11121€112115्ा, 019- 
1६61681 प्र21€11211570. 
व्यक्ति--{21116प13. 
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शक्ति । भ्रन्तहितः-इस्तेदाद-कवत 
शारीरक (ब्रह्म) वाद--123- 
11151), {24111€18471. 
शिवता-सश्रादत 
दोविली- 9111 (10 97210). 
सक्षेप--तत्खीस्‌ 
सन्तति--(-0171पा्ता. 
सन्तान-(-0्0पात्. 
सन्देहवाद--9८९६५८181. 
संपूणे-- ५011016, अ्रवयवी 
समन्वय--व10ााष. 
सलेबीजंग-- (15246. 
संवाद 11116513. 
साईंस--91€1106. 
साकार-()०1६1१९) 
1€1€. 
सपेक्ष-1 € 21५८६. 
सपेक्षतावाद--९ 612411८. 
सामथ्य--सलाहियत्‌ 
सामान्य-{101€1831, जाति 
सिद्धान्त-111601ए. 
सिद्धि-मोजजा 
सीमापारी-- 11450000 - 
६21. 
सूरत--ग्राक्ृति 
सोफी--50]01215. 
सोफीवाद--<60]2101510. 


८~011~ 


धरय 


स्कोलास्तिक म्राचायं--9110148- 
८ १०८४०. 

स्तनधारी-- 21111112). 

स्थिति--1्121101. 

स्पदी-- [111]16581011. 

स्मृति-हदीस्‌, हिपरूज 

स्मृति। उच्चे परिचयोकी--, हिफज- 

मश्रानी 

स्मृति । सामूहिक--, हिष्ज-मज्मुई 

स्वतः उत्पन्न-4 0144. 

स्वतः सिद्ध--4 07201. 


वश्न-दिग्दह्ान 


11112६6. 
स्वभाव--(-112140161. 
स्वयंभ्‌-.4 0/0, 11111216. 
स्वरूप--(-1121461€1. 
स्वलक्षण--(.12126{€1. 
हलूल--ईश्वरमें समाना, ब्रह्यलय 
हेतु--(-> ७९. 
टेतुता--(-2५52111. 
देतुवाद--(-५52111ए. 
हे वला--[1$12, प्रकृति 
टेवलानी-- प्राकृतिक, माही 


२-दाशंनिरकोका कालक्रम 


पश्चिमी  ई० प° 
यूननी- 
थेल्‌ ९४०-५५० 
ग्रनक्सिमन्दर ६१०-५४५ 
श्रनक्सिमन ५६ ०-५५० 
पिचागोर ` ५७०-५०० 


ई० पू° भारतीय 

१ ०००७ वामदेवं 
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दोमिनकन्‌-- (-संभ्रदाय) २७९. 

धमकीति--७४०-८०४ 

नविकेता--(यमसमागम ) ४१८ 

नज्जाम्‌--८३ 

नागसेन- ५४३, ५४६ 

नागाजुन-- (शून्यवादी) ५६८ 

न्याय-- (सूत्रसंक्षेप) ६१७ 

निट्क्शे- ३४० 

निसिबी- (सिरिया) ६६ 

पतंजकलि--~ {योगवादी ) ६४५ 

परमेनिद्‌--७ 

पवित्र-संध--६४, (अखरवानुस्सफ्रा) 
६३, (धमचर्या) ६€, (स्था- 
पना) €४, (सिद्धान्त) ६६ 

पह्वी (भाषा अनुवाद) --६५ 

पाचरात्र--६९२ 

पादुपत--६६ १ 

पिथागोर-५ 

पिदारक--२९० 

पिर्हो--३४ ` 

पेदुआ-- ( विरद्वविद्यालय ) २५८६ 

पेरिस--२८५ 

वैगम्बर-- (लक्षण) ८९ 

फ्राराबी- (के उत्तराधिकारी) 


धदेद 


१२३, ११२-१२३, (तिर्या) 
११४ 
फिखटे--३२८ 
फ़ांसिस्कन-- (संप्रदाय) २७६ 
फ़डरिक-- (द्वितीय) २६८ 
फवेरबाख्‌ । लृडविग्‌--, ३४४ 
बरटरंड रसल--३६८ 
बाजा । इन्न--, २८६-२०२ 
बुखूनेर--३४४ 
बृद्ध (गौतम )--४९८-५४९ 
बुद्धके (परहिरेके दाशेनिक)--४८३ 
बृहदारण्यकं (-संक्षेप)--४०५ 
बेरूनी । अल्‌---, २०१ 
बेगं्वा--२३६६ 
बेकन । राजर्‌--, २७७ 
बौद्ध (-खंडन )--६४१ 
बौद्ध-(दरुन )--४९८-५४०-६६९७, 
५६३-७९, ७०२, ८०४ 
बौद्ध (संप्रदाय)--५६५ 
प्राह्मण-दरंन (प्राचीन) --३७७ 
मग्नस्‌। अलत्वतंस--, २७६ 
मर्दक--६३ 


मस्कविया । बृ-अखी--, १२४. 
१२६ 

महावीर (वधमान, सर्वश्तावादी) 
--४६२ 

मादुक्य-- ४२९ 


दहौन-विग्द्म 


माध्यमिक--७०१ 
मातिनी । रेमोद--, २८३ 
मीमांसा-७६५ 


मीमांसादास््र-- ६०३ 

मीमांसा-(सृत्रसंक्षेप) ६०५ 

मुंडक--४२३ 

महम्मद (पेगरम्बर)--४८ 

मुहम्मद बिन्‌-तोमरत्‌--२८१ 

मुञम्मर--ठय 

मेत्री-४३३ 

मैत्रेयी (के उपदेश) -- ४७१ 

मोतज्ञका-- (संप्रदाय) ७६ 

मोतच्रली-- (आचाय) ८२ 

मोहिदीन-- (शासक) २८० 

यम- (नचिकेतासे समागम ) ४१८ 

यहूदी-(इत्रानी) २६३, (दार्शनिक) 
२४६, (दूसरे दाशेनिक) २८० 

याज्ञिवल्क्य- ४१५५ 

युकेन्‌--३६५ 

यनिक-- (तत्त्व-जिज्ञासु) ४ 

युसूफ इव्न-यहया-२५१ 

बूनानी दरंन-३-४६, ५७६,६३२५; 
(अन्त) २६, (अरबी अनुवाद) 
६८, ७३; (ईरानी अनुवाद) 
६५, (सुरियानी अनुवाद) ६५, 
(ग्रवास) ६३, (मध्याह्व) 
१४, (अनुवाद ) ६३ 


चरिक्िष्ट ४ 


यूनानी भारतीय देन (समागम) 
क ` &.# 1 

योग--६९०, (-सूत्रसंकषेप) ६४७ 

योगाचार--७००, (बौद्-दरेन) 
५७७, (भूमि) ७०१५-७१४ 

राञ्ची । अजीजुदीन-, ६० 

राधाकृष्णन्‌--५२५ 

रेक्व । सयुग्वा--, ४७८ 

रोद । इन्न-, २०७-२४७ 

रोसेलिन्‌--२७५ 

लादपनिटज्र-- २०४ 

लोक--२०१ 

लाद्यायनि-- (अद्वमेधपर प्रन); 
४५८ 


लिलि । रेमोद--रफ४ 
वादरायण--६५६, , ६७१. (की 
दुनिया) ६८४, (ब्रह्यवादी शब्द- 


प्रमाणक) ६५६, (मत) ६८७ 
वेद--२३७८, (नित्य हँ) ६८३ 
वेदान्त-- (प्रयोजन) ६६३, (सा- 

हित्य) ६६०, (-सूत्र) ६६२ 
वेलद्विपुत्त । संजय--(अनकान्त- 

वादी) ४९१ 
वैभाषिक-ददोन--६९७ 
वैदोषिक--६९४, (-सूत्र संक्षेप) 

५८१, ७८३ 
शंकराचार्व--८०५, ८१२ 


८३६ 


राकत्य- (देवकी प्रतिष्ठापद 
प्रन ) ४६३ 

रोपनहार--३३७ 

दवेतादवतर--४२.४ 

सांस्य--६८६, (दन) ७६२ 

सीना । बू-अली-, १२६-२०१ 

सुक्रात--१४ 

सुरियानी (-अनुवाद ) --६४ 

सूफीपथ-- (नेता) १०१ 

सूफी--( संप्रदाय) १००, (सिद्धति) 
१०२ 

सोफीवाद-१३ 

सोरबोन्‌--२ ८५ 

सौत्रान्तिक--दर्हन--७०० 

स्कोखास्तिक--२७२ 

स्तो्क--२ १ 

स्पिनोज्ा--२६६ 

स्पेन--(धामिक अवस्था) २७३, 
(सामाजिक अवस्था) २७३, 
(दार्शनिक) २८६ 

स्पेनिर्‌ दर्दन--२७६., यहूदी) २७६ 

स्पेन्सर--२३४२ 

हूरईकी कथा-- १६९, २०४ 

होन्स--२६७ 

हेगेल्‌--३२३१ 

हैराक्कितु-८ 

हादट्हेड--२६१ 


परिशिष्ट 
५-शब्द्‌-सूची 


श्रकथनीय-- ( बृदढधके अव्याकृत ) 
५२७ । 

अग्रवाद--७३५ 

अजीव--५९८ 

अशेयतावाद--२४२ 

अदरैत--४० 1 

अद्रैतवाद--\६ 

अधम--५९७ 

अधिकारी-मेद-- (उपदेशे ) २०० 

अनात्म-अभमौतिकवादी (बौढ)- 
५६३ 

अनात्मवाद--५१६ 

अनित्यवाद--७२३ 

अनीदवरवाद--५२०, ५६२. ६०१ 

अनुमानं (प्रमाण) --७२८, (की 
आवद्यकता) ७७१, (के भेद ) 
७७२; (प्रमाण) ६२५, ७७०, 
(-लक्षण) ७७१ 

अनेकान्तवाद (जेन ) -- ५९३, ८०३ 

अनृ्‌-भात्मवाद---५४८ (देखो भना- 
त्मवाद मी) । 


अन्‌-ईश्वरवाद-- (देखो अनीहवर- 
वाद) । 
अन्‌-उभयवाद--३६६ 
अन्तराभव---७२२ 
अन्तयमिी--४६५ 
अन्तस्तमवाद (बातिनी)--७८ 
अन्तानन्तिकवाद--७ ३४ 
अपवगं (मुक्ति) --६३३ 
अपौरुषेयता-खंडन--७ ६६ 
अफ़लात्‌ (-समन्वय ) -- ११६ 
अभाव---५९० ६४२ 
अभिव्यक्तिवाद---७३० 
अ-भौतिकवाद--५१८ 
अमरा विक्षेपवाद---७ ३४ 
अर्थवाद--६१० 
अवयबी--६२३७, ७६० 
अविद्या--८१५ 
असत्‌--७ १६ 
अस्तिकाय (पाच )--५९५ 
अस्तित्व---७ १७ 


अहेतुबाद--=०२ 
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श्राकादा--५६९८ 

आचार--२२८ 

आचार--(व्याख्या) २२८, (शास्र) 
१२१, (शास्त्र) १२७ 

आचार्य--४०१ 

आचार्यं -उपदेकष--(उपनिषध्‌) 
४ १४ 

आचार (ठीक)--५०५ 

आप्तवाद--५७६, ७७८ 

आत्मा--२२०, २३२३९, ३८९, ४३४ 
४६८, ५८६, ६३०, (अण्‌) 
६७५, (जीव) ४२१, (नहीं) 
२३७२ 

आप्तागम--७२६ 

आर्यसत््य-- (चार) ५०२ 

आलय-विज्ञान-७ १८ 

आच्रित-- (एक द्भुषरेपर ) ५७७३ 

आसन---६५८ 

आस्रव--५९८ 

इतिहास (-सादन्स) --२५८ 

इन्द्रिय-- ११०, (प्रत्यक्ष) ७६५, 
( विज्ञान-पाच ) ७१८ 

दस्लाम-- (पूर्वी दारंनिक) १०५ 

दस्लामी दानिक (युरोपमे) -- 
[4-1- 

देदवर--१०८, ११०, १३४, २३८, 
३२३, ३३०, ३३१५, ३६४, 


८४१ 


२६८, ३७२, ३८४ ४३५ 
५९२, ६३१, ६५१, ७८१ 
(अद्धेत तत्त्व) ११७, (कायं- 
कारणवाद) २३६, (तन्मयता) 
१०३, (निर्गुण) ७८, द9; 
(बरह्म) ६८, (मलार्ईका स्रोत ) 
७६९, (सर्वेनियममुक्त) ८७, 
(की सीमित सर्वशक्तिमता) 
८०, (-खंडन) ३५, (चम- 
त्कार); (-वाद) २४२, 
(-वाद) ३६३ 
उच्छेदवाद--७३४ 
उत्पत्ति--७२२ 
उदाहरण--७२६ 
उपनिषद्-- (काल ) ३८६, (सम- 
न्वय ) ६६३ 
उपादान-स्कध-- (पाच) ५०२ 
उपासना--६८१ 
एकान्त-चिन्तन-- १०३ 
“एकान्तता-उपाय'--२०२ (ग्रथ) 
श्मोम्‌--४२९ 
कबीलाशाही आदकश--२६३ 
क्यामत (पुनस्ज्जीवन )--२४७ 
कर्म-- ५८३, ६७८, ६८०, (ठीक) 
५०१५, (पुनजेन्म) ५५१ 
कर्मकाण्ड (विरोध )--४२३ 
कर्मफल--२४३, ६३३ 


८४२ 


कर्ता--६७६ 
कतुंवाद--७३१ 
भी) । 
कारणसमहवाद-- (बौद्ध-) ७६२ 
कायिकारण-नियम अटल--२२७ 
कार्यकारण-नियमसे इन्कार-८६ 
कौल-५८ल, ६३६ 
कीमिया-- (-अविदवास) १२० 
कौतुकमंगलवाद--७३६ ` 


(देखो ईवर 


च्ृणिकवाद--५१०, ६४२, ७५७ ` 


गति-- (रब क) २३२ 

गृण--- ५८०, ५८५, ७८४ 

गुष्ति-५९६ 

गुर ४२ 4 

गृरवाद-- ४४० 

चक्षू-विज्ञान-७ १६ 

चमत्कार । दिव्य--, ८६ 

चारित्र--६०० 

चित्त (== मन) --६४६ 

चित्त- (वृत्तिर्या ) ६४६ 

चेतना--२६७, ५६२, 
७५५ 

च्युति- (मृत्यु) ७२१ 

जगत्‌-- १०८, ६७४, ०८१६, (अ- 
नादि नहीं) २३६, (अनादि 
नहीं सादि) ८० (आदि. 
अन्तरहित ) २२६, (उत्पत्ति) 


६७५; 


रोन-विग्दहेन 


६६, (जीवन) १०८, (-नि- 
त्यता-उत्पत्ति गरुत प्रन) 
६९६, (ब्रह्यका शरीर) ६६८ 

जनतंत्रवाद---५०७ 

जप--१०३ 

जाति-- (सामान्य) ११६ 

जीव- € १,९८, १३४,२३२,२४६, 
३००, ४३५, ४२३८, ५६९५, 
५६८, ६४८, ६७१५, ८१५) 
(-अन्तहित क्षमता) १०६, 
(-ईहवर-प्रकृतिवाद) १३३, 
४३५; (कमंमें स्वतंत्र) ७६, 
(काय-क्षमता) १०६, (क्रिया) 
११०, (का ईदवरमे समागम) 
११६, (की अवस्थाएं) ६६७ 
(के पास, ब्रह्म का शरीर) 
६६८, (मानव-) € 

जीविका (टीक-)--५०५ 

ज्ञान-- ३७१, ५६२. ३६४, २०८, 

४२६, ६००, (-उद्गम) ११०, 

११६; (= बुद्धिगम्य) २०० 
(टीक-) ५५७६ ,. 

ज्ञेय विषय--७ १६ 

ज्योतिष । फलित--, (में अविक 
वास) १२० 

वानवाद--६५ 

तस्व--२०१, २३६६ ५६५, ६१२. 
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(नौ) ६००, (सातं) ५९५ 
तत्वज्ञान--६२३४ 
तत्त्व-विचार-- १०८ 
तक--१ १६, (ज्ञानप्राप्तिका उपाय 
नहीं) २५० 
तीथकर सर्वज्ञ--४६३ 
तृष्णावाद--- (शोपनहार) 
तरेतवाद--४२६ 
दङंन-- (अन्‌-ऋषिपरोक्त) ६६१, 
(ईइवरवादी ) ६६१, (ऋषि- 
प्रोक्त-) ६८६, (का प्रयो- 
जन) ३३२, (चरम-विकास, 
भारतीय-) ७०२. (तत्त्व सभी 
त्याज्य नहीं) २३३, (प्रधान) 
९६, (बीस सिद्धान्त) २३५ 
(मध्यमार्गी),¡ (विचार) 
५१०, (-संषषै{यूरोपमे) २७२, 
(स्पेनका दस्कामी-) २७३ 
दहुर--२३६९६ 
दान-पृण्य--(प्रसिदिके लिए) २३१ 
दार्दोनिकं-- (बुद्धके बादके) ५४० 
दिशा--५०५६ 
दुःख-विनाद--५०३, (-मागे ) 
५०४, (-मागेकी त्रुटियां ) ५०६ 
दुःख-सस्य---५०२ 
दुष्टि-(ठीक-) ५०४ 
देवयान-४०३ 


२२८ 


ठठदे 


द्रव्य--५८०, ५८५ ५८८, ७३६, 
७८४ | 

द्रनद्वाद-२३२३५, ३५५ 

दरतवाद--८, २८२, ३०१, ३७०, 
३७२ 

धम--२२४, ५८३, ५९४, (मज्- 
हब) १२६, (अधिकारमेद, 
२५६ (-दशंन-समन्वय ) २२८ 

धर्मवाद (दाहेनिक)--२०२ 

धर्माचार--२६५ 

धारणा--६५६ 

ध्यान--- ४२३, ४२१५, ६५६ 

नपस (== विज्ञान बुद्धि) -१०९ 

नाम--( विज्ञान) ५५१५ 

नाश--७५६ 

नास्तिकवाद--७३५ 

नास्तित्व--७ १७ 

नित्य--६७५, (आत्मा नहीं), 
७७९ (-आत्मा बुराइययोकी 


जड) ७८०, (तस्व, 
पाच) ६१ 
नित्यता--५९१ 
नित्यवाद--७७७, (देखो शादवत- 
वाद भी) । 


नित्यवादी--(सामान्यरूप }) ७७७ 
निद्रा--६५० 
नियम--६५८ 


दरटद 


निजंर--५९९ 

निर्वाण--५२३२, ५५५ 

न राश्य-वराग्य-- ५६३ 

पदा्थ--५८४, (जन आठ, नौ) 
६७ 

परमतत्त्व-- (द्न्दात्मक) ३३२ 

परमं विज्ञान (=ब्रह्म-प्राप्ति का 
उपाय) २४३ 

परमाणु--७३७ 

परमाणुवाद--५८०, ६३& 

परमाथंसत--७५८ 

परलोक--६३२ 

परिवतन--६५३ 

परिस्थिति-- (ओर मनुष्य ) २४४ 

पवित्रसंघ--९३-६९, (-ग्रन्थावरी) 
९५ 

प्रकृति--२३१, ४३५. (प्रकृति- 
जीव -ईहवर ) १९५ 

“प्रच्छत्त-बोद्ध-- (शंकर) ८१८ 

प्रज्ञान-- (ब्रह्म) ४१२ 

प्रतिज्ञा-७२६ 

प्रतीत्यसमुत्पाद---५१२, ७२३ 

प्रत्यक्ष-(-प्रमाण) ६२४, ७२७; 
(-आभमास) ७६९ 

प्रत्यर्भिज्ञा--७६६ 

प्रत्याहार-६५८ 

भ्रधान--६ १५२ 


द्म-दिग्ददान 


प्रभाववाद--३७१ 

प्रमाण--५९२,६२२,६५०, (अम्य-) 
६१२, (दो) ७७१, (परः 
विचार) ७६३ (प्रत्यक्ष-) 
७६५, (-संख्या) ६२६, ७६४ 

प्रमेय--६२९ 

प्रयत्न--(टीकं-) ५०५ 

प्रयोगवाद--२५७ 

पाप---६०० 

पाप-पृष्य- १२७ 

प्राणायाम--६५८ 

पितृयान--४०३ 

पण्य-- ६०५ 

पुद्गर ( ==भौतिक तत्त्व) --५९८ 

पुनजंन्म-- ४०१, ६३२, ६७८ 

पेगम्बर-वाद--२५३ 

फिक्रा ( =-धमंमीमांसक )--७५ 

बच्चोका निर्माण-२२६ 

बन्ध--५९० 

बुद्धकालीन दशेन--४८३ 

बुद्ध-दशेन-- (तत्काखीन समाज- 


, व्यवस्था ) ५३३ 
बुद्धि--(आत्मानुभूति) २०४ 
(वदन ) २५८ 
बुद्धिवाद--५, १०८, ३३०, (देष- 
चाद) ३०२ 


ब्रह्म - २३६६, ४०७. ४१२, ४२५) 


परिक्लिष्ट ४ 


४२४ ४२६ ४३१, ४२७ 
४६०, (सृष्टिकर्ता) ४१४, 
९६७१, ६७३, ८१४, (-्ंश) 
६७६ 

ब्रह्मलोक आनन्द--४७० 

ब्रहमावाद--(शारीरिक-) ६०, 
(स्तोईकोका) ३१ 

ब्रहमविद्या--६७९ 

भक्ति--४२५ 

भावना--६०१ 

भूमा--३९६ 

मौतिक--२९०, (जगत्‌) ६५२, 
(तत्व } ३६०८, (तच्त्व ) ७५५, 
(वाद) ३६६, बौद (अनात्म-) 
५६२ । 

मौतिकवाद--(एपीकृरीय) ३०, 
(मन) ३५६ | 

मन- ११० ३०१,.३५९ ३६०८ 
५८१, ५८९, ६२९ ७७३, 

(उत्पत्ति) ७२१, (का स्वरूप) 


७७६, ` (च्युति) ७२१, 
( == विज्ञान ) ७२०, (शरीर 
नहीं) ७७४ 


मनोजप--१०३ (उपांशुजप) 
महान्‌ पुर्षोकी जाति--३४१ 
भाक्संका दशन-विकास--३५१ 
मानव-(आत्मिक-विकास) १६६ 


3.2 .4 


(-जीव, उसका ध्येय) २०६ 
मानस (प्रत्यक्ष) --७६६ 


` माया--८ १६ 


भिथुनवाद-(=-= जोडा-वाद) ४१५ 

मिथ्या ज्ञान--५६२ 

मिथ्याविश्वास--५६३ 

मुकाडाफा-- (योगिप्रत्यक्ष) १०३ 

मूक्त--५६७, (का वैभव) ६८२ 

मृक्तावस्था--४१७ 

मृक्ति--२ ० १, ४२७,४३ ८, ६००) 
६२३३, (-साधन) ४२२, ४२४, 
६२५, ६३४ ६७६. ८१७, 
(अन्तिम यात्रा) ६८१, (पर- 
लोक) ३६९ 

मोक्ष--६ ७५ 

यम--६५८ 

योग--४२६९, ६५६, (-तस्व) 
६५२; (-साधन) ६५८ 

योगि-प्रप्यक्ष-७६८, (मुकादाफा) 
१०२३ 

रहस्यवाद-वस्तुवाद-- १०५ 

राजतन्त्र--२६१ 

सूप--५०२, ५५५, ७३६ 

रोद्दका विक्लान--(नषसवाद) 
२३८ 

च्गसम्थन--(प्रतिक्रियावाद) ६८५ 

वचन--(टीक-) ५०५ 


४६ 


वस्तुवाद-रहस्यवाद--१०५ 
वाद- (-अधिकरण) ७२५, 
(-अधिष्ठान) ७२६, (-अल- 
कार) ७२६. (-निग्रह्‌) ७२६, 
(-निःसरण) ७२६ 
विकल्प---६५० 
विचारक (स्वतन्त्र) -- ४५४१ 
विचारस्वातन्त्य--५३१ 
विज्ञान-५०३, ७२७, (इन्द्रिय) 
२३६, (एकमाग्र तत्तव ) ७५५, 
(कर्ता परम-) २४१, (न्=ना- 
तिक) २३९, (परम विज्ञानम 
समागम) २४०, (प्रथम-) 
१०६ 
विज्ञानवाद- १११, ३२८, ६४५, 
६५४, ७१८, ७५४, (उदेत) 
` २६६९, (-आलोचना) ३५७ 
विधि--६१० 
विन्दुवाद- (देश, काल ओर गतिमें 
विच्छिन्न-) ८८ 
विपयंय--६५० 
विराग--१०३ 
विशेष--५८०, भथ 
विश्वका विकास--९२, (अद्वैत 
तत्तव) ११८ | 
विद्वास, भिथ्या--, (-विरोष) --- 
१३३ †* 


द्दोन-दिर्ददोन 


वेद-६ ०८ 

वेदना--५०३, ७३७ 

वैराग्य--४३३ 

वैरूप्य-७२७ 

शन्द-प्रमाण--६२७, ७६६, ८१४, 
(नही) ८०१ 

रारीर--९१, १३४, २८२, ७७३ 

शारीरिक कम-- (प्रधानता) ४९३ 

शारीरिकं तपस्या--४९४ 

शाइवतवाद--(नित्यवाद) ४६०, 
७३२, ७७७ 

शुद्धिवाद-७२३५ 

दूद्रोपर अत्याचार--६८३ 

दून्यता--५६९ 

शृन्यवाद--६४४, (नागार्जुनका) 
६९८ 

होववाद--४३७ 

श्रदडा---६०० 

श्रद्धातत्त्व--३२९ 


` श्रोत्र--७१६ 


सत्‌--७१६ 

सत्ता-- ११७ 

सस्य जीर भ्रम--२३३६ 

सदाचार-(साधारण-) 
४२२, ५८१ 

सद्राद--(भूतभविष्य-) 
(हेतुफल-) ७३० . 


२२४ 


७३१, 


परििष्ट ५ 


सन्देहवाद--३४ 

समवाय ५५८्ण 

समाज- (परिस्थिति) ७५९१, 
(महत्व) १२५ 

समाधि--६५९, (ठीक-) ५०५, 
५०६ 

समिति--५६६ 

सर्वज्ञता--५२२ 

साधन-- (आठ) ७२६ 

साधनवाक्य-- (पाच अवयव) ६४० 

सामान्य---५८०, ५८७, ७८६, 
( जाति) ११६ 

सारूप्य--७२६ 

सुप्तावस्था-३९८; 

सुषुप्ति--४६८ । 

सूफी-- (योग-) १५२, (शब्द ) १०० 

सूफीवाद--२५१ 

सुष्टि-३९७, ४०५८, ४१०, ४१६; 
४२७, ४३८ | 

संकल्प--२४४, (टीक-) ५०४ 

संकल्पोत्पादक-- (बाहरी कारण) 
२४१ 


4}, 
“हूलृल'“वादी-(पुराने शिजा) ७७ 
हान--(=दुःल) ६५५ (वे 


चूटना) ६५७, (से छूटनेका 
उपाय) ६५७ 
हिसा (-षमंवाद )--७३४ 
हेगेट्‌-दरौन--२३१, (की कमजो- 
रिर्य) २३३७ 
हेतु--७२६ 
हेतु-षमं--७७२ 
हेतुवाद-(पृवंकृत-) ७३३ 
हेतुविद्या--७२४ 
हेय--६५७ 
सज्ञा-५०३ 
संवर- ५६६, (चातु्यमि-) ४६३ 
संसारी--५६७ 
संस्कार--५०३, ७३७ 
स्कध--७२३६, (उपादान-) ५०२ 
स्तरीस्वतत्रता--२४७ 
स्थिति-३६६ 
स्मृति--६५० (टीक-) ५०६ 
स्वप्न--४ १६ 
स्वसंवेदन-- (प्रत्यक्ष) ७६७ . 


